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पूज्य बह्मनिठ्ठ स्वाणों श्री आत्मानंदनो महाराण, 
लींबडी तथा काठियावाड प्रांत. 
नमक लनच्ट- 
प्रकाशक 


स्परूपस्थ पूज्य ब्रह्मनिष्ट स्वामी थी भास्करानंदनी महाराज, 
रानकेट तथा काठियाबाड प्रांत. 
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के 

्ि तथा पूज्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री शंकर भूपानंद नी महाराज, 

हैँ अध्यक्ष श्री जगत हित आश्रम, सुन्दरी भवानी,-हछबद, 

३ 

भर पेस्टेन और 

484 -ग्लेम्ड कागन, कपडे की बंधाई रु, ९) | के 

४ द्ड्य न वी. पी. खचे अलग, 

रु कर फिक्य्ट 

न्छ प्रथमावृत्ति. संवत १९९६. 

ञ छक्छ जप कर 
कि मनोहर प्रिंटिंग प्रेस,-कराची, रे 
5 प्रिन्टर न. ज. दवे. ५ ९ 
५ (न 
की 553 3338 8. 


प्रकाशक का निवेदन-- 


आज कल जगत में धर्म संबंध में अपने अपने स्वत्व का दावा रखने वाले 
अनेक संप्रदाय, मत, पंथ ओर मान्यतायें प्रचलित हैं. वाह सभी का यथार्थ अम्याम 
कर के सार- ध्येय रूप परमसत्य के प्राप्त करना मनुप्यमात्र के लिये सहज बात नहीं 
है. पृज्य ब्रह्मनिष्ठ स्वरूपस्थ स्वामी श्री आत्मानंदनी विरचित तीन पुस्तकें 
५तत्वदशन ” २ भाग, “तअद्यसिद्धांत ” पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध तथा “दर्शनसंग्रह” 
प्रथम तथा द्वितीय भाग सत्नरूप रचना युक्त, बड़े भारी परिश्रम से, तुलनात्मक दृष्टि 
और अनुभव से लिखा गया है. उस ग्रंथ में जनता के अनेक धर्म दर्शक पुरुषों की 
विद्वता, मतव्य और धर्म प्रचार कार्य पर समीक्षा कर के कल्याणकारी सार्वदेशीय 
धर्म हेतुओं के अनुलक्षी निष्पक्षपात दृष्टि से उत्तम रचना की गई है. 


मनुष्यत्व का विकाप्त के भावी जमाने में यह प्रथास उत्तम स्थान लेगा, यह 
तीन पुस्तक ठीक ठीक मननके साथ बांचने से बहुश्चतत्व प्राप्त होता है ओर 
अंतःकरण के शांति मिलती हे, और अपनी २ गुंनायश-अधिकार अनुप्तार खेनने से 
दुल्भ तत्त्व पदार्थ मिल आता है. स्वरूपस्थ स्वामी श्री के अनेक पुस्तकों में से यह 
तीन पुस्तकें बहुत उम्दा धर्म वस्तु का संशाधन और सग्रह समृद्धि रूप हैं. स्वामी 
श्री का इन ग्रंथों रचके प्रकट करने का पारमाथिक उद्देश था “तत्त्वदर्शन” के दे। 
भांग ते स्वामी श्री आत्मानंदजी की हयाती में छप के प्रकट द गया है. इसके पीछे 
“ब्न्मसिद्धांत”! छपाने का आरंम म्वामी श्री के पट्ट शिप्य स्वामी श्री भास्करानंदजी 
में किया था. उसका देह विलय हेने पीछे सदमुरु ऋण अदा करने योग्य 
अपूर्ण का मेरे के सुपुर्द किया गया था 


कहने के वडा आनंद होता है कि बह कठिन कार्य पूर्ण करने में स्वामी 
श्री भास्करानंदजी के परम रूपापात्र ओर भक्तिश्ञीक बहिन श्री माणेकताई तथा उसका 
पति श्री सेठ दादाभाई जे. दगेगा का अथाग परिश्रम था, और चडी सहाय भी. 


तीसरा यद “दर्शनसंग्रह” पुस्‍्तकका प्रथम और दूसरा भाग कड्ढा बहिन 
श्री माणेकगाई ने अपना स्वर्गस्‍्थ पिताश्री सेठ बापुजी रुस्‍्तमजी दीवेचा के स्मारऊ में 
चीरंजीवी भ्राता फेफेबाद बापुनी दीवेचा की सहायता से प्रकट कर के प्रयोमक़ तथा 
ग्रकाशकें और शुणग्रादी जनता की सेवा में अर्पित किया है. 

यह द्इनसंग्रह, तत्त्वदृर्शन अध्याय १ सूत्र ४४७से ४५९६ तक-१ « सृत्रो 
के विस्तार-विवरण दं-तत्त्ददर्शन अंय ठीक ठीक समझाने की यह पूर्ति है- भारत 
के और परछंडों के मुख्य मुख्य मतें को अध्यारोप-अपवाद दीछी से इसमें समीक्षा 
है- अनुमान पृष्ट ९० का दशनसंग्रह अंथ हे. 

आशा दै कि सत्य पर्म प्रमे सज्जन वुंद उसका ठीक लाम उठायेंगे. 


जगतृहित आश्रम, 


सुंदरी भवानी, प्रकाशक-- |] 
इछबद-काठियावाद, नारायण सो शंकर भूमानन्दतीय 
आशिन शुक्ल प्रतिपदा १९९६. | स्वामी, 
ता, २-०१ ०-४ ०. 


अनुक्र्माणका. 
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तच्दशन पक्षाध्यायी अंतर्गत 
र्श 
दशनसमभ्रह * 
(भारतीयद्र्शन-परखंड दर्शन ) 
अज्ञभ्नमिका- 


धर्मतत््वविद्या (रीलीजीयन फिलेसेफी ) वे!धक तत्त्वदर्शन ग्रंथ के 9 
अध्याय हैं. उन ४ अध्याय की दे बुक रोायल ८ पेजी १४० फर्म की है, कद 
ज्यादे हे। जाने से उसके अध्याय १ के भाग की यह पुस्तक जुदा की गई हे, 


इस बुक में तत्त्तद्शन अ. ? के सूत्र ४४७ से ४५६ तक का व्याख्यान 
है इसलिये, जीर इप्तका यथायेग्य उपयोग तत्त्वद्शन के चारों अध्याय के बिना 
नहीं हे। सकता इसलिये, इसके! उसकी एक बुक (वा भाग ) मानना चाहिये. 


इस में भारतवर्ष में जितने मुख्य मत हैं उनका, और पर संडों में जितने 
मुख्य मत हैं उनका दर्शन है इसलिये इसका नाम “दर्शनसंग्रह” रझ्खा गया है. 
जिम करके ज्ञाना जाय उसे दशशन कहते हैं. 


इस में जितने धर्म, मत, पंथ हैं उनके नाम अनुक्रमणिका से विदित 

है। जाते हैं. इसकी भुमिक्रा पहले अध्याय में आ चुकी है. हमारा धर्म, मत, पंथ के 

इतिहास लिखने में उद्देश नहीं है किन्तु ईश्वरादि विषय में कौन क्‍या मानता है 
इतने जनाने में यथाशक्ति प्रयास किया गया है ऐसा जानना चाहिये. 

इस दर्शनसेंग्रह के बोचने पीछे आपके यह विंदित है| मायगा कि मानव 

मेडल में सब से ज्यादे अद्वेत (एक चेतन वाद, एकेशवरवाद]) वादि हैं. हां, उनके 

वर्णन करने की झैली में अंतर हे (अमिन्न निमित्तोपादान वाद, अभावन बाद, 





# जिससे जाना जाय से दशम. किक उसका जो प्रदर्तक हे उसके नामसे भी दर्शन 
का जाता है. यया-न्‍्यायरशेन (पंचावयवात्मक-नन्‍्याय जिससे जाना जाय उसके न्याय शन 
कहते हे) गातम इशत (गोतिममुनि प्रक्तर्क है मिसका उप्द्धा नाम गौतम दर्शन) इसी प्रकार अन्‍य 
दर्नीं के नाथ यवाविषय है एसे ज्ञान लेना 


३ अनुभृ मिछ्ना, 


स्वाभाविक बाद, पृच्छिक बाद, क्षणिर वाद, विवर्त वाद, विलक्षण वाद, बोर) 
और सब से कम नड़वादि दें. उन उमय फे बीच में द्वेत ( चिदृचिढ़ ) वाद मानते 
याले हैं, तथापि बतेन (प्रवृत्ति ) में अंद्वेतयाद से ज्यादा द्वेतवादि और मरदति 
बादि हैं. | क्योंकि द्तवाद यह करनसी नेट फे सम्रान है और प्रदृतिवाद 
(अधिद था गड़बाद ) रोकड के नेप्ता नान पहता है. भौोर अद्वतवाद वही 
साने में है, 
इस दर्शनसंग्रहगत नितने मत पक्ष जनाये दे उनमें,से बहातों का 
सपवाद मी जाना जाय ऐसी दीली रसी है, तथापि इनके प्त्पाप्तल्ल के निर्णय 
बास्‍्ते वक्ष्यमाण जे. २ और १ की अपेक्षा है. अर्थात्‌ तत्त्वदशन फे नियमाध्याय 
३ के मियम माने बिना ओर उन नियमों हारा पक्षें का केसे निर्णय करना 
इस शैली छृत्र फा विचाराध्याय ६ के जाने बिना निर्णय नहीं फ़र सकते. अतः 
उन देनें अध्याय की अपेक्षा है. ततपश्चात्‌ फल जानना हे। तो चोथा अध्याय 
बांचना चाहिये, 
इस दर्शनसंग्रह में केई स्वतंत्र गण संज्ञा नहीं है, किंतु जो है से। 
अध्याय ; में है. यथा-वेदादि १५--५-०५१ और इरान्यादि १ यह हैं, इनका 
बिस्तार इसी में है तथापि ईश्वरादि' (ईश्वर, जीव, प्रकृति, पुनन्म, बंध, मोक्ष, मोक्ष 
के साधन, छष्टि उत्पत्ति, ठय, ) यह संज्ञा, और अ. ४ में फहे हुये पंचद्शांग और 
सप्तक यहां याद में रखना चाहिये. और विवेचनमें नवीन गण आयेंगे से। भी ध्यान 
में छेना चाहिये वे। यह है।--- 
ईशावतारादि अर्थात्‌ ईशावबतार, ईशांश, ईशपुत्र, ईश दूत, सर्वज्ञ, 
तिर्थेकर, देव, येगी, आचाये, ईश्वरीय मेथ, सर्वशछुत म्रंथ, यह १, 
ह का व्यादि पेंच संत्कार अर्थात्‌ फतेव्य, काल, प्रवत्त, सीमा, असंतरंध- 
/ यु पंच संस्कार: 
ह। यदि ईंश्वरादि भौर ईश्वरावतारादि के बीच में न लेवें जीर अध्याय 
हे जैसा जे संग्रहवाद दाखि करें तो मानव-मेडल की छुंदर नवीन आरूति 
* बन माने की संभावना है | 
प्रचछित धर्म-मत-पंथ्नोंका संडन मेडन इस अंय का अर्थात तत्त्- 
दु्धन ग्रथ के भाग-दर्शनसग्रह का विषय नहीं है. पथ के तटस्थ और साम्य 


दर्शनसंग्रह रा 
भावसे दूर है इसतलिये अ. १ ( पक्षाध्याय ) में पक्षेंका अध्यरोप भोर 
अयवाद करके संतोष मान लिया गया था, और इस दरशेनसंग्रह में 
पक्षकारों के मंतव्य लिखके उनके दूषण भूषण दिखाने से उपेक्षा की गईं थी, 
क्ये। कि मेरा यह ख्यारू है कि मितने धर्मवाधक ग्रंथ है उनका वढठन जन- 
मंडल के छाम-सुखाथे लेना चाहिये, उनका वलन यथा देश, काछ, स्थिति और 
अधिकार हे के कुछन कुछ उनका उत्तम-उद्देश और दृष्टिमेद हाना चाहिये 
तथा उनके बयानकी सीमा दोानी चाहिये. उन ग्रैयेंफ़े पीछे उनके उपदेश 
और उद्देश में परिवर्तेन हेना चाहिये. इस बिच के| दृष्टांत मे समझाना ठीक 
जान पड़ता है. 
करतेव्यादि पंचसंत्कार 
(क) अफीमके खेतकी ऐसी प्रछृति होती है कि मिश्त समय उसके 
यृक्ष या फल पानी मांगें उस्त समय पानी न दिया जावे ते खेत बधरबाद हैं 
जाय, काइतकार और राज्य का नुकसान है। जावे; इसलिये अज्ञ के 
काइतऊार के रेवेन्युखाते (माल महकमे ) का म॑ सिपाही ताकीद करके पानी दिला 
रहा है. के पर कनदार की डीक़ो हे रही है उप्तके बनाने वास्‍्ते देवानी खाते 
का द सिपाही समन लाके उसे स्वाधीन करना चाहता है. एक चेरने अपने 
बचावफ़े लिये चेरीके माठकी गाठ कके मक़ानकी दीवार परसे अंदर के 
डाड दी -थी से माझूम होने पर के के तोहमतदार मान के उसके पऊुडने के 
बास्‍्ते फोनदारी साते का फ सिपाही वारंट लिये हुये उसे पकडने वास्‍्ते आता 
है. यह मे, द, फ, तीनों सिपाही अपनी २ डयुटी-कर्मव्य बजाना चाहते हैं. 
उनमें से मं सिपाही क के। पराघीन नहीं हे।ने देता. इसलिये तीनों में विवाद चला 
ओर अपने ३२ फामूनकी फन बताने छंगे. अपने ३ साथी याने दूसरे सिपाही फे 
हारा अपने २ हाक्रिमके पास रपार्ट कराते है. वे हाकिम अपने २ बचाव 
करके कानून की कलम द्वारा अपना २ पक्ष जनाके राजा के पाप्त रपोर्ट करते 
हैं. राजा सबकी चारते प्मझके जमानत लेने की आज्ञा करता हे. इस 
प्रसंग में ४ मुद्दा हैः (१) काइ्तकार और राज्य का हक बराद न दे। (२) 
करनदार के नुऊप्तान न हा (३) निरपराधि के न मारा नाय (४) और के 
अपना वानी बचाव कर सके. राजाने इन सब बानें के स्मझके हुुम दिया 
परेंतु उप्तमे पटले उन अशकोंमें बडा वियाद हुआ. इस संम्प्रर का नाम 
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कर्तव्य रखता हूँ. 
इसी प्रकार आद्य उपदेशक (प्रेद राजा ) के वा उपसे प्रीछे के उपदेशक 
के अनुयायों अपने ३ ख़याल-भावना, उद्देश, केई दृष्टि वा स्वार्थवश हुये साप्तारिक 
लाभ नामक के के लिये अनेक अर्थ, अनेक आरोप, अनेक भाव करने 
अनेक परद्ारके ज़ेहन मंडन करते हुये स्वपक्ष के प्रतिपादन करते है. उस्तसे 
मुख्य लेस गड़बडका विषय हे। जाता है. यदि वे मुख्य फे अनुसार व्यवत्या 
फरना चाहें ते! मुख्य (बेद) द्वारा व्यवस्था दे सकती है, अन्यथा याने 
छदष्टि-स्वपक्ष से व्यवस्था नहीं हे सकती, और यदि मुख्य छेख का उद्देशन 
भाव ने समझ सके तो भी व्यवस्था न है।गी. प्रत्युत हवागी होगी. जैसा कि बर्म 
खाते वाला उपाप्तना और ज्ञानसाने वा का, उपासना (भक्ति) का पश्षझर 
कर्म और ज्ञान तथा व्यवहार का, और ज्ञानवादि कर्म उपाप्तना सानेवाले का 
(एवं अन्‍य अत्यों का ) खंडन करके स्वपक्ष मेडन कर रहे है, ऐसा देखता है, 
उससे हामी होती है. द्वेत अद्वत की मी ऐसी ही दशा ह्व 
(ख) जग मंडलकी दुर्देशा देखके पांच येग्य पुरप (राजा, 
विद्वान, योगी या ५ गदस्थ ) मिल्के उसके सुसार्थ नियम बांधते है और 
उसके सब पसद फरके उमके तांबे हो जाते है अर्थात्‌ उनके। पालके सुस्री 
होते है. पंचें की विद्यमान संतान-प्रमा उन नियमे। के सहेतुक अथीत 
देश, काल, स्थिति, अधिकार अबनुप्तार है, ऐस्ता प्मझके पालती है. दृसरी 
पीढी में वोह भाव नहीं रहता कितु उन चियमा ये। इत्थम भाव से मानके 
तिनके अनुप्तार चलती है. तीप़री पीढी में उनके विरुद्ध बरतनेवाला पापी" 
शिक्षा पाप्न-नास्तिक ठेरता है, ऐसी भावना है जाती है. चेथी पीढो (झाठ- 
सत्तर वर्ष पीछे ) में देश, फाल, स्थितिका परिर्चतन होने से उन नियमे। में शा 
देद्ा होती है. कोई उनमें मूछ मी निकालने के तैयार द्वोता है, काई उनके 
अर्थे में फेरफ़ार करता है. छटी पांदी में ते। मतभेद होके शुद्य जुदा 
तुंग दाने लगते दे और सातवीं पीदी में तो थे नियम डुलने छग नाते 
है, उन पर हंती भी उडाई नाती है. आठवों पीढ़ी में ते बंधन-अकद वा 
अभाव हेक़े गढबड होने से दुःस होने रूम जाता है, ऐसा देते हेने ऐर येग्य 
पुरुष यथा देश, काछ, स्थिति, परिस्थिति सुधारा वधारा सस्ते है... इस पवार 
से जननमेडल में परिवर्तन होता आया, और है, और होगा. अर्थात ऐसा प्रवाद 
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दर्शनस ग्रह. दु 
है. स्त्रींग मे एक मत-पक्ष स्थिर नहों रहता; क्योंकि देश, काल, स्थिति, परि- 
स्थिति, अधिकार ओर सम्फार तथा रुचि करा परिवतन होना कुदरती (सष्टि) 
नियम है. उप्त सम्कार का नाम काल कहेंगे, 
इसी ग्रक़ार आद्य उपदेशक वेद से लेके वतेमान तक का इतिदास्त है. 
से। आये प्रमा मे ही नहीं कितु चीनी, पारसी, याहूदी, खिम्ति, कुरामी और 
बौड, जन बोरे तमाम ससार और उनके धर्म मत मे परिववेन हुवा हे और 
भविष्यमें होगा. 
(ग) हरफेई उद्देश ( भावना ) चलने चलाने के सुख्य (१) साम 
(२) दाप् (३) भेद भोर (8) दृढ़ यह चार प्रकार हे. धार्मिक उद्देशके सेव में किसी 
रीफॉर्मर पाप्त दृड़ भी हुवा हे. यथा-प्रूप्ता ननी, पेपरान, और नबी सुह्मदश्री 
के प्राप्त हुवा था, दाम भेद का उपयोग प्रोटेस्टस्टे ने लिया ऐसा जान पडता 
है. सामका टप्येग आए प्रजा मे हुवा हे. ओर कही भेद तथा दंड का 
भी हुआ है. यद्यपि चोरी का भाव सबमें भी हुता हे। तथापि विशेष रूपमें 
डपर अभनुसार नाव पड़ा हे, इस सस्कार का नाप “प्रवत्तक” कहा जायगा. 
(६) स्पर्म पचारार्थ दलील-युक्ति-प्रयुक्ति, शारूर्थ का उपयोग 
करना “सा4” हे. (१) अपने धर्म का अवुयायों बनाने के लिये द्रव्य, सत्री देना, 
नेक़ती करा देना इत्यादि “दाम” है. (३) स्तपर्म तलवारादिके भव से मनवाना, 
परधर्मफी ख्ली पुत्रक्रे गुलाम बनाना, परपर्मीका द्रव्य हरण करना-इत्यादि 
“दृंढ” का उदाहरण है. (४) भेद के विचित्र दाखें है. यथा (अ) दारू का कंतरा 
पेर पर पड जाय ते उसकी ७ पीढी नरकमे नाय॑ ( शराब से बचाने के लिये 
बचन हे) (ब) स्पधर्म की निदा और पर धर्म का उपदेश सुनेता नरऊरमे जाये 
(स्मर्धर्म रक्षा ) (जे) यावनी भाषा पढने से वा जन के मेदिर में जाने से हस्तिके 
फेट में जाके मरना अच्छा है (पर धर्म निदार्थ ) (द) सूथ के सामने पेशाब ररने से 
पाए हेता है (चज्लु वेश रोग से बचाने बास्ते ). (ह) गो देवेके मी पृष्य है, उप्तके 
अगआरमे देयता रहते है, उमके मारना महान पाप है याने मारने वादा घेर नरऊ में 
जाता है. (गाय वेल भारत निवासिया की जीवन जेवदी है उप्तकी रक्षा के लिये ) (व) 
बनम्पति, पानी, प्ञु पक्षी, हवा और प्रश्वी का बचाय करो-देख के चले ताफे 
हित्तान है।,. क्योकि टिंसा पाप हे ( वनम्पति बगेरे जीगे के लिये उपयोगी 
पदार्थ है उनकी रक्षा वास्ते और उसके व्यर्थ खगप ने करने बास्ते) (झ) 
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अमुक समय हिंसा पाप नहीं है (आततायी, दुष्ट, प्रभाघातकके मारने वास्ते 
जे प्तब बीन यृक्ष नष्ट न हों, सब प्राणी-परु पक्षो का प्रवाह जीता रहे ते 
मनुष्य वगेरे आाणी के रहने फे लिये जगहभीन मिछे इस वास्‍्ते तथा तमाम 
मनुष्यों के य्रेग्य वेजीटरन खूराक अमी भूमंडल में उत्पन्न नहों दवोाती है झा 
च॒स्‍्ते) (६) अहंत्व ममत्व छोड़ने से मुक्ति हे जाती है (अर॑त्व ममत्व विवा 
अपने के वा जन मंडल के लाम नहों पहेंचा सकता, इसलिये बुद्धदेव ने कहा) 

(त) यादशि भावमा ताइशि सिडि, जन मंडछमें नाना मत भेदसे दुर्दशा 
उनकी शांतिजर्थ). (६) जे स्वर्भ रक्षा भीर स्वधर्म प्रचारके वास्ते 
भरता मारता है उसके महिए्त (स््व॥) मिलता है (स्वर्ग प्रचारा्थ). (७) जे मेरा 
हुकमन मानेगां उम्तकी ७ परीठो तक दुःख दूंगा. (ईश्वर के वायय में अद्धा रखाने 
अथ ). (म) काशी में मरने से मुक्ति (विद्यानों के सत्संग प्राप्ति वास्ते ) (स) गंगा 
स्नान से मुक्ति (उत्तम आब हवा लेने ओर देशाटन करने बास्ते ), 

(य) अंधकार वा उपदेशक का कुछ न कुछ उद्दश्न द्वाता है, यथा- 
छोक सुख प्राप्ति, स्वम॑तव्य प्रचार, स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति, मान प्रतिष्टा कीर्ति बगेरे, 
और उसके उद्देश की ह॒द द्वाती है. नमेके सायैस का उद्देश है कि छोक के 
सुल्ार्थ पदार्थों का प्रथक्रण करके उनका उपयेग बताना. और उस्की 
सीमा यह दे कि गाचर की परीक्षा तक के एंलिमेंट (तत्त्त) मानना तथी 
फई दृष्ट नियम सान के दृश्य पदार्थों का उपयेग दरसाना ॥ इसके सियाय परोक्ष 
(जीवात्मा, ईश्वर, मूलतत्त्य) इसके विषय नहीं है॥ इस संस्कार का नाम सीमा 
है. (फ) प्राचीन ग्रयों के वास्‍्योंका मान पूछ के दूसरे अनेक अर्थ करना, इतना ही 
नहीं किंतु उनके पद में न्‍्यूनाधिक फ़र डोलना, क्षेपफ्र भाग बढ़ाना और अगुक 
भाग निकाल डालना, यह भी भेद का महा पापी भाग है, ऐसप्ता भेद मी ढगभग 
प्तमाम प्रादीन पर्मश्ान्नरूप ग्रंयें में कुछ न कृछ हुआ है (दर्शन्ंसद में जानेगे), 

' ऐसे नीच भेद करने का कारण स्वमंतव्य प्रचार,और परवंतव्यकी निंदा है, 
(२) अमुक ग्रेथ के पाठ मात्र करनेसे वा अमुक ग्रंथ घरमें रखने से ऋडि- 
सिद्धि की प्राप्ति, मरने पीछे स्वर्ग प्राप्ति (स्व धर्म प्रथ प्रचोगा्ध ), (छ) काई भी 
प्रकार से चमत्कार बताके अपने में श्रद्धा कराना (स्वार्थ सिद्धि वा स्वमतव्य 
अचारारध). (वें) पर की बनावर्टी स्तुति करके अपना इद्वाना (स्व मंतव्य प्रचारार्थ) 
सर्व मान्य-लेकप्रिय बा्ें सुताके अपने में खेंचना (स्वार्थ), 


ढशेनसयह, ७ 


% हा में ना और ना में हा हो ऐसे वाक्य लिखना, उससे इ्ट की 
परपरा चल मात्र न- इत्यादि भेद के अनेक प्रकार होते है. 

यथार्थ बाधक याने ग्रुण देपक्रे बाधक जे। वाक्य उनका समावेश 
साध मे होता है. भेढ वा दाम वा दन्ड मे नहीं हेाता, 

(ड) बहुत करके जे केई प्राचीन हे! गया, वा दूर पड गया हे। उस पर 
चेसी भावना नहीं रहती जेसी कि नवीन और पास वाले पर हे।ती है. + ऐसी 
मनुष्य की प्रति है जेसे कि एक बृद्ध थ अपनी सात पीढी तक जीताहै 
(१५० से कुछ उपरमे ७ पीढी हे। जाती भी है) उस कुठुब की अतिम सतान के 
जैसा मा बाप भाई में भाव वा प्रकार होता है वेसा व मे नहीं हाता कितु वेह 
बूढ़ा एक अन्य मनुष्य नैसा मनुष्य है, एसा भाव होता जाता है, प्रसग पर उसकी 
मसखरी भी कर डाल्तेहे, वे यह नहीं समझते कि हम सब इसी के प्रताप से 
(उपदेश-रचना पुस्पार्थ ) योग्य हुये है. इस सस्कार का नाम अप्तयध है. भेमे 
कि आद्य उपदेशक वेद ग्रथ के सबंध में देख रहे हे यहा तऊ कि चीनी, इरानी, 
याहूदी, स्िस्ति, और मुसलमान सतानते उसऊा नाम भी नहीं जानती. नाम 
सुनके उसकी मसखरी करतेहे. 
को ६ उपरोक्त के बगेरे पच अथात क्तंव्यादि पंच सस्कारेवश धर्म मत 
पैथे में बडा भारी परिवर्तन हुवा हे, छाखे, करोडे।, कीमती जाने की एयारी हुईं 
है और तदन नवीन रूप बन गये है, # 

# उपरोक्त भेद में जा रोचक मयानकू बचन हैं व॑ यथार्थ, अयथार्थ एवं दे। 
प्रकार के हेते हैं. रोचक भयानक वाक्य सब पम बाला में निरेंग उनमें जे उपयेगी 
हितकारी हैं दे ग्राद्य देते हैं अद्वितकारी त्यान्य द्वेते हैं तथापि धर्म म धना अपन इस विवेक के। 
पाध्व नही आन देते ऐेप्ता कुछ है शेष ज्याइ-झूम करना पेलीसी करके दूसरे के तव मनके। 
ऋएना यद असत्यवादि वा नीचे का काम है परन्तु पम के अजे अद्मलु-पक्षपाती स्वधर्म 
प्रचार वा स्वथर्म रक्षाथ अत्तत्‌ नीच तत्त्वोये। ध्यान मे नहीं लेते ! 

+ इक प्रकार के भेद का उदाइरण है पेजी 6६ १,७ यबाचेा 

न नित्यके परिचय वाले झच्दादि विषयमें भी पूर्व जैसी भावना था रुची नहीं 








द्वेती 

* सुप्रश्ि् भट्ट मोक्ष मुलर सादच ( इस्ाइ जपनी ) लिखते है कि बियेलेजी (घर) 
साथ8 (का्येद्शन), और क्लिसेफो (विश्व दर्शन), यह ३ प्रकार हैं. मानव शट्टि में पदेले २ 
धोयेलेज्नी का रूप हुओ है जिसे अइ( मे क्लिसेकी भी थी, परन्तु से उसकी दासी रुप 


८ अनुभूमिका, 


(च) उपरके पांच संस्कारेंका समावेश प्रवातिद्रानीवी में हो 
जाता है, इससे इतर एक छठ संत्कार है वेह यह है. जे तटस्‍्थ-शेपक 
निष्फामी-बुद्धिमान-विद्वान पुरुष द्वेते हैं उनकी दृष्टि स्रत्‌ पर द्वेती है भर्थत 
जैसे वारुक जेप्ता देखते, सुनते, मानते, और मानते हैं वेसा ही कहते और 
वर्तते हैं. वेसे ही येह सत्‌ पुरुष मैमा देखा, सुना, नाना और माना वेसा ही 
कहता, जानता और वर्तता है उसके अपनी वा किसी की हानी छाम पर दृष्टि 
नहीं द्वाती; किंतु शुद्ध नीतिपर व्तेता है. वाह में यथाये पर हूं ऐेस़ा दावा भी 
नहीं करता किंतु जेप्ता ठीऊ मानता है बेसा कहता और बर्तता है, अर्थात्‌ स्या- 
अही दाता है. 

मिनका कुछ शुद्ध उत्तम छेकहितकारी उद्देश है-ने। देशकाल, स्थिति, 
परिस्थिति, अधिकार के देख के कहते और बतते हैं वे सृष्टि में निएण वह्दाते 
हैं, उनकी प्रवर्तिका नीति उत्तम, उपयोगी और अगाध होती है, ( यहां आप- 
स्वार्थी-कपटी-ईभी का प्रसंग नही है). 


में मददगार थी, साथस चुप थी. पीछे सायस ऊठी और शतिमान दो गई, ध्यपरद्वारमे भी 
उसका प्रवेश इवा और नियम पूत्रक चलने लगी. 

सार॑म में एयन्व को पीयेछित्रो के साप जुशता पह्ता था, पीछे पीयेसिजी को भ्रायत्त 
के अवुमार तिद्ध बाम पढ़ा. क्लिमेफों अबजेक्ट और सपनेकर इन देने झूप में हैं. सास 
अपनेयर है थीयेरेजी छब्मेवट रूप में है. 

आर्य फिलेसेफर छेिपया रदित सवतग्रठा से अपने लात को कहते हैं और झुप 
वाले एणा के साथ कट्नते है. यद्ट दोनोंमें बद्ा भारी फर्क है 

धीपरी दे प्रकार शी द्वाती है पेजीटोश थाने का से कारण पा आना (यथा स्याध, 
ैश्नेपिद में है).  नेंगेदीव शाने कार्य पासे कारण प भाना (जैसे मि परम संप्रदायवां में ) है. 

# 'तत्तदरन” में भी यही है. 

% प्रत्र्विका ( व्यवस्थापिका ) नीति वहुधा ग्रेमइट्टी प्रति समृबित डेली है, 
भौर इच्टती रहृदी भी है. इस नीति के अनेर भेद द्वेने हैं यथा विता-पुत्र पति फनी, 
गुद्द स्लिप्य शज्ञा-प्रक्र, मित्र मित्र, रश्व अत्रु, धर्मो-धमा शत्रु आतमका, मित्र अप्मझ, इसमें 
अनपराधी योग्य के जी द्ानीप्रइ हो वाइ त्थाज्ा है. श्मके विचित्र दसलें है के के मान्य 
भर्म प्रेथ और मावराम मरिरमृतिपृजासे मेष और मु, हे पम पुप्त& और झसते विशासम 
शिव -मृ्तिप्‌ जा के नाग बरने से वहिब्त मिलया इसमें से 'कसते माने? उमय स्ववर्मोर्य छब्ने 
#, क्पिका हुए निलारे पर्मनीति में काई मा थारों नहां है एस नोति का विर्दार जीति 
मीमाँसा में क्या गया है ॥ 


लजजजत अजीज 





दर्शनसग्रह ९ 
अप उपरोक्त क्तेव्यादि पच सस्कारो के उदाहरण दिखाते है ;-- 
पंच संस्कारों के उदाहरण. 

(१) वेद अंथसे पहेले का मानव सस्तारमे केाई अंथ नहीं और उससे 
पूर्व की कोई धर्ममावनामी नहीं जान पडी है, # इसलिये उसे आद्य उपदेशक 
माना जाता है. उसका उद्देश जन मंडल के प्रेयप्त और अयमस में हे, सूत्र रूप है. 
कालान्तर मे उसके एक एक विपय के लेके वर्णन हुवा फेर उसके अर्थी में भेद 
माना गया फेर स्व भावना (मतव्य) अनुसार पक्ष चछा, और विकार पसरा, परिचय 
में न रहने से श्रद्धा का रूपातर हों गया. क्ति उसका नाम भी प्रथा में न 
रहा. इसप्रफार वेद उपरोक्त कर्तव्यादि पाच संस्कार का विषय हुवा है. + 

(क) पहेले बेदके ८६ अग वेदमें से बने. शिक्षा (वर्णमेद ), करुप 
(कर्ममेद ), व्याकरण (प्रझुति प्रत्यय पद वाक्य की रचना का प्रकार), निरक्त 
(पदार्थ और उप्तके ग्रहण का क्रम), पिंगल (छद पदति सूचक ) और ज्योतिष 
( कालक्रम विचार ), यह प्रथम ते युक्ति तक के छोड के बेघक हुये. पीछे उक्त 
सस्‍्कारें के विषय हुये. >> 

(ख) ब्राह्मण ग्रैथा ने उसका कर्म भाग, उपनिषदे ने उपासना-शान और 
स्मृति ने व्यवहार धर्म भाग हाथ में लिया. सब में धर्म की रगत रखी गई और 
बेद के। शिरोमणि माना है. पीछे यह मी पच सम्कार के विषय हुये. 

(ग) उसी वेदके आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद, ओर गधववेद ऐसे 2 
विषय का व्याख्यान हुवा. पीछे यह मी पर (उक्त क्तव्यादि पंज सस्कार) के 
विषय हुये है. यहा तक तर्क युक्ति बिना सरल उपदेश था. झव्द पर आधार था. 
पीछे विशेष गडबड चली 

(घ) ग्रहसृत्र, एवं मौमासा बगेरे (कर्म वाद ), श्रेताध्वतर, फ्रेवल्यादि अन्य 
उपनिषद्‌, उत्तर मीमास्ता (ज्ञान) मनु से इतर अन्य स्मृति (धर्म व्यवहार ) 
ओर गीता बगेरे हुये. इस प्रकार कर्म, उपासना, ज्ञान और व्यवहार में पंचोंका 
प्रमाव चला. »< 


क पीयेसाको कहती हे कि ' सीजट दास्टरत / में जा ज्ञान दे वाह चेदे। से पहेले था 
(पोयेगिफोम दांयेगे) परतु दसे सिद्ध नहीं द्वाता पुरावे विमावी कस्पना माध थाद चान पढ़ती ह्ृ 

+प्रयेक्त सस्पारोता विस्तार टिसें ते श्रय गद जाय, भत* लिए? भषाप्र रिपते है 

२ शहसूधाईिमें भृति प्रमणद्दी टिया दँ तथापि तह युत्तिवश श्रतिके भेद हा 
अब में मतभेद दये ८ 


(2 अनुभूमिका- 

(ड) मत्त भेद होमेपर स्यायने प्रमाणका निर्णय करने की पद्धति 
बताई अर्थात्‌ बुछ्धिका व्याकरण बनाया-यही उम्र उद्देश था. ईश्वर, जीव, 
प्रति, बंध, मेक्ष, बेन करते का उद्देश गोण याने सहम था-मुख्य उद्देश नहीं. 
दैशेपिक दशेन ने पदायोके प्रथक्फरणपे। दरसाया. सेमी सृष्टि उत्पत्तिसे लेके 
प्रढ्य की पूर्व क्षण तक अमाणु रुप और उनके जे कार देते हे उनका वर्णन है 
ईथर, जीव, भध, मोक्ष और ग्ूल प्रद्धतिके बयान में उत्ता उद्देश नहीं कितु 
गौण दृष्टिसे करता पड़ा है. उपरोक्त अनुमान, न्याव, वैशेषिकके सन्नोंकी 
निरीक्षा से जाब सऊने है + साख्यने उपादान कारणके हाथ में लिया है, ईश्वर जीव 
प्रसंग गौण है, यह उप्रके सुत्रों के निरीक्षण मे पाया जाता है; क्ये।कि आत्मा के अस्ग 
मानता है, ईश्वर के। बी व में नहीं छेत। मोमात्ता झाखने शत कर्म के हाथ में 
लिया है, ईश्वर जीव मेक्ष यह उसके मुख्य विषय नहीं, उत्तर मोमासा ने ईश्वर 
(निमित कारण) थीव, मेक इन सन के हाथ में लिया है, माय पक्ष उप्तरा मुख्य 
विषय नहीं, योग शासत्र ने जीवात्मा, ते मोक्ष की परीक्षा का व्रिपय हाथ में 
डिया है, ईश्वर प्रकृति उप्तजा मुख्य विषय, नहों. न्यायादि ६ शास्त्र वेद के। 
मानते है अतः अनीश्वरवादि नहीं हे। सकते, तथापि इनके विषय जुदा जुदा होने 
से जुदा है परतु वेद के उपाय हैं; क्योकि यह वेद के अग के बताते हैं, इस 
हिये परस्परमें सबंधी मी है. यह न्यायादि पड शाप्र भी बृत्ति भाष्यशरा 
ड्वारा पाचे। संछ्कारो फे विषय हुये. श्रोमद्भगवदगीता ने कर्म, उपासना, ज्ञान 
और व्यवहार इनके हाथ में लिया और उपनियदों का रए फहा है, से भी प्रति 
आष्यकारे द्वारा पंचकी विषय हुई. यहा तक बेद पे * वी. 7 

? का उदाहरण कहा # | | 


दशनसग्रह ११ 


समझ लिया कि बधन-दुःख स्वार्थ का मूल अह्त्व ममत्व हे. उसके छोइनमे और 
नीति, सयम, साम्य भावके बिना समाजपर उपकार नहीं हे सकता, इस लिये 
बुडने शब्द प्रमाण फे रिनारे रख के स्वतत्न यह उपदेश क्या, इसका उपदेश 
नाना मत की नियृत्तिके लिये हथियार बन गया उसके पीछे यह मंतब्य भी 
बौद्धो द्वारा ही पचे वा विषय हे गया तपके विहन विपयासक्ति नहीं छूट 
सऊती अनासक्तिके बिना परमार्थ पाने के योग्य नहीं है| सकता. और अहिंसा 
प्रतिपादन के बिना उपयेगी वनस्पति, पद्मु पक्षी की रक्षा नहीं हा सकती, ऐसे 
गत सम्कारे की आपत्ति होने पर महावीर स्वामी ने तप और अहिंसा का उपदेश 
किया उसके पीछे इस बोध पर भी उक्त पाये सम्कार हुये 


(३) बौद्ध और जैन द्वारा अनीश्वर वाद पसरा था शकराचायका 
उद्दश था कि वेदबेधफ ईशरवाद के अभावसे परिणाम में महान हानी है इस 
लिये एक २ जीव ब्रह्म रूप है, ऐसा सिद्ध कर बताया, और बौद्ध जेन के आसक्ति 
नाशक अशके विरोधी न पड़के उनसे उम्रपद्धति अर्थात्‌ नगत स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
है एसा प्रतिपांदन किया श्रुति का प्रचार हुवा उनके पीछे उसका मतव्य भी 
पचका विषय हुवा % 


(४) वत्तेमानमे बुद्धि कमर हे गई, बेढ़, शाख, स्पृति समझने की 
येग्यतता न रही, अवेदी मतका प्रवाह चला है उसके। अग्काना, नाना मत फेल 
गये, शब्द पर विश्वास न रहा, प्रमाणकों अपूर्णता है, कलि काल में ईश्वर वी 
भक्ति ( मुस्यत नाम भक्ति ) केविना शातिफल नहीं मिलता, एसे|विचारे ,पर 
पुराण भावना पेदा हुई #& और भक्ति पक्ष द्वढानेकी केशीश चरी; परतु 
चाशनी लगाने बिना और परधर्मा निंदा स्तुति रूप न जाने वहा तक प्रवृत्ति 
न होगी, इस लिये ठीक नहीं एसी रगत में कोई ग्रथ हुवा फेर मन मुखी पृथा 
के भ्रथ चले. प्रथमता वे आपही पच सम्कारो के रूप थे, उसपर वे पुनः पच 
सस्कारे के विषय बने 

(५) उपरोक्त दशा प्राप्तिने ही बस्त न किया क्तु अनेक सप्रदाय 
मत पथ बाड़े, इनकी झाखा, उपशाखा चल पडी, ओर नवीन होती नाती है 


< शाकर वेदतम भी अनेक पश् है. छा अद्य सल जगामधथ्या यह छच्च मानते हैं 
# पुराण मावता प्रतिप् दर पुराण ग्रथ क्यू वन, इस म॑ विवाद है 





!२ अतुभृमिक्ा, 
यह प्र उक्त कतैव्यादि पांचों संस्कारों का फल निकछ है. 


(६) यहां तक आय्य प्रजा की पंच संधि कही. अब आगे उसी वेद 
की दूसरी तड याने परखंटकी धर्म स्थिति (परिवर्तन) संक्षेप में कहेंगे, 


(क) आर्यावर्त से उत्तः हिमालय से पार देश (वा तिव्यत से वायव 
कानकी तरफ ) जत्र मानव प्रजा थी # तब आये प्रजा के टेलेमें धाक्षण मेडल 
ने अपना सत्व करके दूसरे मंडल के स्वाधीव बनाया ते! मत भेद हुये. उप्त 
आये प्रना में से एक ईरानी (एर्या ) ठोछा बना और ईरान देश की तरफ हुवा, 
उसने वेद के मंतव्यसे कुछ अंतर किया और झब्दभी उलटे, ईश्वर द्वारा 
अभावनन्य जीव जगत माने, देव ( देवता )का अप राक्षम और असुर (राक्षप्त) 
का अर देव-ईश्वर ऐसे संरेत रखे, ईश्वर स्तुति में वेद समान जवत्ता किये जे। 
कि संह्छत भाषासे मिलते हुये हैं. धर्म का नरम जोर थोडा मार्ग कर लिया, 
पशु यज्ञुका अनादर किया, परंतु मांप्त भक्षय रखा. देव भावना जोर मूर्ति पूजा 
न छुडा सका. उसके पीछे इस पर्म पर भी पंचर्सस्‍्कार हुये. दूसरा आर्य टेलां 
सिन्ध ( हिंद) की तरफ अके बसा मिसकी चर्चा उपर की. ह#ई 


(ख) नरतेशझत धर्म के अवतरण में मुप्ता नबी का उद्देश द्वोना चाहिये कि 
मृर्तिपुजा न रहे, प्रजाके इनिप्त (मिप्त) के बादशाह फिरओन के जुलम से बचारे, 
और एक अद्वितीय ईश्वर ही माना माय, बेमाही प्रचार किया. पशुवालि बंद ने 
हुवा किंदु जारी रखा, उसके प्रीछे उप्त धर्म पर मी पंच संस्कार हये. 

(7) मृंप्ताई यहूदी धर्म का अवतरण प़ित्ति धर्म हे. इसुमसीहमे 
याहदी धर्म फा कठार कर्मकांड छुडाया, एक ईश्वर पर विश्वास और सपा अचार 
किया. कहा नाता है कि ईसुमसीदने तिव्यत की तरफ़ बुद्ध के उप्रदेश की मी 
त्तालीम छी थी इस छिये उप्त प्रकार का भी उपदेश किया. उप्के पीछे इसके उप- 
देश पर भी पन्‍्च संस्कार हुये. 








* क% झब़ चीनी प्रजाकी देवमादना, एक्शाकिदाद पा ध्यान देवें ता वाह परमपरासे 
चेइ ठाठे की शाद्धा मानो जा झत्ती है. परंतु जद उस प्रवाकी अति, कक्षा, सेछन पढति, 
गणित के ३० अंछ, आर, दगेरे एर ध्यान देखें तो बतेमात के झैपतोंके कपन अबुधार वाह 
मेंगेटियन भजा आद भ्रजा से भिन्न शटा साना जता है- सेव है हि भविष्य में वोह भी भपपे 
रेल से घि् है... उस प्र में मी देश माइतट, बुद्ध बरस पर ऐचमंस्कए हुये हैं 


दर्शैनसंग्रह. (३ 

(ध) बायबल ( तेरित-इंजील, मूसा-ईसा ) के अंवृंत्तरण में श्री नवी- 
मुहम्मदने अरव जेसे कठार अगली देश में बुतपरस्ती छुडाई, अरब देश में कितनेक 
सुधारा वधारा किया और एक ईश्वरवाद (शिर्क अभाव-अद्वैत ईश्वर ) के झड़े 
नीचे धार्मिक संपसे रहना सिखा दिया, उप्तके पीछे उम्तके उपदेश पर मी 
पंचसंस्कार हुये. 

(७) यूरापगत ग्रीस बगेरे खंडें में स्ववंत्र फिलेसेफर भी होते रहें, 
उन्होंने अपने अपने विचार दरप्तोये मिन में ईश्वरवाद ओर जड़वाद भी था. वे 
शब्द का बीच में नहीं लेके विचार बताते ये; इस्त लिये धर्म संप्रदाय के समान उनकी 
प्रवृत्ति नहीं हुई, अर्थात पूरे पंचसंस्कार न हुये तो भी अचार में न रहे. 

(च) छूथरश्री मे यूरोप फे धर्म को ( बायब्रल के धर्म की ), बेकनश्रो 
ने यूरोप के भ्रवृत्ति मार्ग की, डार्विनश्री तथा हर्वर्टस्पेमरश्रो ने यूरोप की से।साइटी 
की काया पलट दी इनका मत पूर्व के फिलेसेफरें से ही उतरा है परंतु इन्हें 
मे उसका विवेचन करके दरसाया. डार्विनश्रो और हर्वश्री ने 'माइट इज्ञ राइट! 
( निर्मल बलवान का भेग्य है ) इस सृष्टि नियम के! साबित कर बताया. निम्तका 
प्रभाव यूरय की बतमान प्रजा में देख रहे हैं ( कैसरी महाभारत-नरमनी रंग ). 

उपर आर्यावते और पर खडे की धर्म संबंधि स्थिति का मितना कुछ संक्षेप 
में कहा उन सब्र पर पूर्वीक्त कतथ्यादि पंच संस्कार का प्रभाव हुवा और आंद्य 
उपदेशक से इतर अन्य कितनेक ग्रंथ पर उपदेश्व ते। स्वयं पंच संस्कारों में से 
केई प्रकार के संस्कार रूप हुये हें. इस प्रकार परिवर्तन देते २ यूरेप में ते धर्म 
के बदले कोम और नेशनका सवाल उठके उसका प्रभाव हृढ हो गया है और 
भरतम्गंड में नाना धर्म मत पंथ चलके कुछ का कुछ (शेाचनीय ) हे पड है. 
# करना था कुछ और, करन छगे कुछ और ! ” 

उपरोक्त त्तमाम विकार या ते जंग से या ते भूख से या ते जनररू 
से सामान्यनीति, सामान्य घ्म और पदाथे विद्या के प्रचार से नाश है सकते 
हैं, अन्यथा विकार जाना-सुधारा हेना कठिन है. यह बात ठीक है कि आकाश के 
पेबंद ( थेगली ) नहीं लगती, प्रकृति का नियम परिवर्तन होना है, (ऐसा चक्र 
है।ता आया है और हेगा, इसलिये सुधारना की कोशिश व्यथे है और इस दृष्टि 
से दूषण भूषण दरसाने की अपेक्षा नहीं है. १ कारण, और दूसरा कारण यह है 

कि जितने बडे २ धर्म-मत उत्पन्न हुये हैं सब्र की बुनियाद “ दिंदे ब्रह्मेडे ” है. 


१४ अनुमुमिया, 


इस बात की पद्धति का सार त, दे. भ. १ में के मुनिभाव में बताया है. उसरा 
सार यह है कि नितने तत्ववेशा रीफे।मर हुये है. थे सव एक्र जगह एए पहेचे 
है. दर फेई प्रकार से मन के! शुद्ध बनाके उप्तरा निरशध दरके (निरइ सल्कार 
द्वारा ) खास्त एक टक्ष्य पर जा पहेचे है. और वहां मम्ती अधिष्ठान (चेतन-- 
अगम्य शक्ति-जान प्रसार-मूछप्तम प्रसाश-अचित्य महिमा वाठ्य कोई ) में अनि- 
भरत कोई प्रकारका अगेचर लिंग ( कर्म-ऋरण-सूक्ष्मारुतति-(फुरण )-परिणामी 
रूप अफरथ्य प्रकार से प्रकाश्य होता है, प्रकाश प्रकाश्य उमय का सक्षातर स्व 
अफध्य प्रकारसे स्वतेग्नह होता है. उससे इतर अन्य मानने जानने की योग्यता मनुप्य 
में नहीं है. उप्त प्रकाश्यके लिये सब तत्त्वरेत्ताओं की कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार 
की है। गई है, इसलिये, और दृष्टिमेद के लेके उसप्त प्रफाश्य (माया-प्रकृति+ 
उपदेय) के वर्गन करने झी शैली में अतर पड गया ओर इस अंतर से उस्त अधिष्ठान 
(ईश्वर-मरक्ष) के स्वरुप में मी अनेक भावना, नाना कल्पना करनी पड़ी हैं तथा 
देशकाछ, स्थिति, अधिफार परत्वे अपनी भावना-कत्पना-मतब्ये! के। रंगना पडा 
है, इस लिये उनके $ निषेध में मेरी प्रवृत्ति नहीं हैती थी; क्येकि जे! कोई 
शे।धर-अधिकारी उक्त सर्वतत्र साथन (अ. ४ सृ. २०६ देखे) करेगा, वेह आप 
ही जैस्ता ( प्रकाश-प्रकाश्य ) होगा बेसा अनुमव करके श्ञात्र हा के चुप है| मायगा, 
इप्तलिये दर्शनकारं के मततव्यगत जे। अप्रमीबीन मतव्य उम्च मतत्य का अपवाद 
न लिखेके उनका मंतव्य मात्र लिखके संवोप मात लिया गया था. 
परंतु, जेप्ता विकार वा परिवतेने शंने! शने: ऋमेश हुवा है ओर वेह 
पुरुष प्रयक्न से ही हुवा है, एवं विकार का परिवर्तन मी शंने। शने! हेनेवी आशा 
है और वेह पुरुष प्रयक्ष से हे। सकता है, तथा उन सससरी से उत्तोत्तर मतभेद 
हुये है और उन मते के। इत्यममाव से मानने हथ गये, मूसके उद्देश, देशराठ 
स्थिति अधिकार पर ध्यान ने रहा, इसलिये जनमेडल में हानी हुईं और हे। रही 
है, ऐसा जाम के क्तिनेक बहुश्रृत नहादीदः और इतिहासबेत्ताओं ने यह सूचना 
की हि जबतक शुद्धृद्धि से प्विडाते के दूषण भृपण नहीं दिखाये जायें बहातक 
उक्त फ्ीध्यादि पंचसंसार के वित्रेक पर दृष्टि न जाने से अभ् परपता ऋ तिवृत्ति 
तथा त्याग महण में प्रवृत्ति नहीं हे सती, इसलिये दरशेनप्लेग्रह बढाया गश्यू-सिद्वाते 
६ उपनिषद, स्थायादि ५ दर्शन, बुब्देव, महादीएसी, इंकराश्रो, पएएणणएएए मा शक ए से इल्स एज, कण के लग इसूमसोद, 
नयो भइस्मर थी शा के 





दर्शनसग्रह. १५ 


के दूषण भुषण यथामति दरसाने पडे हे इस बात का दावा नहीं किया जा सकता 
कि वे दूषण भूषण कहातक ठीऊ होगे, परतु इतना अवश्य कह सकेंगे कि साध 
नियमे के अनुकूल जेप्तां समझ में आया वेसा झुद्ध बुद्धि से बयान हुवा है, और 
खंडन मडन वा पक्षपात की दृष्टि से नहीं लिखा गया हे. 


(श, तुम्हारा (प्रयोजक का) पक्ष-मंत्तव्य-दृूषण भूषण का दशन भी 
पंचसस्कार का विषय क्‍्ये। न माना जाय? (उ) मेरा खास एक पक्ष केइ नहीं 
है क्ितु यथा अधिफार और उद्देश (विषय) प्रति है. परमार्थ प्रसग में त द अ. १ 
गत विलक्षण वाद लिखा है से मुझे ईप है उसके पच संस्कार का परिणाम 
वा इत्थम भावमें कोई न मान ले इस लिये उसके देप भी वहा दरसाये है, 
बे दे। देष शैली प्रकरण के विषय है अयजे उसके इत्थम्‌ और पच सस्कारों 
का विषय आप मानें तोभी ठीक है; क्येकि मे भी आपका छोटा भाई 
मनुष्य हु पंच सस्कार बाली सेस्ताइटी का ही रिजल्ट हू, स्वतत्र सर्वेज्ञ नहीं 
हु, वाह सदेप हे। ते! त्याग दीजिगे, मुझे केई प्रकार का आग्रह नहीं है 


( श, ) हर काई तटस्थ है| ते भी उसका कोई प्रकार का पक्ष" 
मैतव्य होता है. जे ऐसा नहीं हो तो उमका कथन व्यर्थ है. इस प्रकार 
यदि तुम्हारा काइ पक्ष नहीं ते तुम्हारा कथन व्यय है. ते भी दुसरे का अपवाद 
जनते है। इसलिये परिवडायादि हा, एसा कहा जा समता है. (उ.) नहीं क्येंकि 
तत्त्दशन अ ४ में इसलेक सब्घी व्यष्टि समष्टि के प्रयत्त और परलेफ़ सबंघी 
अ्रयप्तफे लिये अनेक शी बयान को हैं. ओर यथाविषय, यथाअधिफार उनके 
ग्रहण करना माना गया है, वही मेरा मतव्य है. तत्त्दश।न की प्रस्तावना के अऊ 
(८-९-१ ०) याद में ठीनिये, और भी पर सिद्धाते के मूपण मी कहे है. इसलिये वितडा- 
बाद नहीं है तथाहि बद्मसिद्धात में मेरे मतब्य का विस्तार है मिप्त में कम, उपासना 
और ज्ञान यह ३ डिग्री है. और ब्श्मसिद्धात के अत में द्वेंतअंद्वेतता झगड़ा मी 
सूक्ष्म रूपमें फहके निष्फर्ष जनाया हे; इशलिये विवंडा नहीं हे उपरात आपके 
अन्यथा भांसता हो ने आपकी आप नाना, 


(57६ कह, 
गा जि ०). 


मरतावना- 


किसके मत खंडन दा भंडन वा वर्णन करने वालेके येग्य है कि उप्तका 
प्रथम अच्छी प्रक्रार अम्याप्त वर छेवे , क्योंकि हरेक धर्म में कितनीक ऐसी सांके- 
तिक बातें होती दें कि, उनको बिना अम्यास के और बिना सहवास के परिचय 
में आना कठिन है. ( वेद मंत्रों के कर्म, उपासना ओर ज्ञान कांड; आध्यात्मिफादि 
३ प्रकार के अर्थ; उपक्रमादि ६ िंग अववा हरि. वाक्य ३. भेद हैं; तद्घत अन्य 
भर्म ग्रेयें में संकेत है, 
तथाहि आइडिया को शब्द में बहते हैं. ते। कमी कमी आंतरिय 
भाव यधायेग्य कहने में नहीं आता. यथा स्वप्नक्ता जत्तित्व, नास्तित्व जोर स्वाद 
कोरे विषय है; एवं यक्ता के मत का यथावत स्वकृप नहीं भी जाना जाता. पुनः 
कालांतर में प्रयोनक के वाक्यें के अनेक अर्थ होते हैं. 
जेसे कि वेद, गीता, मेन सूत्र, वायबल, कुरान, बगेरेके अथोतर देनेसे 
मत भेद हो। रहा है. उपरांत प्ंवेमें सेलमेढ भी हे। जाती है. जेसे कि आये प्रमा 
ओर दूसरी प्रना के मान्य ग्रयें में कही ओर मावी जाती है, फेर उनका भाषांतर 
होने से वक्ता के भाव में अंतर पड़ जाता है. इस सिवाय प्रक्‍्दीस, रूढ़ो और 
टेक जो आचार, विचार उच्चार हे। नाते हैं उसके अनुसार आद्य वक्ता के भाव 
सेने में स्वाभाविक वृत्ति ठाउती है. वा उप्त अनुप्ता जान पता है, अमी जान 
पूछ के स्वाधवश कुत# कर के दूसरा भाव जनाना वा ढेना शेष है, 
इश्यादि ऐसे विध्न हे कि मिससे आद्य वक्ता के मत को मानना-समझना 
मुश्किल है ते। फिर यथावत उसको लिखना वा उप्तके खंडन मंडन की ते। बात 
ही क्या करना ! 
अब ओर सुने. दमको मेन धर्म का तत्व लिखना है. परंहु उनका यह 
बजण्ण है कि अद्दीणा ितर हेलो एए प्रगले डियरेक के गंध ग्राथत्र हो। जाते है. 
दूसरा तिथकर उस्ानुप्तार कहता है, जेस़ा कि पूर्व के कथन समान महावीर स्वामीने 
कहा दे वेद कथन गणपरें के क्षैठ रहा, ३०० वर्ष पीछे दूसरे ने सत्तों मे लिखा, 
उन झत्न अंबेमेंसे एक पक्ष १३ दृध्तरा ८ त्र प्रमाण मानता है, अब उपरोक्त 
कारण भी झामिल करें ते महावीर स्वामी का आंतरीय अमिप्रोय केसे जाना सफ़ता 
है! अर्थात जेन धर्म को बताना मुश्किल है. भोर जे उनमें क्षेपत माग मी दे। 
ते फिर क्या कहामाये ! 


दर्ईनसंग्रह. ७ 
_ बुद्धंदेवने यथा अधिकार उपदेश किया है उप्त पर से अनेक पक्ष हुये ते। 
बुदका खास धर्म क्या; यह कहना मुशकिल है. 


एवं वेद धर्म के लिये है, कितनीक विचारणीय बातें हैं. पोरुषेय, 
अपोरुषेय, वेद शाखा सहित वा संहिता भाग, वेद उपनिषद सहित वा संहिताभाग, 
वेद कृष्ण यजुर्वेद सहित वा केवल शुक्ल यजु. और ३ संहिता, (वेद प्रसंग याद 
करे ) पुन कब लिखा गया, उसके अर्थीकी तकरार, इत्यादि उपर के दोनों 
पारिग्राफ़ वाली तकरार- ते फेर वेद धर्म अमुक ही है, ऐसा कहना मुशकिल है. 


एवं वायबर और कुरान के धर्म संबंध में बडी तकरारें हैं. 

अब रही नवीन प्रचलित संश्रदाय. उनकी शाखा उपश्चाखा हुईं. उन में 
अर्थ की तकरार, आद्य स्थापक के वाक्यों की तकरार. इस प्रकार उनको भी यथावत्त 
बताना मुशकिल है. 


-«. उन उन धर्म बाले पंडित, आचाय, पादरी, मेलवियेंमेंसे कोई ही ऐसप्ता 
तिकलेगा कि सस्‍्वधर्म को यथावत्‌ जानता होगा # परंतु उन जानने बाहों में 
भी मतभेद निकलेगा, तो फेर दूसरांकी (तरजुमा करनेवाले, अभे करने वाछे, 
खेडन मंडन करनेवाले बगेरे की ) ते बात ही क्‍या करना. 


उपर कहे अनुसार है, ते! हमारे वक्ष्यमाण अनेक धर्म-मत-पंथें के वर्णन 
बास्‍्ते क्या मानना चाहिये! इस सवारू पेदा होना स्वाभाविक है. उसका उत्तर 
हम इतना ही दे सकते हैं कि हमको अंथेंमें जे लिखा हुआ मिला है से। हमने लिखा 
है. आद्य वक्ता के वा उत्त धर्म के आंतरिय कटाक्ष के हम अपने को जवाबदार नहीं 
मान सकते, क्यों कि उपरोक्त कारण से मजबूर है. यद्यपि हमने अंगथें के कोटेशन वा 
कोटेशने! के भाव दिये हे तथापि संभव है कि ऊपर कहे हुये कारणों के वश भूल 
है। परंतु हमने उपर कहे अनुसार जेसा मिला वेसा शुद्ध बुद्धि से छिखा है, किसीकी 
अपूर्णता जान पड़े वा अन्यथा जान पड़े ऐसी इृष्टि से नहीं लिखा है; अत; यदि 
कहीं भूल है। ते उप्त धर्म-मत-पंथ के अनुयायी हमको क्षमा करके कृपया मनावेंगे 





# शुदुदेत के भविकृत परिणामत्राई और आविर्भाव तिरोमाव का भे३ आगे ज्ञानोगे 
उस से यद बात जान स्ंगे 


१८ प्रस्तावना, 


ते शेध फरके दूसरी अलृत्तिमें दुस््त कर सकेंगे. # कारण कि शुद्ध नीति से 
इतर अत्य सबका समावेश अवूत्तिका नीति ( व्यवस्थापक बुद्धि के अनुकूल बन ) 
में है। गाता है, और यह यथा देश, काछ, स्थिति-परिस्थिति परिवर्तन को मी 
पाती हैं, जेस्ता कि धर्म, लेक, राज्य के इतिहासों में प्रस्तिदध है. 





जे प्रतिष्ठा, फीति के भूखे नहीं हैं, निनकों अपना जाती स्वार्थी नहीं है 

शेसे निःस्वार्थ -सिरमरें का उद्देश लेक के सुखमें दाता है, तथापि ( १ ) उनके 
छेख-उप्देश का उद्देश क्या है से जानना चाहिए. अर्थात छेकहित, देशहित, 
मेक्ष-श्षेयस्र्‌ , प्रेयस्‌, स्वानुभव प्रकाम करना, या श्रवाह्द में ठिखा है या प्रतिष्ठादि 
स्वाय है (२) जीत समय वेह लेख लिखा गया तबके देश, काठ, स्थिति, परि- 
स्थिति और आवश्यकता क्या. (३) वक्ता के पदायी के संकेत, लक्षण, उन रक्षणों 
का कयाक्ष, (४) वक्ता की थीयरी ( शेंडी-पद्धति ) उसका पूर्वा पर. (५) 
उस देश काल को परिभाषा और उस्रकी सेन्स (भाव). (०) उसके उपदेश का उस 
समय के धर्म, नीति, वहेवार, ओर राज्य पर एईंदर क्‍या अप्तर हुवा थान्त्या 
परिणाम आया था ओर बतमान में उसका अप्तर तथा परिणाम क्या है था होगा. 
(६) रीत रिवान बर्तन के रुप पर दृष्टि, (७) बक्ताक्री स्थिति क्या थी. (८) 
उसका अंतिम सिर्खात क्या ? इन सब बातें पर ध्यान देना चाहिये, फेर उप 
वक्ता के छेख के वास्‍्ते कुछ अभिप्राय कहा जा सकता है, वहां तक कुछ ( ठीक 
अठीऊक ) कहना उचित नहीं है. परंतु प्राचीन अगें के संबंध गें उक्त सामग्री का 

मिलना असंभव जेप्ता दो गया है, इसलिये उनके खंडन मेडन में प्रवृत्ति देना 

ठीक नहीं जान पड़ता। तथापि वर्तमान के देश, काल स्थिति-परिक्थिति देखके 





# सोद्ययेग-ऊर्मयोग में दूसरे अतिद्ध ऐेख पर से देगल विश्विशश्त ११ और 
इक थी अधिशनवाद पर है ऐसा लिखा गया, परतु यूगेपीय दर्शनप्रव से और प्रवार 
माछुय हुआ तो इस श्रंथ में सुशाणा वी गई. इस भृछ होने का छाएण यह जान पश 
कि जिएने इप्रेजी भाषा से हिंदी में तरझ्ञुमा दिया से टीक वहीं डुवा था ज्स पर से 
इसने छिया, गीता के ईग्रेनो तरजुमे देखे गये, उनमे क्रिवनी जगइ खाए मात्र नहीं 
भागा है. ते भी सत्कत न जानने वाले ईमेजी ताजुमे के अनुमार अर्थ और माष्थ 
सात बैठते हैं; शमी प्रकार मेशमूलर मद इस बेह का वाजुमा है कालिओ में जे बेर का 
नरजुमा पदाया जाता है घोह थी विचारभीय है 


दुइडनिसग्रह श्श्‌ 








उन ग्रंथों के टीऊाकारें के अथे लेके उस पर विचार करना अनिवार्य है; क्येफि 
उससे छाम हामि हे। रही है; इस दृष्टि से विदूषक ओर विभूषक की दृष्टिते 
सामान्य शेलीमे इस दर्शनसग्रह का रूप है, नहीं कि मूल वक्ता की वा उसके 
वाय्य की निदा '्तुति हे, ऐसा जानना चाहिये. 


व्यप्टिभावना पंचदर्शांग (अ 2 सम्रहवाद भेसे ) 

जे व्यक्ति सत्यामत्य के शाधनेमें वा माननेमे असम हे और जे। कुछ माने 
से। भावना पूर्वक मानता हो उसकी चाहिये कि उपनिपद, पदशाश्र, वैप्णय, 
शैव, शाक्त, सी4, गाणपत्य, झुद्द्वैत, केवलाद्वेत, विभिष्ठाद्वैत, त्रिवाद, बीड, मेन, 
ब्रह्मो, भार्य समान, पुराण, नानक वगेरे, अचिदृवाद तथा पारसी, याहूदि, सिम्ति, 
कुरान, इग्रेल्यूशन, थीयेसिफी वरगेरे- सारांश चेतनवाद, जडवाद, अद्वेतवाद, द्वृत 
वाद-इन धर्म, इन धर्म भावनामेंसे हरमोई धर्म भावना अपने दिलमें कायम करे 
अर्थात्‌ अपने प्राप्त धर्म मे ही स्थित रहके वा ऊ्िसी धर्म-मत-पंथ का अनुयायी 
न होक़े नीचे लिपते अतुमार सप्तर वे। विचार पृ्नेक ५च द्शांगका पालन करे 
( वैसे ब॒ते) ते प्रत्येक धर्म-मतर्पथमें रहके वा फ्िसीमें न रहके भी सुख से 
जीवन व्यतीत ओर कल्यान हे। सऊता है, «< क्‍्ये। कि (सप्तद्ध )-- 


(१) मन ही «घ मोक्ष का कारण; तजे कामना बंध निवारण, अर्थात्त्‌ 
विपयासक्त मन 4ध (दुःस)का और वासनामुक्त मन मोक्ष का कारण है (यह 
गुष्ा रहस्य बहुधा मर्य तंत्र है) # (२) सुस हर कोई चाहता है. ($) 





२. इश्वर, जीव, स्वर्गंनर, पुन्न्म दे था नहीं और हैं ता कसे हूं शत 
भाषनाओं था सपेष पेवठ मन के साथ है होफिक व्यवद्वार के साथ या वाद्य हौकिक 
व्िया ये साथ नहीं है, आए, यधेष्छा मात्र ये सनाप बर सकते है 


$ इस छद्र में कद्दे सिवाय जितने आईडशीयल ( भयाग से एरीक्षा में सिद् मे 
है सकेन्परीज्ञा म न आ सत्र सो यपा ईश्वरादि ) सिर्दाति वा बीयर हँ-वे झगा गद्वित 
खावेबाद लिद्न दोते छॉ, ण्खा देखो मे नहीं आता फितु मनुध्य अपूर्ण है इसलिये उसके 
मयभ्ण था यापना में बृछ ने पुछ अपकाद रहता ही है, और यही नाता संत परम होने 
का कायथ है श्सल्यि ये यूछ मा जाता है उसमें माना, अदा गौर विब ही 
दोम हैं, पर उस अनुसार टन दाला है। वा नहीं यह दुखी बात है याद मयरा 
डिद्ाप दूसरे ये द्वावीपवरह न शहनिये परदशश्यय हैं, हतता ही नही हि कुतु इस अनुसार 
बे हो नो पीर घीर मासदवा उस्फिद गाना समर है 


२० प्रछावना, 
दुःख फो कोई नहीं चाहता, (४) जन मंडछ री दस के बिना ओवन नहीं 
दै। पका ऐसे देख रहे है. (६) भावना के पिता मनुष्य का जीवन व्यव- 
हार मी नहीं है। सकता; क्योंकि जौयन भावनामय ही है, (६) उष्टिमें 
जीनेज़ा हरेक को हक है. (७) कर्म के फ्रिग्रे विना जीवन भी मही दे। समता. 


प्् सिद्ध प्मऊ़ फो अपने मन में अच्छी प्रकार समझ ले, ते हर कोई 

( द्वेत, अद्वैत, चंद वा अचिद) भावना घारण हे। जाने में हानि नहीं जान पड़ती, 

परंतु उक्त व्यक्ति का वतन नीचे मुनव हो ते ही उक्त भावना डुःसपद भही 

है। सरनी अन्यथा वर्तमान प्रचारवत दुःसप्रद होगी उक्त पंच दशांग यह है- 
पंचरशांग, 

(? ) अपनी भाषनागें श्रद्धा हो जोर इतना हृढ विधास होना चाहिये 
कि उप्तमें सशय (सत्य है या नहीं ऐसा) न है| ताहे बाह्मातिर मे उम्त भावना के 
अनुप्तार कपट रहित चनेन हो, 

(२) उप्त भायना के अनुप्तार जे वर्जन हे। उप्त वतन से फ्रिसी व्यक्ति 
के तन, मने था घनझों हानि ने पह़ाचनी चाहिये. # 


+ यथा हिंद में मृति की यात्रा ताज्ियों की यात्रा, कररों की याब्ना हीर्थो 
की यात्रा, सूत्र, गाव, मर्रिंय के आगे मातम, मतजिदों के आगे गावतान, द्वाह पी के 
अप की सीमा में जाना, गिरजा मंदिर था मर्सामरों के आगे अशैल विया करता, 
पयूलिक में सवपगे-पव था मदन करना और पर धर्म के ग्रंथ आचार्य का था मत पथ 
वा छडन और निंश दखतावा ठिल्लके प्रहिंद क्‍ाता ह्थाद़ि ्त्ना की अनेक ऐसी 
आार्थिकन्पाई जिया हैं कि जिनके करन से दूसेें। का मत दु सत्ता है, द्वप बढ़त! है 
लड़ाई श्वगरे देते है भत देसी क्रिया न की जायें और यदि वी जय ते आएगी सीख 
में ऐसी धीहि से हैं! के अच्यों के मठ को खेद मे है। 

हिंदू सृर्ति को पृथा और येशक्षा कर किया सह से वरता है उत्तर पल 
स्वाष्रात्त झातता है. ईक्ाईली घरमवरा मूर्ति का भग और ईइ के ग्रेवष कई 
भाषतर भर अद। से रुरता है. उसका फट स्प्राजि मानता है अपने मंद वा मतब्ध 
से अय धर यथा भतरय ये भ्तत-लान्य देय-दरेक सदापृर्वत्त मानता है. ऐसी सद्धा औए 
उस अलुतार बर्नन से ब्टे फिसाद और हजारों ॥( खून हुवा आर द्वाता है श्मरिये जे 
संप्रदादी भाई भावता भावना-भद्ा श्रढा चूटते है उप्त पर बिचार करने का दे अल 

अधम बना, कुमावना, अपब्रद्या, फुश्रदा, अपविश्यय, कुविशात्, प्राथ नहीं है डिश योग्य भावना, 
येग्य श्रदा और येगय विश्वक्त देता चाहिये, अर्शत्‌ दिवेश्यूर्व ू दने योग्य दे हृदय (माना) 
में स्का के मुख्यदा नहीं है।ती फितु मावदा सुरथ होती है पुद्धि गोण है और मगज दि) 


मर प्रस्तावना, 


(११) सच | भर अच्छा उद्यम-पंधा करके निर्वाह करना. कुदृति ने करे. 

(१२) संनेष पूर्वक अपनी जात से स्वतंत्र और तन मनसे सुखी रहना, 
परंतु सामानिक नियमों में परठंन्र रहना पड़ता है, अतः उसकी रीति से उनका 
पहन करना अर्थात न्याय नीति से वर्दना: 


(१३) जे। बन सके ते मित्रभाव, मुदता, करुणा और उपेक्षा यह चार 
प्रैज्य पालना (तत्वदशेन अ. ४ गत योग प्रसंग में इस का बयान है) भर 
स्थितप्रश्ञ दाना ( त, द. अ. ४ गत ग्रीता प्संग देखे), 


(१४) जहां तक बन सके, परेपकार ( प्रत्युपकार ) अर्थात्‌ तन, मन, घनसे 
येग्य प्रमष्टि वा व्यष्टि को मदद देना और येग्य दयाका पालन फरना, कारण कि 
दया के पालन करनेसे स्ताम्यमाव प्राप्त हे। सकेगा, 


(१५) दुष्ट गुण कमोँफा निपेध, यथा :- (१) झूठ बोलना. (२) निना- 
स्वपत्षिसि मत भेड़ अन्य स्त्री पर काम दृष्टि करना. (३) चोटी करना. (४) खून 
करना (५) छल करना (६) दम्म धारण करना. (७) विश्वासधात करना. (८) 
निंदा, चुगली, चांटी करनेमें प्रवृत्त दाना, इत्यादि सर्वमान्य दुष्ट गुण कमोसे वर्मित 
रहना जरूरी है. 

जे अपने धर्म ओर अपने धर्म के भूमियोंका आदर बनके उपरोक्त 
पंचदु्शांग यदि व्यक्ति विशेष पाले ते हरकोई प्रकार की धर्मभावना रखने से 
कल्याण हे। सकता है, जेसाकि तत्व द, आ, ? गत विभूषक संत विये भावनाओं 
का सार बताया है. परंतु जे। वाह्यांतर में वतन भावना के अनुकूल न है, धर्म हृठ 
है, वा कपठ हे। तथा आएस्वार्पपना हे ते +- सत्यास्त्य का निर्णय करके सर्व 
तंब्रमान्य-समष्टि माथना का धारण करना उचित है, उसमें अपना मनमुखीपना नहीं 
लुगाना चाहिये, # 





न इरकेई पप्रदाय में दे), फ्रतु जे। कपओी भावना है) आपस्वांपना दे।, पर्स 
इस्वश पेचइशाग से विरुद्ध वर्ता दा, स्वृषम प्रचागाष॑ अच््पतरी ऐते से मी अन्य 
यो दुखप्रद हे ते। सुप क बइले दुख का भाग द्वामा, आगे जानागे; 

$ उपंसक्त सलक की समझ तथा प्रबइशाय शेका समापात सहित विस्तार जौ 
हेरेफ पर्म में इछझा कैसे बत्तत करता और कैसे दे। रूऊे इसका बपरान मूल में दे, यह 
विषय स्पष्ट दे श्सालेये और स्कोचिवक् उसका दिस्‍्तार यहा नहीं लिखे है. 
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(नोट) वक्ष्यमाण मे जहा कही पचदशाग का अहण करना कहा जाय 
बहा उपरोक्त सप्तऊ के विचार सहित १९ का ग्रहण है याने उपरोक्त ७ बातेको 
प्रमझ ले और १९ अग्का वर्तन करे, ऐसा जानना चाहिये. # 


थहा यह भी जनाना ठीऊ होगा अर्थात्‌ कोई भी साधन द्वारा जिस दिन 
यह पंचदशाग पाढनेवाछा सशय विपरीत भावना रहित अपने म्वरूप का यथावत 
अनुभव कर लेगा ( आत्मवित हे जायगा और जगतक्े स्वकूपफो समझ लेगा) 
उस घडी पीछे उसकी और ही रगत हे। जायगी, सब मत पक्षे में शेलरेशन 
( भतिरत्कार-उपेक्षा-क्षमा ) दो जायगा और इन उप्तक-पच द्मागढा मुख्य 
रहस्य जानके उनका उपदेश करेगा. 

पचदश।ग समाप्त हुवा. 


दशनसग्रद मे अनेक मते के ( भावनाओ के ) अपवाद विदूष+-शेधक 
पक्षकी तरफ़ते भर त, द भ, 2 में अनेक मते के भूषण सारग्राही विभूषक्ष की 
तरफ से दिखाये गये हे उनके बाचके पाठऊ ज्रो अवश्य विस्मय होगा; दूध और 
दही देने में हाथ रखने जेसा ज्ञात हेगा, परन्तु सारथही श्री | उम्तमे गुह्य आशय 

, वेह यह है कि जेसे संखिया के दूषण भृषण और प्रकार-प्रयोग जान के उप्को 

त्याग वा अहण हे ते उससे हानी न हे, इसी प्रकार धर्म, मत पथ के दूषण 
भूषण प्रकार ओर प्रयेग जान के उसका त्यागग्रहण क्रिया जाय ते हानी न है, 
परन्तु जे अधपरपराड़ी रीति से त्याग वा ग्रहण हे ते हानी हेने की सभावना है, 
इसलिये दूपण भूषण, उनका प्रज़ार और प्रयोग दिखाया गया है, छोकप्रिय होने की 
दृष्टि से कथन नहीं है. 

(श.) निप्तका तुम खड़न उर चुके उसमें निष्ठा न हो। सकने से उसका 
अहण ही केसे दवा सऊता है ओर जे यू है ते पचदशाग व्यप रहे, 

(उ.) जे। असमीचीन, द्ानीकारक भावना-पक्ष है उनके अहण करने में 


इमारा आश्यय नहीं है. अर्थात सत्य का ही ग्रहण होना उचित है, तथापि जे। 
निर्णय करने कराने में अप्मर्ष हे और सिसे प्राप्त धर्मेका आम्रह् है ते वोह जे 
अपनी भावना को पंचदर्शाग पृथक पाले ते वर्तमान प्रचारवत्‌ वेह भावना पर के 
हानीकारक ने है, यह मतल्य है. और १चदशाग ते ऐसे दे कि किसी पर्मका 
अतुवायी न दवा ओर पाछे तो मी सुखप्रद होने हैं, अत; सफल है, तथा इिंदी 


२४ पस्तावना, 


प्रजामें एक घरमंभावना होना अति कठीन हे इसलिये यदि अपने अपने धर्म के 
भावनावाले इन पंचदर्शांग के पाठने ठग जाये ते धर्म द्वव न हा, धार्मिक दुःख 
ने है! ओर थार्मिक,संप देने का मूल जम नाय, इस हाष्टि से सप्तक की समझ 
पूर्वक पंचदर्शांग के लिया है, 
गुणग्राइक दृष्टि. हे 
यद्यपि जे| धर्म मत प्रवत्तेक योग्य पुरुष हुये हैं उनका रक्ष्यविंदु एक 
जान पडताहे (त.द. अ. ४ में मुनिभाव और ज. १ में विभूषक मतका अंक २९-३० 
विचारे ) तथा जनमंडरू दुःखी + रहें किन्तु सुखी हैं! ऐसी व्यवस्था की माय, इस 
उद्देश में सब एक हैं ओर जो पूर्वोक्त सप्तक को पूर्वोक्त पंचदरशांग पूर्वक पाछे जाय 
ते साधक व्यक्ति की कोई हानी हे। ऐसा भी नद्दी जान पड़ता, तथा उनकी शेली 
>-धीयरी-पद्धतिमें अंतर है, जे कि यथा देश काल स्थिति और यथा अधिकार रचनेमें 
आई होगी उस थीयरी में जे मूपण हैं। ( त. द. अ. १ विभूषक्ञ मत अंक १२ 
देखे। ) वो ग्राह्य है. मुझके। जे। एकंदर ग्रार्ँ गुण जान पड़े उनकी संक्षेपमें लिस्ट 
यहां ही लिख देता हूं, ताके उन उन पसंगों से जुदा जुदा विस्तार न करना पड़े 
(!) बेंद सब संस्कारों थे मूल होने से उप्तके भूषण की सीमा नहीं बांध 
सकते. 
(२) उपलनिपरों में से (१ «में से) आत्म अनुभव और शझाति- 
(३) पनुरुमृति से धर्म व्यवस्था -यथा देश काल स्थिति परिस्थिति. 
(9) स्यायदशन से निणेय करने की सामग्री अर्थात्‌ प्रमाण प्रकार बुद्धिका 
च्याक्रण, 
(५) वेशेपिकदरशन से पदारयी के प्रधक्रण की शैली, 
(६) तांख्यद्शन से उपादान (मछति) की रच. 
(७) योगदर्श्षन से आत्मा, अनात्मा की ( पदाथौ की ) परीक्षा होना 
हे (विवेकस्याति, ) 
७... (८) बेइविदशय से (झारीरिक शंकर भाष्य से) उपनिषद अनुम्तार-जनु 
भव, शांति और धर्म-मत-पथों के विकाद से उपेक्षा (टेल्रेशन ), ( येग वासिए, 
प्त्यभिज्ञा, छुफी से भी यही ग्राक्ष है ). 
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(९) भाप्रद्वोत से मानव कतव्य और निष्काम कर्म येग/.(स्थित-प्रजुता) 

(१०५) पाणिनि--शब्द योजना, 

(!!) जडवाद से प्रवृत्ति-व्यवहार, छे!कनीति (अचिदवाद से भी, अ,! पृष्ठ 
< ८ देखे) 

(| २) सनावनी (मिप्तमें सब पुराण मानने वाले शामिल हैं ) से आस्ता, 
श्रद्धा; निमाव, त्मातपना, वेएाय (इसमें रामानुन पक्ष से जाति अमेद जीर भक्ति, 
गमानंद वैरागी पक्ष से तितिक्षा, तद्वत्‌ शैबि पश्षसे, पुष्टि पक्ष से बाह्य झुद्धवा-और 
शूृंगारी भक्ति अकार. स्वामी नारायण से संग्रह इ. ) 

(१३) बुर्द्धईेव से साम्थमाव, संयम नीति और परोपकार, 

(? 2) नन-अमाद से हिंसा का त्याग-श्वारीरिक तप- 

(१९) कबोर स्वतंत्र विचार करना, शब्दाधीन न रहना» 

(१६) ग़ुरुनान रू भक्ति, वेराग्य बहादुरो ( बीरता)- 

(१ ७) चेतन और ब्रश से ईश्वर में प्रेम और साम्य भाव, 

(१८) आयसपाज स्वामी दवानंद निणायक युक्ति, नीति और सात््म बल, 

(१९) चीन से साज्यधर्ग. 

(२०) पारसी नम्नता, उयम, 

(२१) यूरोपीय दर्शन से स्वत॑त्न विचार करना. शब्दाधीन ते रहना. 

(२२) वितासवाद से उन्नति अं प्रवृत्ति, टोलरेशन और माइट इज राइट, 

(२३) घास से पद उपयेग-ओर शेप. इत्थम का जनाग्रह, 

(३४) याहूदियों से भावना, 

(२५) ख़िस्ति मेढ़ल से धर्म प्रचारका प्रकार, 

(२६) मुमछपान मडछ से विश्वाप्त (ईमान) और उसपर हृदता, 

(२७) थीओप्तोफी से थीयरी बिके प्रसार हो, ऐसे समझाना, सूक्ष्म सृष्टि 

की परीक्षाकी इच्छा. टालरेशन, 

(२८) फ्रीफ्रेशन मंडल से भ्रातृभाव: 

(३९) सनातन धर्म से धामिक स्वतंत्रता अधीत संप्तार के स्व धर्म में किसी 
न'किठ्ती व्यक्ति पर जाघार रखना पडता है, परंतु जाये धर्म ऐसा नहीं है कवि 
वेद मात्र अबवा जव्यात्म विषय पर ही उस्तकी नींब है, किसी व्यक्ति पर (राम, 
कण, व्याप्त; बन्मा, विप्णु, मदेश, देवी, देव, नरतेसत, मूतरा, ईसा, मुहम्मद, किंदा ४ 
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याशवलय, भारदाज, शंकर, रामानुन, वछम, युंप्त महात्मा, रामा राममेहन राय, 
गुठ नानक, स्वामी दयानंदादि पर ) आधार नहीं है यह महत्व फेवल आये धर्म में 
ही है. इसी वासस्‍्ते इसके सनातन पर्म कहते हें (जवसे अमुक व्यक्ति के कथन पर 
आपार होने रुगा तब से हिंदु धर्म के टुकड़े डे गये, स्ववंत्न न रहा और गड़बड़ 
है| के पराधीन है। गया है ) 
उपरोक्त मेडल की थीयरी वा मंडल सर्वेथा निर्दोष वा सर्वथा दूषित है ऐसा 
नहीं कहा जा सकृता, तथा उपरोक्त गुण-येग्यता उस उस से अन्य में ने होंगे 
यह भी कइना कठिन है; किंतु कुछ न कुछ अंश में अन्य विपे मी हांगे. तथापि 
यहां मुख्य दृष्टि लेके कह्मा हे ऐसा जानना चाहिये. 
इस दर्शनसंग्रह में जे। बेर मंत्र और उनके अर्थ लिखे हैं वे विद्वानों ने 
जेसे लिखे हैं वेसे लिखे हैं. ये सब ठीक हैं वा नहीं, इसका उत्तरदाता में नहीं हे 
सकता; क्योंकि ऐसे ही परंपरा चलती है. 
इसी प्रकार अन्य वंदीदाद, तेरित, जबूर, इनजीछ, कुरान, बोड, नेन, 
न्यायादि शास्त्र, उपनिषद वयेरे के अर्थ संबंध में जान लेना चाहिये अर्थत्रि श्रेय में 
से लिखे हैं, 
दर्शन 
इस दर्शन संग्रह में लिन भावना वा मत का बयान है वे सब दुर्शन पद 
के वाच्य हैं ऐसा नहीं मात छेवा चाहिये; क्योंकि इनमें कोई ठो दशन रूप 
है, कोई मतनात्र है, कोई थम रूप है, कोई १थ रूप में है, क्रोई किसी की शाखा 
रूप और कोई क्िप्ती की उपशाल्ता है. हमने तो झोघक के सुगमता दे। जाय इसलिये 
संग्रह किया है ऐसा जानना चाहिये. 
दर्शन मरंथ किप्तेत कहना यह ,विवादित पश्न है. यूरोपीय दशन में इसके 
धामति जुद्रा-जुदा लक्षण॑किये हे से आगे बांचेगे. 
सिसमें पदार्पा का वर्णन दो, मिस्तमें किसी को विषय शेटी का वर्णन दो, 
जसमें मनुष्य कतैव्य का वर्णन हो, निम्तमें मनुष्य की उन्नति के सापन का 
यान है, जिम्तमें अध्यात्म विद्या का वर्गन दा, निसमें स्वतंत्र ठेख वा मत है, 
जप्तमें किसी के विषय की पदति-थीयरी चना के वर्गन किया हे। (वर्गेन्‍इ) उसके 
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शैन कहना वा किसके! इसका व्यापक उत्तर हेना कठिन है, क्योकि लेक में 
जिनके दर्शन कह रहे हे उनमे एक रूप वा एक प्रकार नहीं है. सर्व दर्शव संग्रह 
ग्रथ देखा ) 

(ह) वेद के मूठ दशन और उपनिषदों के तदतरगत ब्रह्म दर्शन, 
कहने में कोई सशय नहीं हे|ता, परतु व्यास, रृप्ण, शकर, प्रतिमिज्ञा, रामानुन, 
वल्ठभ इन महेद्यों के बनाये हुये ग्रथो के। स्वतत्न दीन नहीं कह सकते, क्योंकि 
उनमे उपनिपदेक्त विषय की अपनी तरफ से पद्धति बना के उसका व्याख्यान 
किया है. इसलिये उनके पद्धति दरीन कह सकते हे. तद्दतत पूर्व मीमास्ता के ठिये 
शातव्य है क्योकि उप्तमे वेदोक्त कर्म की पद्धति का दर्शन है. वे न्याय, वैशेषिक, 
गेग, सास्य, बौद्ध, मेन, चावाक (अचिद दशन), यूरोपीय दशन, विकाप्तवाद 
(विकाप्त दर्शन) नेसे दशन नहीं हे, तथापि उक्त दृष्टि से दशन कहें नाते है 
क्योकि जिस कर के जाना जाय से दर्शन, ऐसा लक्षण करते है. उनसे मूल की 
पडति पूर्वक रहृम्य जाना माता है अत: उनके दर्शन कद सकते है. 

परतु जब मिप्त कर के जाना जाय से दर्शन ऐसा लक्षण हे ते मनुस्मृति के 
धर्म दशम! , पुराणे। के सृष्टि दर्शन वा भक्ति दशन, शाडल्य सुत्र और नारद सूत्र 
के भक्ति दर्शन क्ये। न का जाय कुरान मे कृलमुछाह का दशन है ऐसा 

मुसलमान सस्तार मानती है, अत; उमके कलाप्रृल्लाह दृश्वन क्यो न कह जाय! 
एवं इजील के रुहअछाह दशन और तेरेत के कलामृछ्ाह दशन क्‍्ये ने कहा 
जाय! किया तीनों का प्रतिज्ा दशान (ईश्वर का ररार सामा) क्‍्ये न माना जाय? एव 
बेसे अन्य ग्रये वास्ते ज्ञातब्य है. 

अय यह कहना वाकी रहा हे कि यथार्थ वेध वा अयथार्थ वेध, पर दशन 
शब्द फा आधार रखना वा नही, इस का फेप्तला ररने जादे तब कि के दशन कहना 
इस मा उत्तर होना मुझकिल है. इसलिये छेऊ में मिस्त का दशन कह्वते है उनके इस 
द्शनसम्रह में दशन नाम देना चाहिये. ( सर्य दरशीन संग्रह, यूरोपीय दरान पंथ 
देखे ) 

इस सग्रह में स्तिनेऊ ऐसे नाम दे कि निनके दरन नाम नहीं दिया ना सकता. 
पथा-तुरुसी; गुर नानक, चेतन, चरणदास, राना राममे'ददनराय, स्वामी दुयानद, 
इन के प्रथा के दशेन नाम नहीं दे पड़ते, तथापि कोई भाविक पुरुष वा केई 
पक्षड्ार इन के मये के मी दर्यन कह दे, ते दम के उसके निपेष में आग्रह नहीं है. 
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तत्व दर्शनः ग्रन्थ की प्रस्ताव में और यहां उपर भी दरसाया हे किजे 
लेकदितेंपी रीफ्रेरमिर. (आचार्य-सुधारक) देते हैं, उनकी तरफ से यथा देशकाछ 
स्थिति परिस्थिति तथा यथा अधिकार भावनाओं का अध्याराप अपवाद होता आया 
है,और हे।गा, परिवर्तन का प्रवाह हे. अतः वर्तमान देशकाल स्थिति और परिस्थिति 
में मिंप्त धीयरी, नि्॑त शेली, नि्॑त आरोप से जनमण्डल के सुख हा--उसकी” 
उन्नति है| वैसी शैक्ी-अध्याराप का प्रचार होना चाहिये, एवं मिप्त दौठी, मिप्त 
अध्यारोप से अधिकारी के संशय-भ्रांति रहित आत्मा का अनुभव हेोके चिस्प्रथी 
मिदा जाय वोह शैछी, वेह अध्याराप अपवाद उसके लिये उत्तम-उपयेगी मान 
लिया जाय. यथा वेदांत मे अनेक शठी-अध्यारोप हैं. विवर्तवाद, एकजीववाद, दृष्टि 
संष्टिवाद-अवच्छेदवाद, आमभाप्तवाद, विलक्षणवाद इ. ( आगे वांचागे ). ओर 
जिससे सत्‌ कर्म उपासना (भक्ति) संपादन है। तथा जीवन सुख से हे। वेह अध्याराप 
व्यवहार में उत्तम हेता है, क्योंकि परमाय प्राप्ति में वहिरंग साधन है. इसलिये दशनसंग्रह 
गत जे दूषण भूषण जनाये हैं उनके पत्तुत इृष्टि से निरखना चाहिये, पक्षपात खंडन 
मडन की दृष्टि से देखना उचित नहीं जान पड़ता. ( पंचद्शांग ध्यानमें रहे ), क्योंकि 
मनुष्य अपु्ण है, उसका बुद्धि, बिलाप्त सर्वथा निर्दोष पूण हे। ऐसा मुशकिल है. 
इस दर्शनसंग्रह में जहां शाघक, विदृषक वा पिभूषक झव्द आये थे मेरी 
तरफ से हैं ऐसा जानना चाहिये. 
अब आगे तत्त्व दर्शन अध्याय | सू. ४४७ से ४९५ तक का विवेचन अर्थात्‌ 
दर्शनसंग्रह:का.,आरंभ हागा. 
ज्ञान की ७ भूमिका (१) शुमेच्छा अर्थात्‌ विवेकादि ४ साधन, (२) विचारणा 
अर्थात श्रदण - मनन. (३) तमुमानसा अर्थात्‌ निदिव्याप्त द्वारा बुद्धि की सृक्ष्मता, 
(४) सत्त्वापत्ति अर्थात्‌ लक्षणा द्वारा जीवगत चेतन अ्रत्यगात्पा और ब्रक्न चेतन 
एक है ऐसा अनुभव है| जाना किंवा चिंदर्मंथी के भंग हुये अचिंद का त्याग हुये 
चेतन एक विभु है ऐसा अनुभव द्वे। जाना. यह देने अनुभव एक द्वी बात है. देने 
में अहंता ममता, कामना वासना का अभाव हे जाता हे. (९) असंसक्ति, अथांत्‌ 
निर्विकल्प ऐसी समाधि के उससे स्वयं ही उत्थान दे माय. (६) परदा्थाभावनी« 
ऐसी निर्विकल्प समाधि के जिससे पर छपरा उत्थान हेा. इस अवस्थामें पदार्थ वित्या- 
कारबत भासते हैं, स्यूलहूपमें नहीं. (७) समाधि. जीवन मुक्ति. इसमें शरीरका भी 
भान नहीं रहता. 





ग 
$ 


कर 


ह 


2 पम्प, 2 प्र, 2 ५ 


जाम 
न 


४०... 


अर 
की. # ४ 


57% 


४ /धे 2. ० न 2 हे जि धविशणा दर तारक 20 25 200 
॥] 
ड् 

#4928४ ॥६६४॥३+२३ ।|8 3#॥9 म48:४६४ ०४७ ४228 ॥-2७/७७॥७ शव मिजुद्र कर], "| है 

78 20023 5 गद्य कह कब द4+ जद १ ३6३५7६ ह। 

ये $ छू 

9 पा | 
50 | 

5. 8 डर: 

श्म्घे 






स् 4 
जन च्म्बा 
् 
हक 
ला रे हट 
दि ध्ध ्ू दर ॥] 
स्थ ह्ः 8 डर हा ५ 
; ् गे दि हर 
52 ्ि दर . /! 
श्प्व है 4 श्ड) न है| 
कि] मा ध्छ भ्द दे ० + 
ज्व्णे हि:3३ हि 7 8 पर है, 
रत हर्ट बा 
4्छ # 24 हि हट ॥ 
३ प्र | 40 “५2. 2४ 2 हर |! 
्् ध्थ पु अल क$£ के 
म्स हर य्थ कि 
*द) #्स्दड कप 
हर! ५ (पट सच 5 है धर ] 9089 7९ कै 
शा गा ल7१/१४ 7 ४277 5 कक मे #' 
3; 


लक धपाय- 2 कुजम्ता एफम्टा। ४ 
ताप पफ्र शक पक्धा। मत पिद्षा पक पिडप पुराण फटा फटा पका फ्क्ा पका +- अक 5५ 5४% 5 ही] 
क्र का अं ५४ ४ ०2% 3५ 2 ध् 


॥ ओश्म्‌ ॥ 





ग ग्रंथारंग | 
मेगढ-- शालिनी, 


तत्वज्ञानां सजजनानों समाने, सत्ये रक्ष्यं बैकमस्मात्मणोमि । 
इष्टस्थेपां सदगुणानांनिधिनाम्‌, सत्कारो5तः स्यादयेग्ये विचार: ॥ १॥ 
भावाय--दोहा. 
तत्त्तदर्शि सज्जनों का, लक्ष्य समान निदान; | 
नमस्कार उनके करूँ, सदगुण की हैं खान | 
है। गया उनके इष्ठ का, नमनेसे सत्कार; 
नहिं आवशस्यक्ता यहां, करना शाप विचार ॥| 
शालिनी और देहा का भावाषे--तत्वज्ञानी सज्मनो का सत्य, समान और 
एक रुष्ष्य होता है, इसलिये में उनके नमस्कार करता हूँ; इस नमनेसे उन प्तदगुणों 
की खान के इष्का मी सत्कार हो जाता है; अन्य शाध विचार करने की इस प्रसंग 
में आवश्यकता नहीं है. 
भारतीय दशन भंक्र १ से ५५ तक, पु 
अब आगे रत्त्तदशन अध्याय १ सुत्र ४४७ से ४५६ तक (पृष्ठ २२० 
से २२८ तक देखे) का विवेचन अथोत दशनस्ग्रह लिखने का आरंभ करते हैं 
तहां प्रथम तदंतगत जे। भारतीय दशन हैं से लिखेंगे (उस पीछे पर खंडदशन और 
कालकर्म का विचार आवेगा ). 


पेद--उपनिपद. 
चेंद, उपनिपद के प्रंत्र ( अव॒तरण ) 


बेद के अथे करने में अनेक बातों की अपेक्षा है १, कोई श्रतिकर्म, कोई 
उपासना, कोई ज्ञानकांड में लगती है इसलिये उस उस प्रसंग संगति अनुसार अप 


६० वेद उपनिषद 
हेते हैं २, श्रति में उपकरमादि पडलिंगें| पर ध्यान देना पडता है, यह उम़के अर्थ की 
कप्तीटी है ३, हरेक के आध्यात्मिकादि ३ प्रकार के अर्थ 328 हैं; इसलिये एक 
के यथा प्रसंग तीन तीन अप हो जाते हैं ४, वेदाय में उसके पड़अंग की 
आवश्यकता है १, इल्यादि- 


इसलिये आगे जे वेद उपनिषदें के मशें का भावाथ लिखा है, वाह दूसरे 
प्रसिद्ध विद्वानों ने जे किया है से लिखा है, वाह अप कहां तक ठीक है, और 
कहां किप्त प्रकार के उसका अर्थ करना और किस प्सग में लगाना यह वात उन्हीं 
पर निर्भर है. में इस विपय में कुछ नहीं कह सकता. मैंने तो अभिप्राय जानने 
वास्‍्ले संक्षेप में संग्रह कर दिया है ( विशेष संग्रह ब्र. सू. में हे ), 


उपसक्त अवत्रण का वर्णन, 


(१) वेद ( ऋगादि ४ संहिता ) यद्द ( धर्म-अर्थ-काम-मेक्ष याने कर्म, 
उपासना, ज्ञान, याने वर्णाश्रम और विधिनिषेध का) सुत्र रूप है अतः वेदांत (बेद्‌ 
का सार-अंतिम रहस्य-ज्ञान का सार ) शब्द का वाच्य नहीं है, उपनिपद वेदांत 
है, क्योंकि वेद का जे अतिम-मुख्य विपय (मर्प्राप्ति-मेक्ष) हे उसका प्रतिपादक 
है, इसलिये वेद मूलदशन और उपनिपद के अक्मदशन यह नाम देना उचित ही है. 


(२) गीता और व्याप्त सूत्र वेदांत दे, क्योंकि. उपनिपद्रों का दी स्तार 
कहते हैं इसलिये गीता का ब्रक्षत्रिद्या और व्याप्तसूत्त का नाम वेदांत दशन कहने हैं. 


(३) जे। अपनी भावना वा मंतव्य के थुतिप्रमाण से सिद्ध फो 
और उसमे अन्य मंतब्य के श्रुति से अन्यथा बतावे और सिद्ध करने पीछे 
पेसा कहे कि यह हमारा नवीन मत नहीं है किंतु श्रुति ( बेद-उपनिपद ) का 
है, उसके देदांती कहते हैं, इस रीति ये सितने अपने मंत्तव्य के देद के अनुसार 
बताते हैं उन सबके वेदांती मानना चाहिये, वे चाहे दतवादी हे वा अँ्वेनवादि 
दीं. उपनिषदों में मिन बेदबांदि ऋषि मुनिये। का नाम लिया है, यधा-- 
मधसूलकार, गाता का उपदेश, गेड़वादाचार्य, शंकराचार्य, वल्षमश्रो, रामानुनश्री, 
/ दयानंदश्री, इत्यादि. रूदी में वेदांती उसको कहते हैं कि जे जीव मक्म का जमेद 
मानता हैं. बात यह है कि वतेमानकाठ में अन्य सब नाना चेतन मानके और 
कर्म उपासना फे लेके चछते हैं, जोर गाडपादश्ी तथा प्लकराचार्य्यी केवलद्रीन 


दर्शनसग्रह. ३्ए 


अक आादड॥ ७ पर"+०५७४५७७४६४४०५५०  ााआातन्ज आरा २7 पाप गज 32 7272 8क ककफ जाफ मल 
याने चेतनात्मा एक ही है ऐसा मानते है, इससे अन्य के अनान्मा कहता है 
इसलिये ऐसा कहा जाता है. 


(४) स्वामी दयानंदजी वेद से इतर (ब्राक्षण उपनिषदादि ) के स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते, और वेदानुसार अपना ब्रिवाद बताते है. शंकराचार्यश्री वेद 
और केनादि १ « उपनिपदे के। याने श्रुति के स्वत; प्रमाण भानते है और उसके 
अनुसार अपना विवत्तेवाद (मायावाद-केवलद्वेत पक्ष ) सिद्ध करते है. रामानुनश्री 
श्रुति के स्वतः प्रमाण मानता हे और इसके सिवाय दूसरे १० उपनिषदादि और 
पुराणे के भी प्रमाण मानता है. तहत वकमश्री, यहा मेमिनि और गौतमादि की 
चर्चा का प्रसंग नही है, कित ठ्भुति (वेद, उपनिषद ), वेदातसूत्र और गीता इन 
तीन के मानने वाढे की चर्चा हे, 


(५) शरराचार्यश्री का विवर्तवाद (मायावाद ) है, अहितीय र्ष से 
इतर मायामात्र (भविद्या कर्पित ), और मेक्ष से अनावृत्ति, रामानुजश्री का त्रिवाद, 
जीव अणु, मेक्ष से अनाबृत्ति, और ईश्वर का अवतार, ऐप्ता मानते है उनका 
विशिश्टद्वेतवाद है. वह्वभश्री का अविछृत परिणामवाद ( बरह्मवाद ) है, जीव अणु, 
ईश्वर का अवतार, प्रायुज्यमुक्ति, ब्रह्म द्वी अभिन्न निमित्तोपादान, जीवनित्य, 
सायुन्यमुक्ति से अनावृत्ति, अन्न करा आविर्भाव तिरोभाय. दयानदओ का आवृत्ति 
तिवाद है. ईश्वर, जीव, प्रकृति तीने स्वरूपतः जुदा, इंश्वर का अवतार नहीं, 
जीव, अणु, मेक्ष से आवृत्ति, भिक्षु-माथव निंबारकादिका उक्तो मे समायेश्ष हो 


सकता है. 


(६) ऊपर थोड़ी श्रुतिओ का सग्रह किया है. वे नीचे अनुसार लगाते 
देखा है, इतना ही नहीं कितु झुति फा प्रकरणातर बत्ता के वा अथीतर कर के वा 
भायार्थ झ अंतर बताऊ़े एक द्सरे को एक दूसरे प्रसग-पश्ष में भी हे जाने है 
इसठिये निश्चिनरूप में नहीं कह के उपर से साथारण भाव में उनके विभाग ननाने 
है याने जेस्ता देखा, सुना, पढ़ा वेसा लिखने दे. नीचे क्र अंक ठीऊ ही हो, यह 
इस वाम्ते नही कद्द सऊ़ने कि भाषातर से लिखा है और भाषातर करने में भाषा कर्ता 
फा आतरीय भाव घुस भी नाता है, निदान शाषक के मंतव्य शेपने वा जानने 
में महायभत हे। जाये, इस दृष्टि से ठिखते है --- 


श्र वेद उपनिषद्‌, 


मंतव्य, बचेद की. _ उपनिषद्‌ की, 
(१) देतवाद (त्िवाद) ! से २५ तक ३॥३४।१॥८ से १ ८ तक, 


संबंध की शुति, ३१०३ १३३३५ २०११२श२५से २९त. 
३९॥२०।४२ से ४५ तक, 
४ ४ ४०९|९२|५ ४६ ३१६९९ 
२|५॥७१ ११११ ४।२२॥४ 
(२) अभिन्न निमित्तोपादान 02 & 
५ हट ६९ से ६८ तक. ७७८२ २ 
बह्मवाद सबंध की श्रुति [१ १४१४ ८९ तक, ९२, 


३ 3 0९७१ ०१११ ४२१ 
(३) अर्थापत्ति से 52 ४१९१ ०१११४ [२४१२९ से 9२ तक, 0४ 


संबंध की ग्रुति (केवल (२६ से २९३३॥ +४६।॥९०से३६५ तक. ६४| ६९ 
अंद्वेतवाद ) ३७॥३७ ७३ से 4१ तक. ८३८४ 
श ॥ ८९९ १९१।९२॥९४. 
(४) बह्म, 4 | श्८ ३६३८, 
(५) ईश्वर की मूर्ति नहों ३६ [८ 
(६) ईश्वर की मूर्ति ११ (विवाद). ६३७ 
(७) जीव परिच्छिन्न !१ १४।१६१॥४५।६८ 
(८) जीव अमर ४७ २॥३॥१॥१९ 
(९) मोक्ष से जनावृत्ति. १११४॥५३१६३ ५९॥९६।६९. . » 
(१०) मोक्ष से आवृत्ति !३ २६ 
(११) सायुज्यमुक्ति १९ 
(११९) ् की मुक्ति में रदा२७ 
(१३) उपनिषद्‌, अह्मपर ४५० ० 
(१४) वेद अपराविदा, उ१७२ 


उपनिषद्‌ पराविद्या | 
(१५) उपनिषद मनुके पीछे ९२ 
(१९) वेद वाक्य वा ३४॥२५ 


दा निसंग्रह ७ इ३ 


विरोधाभास का निवारण, 

उपर के अंक विचएलने से बेद की शुतियं में परस्पर, उपनिषदेश की श्रुतियों 
में परतसर और वेद उपनिषद की श्वतियों में बिरिध का आभास हुवा दागा, परंतु 
'उनमे विशाध हे।न वा पूर्वापर विरुद्ध कहना नहीं बनता. अर्थकारें की बुद्धि का 
भेद होगा वा क्‍या, दस विवाद में उत्तरने की अपेक्षा नहीं हे कितु उप्तकी नियृत्ति 
की तरफ ध्यान बेचे, 

उपरोक्त भुतियों के अर्थ करना वा अर्थ करके उन सबका एक सिद्धांत 
निकालना वा उस अनुमार बक्मवाद, मायावाद, त्रिवाद (द्वृतवाद) इन तीनों पक्षों 
का समस्वय करना वा भेद वताना-- इन बातों के श्रुति अनुसार बयान करने का 
अधिकार (लियाकत) में नहीं रखता 

३० > 


पु 


द्वादन, केबरलादेत, हतवाद ( पुरुपपक्रतिवाद, जिद ) के विशेध 
निबारक और एकवराक्यता की पचसाप्रग्नी 
त॑ ओर द्वत वे।घक ग्रंथों द्वारा और महात्माओं कै संगत द्वारा यर्किचित 
जे। मेरी समझ में आया से। विचार# मेरी अल्पमति अनुसार नीचे दरसाता हूं, (जे। 
भूल्युक्त हों ते त्याज्य हैं) यह विचार आगे उपयोग में आते वाले हूँ और यहां 
ननाना उचित है इसलिये यहां लिखे हे. 
शक्तिपान प्रह्म चंतम भे इत्तर अन्य नहीं €, 
इस सिद्धांत का विवेचन -- 
(१) बरप्न चेतन शुद्ध, कूट्स्थ, निरीह, सर्वाधिष्ठान, निर्विकल्प ज़ौर सम * 
है उसकी शक्ति अर्थित्य, (अकछ ) अनिर्वचनीय, विलक्षण, अद्भुत हे निसे 
माया कहते हैं, वेह क्न्ताश्रित रही हुई सम्कारी (अम्यास वाली) है, संस्कार प्रयाह 
में यथातथ्य प्रकाशित न हाने से उसके ही अमुक प्रसंग में अविद्या कहते हें, ऐसे 
शक्तिमान्‌ बक्म का नाम महेथवर (तंत्री परमेश्वर ) है इससे इतर अन्य नहीं है. 
* जैसे स्वप्न सृष्टि का संम्करी मन भीर अधिष्ठान चेतन उमय अर्थात्‌ 
जीव॑ उप्र पृष्टि का तेत्री है उससे इतर अन्य वहां नहीं दे. ने वहां हिरण्यगम 


इतर एटा उद.ब्ज--__------ 
क ईैश, केत मोडुस्य उानिपद्‌ कर्ता और थी गाद गदाचाव और भी गड्तसार्य 
की सप्तन फरके 





शछ * उपनिषद, 


और मन देने माय शक्ति ही के भाग हैं तहां रत करण है और हिरण्यगर्ण 


प्रमेय है, तहां जीव इस माया शक्ति वाछा है, वोह जीव ही सृष्टि का अभिन्न- 
निमित्त उपादान कारण हे (क्रिया परिणामादि माया का भाग ज्ञातृत्वादि, चेतन 
का भाग है). कारण कि जे नाम रूप प्रतीत होते हैं वे मन ( भाया ) से भिन्न 
नही हैं उसी फे आकार है, तथा मन अपने अधिछ्ठान शक्तिभानवत्‌ ( विजली और 
उसकी शक्तिवत्‌ ) अर से भिन्न नहीं है कितु उसी में व्यक्त अव्यक्त रूप से 
रहता है; 
(२) जेसे स्वप्न में संस्कार स्फुरणतंत्री की इच्छा (यह मी संस्फार का रूप है) 
उससे यथा संस्कार यथा पूर्व स्थूल सूक्ष्म आकारें की उत्पत्ति, स्थिति और लय (सुपुप्ति) 
होता है. जेसे सुवर्ण का कुंडल; तहां नाम रूप उपाधि कनऊ के अन्यथा दरसाती 


है, घह्लुतः कक जेप्ता का तैस्ता है. ऐसे तेत्री की उपाधि जे। मन (माया) तिप्तका * 


स्फुरणरूप जे। आकार ( नाम रूप ) उस आऊार के कारण चेतन नाम रूपात्मक 
जाने पडता है. वस्तुत: वो पूर्ववत्‌ ( आराशवत ) सम है, किंवा जसे रज्ज़ु मे 
सर्प यह कल्पिताकार ( माया-अविद्या का परिणाम ) उस आकार रूप डोरी भासती 
है, ऐसे ही मनस्फुरित आकार के संबंध से चेतन नाम रूपात्मक भास्तता है, वस्तुतः 
पूर्वचत्‌ सम है. नते सर्प यह डेरी का विवर्च है और डेरी विवर्त उपादान है, 
उसे मन के आकार चेतन के विवत्ते हैं और चेतन विवत्तोपादान है. )८ 
जैसे स्वप्न में जीव, प्रकृति और व्यवस्थापक की कल्पना द्वाती है और 
संस्कारवश वसे ही मानने में आते हैं, उनमे नित्यत्व जान पडता है. 
इसी प्रकार यहां अक्लांड में है. अर्थात्‌ अभिन्न निमित्तोप्दानवाद, विव्तवाद 
और द्वेतवाद घट जाता दे (मांइस्येपनिपद की कारिका और श्वेताधवतर के विचारें)- 
(३) अब माया (अविद्या-माया का ही रूप ) उपाधि वा भनिर्वेचनीय 
ब्रिगुणात्म शक्ति, तहां ईश्वरत्व को उपाधि माया, और जीवत्व को उपाधि अविद्या 
( माया का दबा हुआ सत्व ). ऐसे एक चेतन और सम्कारी माया युक्त हुये + 
क्िंद चेवन उशहित हुये. 7 इन उसय की ईश्वर संशा (तंगी) जोर सक्‍्कारी 
अबिदया ( अंतःकरण-अष्टपुरी, बगेरे ) युक्त हुये # किंवा अविया उपहित हुये: $ 


२ विश्वेष थास्ते सप्मादक के मंतब्यगत ऊद्यपाइ देखे, 
के ईंशर, | ईैश्रसाक्षी चेतन # जीव. $ जीब्साक्षो- 
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इन उभय की जीब संज्ञा. एवं उभय तादात्म्य हुंयों की ईश्वर और जीव संज्ञा, 
ईंथर एक है जीव नाना हैं. और दृश्य, नाम रूपात्मर आकार गाया के हैं वा 
माया करके भाप्तते हैं किंवा अविद्या कल्पित हे, वा तंत्री की माया का स्वभाव ही 
ऐस्ता है कि नभ नीलमावत नाम रूपाकार में भासे और थे चेतन के विवर्त हों, 


(४) विशेषण विशेष्य का व्यवहार विशिष्ट में, उपाधि और उपहित का 
व्यवहार विशिष्ट में भी होता है (ज. २/६३३ ). इस व्यवहारानुप्तार यथा प्रसंग 
अर्थ करना विशेषण वा उपाधि माया. विशेष्य वा उपहित चेतन ब्द्य, विशिष्ट 
डेश्वर, विशेषण था उपाधि अविद्या ( अतःकरण-अ'टपुरी बोरे ) विशेष वा उपहित प 
प्रत्यगात्मा चेतत ओर विशिष्ट जीव, फेवल चेतन ब्रह्म चेतन, केवल भाया दृश्यमात्र 


, का हय रूप जो बीज; अनिर्वचनीय: (विस्तार अ. ३६९३९ से १४९ तक, 


५६६॥९ ६७ में ). हु 

(क) केवल ब्रह्म के विशेषण' अधिए्ठानादि, (ते. द, भ. ३॥३९१. 
भअ. ३२६८ ). 

(ख) केवल माया के लक्षण त्रिमुणात्मफ, परिणामी, (अ. ४ पेन १०५३). 

(गे) माया विशिष्ट के विशेषण प्गुण, सक्रिय, इच्छा, शान, प्रयत्न, 
साकार अभिन्न निमित्तोपादान बगेरे, विवेक प्रसंग में नं, कु. ख. ग. को जुदा, 
जुदा समझाना. यथा ज्ञानदृति माया का भाग, ज्ञान चेतन का भाग, ज्ञातृत्व 
उभय का. एवं क्रिया, कर्म, कतों, साकार, निराक्ार, निर्गुण, स्म्रुण बेंरे में 
पिय्ेक है. 

(घ) अंतकरण ( अविधा ) और चेतन उमय के अर्थात जीव के विशेषण 
रागादि, तहां प्रत्यगात्मा चेतन के के. वत साक्षी, इंछादि और बंत;करण "के 
फ्तैल्यादि, 

(९) मिप्त शापक ने जध्याराप अपवाद छे। समझ लिया होगा, निपतने 
अधिष्ठान और उम्रके स्वरूप में अन्य का अप्रयेश है, ऐसा अनुभव लिया होगा, 
और मिस्तने स्वप्त सृष्टि का खूब गविक, निरीक्षण कर लिया द्वागा, उमके येद 


तू इस के शासविक्िश आदाशर यू तेती, जोब इसी, वृश्य बंजो, “विस्परार्टंगढद 
भाष्या बाम मर ( जोब जगर ) उच्तग प्रशाय मप्न छमुद तंदो, बुब्दुर 2६68 . पदार, बस्ली 
बीज, वतन माह में थी पेमा ही है. पत्र में के झछ नछ समान, 


उपनिषद, व्याप्तसूत्र, गीता, मायावाद, अल्लवाद, ढवत ( द्वेतवाद, मिवाद ) इनमें 
केई विरोध नहीं भासेगा. सबका यथा अधिकार उपयेग समझ प्केगा. # 
ऊपर कहे हुये प्रकार से अर्थ करने से और समझने से झाख्रों में बिरोध 
नही आता. हु . |; 
ब्रिंगेषाविरोध के उदाहरण, ह 
(१) अदह्ममक्तिय असीम (चेतन), ईश्वर सक्रिय (लंत्री) (२) ब्रह्म अमूते 
(चेतन) मृत (तंत्री). (३) श्ञाता रृष्टादि एक ही (बरक्ष), जीव ज्ञाता दृष्टा (पत्यगात्मा), 
२(४) प्लाक्षी निर्गृुग, निप्कल इच्छा रहित, असंग (चेतन), सग्रण इच्छाबाला (ंत्री). 
(५) सृष्टि पूर्व उस से इतर कुछ भी नहीं था (शक्तिमान म्रक्), सृष्टि पूर्व अन्यथा : 
(माया-उपांदान), (६) यह सब ब्रह्म ही. (मंत्री), द्वेत हे याने नाना जीवादि हैं. 
(त्री का व्यक्त स्वरूप स्वप्न सष्टिवत). (७) एक बहु रूप हो नाता है, (तंत्री), 
(८) आत्मा से आत्मा, आत्मा से तेन (यथाकल्प तंत्री में से). (०) यथापूर्व कल्पता है. 
(तत्रो स्वप्न, जाग्रत, सुपुस्तिवत्‌). (| ०) अपना आत्मा के सरजा. जाया स्रजी (हंत्री), 
(!१) माया के प्ररृति जाना माया, वाला महेश्वर हे (तंत्री), उसके ज्ञान, बल, क्रिया, 
स्वाभाविक हैं (तंत्री). | 
(१२) जीव अणु, जीव मध्यम (अविया विजिष्ट), जीव सर्वेगत अर्न॑त (प्रत्यगात्मा). 
(?३) आत्मा मुक्त (चेतन), मुक्त हुवा मुक्त होता है (उपाधि रहित चेतन), ( १४) 
मुक्ति से अनावृत्ति (अविद्या नष्ट दाने से). मुक्ति से आवृत्ति (अविद्याविशिष्ट का देव 
छेक में जाने से), (१५) मुक्ति में अनेद्रिय (अविधा वाले उपाप्तक), मुक्ति में फरंद्रिय, 
* (निर्वेल उपासक), (१६) ब्क्मप्रकाश जीव छाया (स्वप्न वाले आभास रूप माया के 
परिणाम क्यों कि शक्ति छायावत पुरुष के साथ ही रहती है). (१७) जीव का देव- 
यान पिठुयान में गमन ( चेतन का गमन नहीं, किंतु उपाधि का गमन. चहां भी 
चेतन उपहित होता है). (१८) कम उपासना से ज्ञान (जीव). ज्ञान से मुक्ति 
(कतृत्व मेय्तृत्व भाव न रहना). (१९) म्रह्म स्वरूप हे। जाता है बक्षबित्‌ बेब 
( प्रत्यगात्मा ). 
| (श.) तंत्री में माया भाग ते परिणामी होगा, परंतु उप्ता चेतन भाग जीर 
जीव का चेतन भाग उभय वाला नहीं द्वाना चाहिये १, जीव की उपाधि अनादि सांत 


हे ऋ पेंच का उपयोग त. द, अ. ४ गत आरएण्पक प्रहृरण में दे भौर भ. ह गत सिद्दात 
प्रकरण में भी हे. 





दर्शनसंग्रह, ३७ 
बा सादिप्तांत २, (उ.) स्वप्तवत््‌ जलमछलीवत उभय रूप में ऋमशः उपयेग, जीव 
की उपाधि प्रवाह से अनादि अनंत ( गछेवत ). 

एवं अन्यत्र भी यथायेग्य, 

विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, बंध, मोक्ष, उत्पत्ति, लय, नियम, अनियम, 
साधन, साध्य, नड, चेतन और उन के भेद अमेद की कल्पना, द्वत, जद्गेत, विधि 
निषेध, त्यागग्रहण इत्यादि सबका माया में ममावेश हे! जाता है, परमा्रतः यू 
नहीं हैं किंतु प्रतीत मात्र हे. व्यक्तकाल में माया भात्र द्वेत है, और से 
सत्य रूपये जान फडती है; परमाथतः पूर्ववत्‌ शक्तिमान ब्रह्म चेतन ही है. 
इत्यादि, 

इस प्रकार समझ छें ते। उपरोक्त जिवाद (द्वतवाद) और अमिन्ननिमित्तोपादान- 
बाद (त्रह्ममाद) और विवक्ते वाद (करेवराद्वेत) की व्यवस्था हो. कर्म, उपासना भक्ति 
(कर्मकांड़ वर्णाअ्रम-उपासनाकरांड) और ज्ञान कांड की सफरता तथा व्यवस्था हो 
जाती है, 


यद्यपि ब्रक्मयाद की शैक्ली से मी विरोधें का निवारण और व्यवस्था हा 
सकती है; क्यों कि सब वरक्षका ही परिणाम है उसने अपनी इच्छा से छीछा रूप से 
नाना आकार धरेहें; ऐसा माना जाता है. तथावि जहां श्रृति ब्रह्म के निरवयब, 
अक्रिय, कूठस्थ, निर्विकार, इच्छारहित और प्रम बताती है वहां बह्मवाद की 
थीयरी से देप निवारण नहीं होता, यद्यपि शंकर की थीयरी का खंडन रामनुजश्री ने 
और ओव्लभाचार्य ने बडे जेर शोर के साथ, किया है और आयेभाध्य में भी है , 
तथापि वे विरेधाभाप्त का निवारण नहों कर सके हैं. यदि चेतन के अज्ञान-भ्रम दस 
पद के बीच में ने ने उपाधि माया शक्ति शब्द (विवत्तेवाद) से स्व व्यवस्था है। जाती 
* है. उक्त सब पक्कें की एवाक्यताहे जाती है (शारीरिक भाष्व, श्रीमाप्य, अणु भाष्य, 
और आये भाष्य विचारिये और स्तायण तथा दयानंद के वेद भाष्य मिला लिजिये), 





उक्त मायावत्‌ महेश्वर (तंत्री) ईश्वर माना कि अभिन्न निमित्तोपादानवाद की 
व्यवस्था, ( अविद्या-अष्टपुरी-अंत/करण ओर चेतन उमय ) जीव क॒तों भोक्ता से 
पिवाद की व्यवस्था; और अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान हुये उपाधि की निवृत्ति शेष 
अधिप्ठान इस ते विवत्तवाद की व्यवस्था हे नाती है, + 
+ वे द. अ ४ में चिदचिदिवेक देखिये. (श्व उ.) 





३८ वेद मूलदरशन, 
ब्रह्मवाद में ब्रह्म के उपादान और उस की शक्ति का निमित्त माना है, माया 
वाद में माया शक्ति के! नाम रूप का उपादान ओरे ब्रह्म के निमित माना है. विचार के 
देखे ते शक्ति शक्तिमान अभिन्न होने से एकही आशय निकल आता है. विवत्त 
वाद में नाम रूप नहीं परंतु माया वश से ब्रश्म ही नाम रूप वाला भासप्ता हे. वक्ष्यमाण 
अकलाद्वेत में नाम रूप अभावज मानें है, विचार के देखे ते। एकही आमय निकल 
आता 'है. नाम रूप का भाग त्याग करें ते। सब ब्रह्म ही है, यह सबका निचाड-सार 
निकल आता है, वादावादि व्यर्थ जान पडती है. बाहरे ग्राडणद ओऔ तथा शेक्कर 
भगवान वाह! ह 
(४) जे तुमने उपर पंच सामग्री कही हैं वे! तुम्हारी मत की कपल कल्पना 
हैं, द्वतयादि ते कभी भी नहीं मानेगा और अद्वतवादि भी हंसी उडावेंगे. निदान 
व्यर्थ रहेगा (उ,) अस्तु. हमारे विचार में जे जान पडा से लिखा है- जे माहत्माओं 
के ग्रेथद्वारा जाना सो कहा है. यदि यह विचार कपे।ल कल्पना हे ते। उपेक्षणीय हैं, 
अस्तु. 
अब यहां प्रस्तुत (उपरोक्त) ग्रेथों के मंतव्य वा पक्ष लिखने की आवश्यक्रता 
नहीं है, क्यों कि उन उनके असंग पर उन उनका मंतव्य जनाया दे ओर नाना 
अर्थ तथा अनेक प्रकार के विवाद दर्शन से श्रुतिवाद में (उसका मुख्य क्‍या मंतब्य 
है इस में) पडने का हमके अधिकार नहीं है. 
# (३) वेद (मूलदर्शन) 
(।) ऋग, साम, यु और अथर्व इन चार सहिता के समूह का नाम वेद है. 
(२) इसके कर्ता का प्रत्यक्ष न द्वेने से और परंपरा सुनते आने से उसे श्रुति 
कहते हैं, (३) उसमें ईश्वरदतत ज्ञान कहाता है. (०) इसमें स्तर योगिक शब्द 
हैं. रोढिक नहीं, यह इसमें अपूवता ६. (५) दुनिया में इससे पहले का काई 
अथ नहीं है; यह तमाम विद्धान्‌ इतिहासकर्ताओं का निश्चय है. इससे पहले का 
कोई जडवाद वा चेतनवाद भी नहीं है, किंतु इसका चेतनवाद द्वी आरंभ से हे. 
और इससे पूर्व का जड़ वा चेतनवाद का इतिहास्त मी नहीं मिलता, यद्यपि धर्म 


ऋ यह अक परते-मत-एंप को सख्या के हिंदा दर्घव कम झे यूचद नहीं दें, ३5 
दर्णन क्रम के सूचक हे, ऐसा जानता चाहिये; क्येंक्ि श्न भरू की गधना में केई ते दर्न ७, 
केई मंतम्य का, केई ते मत का, केई धर्म का, केई पंद का, केई ते! किसी की शाप्षा 
का, केई ता किसो की उपच्याद्धा का वाच्य हे. भतः यह अक वर्णन के फ्रमाक हैं; ऐहा खगना 
चाहिये 








दशनसग्रह डे 


अनुयायी अपने अपने धर्म के ओर धर्म ग्रंथ के सब से पूर्व के मानते हे तथापि 
विद्वान और इतिहाप्तशाधऊ मंडल में इससे पहले के अन्य नही हे यह पिद्ध हे। 
चुका है. (६ ) उत्क्रांतिवाद नवीन (इवेल्यूशन थीयरी ) को रीति से विशेष ज्ञान 
की शने; शरने: उत्पत्ति मान के वेद के उस ज्ञान का समूह मानें ते! इसका कोर्ट 
इतिहास नहीं मिलता; इसलिये व्याप्ति विना का अनुमान विश्वाप्तपात्र नहीं. (७) 
वेद भनुप्य को जंगली अवस्था में बना हो ऐसा नहीं कह प्कते; वयोकि ईश्वरादि 
कितनेक विषयो के ऐसे उत्तम लक्षण इसमें हैं. कि जे अभी तऊ सुधरी हुईं दुनिया 
में नहो मिलने, (८) आरंभ में किप्ती शिक्षक्‌ द्वारा मिला हे। ऐसी सभावना है; 
क्योकि विना शिक्षक के विशेष ज्ञान नही मिलता, ऐसी व्याप्ति देखते है और 
बालऊ स्वय ज्ञान सीख छेते है| ऐसी व्याप्ति नहीं देखते. जब तक यह व्याप्त 
सिद्द न है| जाय वहां तक दृश्य व्याप्ति ही माननी पड़ती है (९) आरंभ में केसे 
विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, इस विषय में मान्यता हे. 

(१) सृष्टि अनांदि से हे. आरंभ नहीं, इसी प्रकार पद वाक्य भी अनादि 
है, से परंपरा से सुनते चले आते है अर्थात्‌ वेद अपौरुषये है, अनादि है -- 
(२) नहों, क्योकि बेद मे ही वेद की उर्त्पाति कही हैं ( पुरुपसुक्त देखो ); इसलिये 
आरंभ में ४ अधिकारिया ऊे हृदय मे ईथर को तरफ से पदार्थों का ज्ञान भेरा गया, 

, फेर उसके उन्हेंने भाषा मे रचा. (३) नहों, कितु छद, पढ, पदार्थ और उनका 
संबंध हृदय में प्रेर और उनसे दूपरे ने सीखे. (2) नहीं, एक बह्मऋषि के ईश्वरने 
उपदेश किये. (६) भहीं, आरंभ मे ड्रितनेक पूर्वजन्म में ईश्वरीय ज्ञान सीखे हुये 
उत्तम संम्कारी जीव भी शरीरधारी हुये. उनमे पूर्व संपादित उत्तम उपयोगी ज्ञान 
शीघ्र उदय हुआ से। भाषा रच के उपदेश किया है. ऐसे देव अनेक थे, उन सब 
का ज्ञान मिल के मनुष्य उपयेगी ज्ञान का सम्रह हुवा याने बेद हुये. मिस्तका 
ईश्वरीय (ईश्वर प्ररित ) ज्ञान भी कहते हें / अहमेव स्वय, ऋ, ८॥»१ १॥५ 
( में आप विद्वानों के यह बात कहता हूं ) बन्मवादिनावदंति ( अपर्व ) ईश्वरीय 
वास्य और इतिशुश्रुमघीराणां. यज्जु. अ. ४० इत्यादि पर के वास्ये से मिश्रण हुवा 


+ मेमाप्तिकों का मतस्प 
मं माजटे छिद्द पिता भी चित्त में सस्मार खते हैं, सदपर पथने पर उदूभव 


देते ई ( पगुझों में देखते दा ), मानठा द्वि दतेमान युग में जिन प्नम्दों दादा पठ्मा्ओों के 
संस्तार रहते हैं उन झग्दे से अन्य प्रकार के पे द्वारा पूरजन्म में सस्कार देंगे और उत्तरजन्य 


में दे अन्य प्रशार द्वास उदूमद होते देंगे, पण्तु जिसने पूर्जन्म मान्य के उतने पूर्व पूर्व झे 





३० न्‍ बेद बूलदशन. 


है। ऐसा भी जान पडता है, इसलिये नं. ६ की कल्पना है. ऐसी ५ कल्सना हैं. 
(६) यद ऐतिहासिक बात है, इसलिये,इसमें आग्रह को अपेक्षा नहीं, परंतु वेद ज्ञान 
जनमभैडल फे हितकारी है, प्रेयम्‌, श्रेय (पर्म जग काम मोक्ष ) का शिक्षक अतः 
प्रमाण है, इतना ही श्रद्धा भावनापूर्वेक मानना बस है. 

(१०) व्मान में जे। उत्क्राति को कल्पना चढी है' यदि मूल में वोह कुछ 
भी सत्मरूष रखती ते इतिहास, देतकथा वा वेदें में इसका इश्चारा होता; परंतु 
कहीं नहीं मिलता. वेद से दत्यु मनुष्यों का दावा भी मान पडता है; परंद 

: इवेल्युशन का नाम मी नहीं; इसलिये स्ायप्त के नियमानुसार परीक्षा के विना 
उस अनुमान के नहीं मान सऊते. (११) आरंभ में पथ्वी आदि बनने पीछे 
पूर्वकर्मानुसार उत्तम मध्यम शरीरधारी जीव हुये। किसी के उपदेश छगा, किसी के 
न बैठा, इसी प्रकार में उनको मैथनी संतान के टोले बंधते चले गये, जिनके 
शिक्षित भौर अश्विक्षित नाम दिये जा सकते हैं. ( आये, अनाये, सुर, असुरादि 
भी. (१२) बहुत काल का हेने ओर उसका प्रचार कम्र पढने से वेदें के अर्थ में 
विवाद हे पड़ा है. यथा पशुयज्ञ, अहिंसा, मांस भक्ष्य अभक्ष्य, जड़, ( सूर्यादि ) 
देव, चेतन ईश्वर ही देव, देवता उपास्य, ईश्वर से इतर उपास्य नहीं, इत्यादि विपयें 
में विवाद है. (१३) केाई मुख्य ऋग के, शोप पीछे से बने, केई ऋग साम के 
शेष उनमें से बने, कोई ऋग, यजु जौर स्ाम इन तीन के मूल और अथर्व में 
उन्हीं के मंत्र दें ऐसा मानता है. कोई झुद् यजुर्वेद से इतर जा रूप्ण यजुर्वेद 
है वोह वेद नहीं है ऐसा कदता है. (१४ ) सुनते हें कि आये के तमाम ग्रथों 
में भेर-सेल, हुआ है परंतु वेदें में नहीं हुवा दे. शुक्र दे जग पदमात्र का अंतर 
है, यथा यज्भु अ. ४० के १६ वें मंत्र में, और इसकी शाखा नष्ट हुई दें परंतु भूल 
बना हुवा हे. परंतु दूसरे पक्ष में मंत्रों में न्‍्यूनाधिकता दाना सिद्ध करता है ( आगे 
बांचोंगे ). (१५) मानव सृष्टि के आरंभ का जो समय हू से दी इसका है. ड्रोन 


जञान-संल्‍्कार को आपत्ति मानती देगी. श्खी से बढ़ छिड़ हो जायग्रा कि वेद ( सदन ) 

हि. पूर्व से है और किसी न छिसो रबना (पे ) द्वाए सुतते यगते चछे आये है. सार्श्न देद 

हा श्रुति दे जिसका ऋतसमूह प्रय है, ऐसा मानना प्रश्ता हे, (जे जीव कई ईइर शत 

"गाना ता उस द्वारा जिशेष ब्वान मिलना मानना ही होगा ), खागश जी हे विशेष हान अन्‍य 
शक्ति द्वार मिलना खिड देता दे. अतद, का परिवरदेत दता दे. खद का नर्ीं, श्वठिये पूरे 
चर पु रुप संस्कार से जन्ये जे वेद सा खद्‌ डान द्य पुस्तक है पेसा करा जाता दे पा पे 
सकते 





दर्शनसंग्रह. है 
,से देश में जोर कब हुवा इस विषय में विवाद है, बेद में बताये हुवे समय की 
रीति से करेझें वर्ष से मानव स॒ष्टि है. (१६) वेद के ६ अंग कहाते हैं मिनके 
द्वारा वेद का अप किया जाता है और वे वेदाश्रम से ही बनाये गये हें, तइंतात 
व्याकश्ण में अष्टाष्यायी और केशों में तिरुक केश मान्य किया जाता है. (१७) 
रावण, उबठ, प्तायण, महीधर और स्वामी दयानंद ने वेदें का भाष्य किया है. 
अथर्य पर किसी ने नहीं किया है, ऐसा सुनते हैं. महीधर ने “गणानांत्वा? मंत्रों 
का जे। विभत्स अपे किया हे और पं. भीमसेन ने उसका रूपांतर कर के शंका 
निवारण की हैं, जे ऐसा ही हो ते बेद से प्रणा उत्पन्न हा यह स्वाभाविक हे; 
म्वामी दयानंद ने वेद भाष्य भूमिका में उसके .अथे की धू#ता जोर असमीचीनता 
दिखाई है. जे। सायणाचाय के अर्थ का स्वीकार हा ते। भेक्ष मुहर के भावा- 
नुस्तार कितनेक अर्थ ऐसी इष्टि बताते हैं कि “वेद मंत्र अनान में - बोले गये दो” 
( किसी शक्तिसे प्रेरित हों) वा मानव सृष्टि की बाल्ष्यावस्था के वाक्य हें 
(अव्यवत्थित). स्वामी दयानंदजी ने वेद के पडभंग के अनुसार उसका परिहार किया 
है और ऐसे अर्थ ननाये हैँ कि मिस्तसे यही कहा जायगा कि वेद में सृष्टि तियम 

विरुद्ध वा उठपरांग (अडापप्तडाप) कुछ मी नहीं है कितु स्व ठीक और उपयेगी है. 
स्वामी दयानंद छत ऋमगेदादि भाष्य भूमिका, वेद की शब्द संज्ञा प्रसिद्ध 

ग्रेथ उनके बोचने से आपके वेद संबी बहुत कुछ वृत्तांत मिलेगा, 


+ 8.2, 





र १ बंद, 


ग्राक्षण भाग के एक मंडझ वेद नहीं मानता परंतु सहिता (पत्र) भाग 
के सब आर्य प्रदा वेद मानती है, उसे स्वत: प्रमाण रूप स्वीकारती है, इसलिये 
उपनिददी (ब्रक्षण भाग) के बीच में न लेके वेद मंझों से बेद बोध ननाते दें, 
यहाँ दूसेते के भाध्यों में से अप छिसे हैं. 

(१) ईश्वर स्वयंभू, सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान (जीवों के कर्मेफल भेगाप जगत 
करता दे), पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर उत्पत्ति, स्थिति और श्रल्य करता रहता दे, 
उम्तद्जा यद्द कार्य सेन स्लाभाविऊ दे जीर स्वप्रयेनन रहित है; सृष्टि, ईश्वर के 
अपर भाग में देती हे, ईंशर द्वारा जीव झे। यह कर्म उत्तम लेक नीच ठाउ>- 


श्र वेद, 


उत्तम येनी-नीच येनी अर्थात पुन्न्म प्राप्त द्वाता है. उत्तर सकाम विधि हैं, 
निषिद ल्याज्य दें. निप्काम कर्म का बोध है. वेदेक्त कर्म, ईश्वेशपासना और ईश्वर 
के ज्ञान से जीव के बेध की निवृत्ति हके जीव मोक्ष के प्राप्त होता है. वहां से 
पीछा संसार बंध में नही आता--अनाबृत्ति से पुननेन्‍्म मरण के प्राप्ष नहों हाता 
सृष्टि के आरंभ काल में ईश्वर जीवों के कल्याण वास्ते व्यवहार परमार्थ मार्गदशक 
चेध याने वेद का प्रकाश करता है. उसमें वर्णाश्रम के धर्म कर्म, राज्यव्यवस्था, 
अनेक प्रकार की उपयेगी विद्या के मूल का और ईश्वर प्राप्ति का उपदेश हे. 
कर्मकांड उपाप्तनाकांड और व्यवहार दा में वेदानुयायो-आय प्रजा में उपरोक्त 
मंतव्य विशेष भाग में निविवाद है. परंतु ज्ञानकांड में त्रिवाद ( द्वतवाद ) नहीं 
रहता किंतु अद्वेतबाद है, यह वात भी बहुतें के मान्य हे. इन देनों प्रसंगो की 
थ्रुति उपर जनाई हैं, 


+ 





(३) सृष्टि से पूर्व एक ईश्वर ही था वा अन्य भी, जीव और जगत का 
उपादान क्या, तथा जीव अणु रूप है वा मध्यम परिमाण है, यह विषय विवादित 
हैं और आगे समाज के स्थापक॒ स्वामी श्री दयानंदजी ने वेद मंश्र की स्ाक्षों देके 
(न, १२ देखे ) मेक्ष से आवृत्ति दरस्ताई हे तब से मोक्ष से आवृत्ति और 
अनावृत्ति यह विषय भी विवादित हे। गया है. 


(३) ने ३९ वाले मंत्र से स्पष्ट हाता है कि सृष्टि के पूर्व सद॒ असद्‌, परमाणु 
आकाश, वराट इत्यादि कुछ भी नहीं था. किंठ वेह एक द्वी था उस अहम से अन्य 
कुछ भी नहीं था. जो यू दा तो जीव और ग्रछृति का उपादान क्या! ईश्वर नहीं 
है। सकता क्‍योंकि अमृते निरवयव निरंश और अश्लंड है (नं. ३॥६६). उसकी 
शक्ति भी नहीं क्योंकि शक्ति अपरिणामिनी ओर जगत परिणामरूप है, शक्ति 
निराकार और जगत साकार है. शक्ति द्वारा अभाव से उत्पन्न ऊिये हों यह व्याप्ति 
और युक्ति के विरुद्ध है, अमाव से भावरूप नहीं दवा सकता, विभुअक्रिय द्वाता 
है; इसलिये कर्मृत्व सिद्ध नहीं द्वेता (ने, ९). और सक्रिय मानें ते देश विना 
भगति नहीं देगी और देश की ते उत्पत्ति मानी जाती है. (१) ईश्वर के अभिन्न 
' निमित्तोपादान मानें ते जगत्‌के उसके एक देख में मानते दे (नं, ९), और ईश्वर 
स्वरूप से निरवयव एक दे ते तमाम ही उपादान होना चाहिये; अत; उपादान 

नही. 
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(४) जीव (वा ईश्वर ) अपनी शक्ति से अपने बहुत रूप धारण कर छेता 
है (३४). इससे जीव (वा ईश्वर) मध्यम परिमाण ठेरता है; अणु वा विभु नहीं. 
द्वासपर्णा (न १०) में जीव के भेक्ता कहा है, संसार वृक्ष के वा जीव के। नित्य 
जीर जीव के अणु नहीं बताया हे; इसलिये जीव मध्यम (परिच्छिन्न) जान पड़ता 
है; क्येंकि भेवतृत्व अवस्था हे।ती है, और अवस्था परिणाम मध्यम में ही घटता है. 

(१५) संतेपप्रद ऐसा बेद मंत्र प्रसिद्ध नहीं है कि जिप्तमें जीव के अणुरूप 
से अमर कहा हे (किंतु ने ३२. अन्यभाव बताता है ) 


(६) परंतु जबके भेक्ष से अनावृत्ति (नं, १४१ ४१५।१६) मंत्र में है 
ते| अथीपत्ति से जीव का मित्यत्व और वाह भी अछ परिमाण मात्र पडेगा; क्योंकि 
विभु में गति नहीं और मंत्र उसके! भाक्ता और उसका पुनर्नन्‍्म (आना नाना ) 
बताता है (न. १३१ ०). | 

(७) नं. २९ मंत्र में पहेले सत मी नहीं था अस्त भी नहीं था ऐसे कहा 
है. इसका भाव क्या ! सृष्टि कार्यरूप नहीं थी इसलिये सदाभाव और उसका मूल 
अव्यक्त अद्श्य था, ऐसे अप्तदका अमाव कहा है. यद्यपि परमाणु और आकाश 
तथा बैराट की उत्पत्ति में गणना करने से यह अर्थ नही बैठता; तथापि ईश्वर अपनी 
शक्ति सहित था, ग्रह ते स्वीकारना ही पड़ेगा (ने, 8 ); क्योंकि इस मंत्र में 
जगतपति का स्पीकार है. 

(८) प्रस्तुत ने, ७ में शक्तिक़रा स्वीकर करें ते। जगत के मूल उपादान का 
और जीव का उत्तर नही मिलता प्रस्तुत ( ने. (३) याद करिये ). 

(९) जीव की अनांवृत्ति (६) के वढ से जीव फे जणु मार्मे ते सृष्टि 
का उच्छेद्‌ हे जाना चाहिये क्योंकि जीव जितने हें उतने ही हैं; नवीन 
उत्पन्न नहीं होते, इसलिये अनावृत्ति से नव त्तव अंत आवेगा, जे। यह मार्मे 

कि जीव अनादिसे मोक्ष में जाते रहते हैं वे मी अनंत हैं ओर जे बंध 
हैं वे भी जनेत हैं इसलिये सृष्टि का अत न होगा, यह असंभव है क्योंकि 
अनंतत्व का ही अभाव है. यदि कद्टो के आकाश ईश्वर अनंत है; अत4 जीव 
भी अनंत दे से मी नहीं दा सकता क्‍योंकि जे मितने हें उतने ही हैं अतः 
अनंतत्व नहीं तथाहि भनंत (बंध)--! ०० (घुक्त)-अनंत्र के ऐस्ता नहीं हे। सकता. 
और जो देनें अनंत मानें ते दे अनेत नहीं हे। सकते अठः वद्ध और मुक्त संख्या 


+ ४४ चेद, 


से सांत ही ठेरेंगे. तथाहि जे। हठ से अनत मानें तो भी अनंत जीवें के उपयाग वास्ते 
अनंत प्रकृति की अपेक्षा है परंतु मोक्ष में गये हुयें के। प्रकृति की अपेक्षा नहीं, 
इसलिये प्रकृति का उतना अंश निकम्मा होता जायगा. इस प्रकार,मव तब प्ररृति 
निष्फल रहती जायगी जंत में सृष्टि का उच्छेद देगा, परंतु आन तक ऐसा न हुवा, 
- इसलिये अनावृत्ति नहीं. तथाहि अनावृत्ति पक्ष में मुक्त जीव निकम्मे रहेंगे; क्योकि 
अपना आप में ते उपयेग नहीं द्वाता और प्रकृति का संबंध (वेंभवमभेग ) माने ते। 
बंध देगा. तथा सब मुक्त हुये प्रति के संबंध रहने से दूसरी संसार हे। नायगी, 
इस प्रकार मुक्ति सिद्धांत न रहेगा, सारांश अनावृत्ति पक्ष में जीव, ईश्वर, प्ररृति 
निप्फल हे जाते हैं जे के असंभव है. ( यह विपय जीव विभु माने। तो भी उपस्थित 
हे जाता है और जीव आदि मध्यम मान के अनावृत्ति माने ते भी जब तब वा 
उसके उपादान का अंत जाने से पूर्वोक्त दोप आ जाता है), इसलिये यदि मुक्तिवाद 
है ते मेक्ष से आवृत्ति आवृत्ति ही माननी पडेगी ( और जे अनावृत्ति है ते इसमें 
कुछ अन्य रहस्य हाना चाहिये). यहां फेवलाद्वेत्पक्ष ( मायावाद-उपाधिवाद ) 
उपस्थित है| के फैसला कर देती हैं. (त. द ३१।३।२२५ से २४ १ तक याने पेम 
३६५८ से ६६३ तक और पेन ६९४ से ६९८ तक और व्ष्यमाणरूप उपनिषद 
प्रसंग में शेधक ने, ४ भी बांचेा. विवत्तेबाद के बिना फेप्तला न द्वागा, त. दे. पेज 
१००५ में कल्पित प्रसग विचारे ). 

(१०) जबके पूर्व के कर्मानुसार वा यथापूर्व सृष्टि (क. ६ और यजु मंत्र 
अनुसार १९), तो फेर पूर्व कुछ भी नहीं था ऐसा क्योंकर मान सकते हैं. ओर 
यदि मानें ते पहले जन्‍म में ही ईश्वर के अन्यायी ओर नि्देयी कददना पड़ेगा; से। 
असंभव है. यहाँ ययेच्छा यथापूर्व वा यथा जीव कर्म यथा पूर्वम, यह दे। भाव ले 
सकते है. कर्म की विचित्रता से उत्तर भाव में ओर पुनरुक्ति देप आने से पदढेले भाव 
में देष हैं. अतः जेसे यथा कर्म पूर्व मे कष्टि ( फ्रेसती भी ) रची थी वेसे यथा फर्म 
रचता है यही भाव ठीक जान पड़ता है. परंतु यथा पूर्व कर्म सृष्टि उत्पत्ति, ऐसा 
स्पष्ट मेत्र नहीं मिलता, अर्धापत्ति से मानते हैं. 

” (११) ऊपर की चर्चा से केई स्पष्ट परिणाम नहीं आता; इसलिये पूर्वा पर 
विचार के एकुंदर इष्टि करके व्यवस्था करना चादें ते यद्यपि अमिन्ननिमित्तोषादान, 
वा अभावनन्य मात्र की अवेक्षा से ईश्वर जीय और उपादान (शक्ति-प्रृति-अन्यक्त) 
अनादि अनंत, इस मंतव्य द्वारा व्यवहार में उत्तम व्यवम्था है जाती दें; परेतु 
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बेद के अब्द मे युक्ति वा तक का निषेध हे. तथाहि वेद के अय अप्रसगवक्ता बेद के 
ज्ञाता नहीं है और न निश्चित भावार्थ कहने का अधिकारी है इसलिये कुछ नही कह 
सऊता, % यदि वेद मेत्रो के अर मे विद्वाना का विवाद न होता ते वेद का यह मत 
है ऐसा लिख सकता, अतः परीक्षक की इच्छा में जावे वेसा मानें, 

(१२) वेद सत्र रूप हे, उनके व्याख्यान कर्ता उपनिषद्‌ है उनके बीच में 
हे के कुछ कहना चाहिये. परतु उपनिषद्‌ , वेदों को अपरा विधा जौर उपनिपदे। 
के परा विद्या (3 न, ७०७१ ) मानते है, यदि उनका व्याख्यान छेबें ते। भी 
ऊपरानुप्तार दे! धारा चलती है (आगे वाचोगे), 
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३६. अह अपनी अपनी परिधि में अंतरिक्ष. यज्भु, अ. ९ में, ६ 

में घूमते हैं. 
३६. पथ्वी सूये के चारों जोर घूमती हे...... के. अ, ८ थ, २३, [ में, १ 
३७ चंद्र प्रथ्वी के चारों ओर घूमता है... $ अं. ६ अ, 8 व, ! ३ थे. ३ 


३८, सब लेको प्ताथ सूर्य का आकर्षण » अं. हज, १ व. ६ में. ३,४,५ 
सब में ईश्वर का 
३६, प्रकाशक और प्रकाशित छेकि अथ, का, १४ अनु. ३ मं. १, १ 
(ग्रह) -. ये, २३ में, ९|! ० 
४०, गणित विद्या का वर्णन... ये, जय, १८ में, २९२५ 
अंक, जेड, गुणन, बीजगणित. 
४१. रेखांगणित,.. साम. छं, प्रा, ! छं. १ 
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४३. तार विद्या का मूल... # आओ जे, 4व, २! में, ? 


इससे आप जान सकते हैं कि वेद मानव सृष्टि के आरंभ में किसी स्वतंत्र 
ज्ञानवान्‌ की तरफ से द्वाना चाहिये. 

बेद मंतव्य का भुषण आगे उपनिषद के मंतव्य के पीछे बांचेगे, 

उपरोक्त लिस्ट रामविरछाप्त शारदाझूत दयानंद जीवन चरित्र में से लिखी है. 
बेद के अथी मे ऐसा ही आशय है वा नही यह मैं नहीं कह सकता. 


घट बेद, 


मायाच अग्रिधा स्वयभत्र भवति (थापनि उपनिपद्‌ ) 
माया आभासेन जीवेश्वर करोति (पंचदश्ीय ). 


(१) देवस्थे यत्य भावे। गा. कारिसा [५, यह सृष्टि देव जा स्वभाव है, 
क्योकि तिप्त पूर्ण काम के होन इच्छा है ( निरीह है ) 


(२) अयमानादिरनन्ते नेसम्मिको अध्यास्तः (शा. भा. की भूमिका में 
हफर वास्‍्य ) यह (जगत) अनादि अनत नप्तर्िक ( त्वाभाविऊ ) अध्याप्त है. 
जय के शेकर श्री हस्त प्रपंच के! अध्याप्रूप कह के उसे स्वाभाविक और भनादि अनत 
कहते हैं ते उप्तके मूल माया (अगिद्या वा अन्ञान ) अनादि अनत केसे न माना 
जाय. अर्थात्‌ दृश्य स्वाभाविक अवभास ठेहरता है मूल के स्वरूप से वा प्रवाह से 
अनादि अनत माने उभय पक्ष मे वही परिणाम आता हे ओर तब ही मायावाद 
सिद्द देता हे 


(६) पूर्वसिद्ध तमसेहि पश्चिमे नाश्रये। भवति नापिगेचर: (संक्षेप 
शारीरिक सर्यज्ञ मुनिझत) ईव्वर जीव ओर उनका भेद जज्ञान ( माया-अविद्या ) के 
उत्तर भावि होने से अनादि नहीं हे. 

अनमपिननियेशग, (शक्राचाये छत कारिसाभाष्य के अंत में) जे बक्म जन्‍्मादि 
विकार से रहित हुये मी अनिर्वेचनीय अज्ञान के शक्तिरूप ऐश्वये के येग से आकश्ादि 
कार्यरूप से जन्‍म के सवध के प्राप्त होता भया. ब्रह्म के जगत का कारणपना श्रुति से 
प्रसिडंदे: और वह ब्रह्म अक्रिय है तिस पर भी उक्त अज्ञान के महातम से सक्रिय 
होता भया, ओर अन्म एस्रूप अद्वेत हे तो भी अनिर्वचनीय अविद्या के वश से अनेक 
प्रकार के विपय रूप धर्मों के अहण करने वाले अयियेकी का जीव जगत्‌ ईश्वर इस 
भैद फरके नाना रूप भाप्तता है और अक्मनिष्ठ के भय ( सकार्य अविदया ) का नाश 
ब्रता है. तिप्त ब्रह्म के नमस्कार है. 

४. कर्ता के धन्यवाद. (सरेस्प वेद भाग १ से १९७२ में से ) 

इसका ऊर्ता वेदानुयायी हे वा क्या! ऐसा हम नहीं रह सकने तथापि 
उसका छेख एस प्रसग में ठाकने के येग्य जान पडा -- 

आये अर्थात्‌ हिंदू जाति के येग्य है कि आद्य वेद अये के ईश्वरीय पुस्तक, 

पूज्यो की बनाई हुई पुस्तक, संम्झत साहित्य फा धर्म पुस्तक, वा अपना प्राचीन धर्म 
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पुष्तक मान के उसका पठन पाठन किया करें. ( वेशक आये नेशन जीर आये धर्म 
की कायमी वास्‍्ते यह उत्तम उपदेश है ) 

चेंद-ज्ञान- वा सिस्तसे धर्म, जर्य, काम और भेक्ष इन 9 की प्राप्ति के उपाय 
जाने जायें वा इृष्टपाप्ति तथा अनिष्ट की निवृत्ति के अलौकिक उपाय के जे ग्रंथ 
जानता है से। वेद 

बेद के सब्र ग्रंथ एक कार में पेदा हुये वा जुदा जुदा काल में! रहां जे 
मंत्र के ही ज्ञानरूप मानें ते इृष्टविरुद् देष. जे शब्दरृप मारने ते ईश्वरदत्त स्वत 
स्फुर्ति वा बुद्धि पू्वंक रचना? उभय पक्ष में वेद मंत्रों की क्रमशः उत्पत्ति माननी 
हैगी; क्येंकि उप्तमें कार भेद की आवश्यकता है. 

ऋच।<सिसर मंत्र से मंत्राय की स्तुति की जाय से. सूक्त>मिसमें स्पष्ट की 
जाय. खिलकांह-परिशिष्ठ. आशानें-अच्छा वडा वोडा एक दिल में जितने कोष 
जास़के उन केपों का नाम 

मिस्त पर स्वामी दयानंद्जी ने भाष्य किया है वोह वेद की मराध्यान्दिनी 
शाखा है. [इसे शुक्तु यपुर्वेद कहते हैं ] 

वालखिल्य सूक्त खिलिक, महानातप्नि सूक्त खिलिक, एवं ऋगेद में ११ सूक्त 
पीछे से मिलाये गये हैं. 

ऋग्ेद के मंत्र परिशिष्ट सहित १०५८० छेद गणना से। ! ०००३। जझिव 
शंकर छेद गणना से १०१९२ यथा गायत्रित्रिष्ठण २४५१ « स्वामी दयानंद 
[०९५८९, जगन्नाथ (०४०२. चरणव्यूहू १०४७३ सत्पम्रत १०४४२. 
वत्तमाव सझ्या ? ०४४० ऋुम्बेद में ४०० मंत्रों की पुनर्कक्ति है # 

एतरिय में स्वी १००० अश्वनी कैप ऊंचा लिखा है. 

गोपथ ब्राह्मण में सपवेद, पिशाच, असुर, इतिहास और पुराण यह ५ वेद 
दूसरे लिखे हैं (अथर्व वेद के उपवेद हैं) 

यजुर्वेद के चक॑ ऋषि ने विभाग किये, इसलिये चक संहिता कहाती है. 
झुकूछ यजुवेंद के। वानसनेय संहिता कहते हैं. रृप्ण अजुर्वेद के! मैतिरी संहिता 
कहते हैं. इससे याश्वत्त्य ने नवीन वचन भी दाखिल किये हैं. यजु के मंत्र १०००, 
दयानंद १९७९. कृत्पतरुमें १९७५ पं. सतद्यामृत १४०० और शिवशंकर ९८७ 
कहता है 

# ताफीद और अन्य स इंडि से पुनरुक्ति देगी. 
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(ऐसा देख रहे है|). दूसरे की हंष्टि में इसका भाव क्या होता दै तहां (क) या ते। 
श्रुत्ति व्यभिचारनी (ख़) वा तो पूर्वोत्तर विरुद्ध वाधनी (ग) वा ते अपूर्ण (घ) 
वा ते युक्ति परीक्षा में नापास. यह प्रत्येक (चारों) हेतु वेद प्रति श्रद्धा-भावना के 
बाधक है| जाते हैं; हीनउपमा के निमित्त हें. (७) या ते श्रुति के सर्वहितकारी- 
उपयेगी, सष्टि नियमानुकूल केई दूसरे अथ होंगे, इसलिये यथा अर दाने तक 
चेद से उपेक्षा. यह हेतु प्रवृत्ति का प्रतिइंधक है ३, परेोक्ष विषयों पर ही विवाद 
चलाते हैं जिसका मानने न मानने का आपार श्रद्धा विश्वास है, यह हेतु विवाद और 
अग्रवृत्ति में सद्दायक होता है. ४. कॉलिजें में जिस आर्य वाले देदें के मंत्र पढाये 
जाते हैं उन अर्थी!का क्तों और उन अर्थीकी प्रवृत्ति हीनटपमा के 'निमित्त हैं 
क्योंकि वे भर्य युक्ति रृष्टि नियम के नहीं सहारते, मंत्रों में स्वरें के लिखने और 
उनके बै।लने का रिवाम ने रहने से, इसलिये सामासिक पदों में अथे की गड़बड़ हे। 
जाने से वेद के अग्रों का प्रचार न होने से ओर परिस्थिति अनुकूछ न हेने,से बेद 
का महत्त्व प्रदर्शित नहीं हे सकता. 
इसलिये दृसरों पर अनुचित कयाक्ष न करके आये राजा प्रना के चाहिये 
कि बेद स्वतः प्रमाणरूप मानते आये हैं, आये प्रजा का जीवन है ऐसा मान के वेद 
के अंग उपांग की उत्पत्ति उसी से हुई हे ऐसा जान के उनके सहायक बनाके 
बुद्धिमानू-मिर्तेद्रिय-निर्षक्ष-विद्धान्‌ मंडल द्वारा वेद के तीनें प्रकार (आध्यात्मिक, 
आधिरेदिक, आधिमोतिक ) के एक समत याने सर्वमान्य, हितकारी सृष्टिनियम 
अनुकूल तथा उपयोगी अर्थ कराके उम्का सारप्तार हिंद की अत्येक भाषा में तथा 
परखंडी ईग्रेजी, अरवी, फारसी वगेरे भाषा मे 9८ प्रचार करे ताकि उसका सत्य भर 
हितवेधक अर्थ सब (परधर्मी मी ) ग्रहण करने के उद्यत हो जाय॑गे. ऐसा देने से 
बेद की सचाई, हितेपित्व, तथा उप्तकी महत महिमा आप ही प्रकाशमान है के प्रवत्त 
हो। जायगी और स्वतः प्रमाण $ माना जायग; परंतु वेद ऐसा-बेद ऐसा, इतने कथन मात्र 
से कुछ नहीं हे। प्तकता. प्रत्युत यह भरशंसा हजे वा कपेलकल्पना में मात ली जाती 
है. अतः जे उसकी सचाई और सर्वमान्य सर्वहितकर उपयेग दे से प्रसिद्ध करता 
चाहिये. 





३९ जायबल डी प्रवृत्ति छा कारण उप्रक्रो अनेक गा" में ताछ्ुमा दाना है. 

| डिस्से कद्ठनी पाले प्रंय ईश्वोय पुस्तक भौर स्वतः प्रमाणहप माने हते हैं, 
ते। कया प्रब॑द्दिताधफ आपउपदेशक वेद ग्रय स्यतवः प्रमाणझ॒प ने माना जायगा ? मानना 
दो द्वागा. 


4४ बैद, 


अर्थ ज्ञात नहीं है, इतना कहना ही बच्त है. नहीं के जेसा वत्तेमान मे निंदा सक्यके 
उत्पादक रूप छेते है, ऐसा करना; क्येकि वर्तमान में जेसा रूप वा प्रचार दे उप्तसे 
ते प्रतिपक्षीओं के! वेद पर आक्षेप करने का अवसर मिला और मिलेगा. अर्थात 
हम ही वेद की दीनउपमा कराने के हेतु बनते है. 
आये प्रनाके मह्दे वात मूल जाना नहीं चाहिये अथोत (१) आये प्रना 
दूसरी प्रमां में (परखेडे में ) जिस सवंब से प्रशसनीय थी-उत्तम शिरामणि मनाई 
थी (२) और लिप हेतु से उत्तम आचार विचार और ऊंदे ज्ञान में प्रवृत्ति करती 
थी भीर अंब भी वेसी कुछ है (३) और जिस कारण से सब से पुरानी आये नेशन 
अभी तक जीवित है. वोह कारण जायरिक्षक वेद और उस पर श्रद्धा विधास और 
उसके उपदेञ्यानुप्तार तन है. साराश बेद का ही प्रताप है. भौर अब हम उतसे 
दूर पडते जाते हैं, उसकी अपने पूर्वजे की महिमाके भूलने लगे है, वेदफी 
हीनउपमा दिखाने और आये नेशन की जड उखडने के निमित्त देते नाते है, यह 
सब हमारे जेसे छपूते की महिमा है! ! 
रेटी के समान हमके याद में रखना चाहिये कि आर्य प्रमा का जागता 
जीवन बेंद है और आये धर्म का जीवन वेदेक्त ईश्वर और पुनमैन्‍्म की भावना दे* 
जो वेद सर्वथा नष्ट हे जाता ते! इतिहास मे आये नेशन का नाम भी न रहता. ग्रीस 
ओर मिश् के धर्म की नेसी दक्चा हे जाती. 
इस जमाने में यदि वेद की प्रवृत्ति मुश्रिठ दे तो भी उसकी निंदा द्वेने के 
हेतु न हेना चाहिये (त. द. ४१९ विचारे ) और यदि उसप्तकी सचाई के वावय 
प्रकट करने हे। ते। पूर्व कदे हुये विशेषणे! से सुझेमित द्वोने चाहिये; क्येकि वेसे 
वेषघ के वाक्य सबके सत्कारणीय देते दे. ऐसा अर्थ वेध हुये बिना उसके बीच 
मे झुकाना उप्तको द्वीनउपमा कराना है, ऐसा मैं मानता हूँ. (त- द, पेन 99९ देखे?)- 
यदि बक्षनिष्ठ (बक्षवित्त) ओचिय (वेदज्ञाता) आलार्य-मुरु भाना जाय, 
जे ऐसी प्राचीन उत्तम पद्धति रहती ते आये धर्म की पडती न द्वाती, नाना धर्म 
मतपथ न होते. अब भी यदि सब संप्रदाय वाले इस सूत्र के मानछें ते आये में 
ही आपये-बेद धर्म की उन्नति देने लग जाय. 
निम्तने बेद उपनिषदे के सागेपाय पढ़ा दागा वोह नास्तिक नहीं द्वोगा, 
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ईश्वर और पुवमेन्म के। अवश्य मानेगा. तमाम मानवमंडल के| अपना अंग मान के 
उसप्के हित में प्रवृत्त दंगा, ऐसा निश्चय जानना चाहिये. 

हिंदू प्रभा यद्यपि वेद्‌ की छाया में है तथापि उपरोक्त कारणेंवश जुदा जुदा 
और अनेक विरोधी भावना में फंस के अपनी जाति और अपने धर्म के पैर पर कुहाडा 
मार रही है, यदि वह इस देषका निवारण करना चाहे. और एक धर्म को भावना 
में जीवन करना चाहे ते। एक मार्ग है और चेह जो श्म्‌ की उपासना भौर ओंकार 
करी मान्यता है, इसका कुछ बयान (त.द्‌. अ. ४) के परिशिष्ट विषे नवधाभक्ति में लिखा 
है, जे उस रीति की प्रवृत्ति करी और कराई जावे ते। वेद धर्म की भावना का प्रचार हे 
तथा नाना धर्मभावना का भूल उखड जाय तथा वेद की सुगमता से प्रवृत्ति हे सके, 


कहें आत्मा अमर, और मरने से डरदा; सार्वमौम कहें वेद, पुनः संकेची करना. 
संप सुखद यूं मान, हैप हृदय में भरना; आये अनाये भेद मीत, हृदय में धरना. 
( इसका विवेचन अन्यत्न ) 


(शं) वेदके संरंध में उसकी अपूर्व महिमा कहते दे, और तुम्हारे अथ में 
उसका प्रमाण नहीं लेते, इसका अर्थ क्या? (उ.) बंधुश्री! में ऐसा मानता हूं 
कि वेद विरुद्ध मेरा मंतव्य न दागा, तथापि उसके बीच में न लेने के कई कारण 
हैं, से प्रेथ की प्रस्तावना में जनाये हैं; उनमें से एक पाश्चातरेशनी और परिस्थिति 
है, अर्थात्‌ उसके बीच में न ढेऊे मी वतेमान शैली से उसके अनुस्तार सिद्ध करना. 
(यह बात आपके ध्यान में आना कठिन है), त्रक्ष स्रिद्धांत विचरे,... 

अधिरोध- 

बेदकी युति द्वारा उपर जे नानात्व, पिरोधता वां शंका दरसाई दे वेसा 
देद में हे, ऐप! नहीं राननए चाहिये, किंतु बेद मूल उपदेशक सून्नरूप हैं, उसका 
उपदेश यथा अपिकार व्यवस्था करने वाढा है -हितकारक है अर्थात्‌ उपर जे। मंत्र 
द्वतवेधक हें. मिन पर हद को है वे कर्मकांड और उपासनाझांड में छूगते हैं और 
जे अंद्वतवाधक दें ये शानकांड में ठगते हैं, इसी प्रकार उप्तके आध्यात्मिकादि ३ 
प्रकार के अर्थ यथा असंग लिये जाएं ते न विरोध आता है और न शंका रहती है. 
और ठीक ठीऊ व्यवस्था दा जाती दे, व्यवस्था करने समय द्वेतवादि, अद्वेतवादि, 
झर्मदादि, उपासनावादि वाज्ञानवादि की एकदेशी दृष्टि न लेनी चाहिये. श्रीगाडपादाचान 

को कारिका जीर संकरभी का शारीरिक भाष्य और राप्ातुनश्री का श्रीभाष्य 


5६ घेद, 


विचारे, विरोध का ,निराप्त हे सरेगा. वद््यमाण वेदांत दशन तथा केवलाद्वत 
का प्रसंग विचारने से मी अविराध समझ में आसकेगा,-कारण कि शाधक के 
अध्यारेप अपवाद की थीयरी-पद्धति गम्य दवा जायगी (त.द्‌. आ, 2 और ब्र. सू. 
में ऐसा ही प्रकार है). # 
मूछदर्शन (वेद ) 
बेद मंत्रों का अवतरण (वे, के) 

(वे, १) ईशाबाध्य॑ (य. अ. ४! ) भावाय -- ईश्वर सिद्धि, ईश्वर 
जगत का व्याप्य व्यापक भाव संभ्ंध. निप्फाम भेग का वेधक, (२) कुर्वन्नेव कर्माणि 
(य. ४ ०२) निष्काम कर्म वेधक. (३) सपयेगाच्छुऊं (य. ४०८) ईश्वर अकाय, 
झुद्, पापावद्ध, सर्वश, झक्तिमान हे. (2) हिरण्यग+ समवत्तताग्र (ऋ, भ. ८, 
अ. ७ व, ३ मं. १) सृष्टि के पूर्व एक ईश्वर ह्वी वर्तमान था वाह इस जगत का 
स्वामी है वेही सब जय के रचके धारण कर रद्मा है वोदी उगत्य है, (५) 
तम आसीत तमसा गूढमग्रे (ऋ, अ. ८७ व. १७ में, ३) सृष्टि के पुर्व तम था, 
(६) ऋते चसत्यं+ + +सूर्या चंद्रमसनौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ (ऋ, ज, ८ 
अ. < व, ४८ मं. १,२,३ ). धाता परमेश्वर ने पूर्ष समान सूर्य बंद्रादि छेकक 
रचे. रात, दिन, वेद, प्ररृति, पृथ्वी, समुद्रादि रचे यह मंत्र सृष्टि उत्पत्ति स्थिति 
आर रुय का सूचक है. + (७) देवापितरे (अथववकां. ! १ प्र. २७ अनु ४ में २७) 
देव, पिठू, मनुष्य, गंधर्व, अपप्तरा, सूर्यादि प्रकाश वारे लेक और प्रकाशशून्य केक 


+ उबर जो शायक ( देंतवादि या अध्वशयाईदि ) की झ्ोओं हैं उतसा सीया। तरल है 
समाधान यह दे कि अक्ष के रबरहूप में अस्थ का अप्रवेश् दे, श्वलिये अद्म केवलादव दे. इश्य की 
न्यवश्वा बास्ते स्टि फी उत्पत्ति स्थिति छय का और जीवादिका अध्याराप किया जाता है, वाद 
ब्यवह्वर भौए जज्ञान काल में ठीक द्वी दे अर्थाद वेदेक्त कमेका& उपासयाढाद में उध्षका 
निपेष नहीं दे ( यथा ख्वन सृष्टि फाल में सब रुध्य है) भर आत्मशव हुये (अध्मा-न्रक् 

+ स्प्रकाश इये ) पीछे परमार्यतः वेह सब्र छल्पित-अशानमात्र प्रतीतमान्न था ( जेसे रब के 
हिंद दर्शन से जाभत देने पीछे स्वप्न ) ऐछा अचुमव दवा जाता है, यद उसका अपबाद है. 
इस रीदि से सर पहप की इंकाओं छा सरसाशन दे जात है, बेद का उपनिषदं के छेख में 
केई विरोध नहीं आता और उसमें सशय विपरीत भावना दा अधभावना की आपत्ति नहीं 
होती दे द्वैठ अद्ैत का अभिकार माषना से भेद दे वस्तुतः उनको <क्वाक्बता द्वावी है. 

न ययेच्छा ययापू्व, हा बयाकर्म यधापूर्व । सू्दोरददि झशि रो यह २ भाष दे 
पंदेला भाव सिद्ध नहीं दाता: दूधेरे भाव में ईथर सापेक्ष ठेबता दे. 

+ ऋग्वेश्म्क यजुर्वेदकण- अपरईवेद>्भभर्ष, यद्ों यइ संकेत हैं 
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ईश्वर की भक्ति (माया) सामर्थ से पेदा हुये. अमेथुनी सृष्टि वोाधक, (८) सहखश्ञीर्पा | 
(पुरुष सूक्त) इसमें वेद, सूये, चेद्र, विराट, बिनली, अश्व, गौ, बकरी, पृथ्वी, 
इंद्रिय, मत्तपरिधि, व्राह्मणादि 2 वर्ण, पृथ्वी.आदि तत्त्व, ईश्वर की. भक्ति से रचे 
गये, ऐसा वर्णन है. (९) पादे।उस्य विश्वा (य. पुरुष सूक्त ) तमाम जगत्‌ ईश्वर के 
एक भाग में है, वेह उससे ३ गुणा ज्यादे याने अधिक वडा है. मोक्ष सुख उसी 
ज्ञान प्रकाश में है. अमिन्ननिमित्तोपादानवाद का निषेधक. (१०) द्वासुपर्णी सयुना 
(ऋ,अ. २ अ, १वग ७) दे पक्षी प्ताथ मिले हुये सस्ता जेसे हैं, और 
अपने प्तमान वृक्ष (सृष्टि ) के सन ओर (तरफ ) से संग हैं, उन दलों में 
से एक तो फल के स्वादु मान के खाता है और दूप्तरा न ख़ाता हुवा साक्षोमान्न 
है. इस मंत्र में जीव कर्ता भाक्ता है और ईश्वर कर्ता भेाक्ता नहीं तथा ईश्वर 
जीव और ग्ररृति तीनों स्वरूप से भिन्न २ हैं. ऐसा बेध है. (|!) नमः शंभवाय 
(ये. १६४ ) त्रह्न आनंद प्वरूप है. (१३) कस्यनुनं कतमस्या मृतानां +4ने 
पुनर्दात पितरंच हशेयं मातरंच. (ब.) अम्नेर्व॑य (ऋ. में. ! सू, २४ में, १,२) 
पुननन्म सुचक और मुक्ति से आवृत्तिवोधक, इस मंत्र में अम्नतानां-्मुक्तों में वा 
देवों में. ऐसे दे! अथ होते हैं. मुक्तों में, ऐसा अये करें ते मुक्ति से आवृत्ति याने 
जन्म प्राप्ति स्पष्ट होती है. जो देवों में ऐसा अर्थ करें ते आवृत्ति सिछ नहीं देती. 

(१३) तद्वनिष्णा; परमंपद सदा पश्यंति सूरयः (कं, १।३।७५) मुक्ति से अनान्नत्त 
वेधक. (१४) यज्ञे न यज्मय जन्‍्त (य, पुरुष सुक्त) मुक्ति से अनावृत्ति बेधक, 
(१५) यत्रदेवा अमृत (य. ३२१०) मुक्ति से अनावृत्ति बेधक, (१६) द्वितीया 
यां छती (य. १९२७). देवयान में जाने वाले के पुतनन्‍्म नहीं दाता, अनाबृत्त 
वेधक. (! ७) युक्केन मनसावयं (व. ११।२) कर्म उपासना का वोधक (१८) आठ; 
प्रातः सार्य साये ( अथर्व कां. १९६ अ. ७ सू. ५९ मं. ३,४ ) तित्य संध्या हवन 
विधान का सुचक. (१९) ऋचे जक्षरे (क्र. अ. २ज. ३ व. २१) वेद के शञन विज्ञान 
द्वारा फल है बेद के पाठमात्र से छल नहीं, ऐसा भाव हे, (२९) आत्मना5 उत्मानमति 
संविवेश (य. ३३। १!) सायुच्य सुक्ति बाधक, (२१) जह सु बसुन; पृर्वसतिरह 
(कर, में, १९ सू. ४८ में. १९१) में ईश्वर सबके पूर्व विधमान था सब्र जगत 
का पति हूँ. (२२) अहमेव ख़यमिरं ददामि जुष्ट दैवमि: (ऋ, (जे? | १९) मे 
आपही विद्वान विचारशील के यह वांत कहता हूँ --निप्केा मं चाहता हूं उस 
उस्तका उम्र और आह्षण (ज्ञानवान) और ऋषि और वेशञानिक, २ 





् 
करता हूं, (२३) 


८ उन 

* बिजानी द्ार्या न्यच दस्यवे, (ऋ, में. ! सू. ९१ में, <) थामिक आप्त आय. उससे 
उलदे दस्यु, दुष्ट. (२०) इति प्रद्मवादिना वरंति: (अथर्व कं, ! ५ अनु १ मं.८) इविसुश्र- 
मधीराणां, यज्जु, अ. ४० में. (३. ऋषच साम यजामदे. सा, प्र. ४ अ. ९ प्र, ३ द- 
९ में, ९१०. प्रश्नके उत्तर में ऋग, साम यजु. के वाक्‍्यें में कहे अनुसार यज्ञ 
कर्म फेरना. आभा कण्वा आहुपत इत्यादि, ऋ. मं. | सू. १४. में. २. करण्वंश में 
उत्पन्न हुये आपका आबाहन करता हूं. तस्मात-ऋचः सामानि. यजु. अ. ३१।३/ 
ऋगादि वेद और अनेक विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुये. इतिहास अन्य के वाक्य (१३) 
यथे मां बाच्यं कल्याणि (य. २१॥२) निम्त प्रकार में कल्याण की निमित्त यह 
चेद (चारों वेद) वाणि सब तरफ से उपदेश करता हू जनों के-चाक्मण क्षत्रिओं के, 
शुद्र के, वैश्य के, अपने सबंधिओं (स्वयं) के, सुलक्षणा अत्यज के ( वेसे तुम 
भी करो ), * ६ 


बेंद मंत्र (ख). 

(२६१) # न द्वितीयो न त॒तीये एकएव. (अथर्व. को. १३ अ. ४ मे. ! ६) 
ईश्वर चेतन एक ही है, (२७) तदंतरस्य सर्वस्य तदुसवैत््य वाह्मतः (य. ४०९ ) 
सर्वश्न ब्क्नव्यापक है, (२८) अनेनदेक- तज्ेनति (य, ४०४५ ) ईशवराफ्रिय- 
व्यापक, (ईश चलता,'न चलता ऐसा कहा है. तहां मुख्य भाव अक्रिय में है / 
(२०) ना सदा सीज्नो संदासीत तदानीतासोद, रजेनेव्येमा परेयत किमावरीवः 
गहने गेभीरम्‌ ॥ै॥ तदेक॑ तस्माडान्यन्न परः किचनास ॥२॥ (ऋ, ज. ८ अ. ७ 
व. १७) पूर्व में असत, सत, परमाणु, आकाश और वेराट नहीं था. तब मृत्यु, 
रात और दिन न था, वोह (ब्रह्म) एक ही था, उससे अन्य कुछ भी नहीं था. 
(३०) ततेविराष्ठ जायत (य, पुरुष सुक्त) अभिन्ननिमित्तोपादान वोधक. (३१॥३१) 
पुनः पुनरायुः (य. 9१4) पुनर्मै्िद्रियं पुनरात्मा (अपर्व कांड ७ अनु. ६ व, 
६७ मं, १) जब जब जन्‍म छेवें तब तब झुद्ध मन, पूर्ण आयु, माण, आत्मा 
उत्तम चक्षु क्षोत्र प्राप्त हों ॥१५॥ पुनजेन्म में ११ ३ंद्रिय (मनादि ११) और 
आत्मा प्राप्त दे ॥१॥ इन मंत्रों से मनादि की उत्पत्ति (नन्‍्म प्रति उत्पत्ति) 
और विश्विछठात्मा का वे पाया जाता है. मुक्ति में महादि न देना नान पढ़ता दे. 

> २८ से २४ तक का लक्षाक बिचाते 
*» युइ और वक्पमाण १) ३, वरेरे अद्मठिदांठ में जिय क्रम से छिसे दे, के 
अक हैं. तद् क- च. वगेर. 


दर्शनसंग्रह 





(३३) वेदाहमेत नान्यपंथा (य, पुरुष सुक्त) पुरुष (अहम) के ज्ञान से ही मेक्ष होना ' 
और मोक्ष से अनावृत्ति का वेधक है. (३४) इंद्रो मायामि पुरुरूपईयते (ऋ. अ. 
४ आ, ७, व. ३३ मं, १८) जीव (वा बच्चन वा आत्मा) अपनी माया (ज्ञान शक्ति) 
,मे बहुत रूप धारण कर लेता है. इस मंत्र से जीव (ब्र्म, आत्मा ) * मध्यम 
परिणामी ठेरता हे. वा ते शंकराचाये प्रणित विवर्तवाद (नाम रूप र्जु सबब 
* कल्पित ठेरता है. - (३५) युंजानः प्रथम (य, ! !।२,३,४) जीव वास्‍्ते सावन 
सूचक, (३६) ननमुध्व नतस्य प्रतिमाउत्ति (य ३३२) वेह पकड़ा नहीं नाता 
क्योंकि उप्तके प्रतिमा (आकार) नहीं है, जिसका यश बडा प्रसिद हे, इस मंत्र से 
ईश्वर की मूर्ति तथा परिच्छिनरूप अवतार घरने का निषेध पाया जाता है. (३७) 
पुरुष एवेइसर्व यद्भतं यश्च भाव्यम(य. पुरुपसुक्त ) जे जे हुवा और होगा से 
सब पुरुषरूप ही है. इस मंत्र से 'अमिन्ननिमित्तोपादान कारणवाद (बश्मवाद ) 
जान पढ़ता है. यदि ऐसे स् मंत्रों में रक्षणा करें अर्थात्‌ नाम रूप के छोड के यह 
सब अश्न ऐमा भावार्थ लेबें ते नाम रूप माया के कार्य मानने पढेंगे, क्योंकि प्रसिद 
हैं अर्थात्‌ मायाबाद (अध्यासवाद विवत्तेवाद, विलक्षणवाद ) का स्वीकार द्वा जायगा. 





इस मंत्र से केवलाद्वत का वेध होता है; क्योंकि पूर्व मे म्रह् से अन्य कुछ 
भी नहीं था (छ. १४ भी देखे). और फेर आप ही दूसरी नगह श्रुति ही हलेत॑ 
कहती है. (नं. !।७१ "११२४ भीर ३०१३) और नगत के अक्मरूप कहती 
है ( नं. ३७ घ, ६९६३१ ) और जगत व्रह्मकी शक्ति से हुवा (के, ७ घ, 
६२६३ ) इसकी व्यवस्था करने वास्ते अनेक अध्यारोप किये गये हैं--. 


जब कि पूर्व में कुछ भी नहीं था और दृश्य ते है उसके उपादान का निपेधु 
नहीं हे सक्रता, ते यही कहना पडता है (१) सर्वशक्तिमान ब्रह्म ने अभाव से 
भावरूप जगत जीव बनाये होगे, परंतु श्रुति अप्तत से सदरूप होने का निपेध 
करती है. भीर अभाव भाव का विरोध हेने से अभाव से मावरूपकी उत्पत्ति असंभव 
है, केई व्याप्ति नही मिलती. (९) अतः ब्रह्म ही जगत जीवरूप हुवा हेगा 
याने अविरत परिणामी हुवा हेगगा, परंतु ब्रह्म निरवयव-अखंड-अक्रिय-विमु चेतन 
दे, उसका परिणाम नहीं हे सकता. वोह सम चेतन विरुद्ध धर्माश्रय नहीं है, नगत 

+ द्ध>बिद्युत, राजा प्रदेवता वा राज्य, भीव इथर, 





४६% .« बेद्‌, 
उससे विधर्म दे, और क, ९ के विरुद्ध है क्योंकि जगत्‌ उसके अमुक्त देश मे है. 
परिणाम ते सब भाग कः होता है इसलिये जगत ब्क्मरूप नहीं मान सकते (विशेष 
देषष उपनिषद प्रसंग अंक ३ में बांचागे. (द्वेतवाद) श्रद्म अपनी शक्ति सहित पूर्व में 
था शक्ति (प्ररृति ) जगत का उपादान है. (उ.) जेसे आप शक्ति के मानते है| 
(अम्निदाद शक्तिवत ) उस शक्ति में झक्तिमानके विदून गति नही दे सकती और 
बेसी झक्ति का परिणाम भी नहीं द्वाता. और यदि परमाणु पुंम के वा सत्व रम 
तमात्मक के शक्ति मानते हे। ते उसका झुति में निषेध है. तथा पूर्व में जीव का 
अस्तित्व न होने से जीव के वास्‍्ते क्या कहेंगे? जे। जीव शक्ति का प्रिणाम 
(वा अंश) ते जड़ होने से भेक्ता न देगा और जे अहम का परिणाम (वा अंश) 
ते ब्रह्मविकारी सक्रिय भेक्ता-दुःखी हेगा; और जे। उमय विशिष्ट का परिणाम 
मानें ते उमय दे।प आवेंगे. इसप्रकार जीव और जगत की केई व्यवस्था नहीं 
देती. (द्वैतबादि) उपनिषदें में जीव नहीं मरता, एवं अनादि अनंत कहा है. और 
“अनजामेका! श्रुति में माया के अनादि अनंत्र कहा है, (उ.) यहां वेद प्रसंग द्दै. 
उपनियद्‌ का बयान आगे द्वाया. वहां कहना, (ध. ६० देखे।) 
अब जे नाम रूपात्मक जगत के भ्रम-अजात (अव्यासरूप) मार्ने तो अक्ष 
के अनादि अज्ञान, जनादि से पस्तु के सत्कार कहना नहीं बनता, जो ऐस्ला मानें ते। 
बिकारी ठेहरता है, तथा जगत और ब्रह्म का साइश्य नहीं है, इसलिये मगत्‌ के 
अध्यास-भमरूप कद्दना नही बनता; क्योंकि अज्ञानादि सामग्री के बिना भ्रम की 
अनुत्पत्ति है, (विशेष त. दे, अ. ३४०१ याद करे) जे अज्ञानादि बिना प्रतीति 
मानें ते अनादि नैसमिंक अवभास ठेरेगा; परंतु उसे जे अक्ष से इतर समसत्ता वाली 
दूसरी वस्तु मानें ते। श्रुति का विरोध आवेगा; इसलिये उसकी शक्ति (माया-उपाधि 
से) नामरूप जगत भाप्तता है ( घ. ६२।॥६३ देखे ) याने माया के नाम रूप 
परिणाम चेतन के विवत्ते हैं और चेतन विवत्ते उपादान दे ( तम वा नभनीछमा या 
स्वप्ततृष्टिवत ). वेहः माया क्‍या और केसी ? सदब्नक्ष से विलक्षण अनिर्वचनीय, उस 
पूर्द पूर्य संस्कारी के परिणामें। का अनादि से स्वाभाविक अवभास है, (तम, नीलता 
और स्वम्बत)- इस अवमाप्त का अनादि जनेतः प्रवाह है. जे। शक्ति के अन्न जेसी 
समसता वाली मानें ते कक्ष चिदनडात्मक ठेरठा दे जीर स्वरूप अप्रवेश ( त, ढ, 
२३८२) बाधक दाता है. अठः मायामाथ द्वेत दे, इतना कद के चुप द्वाना पढता है. 
सारांश या ते अंद्ेतवाघऊ श्रुतियों का अद्वेत में भाव न द्वागा, वा ले कुछ 


द्शनसग्रह, ह! 


अन्य अर होगा. नहीं ते शरर प्रणित विवत्तेवाद ( विलक्षणबाद ) मानना होगा 
उसके गिना अतियो का पूर्वा पर विरोध निवृत्त नहीं हो सकता. ( विशेष बेदात 
दीन प्रसंग मे ) है 





विभुषक, 
भ्रूति थाने वेद ओर उपनिषदो के मत्रो में अर्थ विषे मत भेद है, बड़े बड़े 
प्रसिद्ध भाष्यकरि के अये देख के इतना कह सरनते है कि कितनाक का अर्थ सृष्टि नियम 
के अनुकूल महीं, कितनेऊ के अर्थ गिरिधि मत के वेधक हे. यथा यजार्थ बलिदान 
(पञ्भुवघ) विधि वा निपेष. सूर्यादि चेतन देव जड, ब्रह्म अमिन्न निमित्तोषादान वा बल्म- 
निमित्त ओर प्ररृति उपादान, उसमें देव मनुप्य फे इतिहाम, इतिहास नहीं, ३. इ. मत 
भेद वाले अग दे, मेरी शक्ति इतनी नहीं दे कि उनके अर्पी में से केनप्ता जे ठीक हे, 
क्ैनसा अठीक़ है वा इनपे अन्य है अर्थात वेद वक्ता का आशय क्या है, ऐसा 
निर्णय कर सकू, इसलिये कुठ निश्चित नहों कई सकता. कितु प्रचलित जप के 
भान के सारग्रादी दृष्टि से हम अपना आशय ननाते है, 
हमारे विचार में वेद उपनिषद का निम्नलिखित तीने मे से हर कलाई प्रकार 
का मतव्य हे से ठीऊ हैं, (महा छोफिऊ व्यवहार या प्सग नहीं दे कितु ईशवरादि 
सा प्रसंग है. (यह बात ध्यान में रहे ) 
चेद उपनिषद्‌के अर्थ से हे मंतब्य निकछ सऊते दे () दवतवाद-याने 
जीव, ईश्वर ओर प्रदति अनादि अनत (२) बद्मवाद-याने अश्म ही जीव जगतरूप 
हुवा है--- अभिवनिमित्तोपादान सरणवाद (३) मायावाद (यद वाद श्रुति में नहीं 
जान पडता, किनु श्रुति की अर्थायच्ति से निकाला गयां द्वे ऐसा जान पडता है ) 
याने विवर्चवाद-जीव जगत्‌ माया कल्पित है (४) चाथा जभावमावाद है याने 
ब्रक्त ने जभावर्म से भावरूप सृष्टि की. इस मतव्य का उभय प्रथ में जीर भाष्यक्रो 
के भाष्य में मी निपेष है, इसलिये उससे बहा उपेक्षा दे. अतः उक्त तीने पक्षा 
के मृूपण-लाभ दिखाते हैं -- 

(१) व्रिवधधपक्ष में मीब जयाबदार रदवा है, समरष्टि में पर्म अये राम और 
मेक्ष की उत्तम व्ययत्त्या दाती दे, पुरपार्य की उच्तति दोती है. ननमडल में धार्मिक 
तो की प्रवृत्ति द्वाती हे, बढ तिद्धात ऊमे उपामना प्राधान्य द्वाने से पिष्टि के ठिये 
उत्तम बहिरंग सापन 5, इलांदि इसमे ठाम दे (त्त, द. ने. ? गत विमृपक् मत 


६२ । बेद्‌. 
अंक १३ भोर अ. ४ गत त्रिवाद देखे). जे पूर्वोक्त पंचदर्शांग सहित पाढा जाय 
तो व्यष्टि समष्टि का लाभकारी है, इसलिये इसके निपेष में प्रवृत्ति करे की 
आवश्यकता नहीं हे. $ 
(२) यह स्व बल्म ही दे, ऐसा आशय हे ते यह भी व्यष्टि के लिये 
उत्तम सिद्धांत है, सबके ठिये नहों क्योंकि ऐसी निछावाडा ( सर्व बासुदेव ऐसी 
भावना बाला) और उसके अनुसार बरतने वाला किरेड़ें में से कोई एक निकल 
सकता है. मिसकी ऐसी निष्ठा हो उसका जीवन सुखमय द्वो सकता है उसके राग 
दैप हर्ष शेक नहीं हे। सकते, साम्यभाव का साम्राज्य दे जाता है, अहंता ममता 
नहीं रहती; कारण कि सब बह की इच्छा-उसकी मरजी ऐसी भावना पर आधार 
रखना पडता है. यह विविवाद बात दे कि यह भावना सम में उपयेगी नहीं दे। 
सकती और ने समष्ठि में इसकी प्रवृत्ति दा सकती है, इसलिये जे पृवोक्त ंचद्शांग 
के भी उसी का निमित्त मान के उसी अलुत्तार बरतें तो दुःख रहित जीवन दे।, 
शारीरिक जे दुःख होते ते उ्तमें भी संताष रहता है; क्योंकि उसके भी उसी की 
रचना मानना है और अहंग्रह उपाप्तना में उपयेगी दे. यदि वेद ऐसा माने कि 
में ही जगत्‌ का अधिछ्ठाता हैं. सब मेरा ही रूप है ते वेह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
अवश्य होना चाहिये, (ऐसा देना असभव है) उस विना यह भावना कल्पनामात्र 
है; इसलिये यही मानना ठीऊे होता दै कि ईश्वर आपहदी नाना रूप धारण करता हैं 
और उप्तमे उनके नियम भी निर्मित किये हैं, यथा जीव भाग अल्पन्ञ हो, जड भाग 
पराधीन रहे, इत्यादि. इस रीतिसे महामंतव्य उपासना में उपयोगी है. (अ. ? 
गत विमृषकरमत ने € बांचेा ). 

(३) जे क्ेवलाद्वैत की अथरपित्ति से उपाधिवाद - मायावाद - विवर्तवाद 
(शॉकराद्वेत) अर्थ निकलता ै हे। भी व्यष्टि के लिये ठीक ही दे; क्योंकि समष्ट में 
इस भावना का उपयेग नहीं हे। सकता और न समष्टि में इसकी प्रदृत्ति हे! सकती 
है, किंतु ऐसी भावना निष्ठा वाला और उसानुसार बने वाला भी किरोडों में से कोई 
एक है| सकता दे. 

, . इस निछ्ठा-भावना वाले का परवैराग्य, अनाप्तक्ति, सतेप, प्राप्त द्वा जाते दे; 
निस्‍्पृद-पुर्णकाम और निष्काम दे जाता है; क्योंकि उसकी चिदमंथी भंग द्वोने से 
ममत्व और जहंत्वका अभाव है| जाने से वासना का अभाव दे जाता हे. अतः उसे 
राग देप हर्ष शक नहीं देते, सब स्थिति में सुखी-आन॑ंदित रहता है, निंदा स्वृति, 
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में उसकी प्रवृत्ति नही होती, यथप्राप्त अप्राप्त मे प्रमच्तित्त रहता है, किसी धर्म 
मत पंथ से इसऊा विरोध नहीं देता, स्व शंकाओं का समाधानहे। जाता है, स्वम्रवत्‌ 
बाधित वृत्ति से इसका व्यवहार होता है, ऐसी यह अदभुत्‌ शैली है, परंतु खान 
पानादिक लौकिक और कुछ न कुछ वर्णाश्रम का शा्खिय व्यवहार करना ही पड़ता 
है; इसठिये जो पूरवोक्त पंचदद्यांग के भी स्वासष्टि में मान के पाले ते. अपना 
उत्तर जीवन हे और पर के आदक देने से लाभकारी हो; कारण कि जग अर्थ 
शून्य ।मिथ्या) इतना कथन मात्र से वदते व्याधात में फ्रसता है. इसलिये कमलपत्रवत 
बाधित वृत्तिसे उप्तका वन होता है. अतः उस्त अपूर्व व्यक्ति वस्‍्ते ते। यह सिद्धांत 
उत्तम ही है; परंतु समष्टि के योग्य नहीं है, सम्ठि के योग्व ते त्रिवाद ही ठीक 
जान पता है. 

इस प्रकार उक्त पंतव्यों में कम, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों उपयोगी 
फांडें का लाम हेने से नियेध की भावश्यकता नहीं है. है 

जिम्तका जैसा अधिकार होता है उम्तके उसी विषय मे रुचि हेती है, उसी 
. के वोह कर सकता है; उससे अन्य में उसकी रुचि नहीं हे सकती और न उस 
अन्य के पाल सकता है, ऐसी मनुष्य की प्ररृति है. और केई खपत अपवाद के 
बिना यह वात ठीकही है, यथा कर्म के अधिकारी के उपासना-ज्ञान और उपासना 
के अधिकारी के कर्म-ज्ञान और ज्ञान के अधिकारी के कर्म-उपासना प्रिय नहीं 
देते और न उनके बेह पाल सकता है; अत; उक्त तीनों कांड उस उसके अधिकारी 
के उपयोगी दे। सकते हैं; इसलिये छेड़न मंडन की अपेक्षा नहीं; क्योकि वक्ता 
(वेद, उपनिषद्‌ फा वोधक ) का एक (खास) आशय नानने के लिये यथावत्‌ साधन 
नहीं है. जब आये विद्वान के साधन मिल नावेंगे तब अर्थ निर्णय दे के उक्त में 
से एक ही आशय निकलेगा. वा ते यथा अधिरार तीनो माने जाय॑ंगे. 

इसलिये वेद उपनिषद्र के एक निश्चित अर्थ होने तऊ पक्षापक्षी छोड के 
विवाद में न फ़ंस्त के तीनो का उपयेग यथा अधिकार कतेव्य हैं, 

(इ) तमने तत्व दरीनमंथ में और इस दऱन संग्रह में उन तीगें का निपेध 
क्यों किया दे! एक तरफ विपेध करना, दूसरी तरफ प्रवृत्ति कराना यह ब्रेफ़व 
पुरुषों का काम नहीं है. (उ.) इसका समाधान ग्रंथ की श्रस्तावना में है, अधिकार 
और दूपण भूषण जान के प्रवृत्ति करना वा उप्तसे निवृत्रि करना उत्तम है, इसलिये 
-पक्षरृष्टि न रखके उभय का बयान है. अतणव निससे व्यष्टि दे वा व्यष्टि- समटधि 
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के शाति सुख मिलता दे उसी का ग्रहण कनव्य है. हमारे लिखे दूषण भूषण 
पर जाने की अपेक्षा नहीं है, 


रे 
जे वेद उपनिषद्र के अधथ द्विवाद याने पुरुष प्रददतिकद में हाते हा ते ईश्वर 
तथा नाना विभु जीव मानें ते उप्तका समावेश त्रिवाद मे हा जाता है, जीर ईश्वर 
नहीं किठ नाना विभु जीव और प्ररृति मानें ते उनके अनुकूल नहीं है, क्येककि 
उनमें जीव के! गतिमान और भोक्ता माना है, विभु में यह देने बातें नहीं हे। 
सकती, तथा किसी भाष्य में मी अनीश्वरवाद और जीव नाना विभु, ऐसा अर्थ नहीं 
किया है, इसलिये उनकी इृष्टि से यह वाद नहीं हे. और जे एक विभु चेतन और 
प्ररृति ऐसा अर निरुख्ता हे। ते। उपरेक्त मायावाद के अनुसार परिणाम ज्ञातव्य है, 
क्योकि इस प्रकार के पुरुष प्रकृतिवाद में केवल इतना ही अतर है फ्रि केवर्लाद्वेतवादि 
माया उपाधि के ब्रक्षवत्‌ सत्य नहीं मानता कितठु उससे विलक्षण अनिरवेधनीय मानता 
है, और दूसरा प्रकृति के अ्रवत सत्य मानता है. परतु रुक समचेतन मान के उपाधि 
के अक्षवत सत्य मानना व्यर्थ ही है; इसलिये द्विवाद याने पुरुष (१) और प्रकृतिवाद 
का मूपण उपरेक्त मायावाद समान ज्ञातव्य है. 


मैमासिक वगेरे कितना भी जोर ल्गावें, परतु वेद उपनिषद में अनीश्चवरवाद 
सिद्ध नहीं होता, कितु केसे रूप में ही माने परतु चेतन अक्म, तथा उपादान और 
ज्ञीव की मुक्ति यह तीन वात जरूर माननी पढेंगी. 


बह्म दशन (उपनिपद्‌) 
उपनिपद्‌ की श्रुतियों का अवतरण (ग)- 


(उ- !- सोम्येद्मग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम नदेक्षत्त चहुस्या प्रनायेयेति- 
तत्तेनाउसनत (छी. # ६॥२) अर्थ -- (एक कहता है कि पहेले अम्तदू ही था 
उस अदितीय अस॒त्‌ से यह सत्‌ जगत्‌ हुवा हे. असत से सत्‌ केसे हे सकता है ! 
नहीं) हे सेम्य सब से पूर्व वेह एक अद्वितीय था उसने ज्ञानरूप से सकल्प (इच्छा) 
किया कि मैं बहुत सामये वाला हूं जगत छल. यह समल्प कर के प्रथम उसने तेज के 
सरजा. इ अ्र्म अद्वितीय, इच्छा बाडा, अभिन्ननिमित्तोषादान- 


के इद्ापनिषद--६. बन“ कव्य-४ सुडक-मु माुस्य्स्मा एतरियनन ए- 
वैवरियन्ले छ्दिग्पनन्म, इंद्रास््यक-्ट प्रस़तप अ्ताश्वरूये- केपितकी न्न्के! एक 
उपनिषदा के नाम ढी खड़ा हें. 
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२. उदगीथ ++ तरस्मिस्रय॑ (श्े. | में. ७) पूर्वोक्त उदगीत में तीव का 
समुदाय है !, ब्रह्म, २. प्रकृति और ३. अक्षर अथात जीव, इन तीनों के भेद के 
ब्रह्मज्ञानी जान के अन्न में लीन हुये योनी (जन्म मरण) से छूट जाते हैं. (तीनों 
अनादि अनंत, जीव अ्म का भेद ). * 


३. संयुक्त मे तत्क्षरमक्षरंच (थे. !|८) क्षर (प्ररृति) अक्षर (जीव) मिले 
हुये और व्यक्ताव्यक्त का परमेश्वर घारण करता है. जीवात्मा भेक्ता होने से बंधन 
में पडता है, देव-परमेश्वर के। नान के सब जंधनें से छूट जाता है. (ईश्वर जीव 
प्ररृति जुदा, जीब अमर ), 


8. शाज्ी द्वावनी, (श्र, !॥९) समर्थ (ईथर) अस्मये (नीव) ज्ञाता (ईश्वर) 
अज्ञ (जीव) और अनन्प्रा यह दे और एक अना (प्रकृति) है, भेक्ता भोग और 
अंधी से युक्त हे ओर अनंत आत्मा विश्वकर्ता परंतु अकर्ता है. +- 


६. यथेएं नाभि (मु, !।9) ईश्वर भगत का निमित्तकारण और प्ररृति 
उपादानफारण है, मकड़ी तंतुब॒त, यहां जीव की वावत अध्याहार है, इस श्रुति के 
ब्रक्माभिन्न निमित्तोपादान भाव में भी छगाते हैं. 


$, क्षरं प्रधानममृताक्षरं + + देव एफः (, १।१०) क्षर प्रधान (प्रति) 
अमृत अक्षर जीव इन देने पर संहारकर्ता परमात्मा देव अधिकार भाव से रहता है 
(तीने। जुदा थीर अमर), 

७, य ए्ना वर्णो बहुघा शक्तियोगात्‌ (श, १! ) जे अपनी शक्ति से 
उत्पत्ति स्थिति ओर लय करता है. 


<. अनामेझा + + बद्वी; प्रभा उनमानां सरृपा। (श्र, २४५) एक अपनी 
सी बहुत प्रजा उत्पन्न करती हुई रन सत्व तम वाली अना (अनादि प्रृति) के एक 
अनन्मा (भीव) सेवता हुवा लिपटता है, दूसरा अनन्मा (परमात्मा) जीव से भागी 
हुई इस प्ररृति के नहों लिपटता, के. १० बत. जीव ईश्वर प्रदति अनादि अनंत 
बेघक; क्येकि जे। अन से अमर द्वोता है. 

+ विऋछतोप्मझरठो, इछ पा छा एक टशोकाझाए पइ भाषाय कमा है & प्रति 
और अक्ष के सत्रिपान से बगत बना है, उस बिना अडेली त्रद्धति से नहीं दवता; अतः कर्ता 
और अक्न गग द्ेप इच्छा प्रयल गदित दे भठ: अडर्ता हे. परतु ना मायापदित वा मायाविशिष्ट 
रपैरर के कहो भक्तों कम्म डाउ ते भाशयर सर द्वा जाता है. प्र यू में इस छथेकाण है 
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९, दिव्या ध्यमूत्तः पुरुष: ++ अक्षरात्परतः पर: (समुं, ३ खं, १ में. २) 
परमात्मा मूर्ति रहित है. अक्षर (अविनाओी) से प्रति उत्तसे पर जे जीव उस्रसे 
मी येह पर है. 

,.. १०११. ग्रज्ञानमानेई अक्ष, स॒त्ये ज्ञानमनं्त ब्रह्म (तैति, २२) महा 
आनंदस्वरूप और अनंत है. 

१२. न तस्य कार्य करणं च विद्यी +++(>थ. ६८) उप्त (परमेश्वर) का 
केई कार्य वा साधन नहीं ढे, न उसके समान जोर न उससे के।ई अधिक है. उसकी 
बडी शक्ति और स्वाभाविक ज्ञान, बल तथा क्रिया झुति (वेद) में कही है. ईश्वर 
अभिन्न निमित्तोपांदान और स्ताकार इन देनें का निषेध, इस झक्ति, ज्ञान और बल 
तथा क्रिया की सफलता हे।नी चाहिये, 


१३. सविश्वरुद्धिश्वविदा + + + (शव. ६॥! ६) जे प्रधान (प्रकृति) और 
क्षेत्रज् (जीव ) का स्वामी संस्तार के मोक्ष, रक्षा और बंध का हेतु है, से जगत्‌ का 
रचने वाला है, जयत्‌ के जानने वाल है, स्वयंभू, चेतन, सर्वेज्ञ है और कार का 
विभाग कर्ता सदगुणों से युक्त है. ईधवर सगुण सक्रिय, 

१४, वालाग्रशत भागम्य + + सचानंताय कल्पते (शव. ५९ ) बाल की नाके 
के सोर्वें भाग का भी सेवां भाग जितना दे उतना जीव है परंतु वेह अनंत (असीम) 
दवाने के लिये समय है. जीवात्मा व्यापक्र अथवा असंभव दे याने जणु विभु नहीं 
है। सकता, और अणु में अनंत सामर्थ भी नहीं हे। सकती. 

१९ जीवापेतं ++न जीवे प्रियद (छां ६(११।३) निश्चित यह शरीर 
जीव रहित होने पर मर नाता है जीव नही मरता. (जीव अनादि अनंत), 

२६, एपे5अणु रात्मा चेतसा वेदितन्ये। (मुं, १४३।९ ) यह जणु (सूक्ष्म) 
आत्मा चित्त करके शातव्य (ज्षेय) हे २१६- क. अस्‍्मात शरीरात छेोकात्‌ 
उत्क्रामति # (कौपोतकि उ. बृहत पष्टनत) शरीर और छेक से गति करने वाला 
देने से जीव परिच्छिन्न हे (अणु है). 

१७. नवस्त्री न पुमानेष. (थे. ५१०) जीव स््री, पुरुष, निपुंस्क नहीं 
किंतु यथा शरीर कहाती है. 


न॑ अपुल्सृक्ष्म, यहां कक्ष आ वाचक पते अप का बाचक है. # यहां धक्रिव दाने मे प्रात जल से जीवाता में 





आशय दें 
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१८. तमेतं वेदानुवचनेन. (यू. ४४[२२) ब्राह्मण छोक परमात्मा के यज्ञ, 
दान, तप और जँतों से जानने की इच्छा करते हें कर्म से मोक्ष, 

!९. स्व कामे यजेत, ज्येतिप्येमेन स्वर कामे यमेत, (छ ) यज्ञ से 
स्त्रगे प्राप्ति 

२०. प्राणानूप्रवी (व २॥९) व्वुत्वमारेग्य (श्र, श!३) प्राणायाम का _ 
विधान और पिद्धि प्राप्ति बाधक. 

३१, तत्कर्म झुत्वा, (श्र. ६३) जारम्यकर्माणि (श्रे, ६॥४) उत्तम कर्म 
गुण प्राप्ति करके भक्ति करके ईश्वर के प्ताथ मिलता है ओर किये करमे का क्षय 
हाके वक्ष के प्राप्त है जाता है. यह इन उभय मंत्रों का भावाथ है. 

२२, आनंद बह्मणे विद्वान, (तै, ९३) मुक्त बल्लानंद के भागता हुवा 
किसी से भय नहीं करता, 

२३. स आत्मा मना. (छां, 4१२॥९) आत्मा है, आत्मा का मन ही देव 
चल्लु है, देव इद्विय हैं, वेह मुक्तात्मा इस मन द्वारा ही क्रामनाओं के पूर्ण, देखता 
हुवा क्रीडा करता है, मुक्ति में मन और वैभव सूचक, 

२४, प्त एकधा भवति द्विधां मवति (छां, ७४२३॥२) और (छां, ८? ३॥९) 
ने, ३८ चत्त, 

२९. यदा पंचाव. (कठ अं. २व ६. मं, १०) जब शुद्ध मन युक्त ६ 
ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं. ओर बुद्धि का निश्रय हृढ है| जाता है उसके 

परमगति मोक्ष कहते हें. 

२६. प्त यदि वितृढेक क्रामेमवति + + अथ यदि स्रि + + यंयं, 
(छा. ८५२३१ ७७७) उपाप्तक मुक्त नव जिस निस (पितृ-सल्री बमेरे) छामनावछा 

होता है वे पंकक्प मात्रसे सामने आ खड़े होते हे, 

२७. ण्वमेपसम्प्सादो + + जक्षत्‌ क्रोडव्‌ रंमभाण + + पितर: 
(छां. ८१२३) शरीर त्यागने पीछे बच्म के शाप्त देके स्व स्वह्प में स्थित 
हे।ता है, से उत्तम पुरुष है. वहां चारों तरफ फिरता, इंसता, खेठता, रमन करता 
है, इल्यादि 


२८ पुण्येत्े पुण्येन कमणाभवति (कोपीतकि झ्ुति) जीवों के कर्मानुसतार 
ईश्वर सह्ठिकी उत्पत्ति म्थिति लय करता है. 


६८ वेद, 


३९. वेदांत विज्ञान + +। ते बश्नलेफ्रेपु परांतकाले परामृतात परि 
सुच्यन्ति सर्वे॥ (वें, प्र, १०भथ.,१०म्र, ३ ओर सूं, ३ थे, थ॑. ६ ओर 
केवल्थ 3. ) श्री शंकराचाये का भावाये-मंत्रके पूर्वाद्ध में कहे हुये सब म्रक्षज्ञानी 
परांतकाल में याने शरीरत्याग पीछे ब्रह्मछेक में पराम्ृत हुये सब तरफसे मुक्त 
* होते हैं॥ स्वामी दयानंदजी का भावार्थ-पूर्वाद्धवाले (श्नज्ञानी) सव परांतकाले 
याने कल्पके अंत पराम्रतात अर्थात्‌ मुक्ति से परिमुच्यन्ति अर्थात पुनराबृत्ति 
का प्राप्त होते हैं. (मुक्ति से पीछे ,धंसार में आते हैं). एक महाशयका भावाथ-- 
वे अक्मछत पृथ्वी आदि लेकों में पराम्ृत (मरण धर्म रहित परमानंदित हुये) परांत काल 
( प्रारव्ध भाग पीछे याने झरीर त्यागने पीछे ) परिमुच्यन्ति याने मुक्त हा जाते हैं 
यथा नारदादि हुये हैं. 





उपनिपद्‌ शुति (घ. ) 

३०, यस्मात्परं ना परमस्ति + + स्तव्ये+ (शरे. ३४९) जिससे परे, समीप 
कुछ नहीं है. ब्रह्म निप्कंप स्थिर हे. 

३१, सर्वतः पाणिपाईं अपाणिपदा» (श्वे. ३४! ६१९) वोह सर्वन्न हाथ 
पांव शिर आंख वाला है, सबके घेर कर स्थिर हे १६. हाथ पांव रहित हाथ 
पांव का फाम करता है, कान बिना सुनता है, आंख नही और देखता है. मन बिना 
का जानता है, उसे महेश्वर कहते हे. 

३३, स आत्माइन्तर्या म्यमूतेउद्रट्ो द्र्टा क्ुतः श्रोता. ++ नान्‍्ये।55तेस्ति 
द्रष्टा मन्‍्ता ज्ञाता श्रोता, (यू ३८१! | और ३७२३) यह आत्मा अंतर्यामी दे, 
अप्ृत है, अद्गष्ट है, द्रष्टा हे, अभ्भुत हे, श्रोता दे, अमत है, मंता है, अविज्ञात है, 
विज्ञाता है, उससे अन्य कोई द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नही दे. एक कहता है कि 
तमाम ब्क्लांड का द्रष्टादि नहीं है, परिच्छिन्न जीव-आत्मद्रष्टा ज्ञाता मंता है. पर्रतु 
यह कल्पना ने, $ के विरुद्ध हे. 

३३. एका द्रष्ट अद्वैता (व). एक द्रष्टा भद्वेत है. 

३७, अस्पूलमनणु. (बृ- ३७८) वोह स्थूछ अथु रहस्व दीप नहीं है. 
( निराकार हे अतः उपादान नहीं )« 

३४. (क) तेपांन पुनराभृत्ति, (बृ. जल. ८ छां. ४१५॥ की. १॥३ में 
लिखा है भल्छेक छे ( मुक्ति से) अनावृत्ति दै- 

३५. एतद ब्रह्म अयमात्मा बह् (मां. २) यद ब्क्न यह आत्मा (पलगात्मा) 
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न्रह्म है से! आत्मा चार पाद वाला है. आगे आत्मा की नाग्रदादि ३ अवस्था और 
तुयीइतीत का बयान है. माडुक्य उपनिषद के अर्थ में विवाद है. एक जीवात्मा 
( अंतःकरणावच्ठिन् चेतन प्ल्यगात्मा ) में लगाता है, दूसरा जगतकतों ईश्वर में 
गाता है 

३६. साक्षी चेता केवले। निर्गुणश् (धर. ३॥! १! ) देव सर्व में बसने वाला 
द्रश चेतन है और गुणे से रहित हे. 

३७, नित्योनित्यानां चेतनश्वेतना नाम (', ६॥!३) ब्रह्म नित्नों में नित्य 
चेतनें में चेतन है. काई दूसरा नित्य चेतन मार्ने तब इस्र वाक्य की सिद्धि होगी. 

३८, निष्कुछे निष्क्रिय + निरंननम्‌ (६, १६१९) वक्ष निककछे, (मु. ३४९) 
एके वशीनिष्क्रियाणाम्‌ (श्व. ६१२) ब्रह्म निष्कछं, अक्रिय है. 

३९, यद्वाचे (के. ४ से) तदेव ब्रह्म लंबिद्धी नेइंयदिय मुपाप्तते (८ तक) 
भावार्थ, जो वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र और प्राण का विषय नहीं है. ओर सिस्तके 
वाणी वगेरे विषय हैं से। ब्रह्म है, निप्तके छेक उपाप्तते हैं से ्रह्म नहीं हे, वाणी 
आदि के ले के वाष है. इसलिये प्रत्यगात्मा का अह्मरूप से वोध है, ऐसा स्पष्ट हे। 
जाता है. 

४०५, अद्गृश्यमाग्राह्म (मुं, !!।६) ब्रह्म अदृश्य अग्राह्म है. निरीहः 
»«परमात्मा इच्छा रहित है, 

४१, अथात जादेशा नेति नेति (थृ. ४ ) मूते अमूते उपाधि प्रपंच का 
निषेध कर के त्रक्न के नेति नेति कहा है. 

४३. आत्मा वारे व्र्व्यः श्रोतव्यः (दूं) मेन्र्य ! आत्मा ही द्रषटव्य और 
श्रोरव्य है (ब्रह्म के ज्ञेय बताया है ). 

४2३ संकत्पन्‌ स्पर्शन्‌ (श्वे. ९! १) देही-जीव संकल्प, स्पर्श, दर्शन जोर 
मेह से कमौनुसारी रूपों के प्राप्त द्वाता हे. क्रम पूर्वक अन्न पान के सेवन से वृद्धि 
के पाता है और जन्म के मी पाता है (जीव मध्यम है, ऐसा इस श्रृति से लष्ट 
हेता है). 

४५. स॒ एप इह प्रविष्ठ आलेामम्य; आनखेम्यः (थर. २३७ छां ). यह 
जीव रोम और नख तक प्रविष्ट हे. इस मंत्र से जीव मध्यम नान पड़ता है-और 

यदि उपाधि माने ते विभु कहना पड़ेगा 


) जीव स्रगुण कर्ता भेक्ता है, 
अनेक रूप धारण करता है, त्रिगुणों के धारता है, गुणों का स्वामी यथा कर्म घूमता 
फिरता है 

! ४६. अंगुप्टमात्रो+ +बुद्धेगुणेन ( थ. ५८) जे (जीव) बुद्धि के गुण मे 
अंगुष्टमात्र दे, संकल्प और अहंकार वाढ्य है. 

४७. वालाग्रशत ( नं १४ ख. समान ) (नं. २७) जशाजशी (नं ४५ ख. 
समान ), 

४८. छाया तपी बच्म विदेावदन्ति (कठ. १।३॥१ ) वक्ष और जीव सू 
की धूप ओर छाया समान हैं. (जीव के मव्यम वाधऊ ). 

2९, क्षीण: करे: (श्वे. १।११ ) जाय का पंचक्ेश्न हैं. 

$*, एवमात्मा55त्मनि गृह्मते. (श्वे, ११५) आत्मासे आत्मा ग्राह्म दाता 

है याने उसका साक्षात्‌ हाता है. 
*९१. ब्र्नवित्‌ अक्षेव भवति, (मुं. ३।२९) अक्नज्ञाता अक्षस्वरूपहा नाताहे. 

“३. यदा चर्मबदाकाशं (थे. ६६२०) जब चर्म समान आकाश के हपेटे 
तब परमात्मा देव के जाने बिना दुःख का अंत होगा. म्रक्च के ज्ञान चिना मुक्ति 
नही होती. 

६३. भियते दृदय ग्रंथि (मु. २२८ ) अवर से पर जे ब्रह्म है उप्तका 
अनुभव होने पर उस ज्ञानवान की चिद्मंथी भिदा (खुल) जाती है, उसके सब 
संशय नाश दवा जाते हैं और उसके कर्म का क्षय हे। नाता है. 

4१४. गताकला पंचदश. (मुं ३२७), मुक्ति में प्राणादि स्वकारण में, 
इंद्रिय, बुद्धि तह्म में लय दवा जाती दे. 

4५ न तस्‍्य प्राण उत्क्रामन्ति अद्ेवसन्‌ अद्याप्येति (वृ. ४५६) अश्षज्ञानी 
के प्राणादि लोकांतर में नहों जाते, म्रश्न हुवा हुवा ब्रप्न का पाता है (यह रहस्य 
अनुभवी के बिना अन्य नहों जान सकता ). 

4६६. न तस्मात्‌ प्राण उत्क्रामन्ति अभ्रेव समवलीयन्ते (काण्व झाख्रा ) 
भावार्थ ( ने. ४७ वत्‌ ). 

3 सब शब्दे के गेले चला रदे हें. आत्मा के इ'द देने पर जे याग, बेदत, 


न्यायादि और शाकर वेशंत ने कदता दे से जाना जादा दे, सइका एड लक्ष्य है, ऐसा जान 
छोगे 
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६७. यत्मात्‌ मूयो न जायते (कठ, ३॥८). अक्यज्ञानी उप्त पद के प्राप्त 
देता हे कि नहं से फेर नन्‍्म नहीं देवा. ( अनावृत्ति ). 

६८, बिमुक्तश्र विमुच्यते (कठ. १।१) मुक्त हुवा मुक्त होता है. आत्मा में 
बंध मोक्ष आंतिमात्र है; ऐसा इस मंत्र से जान पडता है. (श ं,) पूर्व में मुक्त 
हुवा पुनः बध में आया एनः मुक्त द्वेना है, ऐसा प्रवाह है; इसलिये ऐसा कह्दा है. 
(उ.) जे ऐसा मानें ते यह पक्ष अयुक्त रहता है और असंभव है. 

4९. विमुक्तोउ्म्नतेभवति (मुं, ३३२९) भावाथ नं, ९२ वत. 

६९. आत्मा वा इदमेक एवाग्रआसीत नान्‍्य तििंचितमिपत्‌, (ऐत, १) पूर्व 
में आत्मा से इतर दृसरा कुछ भी नदी था. सदक्षत लेकान्सज़ा टति ॥ ! ॥ उसने 
जञानरूप सकट्प किया कि छेझ्लें के (जगत के) रचूं, इस श्रुति से पाया जाता है 
कि जगत्‌ का उपादान अश्च-याने जगत जीव अद्वस्वकूप है. अथवा ब्रह्म ने अभाव 
से जगत बनाया; क्योंकि उप्तसे इतर कुछ भी नहीं था; परंतु ने ह्‌!्में 
आकाशादि की उत्पत्ति कद्दी है ओर अभाव से भावरूप द्वाना असंभव इसलिये अहम 
अभिन्ननिमित्तोपादान मानना द्वागा (परंतु यह बात असंभव है). 

६१. आतवेई सर्व नेहनानाध्ति किंचन (यह श्रुति शंकरछुत गारीरिक भाष्य 
में है, व्यास सूत्र अ. ३४२२६ देखे ) यह सब आत्मा दे आत्मा से इतर थन्य 
कुछ भी नहीं है ( अमिन्ननिमित्तोपादान वा विवत्तिवाद वेधक ), है 

६३. मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनतु महेश्वरम. (शव, ॥१०) माया के 
प्रकृति जानो और माया वाले (मायावी ) के महेश्वर जाने, उसके णुक देश में यह 
मगत्‌ व्याप्त है. 

६३.*छेदासि + + मायी खमते+ + अन्ये। मायया (श्रे. 2।९ ) छद, 
यज्ञ, मत, भूत, भविष्य और जे वेद कहता है इन सबके और हमके माया वाछा 
ईश्वर रचता है और उसमें जीव माया से बंधाता हे. 

६४ यो देवानां++ हिरण्यगम जनमा माप्त पूर्व (शव, ३४) देवें के उत्पत्ति 
स्थिति और लय के स्थान सबके स्वामी रुद्र महर्षि ने प्रथम हिरण्यगर्य (शेपा-सुक्ष्मा) 
के पेदा किया. 

६५ आत्मन आराश्व संगृतः इ. (ते. राह? ) इस छुति से पाया जाता 
है कि आऊाशादि पंचमृतों का उपादान वक्ष दे और जे तीसरी विभक्ति का अर्थ 


७२ चेद, 
करें तो आकाशादि का उपादान अन्य बताना चाहिये. वाह अछु वा विभु न द्वोगा 
क्येंकि आकाश का उपादान अणु और परमाणु (वायु आदि) का उपादान विभु 
पदार्थ नही दे सऊता. ब्रह्म के उपादान मानें तो मी सिद्धांत निर्दोष नहीं द्वाता. 
इसलिये श्रीशंकर की माया वा विवत्तेवाद लेने पड़ते हैं, उप्तसे देप निवारण हे। 
सकता है; परंतु इस श्रुति में से पद नहीं हे 

६६. एतस्मात जायते प्राणे मनः (मुं. ३३१।३) परमात्मा से प्राण, मन, 
इंद्रिय और आकाशादि पंचमृत उत्पन्न हुये हैं. 

६७. द्वेवाव अह्मणे रूपे मुशविवा5मूदंच (यू. २।३।६) अक्ष के मूते और 
अमूत यह दे रूप हैं. असंभव दे. माया विशिष्ट ब्रक् के उपाधिवश साकार निराकार 
रूप कल्पे जा सकते हैं, वस्तुतः वेह अमून होना चाहिये (क. ३ च. १३ छ, ३॥१ ३ 
ग, ८ ख. ३६ घ. ३१३८ देखे ). 

६८, यत्रा सोकेशांते। विवततते (ते. १।११२०) छ. २६ घ ४४ वत॒- जीव 
शरीर में केश तक व्यापक है (मध्यम परिमाणी हुवा). 

६९. न च पुनराव्ततः न च पुनरावतेतः (छां.) मोक्ष से अनाबृत्ति 

७०, तत्त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि (वृ. ९९॥२१) जे। उपनिपदें से जाना 
जाता है से पूछता हूं, 

७१. तत्रापरा ऋग्देश इ- (में. !75) अथपरा ययातद (मु. !।!॥९ ) 
चार वेद शिक्षा और उसके ६ अंग यह अपरा विद्या है और मिश्त कर के बक्ष प्राप्त 
होता दै से परा विद्या है. 

७२, उपनिषदें के परा विद्या कद्दते हैं. उप+नि+पद़. इसके अनेक अर्थ 
होते हैं. यथा (१) अक्न विद्या मिप्तसे प्राप्त हा से (९) समीप + अत्यंत +नाश-- 
स्थिल्गति (३) मक्षविद्या (७) निप्तके पठन पाठन से अ्रह्म के पास बेठने के योग्य , 
हे। से इत्यादि, 

७३. अथात आदेशो नेतिनेति (बृ- ३३।६) मन बुडिसे जो जाना जाय 
से। वक्ष नहीं वा यह नहीं यह नहीं इसका जे शेष से पक्ष है. वा प्रपंच के 
निषेध हुये जे शेष से ब्रह्म हे. 

७४. अम्न पिता अपिता भवति माता अमाता भवति, छेकाअलेका, देवाअदेदा, 
बेदाअवेदाः - अन्न स्तेनेए 3स्तेना भवति, वृ. अ. ६ मा. ३ में. २३. यहां आत्मकाम- 


दर्शनसंग्रह. जे 
आप्कराम-अकाम आत्मा में -अनुभवस्वरूप में ) पिता, माता, छोक, देव, वेद, 
चेर, पातिक बरगेरे क्रमशः पिता वगेरे रूप नही द्वेते (परमार्थवः पितादि अपितादि 
हैं). न माता पिता वा न देवा न छोक़ा न वेदा न यज्ञा न तीर्थ बरुयन्ति. सुपुप्ती 
निरस्ताति शूम्यात्मकत्वा त्देकाडविशिष्ट: शिव: केवलेहम्‌, (शंकर यहां रहस्य है ). 
अंद्वेत बाधक खूंति, (च.) , 

७५९. अनेनजीवेनात्मना3नुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि, छां, ६३२, 

उप्त जीवात्मा के साथ अपने आप भी प्रविष्ट हे के नामरूप के! प्रकाशित करूं. 

७५, (अ), यत्रहि द्वतमिव भवति (बृ. ४॥९॥१९ ) यद्वेतन्न पश्यति 
(बृ) नतुतद्वितीयमस्ति (वर) परमात्मा से दूसरा अन्य नहीं है उससे इतर दूसरा 
पुथक्‌ भृत अन्य रह हे जिसके! देलें. 

७६. आत्मा वा दृदमेक एवाग्रआसीत (एत, | ) ख. १ छ. ९४ वत. 

७७ आदर्वेदंसव (छ. ७२५२) अद्लेवेर॑विश्वमिरं वरिष्टम्‌ (मु २२॥! १) 
इद मर यदयमात्मा (वृ. २४६) यह सब (अक्षांड) आत्मा ही हे. 

७८. प्रूल्योशसमृत्यु +» यहहनानेवप्श्यति ृ. १५४१९) जे| इसमें नानात्व 
देखता है वोह मर कर मरता रहता है- यहां वदते व्याघात है; क्येंकि ब्रह्म मरता 
नही है, और उससे इतर दृष्टा नहीं दे. परंतु जीव दृष्टि से वोध हे. 

७९. एप महाआंत्मा+ + महा (वृ. ४॥४।१५) यह आत्मा बब्य है. 

<०, नास्येते।अस्तिरष्टा (वृ. ३।ज२३) छ, $ वत्‌- 

८१. नेहनानास्तिकिचन (छ. ९९ घ. ११ बत्‌.) 

८२, यथा पृथिव्यां औपधयायं भवन्ति (मुं. !।१॥७) जेसे प्रथ्वी से औषधि 
और पुरुष से केश निकतते हैं येसे ब्रश्न में से यह विश्व निदरुता है. यह विवादित 
श्रुति है. अभिन्ननिमित्तोपादान का वेध करती हे. ओपधि के उदाहरण से, और 
केशेत्पत्ति में जीवभिन्न निमितकारण है, तद्बत्‌ ईश्वर निमित्तकारण है, ऐसा भाव 
मिकछता है. 

८३. यते वा ईंमानि मृतानि नायन्ते (उप ते.) निम्तसे यह प्व भूत 
पेदा द्वेतते हैं. यहां मी पंचमी और तीसरी विभक्ति से अर्थ हे। नाता है (आदित्याद 
जायते पृष्टि. यहां $मी का तीसरी में अर्थ हे). 

<”, येन अश्रुतंश्र॒त + + एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानभवति, (उ.) निप्त कर 
के अम्रुतश्रुत, अविज्ञात विज्ञा।, और एक विज्ञान से सर्व विज्ञात द्वाता है ऐसा 
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जब ही दे सकता है कि अक्ष ही जगत का उपादान हा, अथवा बक्म चेतन प्रकाशवत 
आप सब में अनुस्यूत हा जावे, उम्त बिना सर्वज्ञ नही हा सकता और ने काई 
आन तक हुवा है याते एक अधिष्ठान चेतन के ज्ञान से उसके स्व बिवत्त का 
विवत्तरुष से ज्ञान दे। जावे यह भाव निकल सकता है. यह सब जर्थवाद में हैं. 
यवार्थ रहस्य ते आत्म[नुभव हुये बिना समझना मुझ्टिकल है. 

८९. यथा सोम्येकेन मूत्पिण्डेन सर्व मृत्पयविज्ञातंत्यात, छां. प्र, ६१. 
हे प्तीम्य जेसे एक माटी के पिंड से स्व मृतिकामय द्वेति हैं, तेसे एक जानने से सब 
जाना हुवा द्वाता है. इसी प्रकार आगे छेह मणि का, नहरनी छेह का नाम छेके 
इष्टांत दिया है. इसका फटाक्ष अभिन्ननिमित्तोपादानवाद में हे, ओर न॑. १ ८ अनुसार 
अन्य भी, 

८६. अस्द वा इद्मग्रासीततते वेसदनायत, तदात्मानेस्ववमकछ्त युद्ध 
तत्सुछुतम्‌... ते. अ, ७. यह पदेले असदरूप था उमसे निश्चय करके सद उत्पन्न 
हुआ, उप्तने आत्मा (जीव) के स्वयं बनाया इसलिये उसका नाम सुछुत हुवा- 
प् <७ आत्मवेदमग्रासीदेक एव. सोकामयत जाया मेस्यादथ प्रजा येय« 
वू, 2७ पढ़ेले एक ही आत्मा था, उसने कामना की कि मेरे लिये पत्नो दे। 
और मैं उत्पन्न हू ( माया चेतन) अभिन्ननिसित्तोपादान ) 

८८. सं्वैनेवरेमे, वृ।४।३- सइममेवात्मानं द्रधापातयति; पतिश्रपत्नीचाभृताम्‌. 
बू. ४४३. वोह एकछा होने से खुश नहों देता उसने अपने अपने आत्मा के दे। 
प्रकार का बनाया, अर्थात्‌ पति पत्निरूप हे गया (अभिन्ननिमित्तोपादान येघक) 

८९. विस्फुर्लिगा ++ विविपश्चिजजडा चावा ॥ मुंडक॥) जैसे अम्नि में से 
जिंगारी उद्भवती हैं वेसे जडचेतन भर में से होते हें उसी में लय हेतते हैं. 

९.०, स॒त एवं सौम्य इंद अग्र आसीढ़ एकम्‌ एत, अद्वितीयम, एतत आत्मा 

इदं सर्वे तत्‌ सम्यंस्र जात्मा तत स्व॑ जर्सी खेतकेता, छां- इ॥4णज३।? १॥३।६ 
!६॥३. 2; 
अप-दे स्ीम्य यह ... सत दी आगे द्वाता भया वोह एक दी हे भद्वेत 
रूप है यही सर्वे आत्मा (रूप) से (सर्व) सत्‌ दे से आत्मा है से तू है. 
:, इन वाज़्यों में भाग त्याग ठक्षणा डारा (तत) अर्थात ईश्वर के सर्वज्ञतादि और 
ल॑ अर्थात्‌ जीव के कर्ता मेक्तादिका ल्वाग करके चेतन मात्र में रुक्षणा है. अर्थात्‌ चेतन 
ब्रह्म एक ही है १. 
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उपनिषें में प्रथमपुरुप की जगह उत्तम वा मध्यम पुरुष का प्रत्यय ठग माता है 
इसलिये से! तत्त्व स्वरूप है! ऐसा अर्ये करते हैं जथीत्‌ तत्त्ममस्ति पढकी अपेक्षा नही 
है २ तनिष्टस्त्वममव श्वतकेताः, ऐसा भी अर्थ करते हैं ३. तस्य तत्वमसि- 
तिप्तका त्‌ दाप्त है, ऐसा भी अथे करते हैं १. से आप है, ऐसा भी अर्थ करते हैं, 
अस्ययदे का ++ जीवा पेर्त वा व किलेदं म्रियते न जीवे। स्रियत इति ++ स॒ आत्मा 
तत्तमत्ति, ॥8॥॥ इस्त पंत्र में जीव का प्रसंग है. श्वेतकेतुने पूछा कि जे। जीव नहीं 
मरता जीर निसके जाने से शरीर भर जाता है से क्या है! उद्दालक उत्तर देता है, से 
जीवात्मा है, से! अति सूह्ष्महे, जे (जातित्वेन) सबका जात्मा है से सत्य है, ते। 
आत्मा कहता है, से त्‌ (जीवात्मा) है, हे श्रेतकेतु ! ऐसा मी अर्थ करते हैं. से 
अपने आप (जगवृरूप ) हुवा है. इत्यादि विवाद है 
९,(. पुरुष एवेद (क, !४ वत्‌). 
९२. यद्भे मनुरबदत तद भेषन, छां. प्र, ८५९. (मनु का वचन दवाई). 
उपनिषद, मनुजी के पीछे मी थने है. 
५३, न तत्ररथानरथये|गा न पंथवेभवान्ति अथरथान रथयरान्पंध: उजति. 
वृ प्र. ६ न्र ३. स्वप्न मे रथयोग पंथ के जीव नवीन रचता है (स्वन्न नवीन सृष्टि) 
९१. प्येगां वेद न हे तम्य केन च न कर्मणा छेफे भीयते न स्त्येयेन न 
भ्ण हत्या कौ- ३१. शंकर भाष्य अध्याय १॥९।११ सू. २८. अर्थ. 
जे मुझे जानता है उसके किसी भी कर्म से लेक का निर्माण नहीं हाता- जेसे 
कि चोरी और वाल हत्या (अमुक स्थिति का वर्णन) अर्थात्र ऐस्ता होना ही नहीं 
बनता ओर इस कथन में रहस्य भी है 
विशेष वर्णेन- 
अब थुति संबंधी मत की चर्चा से उपेक्षा कर के हमके। ऐतिहासिक और 
पक्ष प्रतिपक्ष बेधक ग्रंथों से जे। ज्रात हुवा और महात्माओं से जे। सुना उम्त पर से 
कुछ जनाते हैं. 








३. उपनिषद्‌ 
उपनिषद इस शब्द के कई अर्थ हैं. यहां मक्म वोधक ग्रंथ विशेष का नाम 
है. (प्र ७२ देखे) उपनिषद ११२७ हैं उनमें परिचित ५२ कहाते हैं. # उनमे 
क ५२ का तरजुमा पारी में दाराक्षकाइ ने 9 ३ का तरतमा पारी में दाराक्षकई ने आया भोर उई में भब्स प्रतणई 





३ उपनिषद, 


भी प्रमाण ईशादि !० माने जाते हें उन ? « में से ईशेषपनियद ते! यजुर्वेद्‌ का 
अध्याय ४ «वां है. बाकी केन, कठ, मुंढक, मांडक्य, एतरिय, ततरिय, प्रश्न, 
छांदाग्य और वृहद्वारण्यक हैं. वेद के ज्ञानकांड के व्यास्याता पह्ाते हें. शवेताश्वतर 
के मी प्रमाण मान छेते हैं. यह उपनिषद्‌ भिन्न भिन्न काल में जुदा जुदा ऋषियों के 
बनाये हुये हैं. इसलिये संभव है कि मत भेद हे। किंवा शैली का भेद हे। उपनिषदों 
में यद्यपि जीव की गतिओं का वयान है, परंतु उप्तके विशेष स्वरूप वर्णन का उद्देश 
नहीं है, किंतु उनका मुख्य विषय ब्रह्म आत्मा है. उनके विषय में वेद की साक्षी 
ली जा सकती है, अन्य दर्शन, स्मृति वा गीता पुराण बगेरे की नहीं उनमें पता 
युग के पीछे का कोई नहीं है. अन्य उपनिषद पीछे के हैं छांदेग्य और बृह॒दारण्यक 
में अह्म वेत्ताओं की बनसावली (मह्मा से ले के पीत्मासी ऋषि तक ६६४ पीढो) और * 
ऋषि मुनिओं के संवाद का भी वर्णन है. (१) संभव है कि दूसरे ने दूसरे के नाम 
से बनाये हां. (२) असल में न्यूनाधिक हुआ हे. (३) देश कारू और अधिकार 
उद्देश होने से स्व की शौली एक रूप में न दे और भूल जेसा जान पडे, (४) 
* अपी की तकरार है, तथा कोई जिसके मुख्य श्रुति कहता है दूसरा उसके गौणी 
बताता है. इसी प्रकार रोचक, भयानक और अयेवाद रूप संज्ञा दे देके अम्र का रूप 
उत्पन्न है जाता है--याने अन्यथा रूप जान पडता है. (५) ईशादि १ ० और 
खेला श्वतर के मिला के बारीकी से देखेंगे तेश कुछ और ही रूप नान पड़ेगा (६) 
परंदु बरक्म वध यह उद्देश सवका समान है. 


उपनिपदें पर शकर भाष्य है. दुसरे उपनिषदों पर भिन्नमिन्न व्यक्तियों ने 
टीका रची हैं, मानव मंडल के साक्षर मंडल में उपनिषद और गीता अशंसापात्र और 
नामांकित ग्रंथ हैं; क्येंकि शांतिमद विधा यदि है ते इनमें ही है, ऐसी मेरी 
मान्यता है 
उपरोक्त श्रृत्या् वा भावार्थ में सदेह हे। वहां मूल में उनके श्ब्दाथ और 
पूर्वा पर प्रसंग विचारणीय है, किसी के अर्थ कंधनमात्र पर विश्वाप्त अकवब्य दे | 
+ क्योकि इमने जे यो (भाष्य वगरे) में से अर्थ लिये हैं और मृल में विदाये 
"है से वे वीक ही हैं ऐसा इमारा आम्रइ नें है; क्येड़ि रुधा शब्द पद विद्वाना का बिछेना 
देता दे और भाषांतर करने वाले छा भाएडिया गुप्ठ रूप में प्रवेश कर भो. जाय ऐसी समावना 
रहती दे. हर 
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उपनिपद्‌ का बोध- ना 
१. सब से पूंवे अहितीय (सनातीय विजातीय लवगतभेद रहित) बह् दी था 
और कुछ भी नहीं था. उपरोक्त वेद उपनिषद के मंत्र बे, आ २९१।४ और उ. ने, 
१०७१।८६।८७ देखे). उसने इच्छा की कि प्रजा सरज (उ. नं ८६८७।६ ९ देखे) 
२, उप्तकी अवित्य शक्ति द्वारा उप्तमें से (वा उत्त कर के) आकाश थादि पंचभृत, 
काल, इंद्रिय, श्राण, मन, हिरण्यगम, विराट, सूर्यादि, वनस्पति, पशुपक्षी मनुप्यादि सब 
हृश्य और बेद पेदा हुये (वे. ६ से ९ तक उ. ६०५६१). ३. जेसे परथ्वी में से ओपधि 
और शरीर में से केश पेदा होते हैं वेसे सप्तार उत्त में से वना है (3, ८२). 5. वोह 
अभिन्ननिमित्तोपादान है याने शक्ति (माथा) उपादान और स्वयं स्वरूप निमित्त कारण 
८ है, (3. ५). ५. यह सब वह का रुप है दूसरा केई नहीं है (3. ७५।७७|७८। ८१॥ 
८४८५०), ६. उसकी माया के प्रकृति जाने. वेह माया शक्ति वाछा ईश्वर है, 
(उ. ६२६१२). ७. आत्मा अक्न का ओपाधिक अंश है. प्रत्यगात्मा बरक्षस्वरूप है. 
शरीर बुद्धि भेद से नाना हैं. उपाधिमेद से सब नानात्व है, उसी से विधि निषेध और 
बंध मेकक्ष तथा साधन अर्थात्‌ शाद्घों की सफलता है. ऐसा अर्थापत्ति से जाना नाता है. * 
(उ, १९।३९।११।३३।७९५।७९|७१।८१). ८, आत्मा मुक्त हुवा मुक्त हेता है 
# घ, (१८१९), <. कर्म उपासना से ज्ञान और ब्रक्ष ज्ञान से मुक्ति होती है 
(बे, ३१३. ३९ १।९२) १०. मुक्ति से अनावृत्ति है. (पुनः जन्म नहीं हे।ता) अर्थात्‌ 
चश्मस्वरूप है। नाता है (5. ५१५५७). ११. नानात्व (माया की) ड्पाधि से है उस 
में स्व भेद व्यवहार है (उ. ८!॥८३॥८९) १२. नगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
में उसकी इच्छा निमित्त है (ओर जीवों के कर्म यह विषय सुक्ष्म भीर विस्तार बाला 
है, आगे बांचागे). १३, उपर जो लिखः है उसमें “तत्त्वमसि, अहं बक्षादि” जे 
वेदांतिओों के महा वाक्य हैं उनके ओर शुद्धदृतके वेह एकछा होने से खुशी नहीं” 
सर्व खल्विरंब्रद्म” इत्यादि वाक्‍्यें के बीच में न लेके कहा गया है; तथा अक्ष फे। अपना 
ज्ञान अज्ञान, माया से आवृत्त अनावृत्त, अपने स्वरूप के भूल गया वा नहीं, बन्न के 
अध्यास (भ्रम) ईश्वर जीव यह ब्रह्म के जाभास्त (प्रतिदिब) इलादि पद्धति, मंत॒व्य वा 
जैकी के न लेके कहा गया है, ऐसा जानना चाहिये- ५ 
परंतु वेद प्रस॑ग में ने. २ से न॑ १९ तक जे झंका ढिखी हैं वेही इस 
प्रसंग में आखडी होती हैं, इसलिये पूर्वा पर का एकंद्र विचार करें और छृप्ण यजु, ... ' 
# दस्‍्नुतः मुक्त हे. औपाधिक बंध है. 





रे 


८ - उपनिषद- 


बाले श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के साथ में मिल्य लेवें ते अमिन्ननिमित्तोपादान, $ वा 
अभावजन्य सष्टि मानने की अपेक्षा से ईश्वर जीव और उपादान अनादि अनंत, 
इस मंतव्य ढारा व्यवहार में उत्तम व्यवस्था हे जाती है ओर नीचे अनुस्तार 
उपमिपदें का मंतन्य मान सकते हैं. 
१. ईश्वर जीव और प्रकृति अनादि अनंत (3, नं, २ से ९ तक देखे), 
२, जीव परिच्छिन्न रागादि वाला (उ, १६॥४९ वे. १०). ३. निराकार, विभु 
चेतन, अखंड, निरवयव, सर्वज्ञ, पर्वश्क्तिमान, सर्वाधार, अज, अमर, स्रष्टि 
उत्पत्ति, स्थिति, लय का निमित्त, सक्रिय, अमृत, सग्रुण, अद्वितीय ईश्वर (वे. ३ 
३९. उ. ९(११।१२।३१०३१।३४५॥३७५४ ०). ४. जगत का मूलउपादान ज्ञात 
अज्ञात प्ररृति (3. ३२१३ वे. ७). ५- तीनें की सफलता दृष्टि (उ. १३॥१३). 
बिभु के अमुक आग में देने व्याप्य (वे. १). ६. सृष्टिकी रचना उपादान से 
यथा कर्म नियम से (उ. 8२८) क्येंकि ईश्वर सर्वश्क्तिमान और सर्वज्ञ है. 
७. पेचमूत, काल, इद्रिय, प्राण, मन, हिरण्यगभ, विराट, अह, मूल, श्राणी (पदश्च 
पक्षी मनुष्यादि) और व्यवहार परमार्थ का मार्मदर्शक वेद यह स्व ईश्वर ने रचे. 
(वे, ६ से ९ तक ३० उ ६४|६५) ८ . उन मनुष्यों में पूर्व के संस्कारी देव 
उपदेष्टा भी हुये. (क, २२२४). ९. तिनसे मेषुनी सृष्टि हुई १०. जीव कर्म 
करने में स्वतंत्र; फल भेगने में परतंत्र (3 2३॥४९). ११. यथा कर्म आवागमन 
और तीन मांगे (देवयान, पितृयान और सर्वस्नाधारण) (वे. १२ उ. १३२८), 
१३ कर्म उपाप्तना ज्ञान यह त्तीन साधन (दे, ३ उ. ८!९॥२०३१ ). !३. 
सत्य संकल्प देने से विदेही मरने पीछे जे उपासक (उत्तम जीव) के स्वतंत्र भेग 
(उ २३ मे २५ तक) ४. शानसे मेक्ष-त्रक्षप्रात्ति (वे. ३९). ।५. मेक्ष से 
अनाबृत्ति (उ. ३९।९७ वे. १३ से १६ तक) कर्म नियमानुसार प्रतू्य ओऔर पुनः 
सृष्टि उत्पत्ति ऐेसे प्रवाह (वे. ६) परंतु उपरोक्त भाव वा मत उपनिपद कर्ताओं का 
3 वा नही, ऐसा निश्चय रूप में में नहीं कह सकता, 
जेसा उपनिपदें में द्ृतवादि द्वैतमाव जिवाद निकालने हे, बेसे दी पूर्वोक्त 
बेद प्रसंग में निकाछा दे, क्योंकि उपनिषद उसमें से दें; परंतु सदीग में सिद्ध देशना 
मुश्किल है, किंतु अद्वेत द्वी सिद्ध दाता दे. 
है पत्नंमान सायस, देगठ बगेरे फिलेमिकर एक इक्ति एजक्ष वा पड़ वस्तु) का यह 
इस्य (जब चेतनात्मक जगन-प़िपुटीमात्र श्रष्टि ) रुपादा है ऐम्ना मानते दे भौर ठिझ का्े ई. 
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' विरेधाभास, 
उपर जे। वेद और उपनिषदें के मंत्र लिखे हैं उनमें परस्पर में विरोध जान 
ता है, जेसे कि-- 
[. ब्रह्म अक्रिय असीम (वे, १२८ उ, ३०३८) और ईश्वर प्रक्रिय 
(5, ५१ ३८८वे, ३). ३. वह्म अमू् (3, ३१३८८ वे, श॥३) जौर मू्त 
(उ, ६७). ३, अब्म से इतर, ज्ञाता, द्रष्ठा, श्रोता और मंता नहीं (उ. ३२३३) और 
जीव ज्ञाता द्र्ट (उ. ४३९३). ४, परमात्मा निगुण, साक्षी, निष्कल, इच्छा 
रहित, असंग (छ, १.० उ, ३६॥१० ) और ईश्वर प्रगुण इच्छावाछा (उ. १११ 
६०।८७८८). ९. सृष्टि पूर्व ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं था (वे, २९।६ ५६१) 
थौर सृष्टि पूर्व अन्यथा (बे, ३।६), क्योंकि असत से केसे उत्पत्ति हो स्कती है ? 
नहीं (उ. १) याने अन्य था. ६५ आत्मा (जीवात्मा) मुक्त है परंतु मुक्त हुवा 
मुक्त द्वेता है (3, १८९९). ७. भद्वत अर्थात्‌ एक से इतर वस्तु नहों यह 
सब मक्म ही है (उ. ७९ आ, से ८९ तक). और द्वत है याने एक ही नहीं किंतु 
एक से इत्तर भी है (उ, २से ८ तक). ८. जीव अणु (5. १४४१६) और जीव 
मध्यम (उ, 2३ से ४८ तक ६८). ९. भुक्ति से अनाबृत्ति (उ, २८५७ बे, 
१६३ से १६ तक) और मुक्ति से आवृत्ति (बे, १२ वे. २९) (ख, ३९ क १२), 
!९, मुक्तिमें इंद्रिय बुद्धि नहीं (3.९४) और हैं (3.२१।६१). ?!, मुक्ति में 
सत्संकल्प द्वारा भोग (उ. २३ से २७ तक) ओर मन बिना संकल्प नहीं होता अर्थात्‌ 
प्रकृति का कार्य मन यदि मेश्षावस्था में है तो वेह मुक्ति वही और जे मन बिना 
ज्ञीवात्मा ही संकल्प फी ते इच्छा संकल्प परिणाम वा अवस्था हेने से जीव मध्यम- 
नाशयान ठेरता है. १२. (उ. ४८॥११) बअक्मप्रकाथ और जीव उसकी छाया. 
उपाधि से प्रकाश का अदर्शन छाया है और जीव ज्ञाता है (उ. ४२९३). १३. 
जीव अशु है और अनंत हे। सकता है, (उ- १७) और एक बहुरूप हे! जाता है 
(वे. २४). !४. पहिले आत्मा से आकाश आदि पेदा हुवा (वे, १५), पहिले आत्मा 
से तैनादि पेदा हुये (3. !). यदि उत्पत्ति में कहप (प्रढय ) का भेद मानें ते यथा 
पूर्व और पहिले आकाशादि कुछ मी नहीं था इन अ्रुतियों का विरोध आता है. 
इसलिये कमी भाकाश ओर कभी तेन से आरंभ मानना नहीं बन सकता. 
इन विरेधें के निवारणा्थ यथा बुद्धि अनेकों ने प्रयत्न किये हैं, परंतु पक्ष दृष्टि , 
रहने से यथा येप्य अविरिध देखने में नहीं जाया. गति करे तब सक्रिय, न फ़्रे 





८० उपनिषद्‌, 


तय अक्रिय, भमुक गुण द्वामे से समुण, अमुक न होने से निमण, उस नैसा अन्य 
नहीं. इप्तठिये अद्वेत, इत्यादि. यद विरोध निवारण प्रकार नहीं है, किंतु वाह निवारण 
स्तरीग में मिलना चाहिये. मेरी अल्पमति में ऐसा जान पदता है कि यदि बद्म ही 
परिणाम का पाकफे जगतरूप दवा गया इस बातके छोड दें भर अक्ष नित्यनिभ्रोन्त 
शुद्ध स्वरूप है ऐसा निभ्रय फर के श्रीगेडपादाचा4 और अ्रींदंकराचार्यजी की शेली 
(मायाबाद वा चेतनवाद) का स्वीकार करें. उप्रध्दिद-अवच्छेदुगार -मप्माशित 
मायावाद के विचारें # ते वेद मंत्रों में वा उपनिषद की श्रुतियों मे | जे विरोध 
जान पड़ते है उन सबका निवारण हा सकता है, यहां वेद. प्रसंग वाला अभिरोध 

यह विपय ध्यान में छीनिये, और बेद उपनिषद्‌ की पुकवाक़्यता करने तथा 

उनका विरोध निवारण करने के ठिये अन्यों की साक्षी न लेके उन्हीं के मंत्रों द्वारा 

प्रयाप्त किया जाय ने हृएट सिद्ध दे! जायगा. उपरोक्त शेधक की तके निरर्थक है| 

नायंगी. 

शोधक जिश्वासु/ (अपवादक ), 

(॥) उपरोक्त बिराधाभास्त ही प्रतिपक्षीपने का काम देता है. 

(२) उपनिपद की श्रूतियों की छुदी जुदी भावना और जुदा जुदा अर्थ 
(अमिन्ननिमित्तोणदान, जीवेश्वर प्रकृति मिन्न अनादि अनंत वा जगत्‌ मायामात्र ) 
मारने ते वक्ष्यमाण वेदांतदर्शनवाला प्रतिपक्षो सामने आ खड़ा द्वेता है. 

(३) जे बअ्म के। सापेक्ष (जीव के पूर्व कर्म उपादानादि की अपेक्षाबाल्ा ) 
मारने ते निरपेक्ष नहीं-स्वतंत् नही, ऐसा आरोप आता है और जे निरपेक्ष मार्मे 
याने अपनी इच्छा से अभाव से सृष्टि की ते गमवाला ठेरता है और वक्ष्यमाण 
इसराइली मत का प्रतिपक्षी आड में आता है. इसलिये अभिन्ननिमित्तोपादान मान के 
स्वेच्छा से आप ही त्रिपुटीरूप (जीव जगतरूप) हुवा ऐसा मानें तो यद्यपि वे उमय 
देष नहीं आते; परंतु वक्ष्यमाण शुद्धाह्ृतवाला प्रतिषक्षी अतिमंध दे पडता है; 
इसलिये ब्रह्म के कैवल्य अपरिणामी शुद्ध मान के स्व नामरूप मायाके परिणाम 
मानें ते। यद्यपि उक्त तीनों देप नहीं आते; परंतु वक्ष्यमाण शंकर मत का प्रतिपक्षी 
अपना घोका लेके खडा होता है. इसलिये शेधक परीक्षक के विचारणीय है. 


# मह्य सिद्धात का उत्तर अनुशासन श्सी शी ठाया दे: 

4 जा वेदात दर्शन और गीता में, 

पं अपवाद-समीक्षा जे। कि विरोधो पक्षकार ने की है से शेवक दरसाता है, 
पेसा भाव आगे सर्वत्र मान छेवा. 





दशेनसंग्रह. ८! 


(४) पहिले बह्म ही था जोर कुछ नहीं था उस्तने अनेक प्रना सरजने की 
इच्छा की और अपनी शक्ति से आकाशादि रचे और आपही प्रविष्ट हुवा, ऐसा 
भाव मानें ते। पूर्व के कर्म के विना सृष्टि रची है, ऐसा परिणाम आता है. जो यूं 
हो ते जीव उम्तसे भिन्न वस्तु वा अभिन्न ? इन उभय पक्ष में यह सवाल होता है 
कि प्रठ्य कब कोगा? जे। सब जीवों के मोक्ष होने पहिले प्रलय करेगा ते। बंध 
विना प्रयत्न मोक्ष (अग्न स्वरूप) हो गये; यहां शास्तरों की निप्फलता देती है. और 
यदि बंधें के कर्मानुसार पुनः सृष्टि करेगा ते पूर्व कुछ भी नहीं था, इस मंतव्य का 
बाघ हेगा; तथा पहिले जीवों के। पहिला जे जन्म वेह अन्याय ठेरेगा. इस पक्ष मे 
जीव उपाधि (अविद्या भावां अंतःकरण) विशिष्ट चेतन माने| किंवा चेतन विशिष्ट 
उपाधि के जीब माने। किंवा अन्य माने, सर्व प्रसंग में उक्त शंका खडी रहती है; 
केई व्यवस्था नहीं होती; बंध मेक्ष-मेक्ष के साधन का अभाव परिणाम आता है. 
ओर यदि सब उत्पन्न जीव भब मेक्षहे जायेगे तब प्रछ॒य करेगा ऐसा मानें ते पुनः 
सृष्टि करना व्यर्थ होगा इच्छा निष्परयेजन होना असंभव है यथा पूर्व यह झुति 
असत्‌ ठेरेगी; इस्तलिये विचारणीय हे. 


(६) कल्पित अर्थात क्या ओर क्यें कल्पित इसका विचार और परिणाम 
रा |. 3 ७० कंचे | 
आगे गाडपादाचाय के प्रसंग में कंचेगे. वा त. द, पेज १००१ देखे, 





यथापूर्व- 

(६) जे भवादि जीचों के कर्मानुसतार यथापूर्व सृष्टि रची; जो ऐसा माने ते। 
उससे पूर्व कुछ भी नहीं था इस वाक्य का विरोध आवेगा, इसठिये इस सृष्टि से 
पूर्व जीव उपादान अव्यक्त (रुय) रूप थे, ऐसा मान प्रेंगे. जब यूं है ते। द्वैतापत्ति 
हागी, अर्थात यथापूर्व यथाकर्म रचता आया है और रचेगा. 





३. मनुश्री का मंतव्य, 
मनुस्मृति केई दर्शन अंथ नहीं है. किंतु आये धर्म का पहिला मूल धर्म शास 
है और जाये प्रमा में प्रमाण माना माता दे कहते दें कि सत थुग के समय से चला 
आताएई. मनु का वाक्य जोपषि का जोपधि है, ऐसे साम बाक्षण में वास्य है, इससे मनु 
और ब्राक्षण अंध का प्मीपकाल नाना नाता है; विचारें के परिव्तेन और उनकी 


८२ मनुश्नी हा मतब्य, 


शैटी-रचना का भान द्वे, इसलिये सक्षेय में उसका मत लिखते है. यह मत उसके 
आरम में ही लिखा है. (५ से ४१ 'छोक़ तक देखे): --- 


६. पह्विले तमाम नगत्‌ तम में था. उप्तका ज्ञान न था न युक्ति से नाना जाता 
था कितु सुपु्तिवत्‌ था. ६ पछे म्वयभु भगवान (परमात्मा) ने महा भूत और मनेमयी 
(अमैथुनी) सष्टि उत्पन की-प्रादुर्माव हुवा. ७ जे इद्विय से पर, सुक्षम, अव्यक्त, अनादि 
ओर स़ब सृष्टि वा जीवन वेसे जीव + आपसे आप मनेमय (पताकल्पिऊ) शरीर में प्रवेश 
फरते हुये. ८. उप्तके प्रथम यह इच्छा हुई कि मैं अपने में से एक प्रसार की सृष्टि रचू ते 
उसने पहिले अप (रज) पेदा क्या फेर उप्त में चीन डाला. ९. वेह बीज कुदन सूथ जेसा 
गेला बन गया. उस में से ब्रह्मा जी पेदा हुये. ११ परमात्मा ने स्व से पहिले बन्ला 
के पेदा किया, १२. वेद ज्ञाता मन्ना ने उस अडे में रहके परमात्मा का ध्यान करके 
उस्त जड़े के दे। विभाग में दिमक्त क्या. १३ सत्तेमुण, तमेयुण “सृमि', आकाश, 
दिशा बनाये. १४. फेर मह्मा ने मन के पेदा क्या, मन से पहिले शक्ति और 
अहफार बनाया, १५ अहकार से पहिले बुद्धि (महत्तत्त्व) ज्ञानेंद्रिय ५ कर्मेद्रिय ६ और 
शब्दादि तन्मात्रा बनाये. १६ उन बडे झक्ति वाले के सुक्ष अवयव के अपने विकार 

में मिला के तमाम सृष्टि चनाई. परमात्मा के सबंध से यह सव पेदा हुवा है. २१० 
कर परमात्मा ने सव जीवे के नाम (विभाग) और कर्म जुदा जुदा पूर्व समान (जेसे 
पूर्व में थे वेसे) वेद हारा लेऊ़ में प्रसिद् किये. २२. वेद के पीछे वेद ज्ञाता वेद 
ऋषि भौर उनके सुक्ष्म भाग शरीर (सू स्थू शरीर) जोर यज्ञ बनाया, २८. परमात्मा 
मे सृष्टि के आरभ में जिम्त प्राणी के ( उसके पूर्व कर्मानुसार » जिस कर्म में लगाया 
वेह (उसकी सतान-पश्ञु पक्षी आदि) वेसे ही कर्म करता हे अर्थात्‌ मनुष्य के सिवाय 
सब भेग्य येनी है. ३२. फेर मनुष्य जाती के पुरुष स्री ऐसे दे भाग में विभक्त 
किया (दे नाती हुई). ३६. और ऋषिये जिम वराट ने ध्यान कर के मिस्तके बनाया 
वोह (मनु) मैं हूं, ओर दूसरे मेरे से पेदा हुये दे ३४३५ मैंने श्रीच, भ्रथु आदि 
१० ऋषि बनाये (सतान हुई) ३६. उन्हे ने मनु, देव, स्वर्गादि और बड़े बड़े 
ऋषि बनाये (सतान हुई) 2६. सब प्राणी यथा कर्म हुये हे. आगे भृगु ऋषि 
तुमका कहेंगे फेर प्रलूय, फेर सृष्टि ऐसे प्रवाह्न हे. वेदेशक्त सत्कर्म, परमेश्वर की भक्ति 
ओर उसके ज्ञान से मोक्ष होती है, मेक्ष से अनावृत्ति है. 


+ जी पूत्रर्म॑ विषमान थ 





दृईनप्तग्रह ८३ 
बनेमान काल में पढ़ित श्री तुर्सीरामजी ने प्राचीन मनुम्मूतियें एक्स के 
यह स्तावित किया दे ऊि प्रचलित मनुस्मृति में बहुत क्षेपक् भाग है, जे एक्व प्रति 
में है से दूसरी में नद्दी हे, पृषा पर पिरोधी दे यद ग्रंथ प्रसिद्ध है. 
इसका मूल मानव धर्म झास्र है. सुनते दे कि सींगापुर के टापुओ से पूरे की 
तरफ एफ वाद्य टापु है वद्मा आये राग्य है, वहा इसका प्रचार हे. यह मनुस्म॒ृति 
भूगु संहिता है, भगु थीर ऋषिये। का संयाद दे, यद्द बात इसी के छोदे। से प्रसिद् है. 
घरीर में अत्रात्मांदे, निप्त कर के मुख दुःस नवाते दे उन दोनों ( भतःकरण 
सत्र) में बडा क्षेयज्ञ दे वेद परमात्मा में व्याप्प दे २१०१४. वेदाम्पाप्त, 
तप, ज्ञान, सयम, अर्दिसा भीर मुह सेवा यद कल्यानसरी ऊर्मद, १२।८३. आह्मज्ञान 
कप फर्म अति उत्तम-मंत्र बिद्या में उत्तम, उप्तमें मोशन हे। जाता है. ८५. सब 
मृते। में आत्मा ओर आत्मा में मंत्र भृत ऐसे समान जाननेवाला म्रेक्ष के पाता दे. 
० १, प्रत्यक्ष, अनुमान और झअब्द यद् तीन प्रमाण पर्मशुद्धि के वास्ते है. | ९३. 
फ्रपिये के फ्े हुये धर्म उपदेश के वेदबास् मे जबिरेधी ऐसे तऊ से जा सिद् 
फरता दे उस्तता धर्म नाना. १०६. मे का बियता, नणु से थी छूहम, प्रक्नाश्षमान, 
त्याप्ररत बुद्धिगस्य के प्ररमपुकेष नाना. १२३ ऊकाई उमर परमात्मा को अम्ि, झाई 
मनु, कोई प्रजापति, कोई प्राण, कोई अभ्न ऋता दे, १२३. यद्व साध्मा तमाम 
प्राणिये। के पंयमदामसी से व्याप्त उस के हमेशा उन्नति प्राप्ति भर क्षय करता हुआ 
चक्र के समान गति छुगता दे. १२४, 
शोपझ--मनु नो का मत जियाद जेसा है, छी कद अभिम्ननिमितोपादान 
शी छात्रा भाती है. श्यमान येदात दर्शवयत जीर पूर्योछ अभिश्ननिनित्तोपादानबत 
सभा यहयमाण नितादयत इसछा अगर दे. 
विभृष४--यूरोंक अम्माद दा विगादायओ उस मंतेश्य में मृपण है, ऐसा 
नान नेना चाहिये 
(४-५) “न्याय देन, उ्रेविशदर्धत, 
पश्कमाय पद उस्प रशन भीम रएृथा (मोक्ष प्रति में समान दे। पर 
न्याय प्न धया मुस्न उरेग नी है (जागे दायागे), इन दाना # से इहिले दमा 
अनगा है, इमंशा पता इग्पना मुद्िघ्क है. हहुरान में ऐसा ऋू मह़ये है ६ इस 
पबर हा मंझंण पास पथ ही चर स्पा परच दंग हा, बरदादि म्द््य थे संन्प 


८४ मनुश्री का मंतव्य. 





अनेक में की (कस्पना की) नर्वा है; परतु पिशेष पदार्थ की चर्चा नहीं द्वे. 
सामान्य (नाति) पदाये के उद्देश में नहीं लिया है, और ४ प्रमाण ठिये हैं; जा 
फणाददर्शन से पीछे बनता ते। कणाद जैसी शैढी वा उसमे अन्य उत्तम राठी नरूर 
देती, ओर विशेष पदार्थ का भी बयान होता, 


हा, यदि वे. दशन पर इसी गौतम मुनि का भाप्य हे ते न्याय पीछे बना 
दे ऐसा मानने के अवसर मिल जाय« (काई कणाद दर्शन पर गौतमश्नी का भाष्य 
द्वाना मानता हे). 


ज्ञान मे संबंध की अपेक्षा दे, इस बात के उमय ने भली भांति प्रतिपादन 

किया दे फणाद दर्शन का सामान्य (जाति) पर विशेष बल है. अनुमान खंड 

(व्याप्ति गृह) और हेल्वामास यद देने विषय उमयदर्शन से गहण करने येग्य हे. 

त$ ओर निर्णय शक्ति के वृद्धि करनेवाले ओर बुद्धि के सूक्ष्म तथा सुध्मदर्शी 

' बनानेवाले देनें दर्शन दें. उसमें भी न्यायदर्शन सशयादि १४ का विस्तार करने 

बाला द्वोने से पदार्थ निर्णय करने में ज्यादा उपयेगी है. और वैशेषिक पदाथी के 
विभाग जानने में विशेष उपयेगी देः 


न्यायप्रकाश (प्रसिद् है) भेथ में उभय का समावेश किया है. उससे मान 
पडता दै कि इच देनें में साधारण मतमेद भी है, जेसा कि उभय के सार धाचने से 
आगे जान सकेगे- 
छोक समुदाय में सप्रदाय रूप से इनकी विशेष प्रवृत्ति नही हुई और न 
अब है; किंतु इनके मानने बाले जब तब छूदक छूटक गिनती के ही पुरुष हुये हैं. 
इसके दे कारण जान पड़ते दें. १५ उमय स्वतंत्र हे, शब्द प्रमाणका विशेषतः 
दरमियान में नहीं छेते किठु अनुमान पर विशेष आघार रखते है, परतु अनुमान 
मात्र से शाति नहीं ढाती. (उ-) म्रतिपक्षी की तरफ से बहुत आश्षेप हुये है] 
यहां तक कि वरनमान में जे प्रेथ छपते दे उनमे मी वे. के ॥ उलूक दर्शन और 
न्याय के उ अक्षपाद दर्शन नाम दे के छापते हे. तथापि शाल्रार्थ रूप युद्ध प्रसग 
भें और विषय निर्णय प्रसग में इनके निंदक भी इन उमय कि पद्धति की सहायता 
ेते हैं. अर्थात्‌ अनुमान लेते हैं. अर्थात्‌ अनुमान छुंड, देलाभास, नाति, निम्नद स्थान-इल्रादि विषय जाति, निम्नदद स्थान-इत्यादि विषये। 
| घू पू- (अचेरी रात में देखने वाढू)- 
| अथा, (पग में मी जिसको भँसि याने चारो तरफ से देखने बाला ) 
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के दरमियान में ले के अपना इष्ट स्ताधते हैं, यह इन उभय की प्रशेसनीय अलुप् 
जीर उपयेगी महिमा है... 

अन्य दशनें से इनके बिपय का विशेष वर्णन लेने में हमारा उद्देश भी वही 
है; इसलिये परीक्षक महाशय क्षमा करेंगे. 


है. 
४. न्यायदशन. 
इस दशन के प्रवत्तेक श्रोगीतम मुनि हैं; इसलिये इसका सम गौतमद्रीद 
है, इसमें लितनीक चाहिये उतनी सामग्री सद्दित ्याय (पंचावयवात्मक अनुमान ) 
का निरूपण है; इसलिये इसके स्यायदशेन कहते हैं. करिप्त प्रकार से हम किसी 
विषय में यथा ज्ञान पर पहुंच सकते हें और अपने वा दूसरे फे अयभाय ज्ञान की 
ब्रुटि (सीमा) जान सकते हैं. इप्त विये। का सिखाना इस दर्शन का सुज़्य उद्देश्य है. 
इसलिये इस विद्या के आन्वीफ़िशो विद्या ( अनुमान प्रधान शास्त्र) कहते हैं, इसके , 
साथ ही मोक्षोपयेगगी तत्त्वज्ञान का मी इसमें उछेख है कणाद सुनि की तरह तत्त्व- 
पदाये मान के आगे नहीं चलते किंतु जिम पदार्थों से उनका उपरेक्त (निर्णय 
शिक्षण) उद्देश सिद्ध है| उसके अर्थात्‌ प्रमाणादि ! ६ पदार्थ का उद्देश, पीछे उनके 
लक्षण, पीछे उनकी परीक्षा लिखी है. जे! कणाद मुनि जेसा उदश होता ते। आगे जा 
के जाति (सामान्य प्रमेष) ईश्वरादि का स्वीकार किया है वेह उद्देश में छेते, इसढिये 
दशन पद्धति के अनुकूल ही है. 
इस दशन पर वह्सायन भाष्य है. और टीका बृत्तिकार अनेक हुये हैं. 
इस दर्शन के ६ अध्याय हें. प्रति अध्याय दे दे जाह्िक हैं. 
गौतम मुनि तेता के अंत में (महाराजा रामचंद्रजी के समय ) हुये हैं, और 
इन सुशील स्वतंत्र मुति पर अमुक ब्राह्मण मंडल की अछृप्ा हुईं थी, ऐसा कभाओं में 
सुनते हैं. राना रामचंद्रजी गोतम का सवाद भी हुवा है. गौतम मुमि का पृत्र 
सदानंद राजा नवऊ का वजीर था. 
मोतम मुनि का मंतब्य- 
१. ईखर जीवों के कर्मानुत्रा जगत की उत्पत्ति, म्थित्रि और प्रतयय का _ 
निमित्तकारण है. (४१।१९). # हि 


ऊ न्याय दशन के ६ अध्याय प्रति अध्याय दे। दे आइनिक है. पहिठां अक 
अध्याय का दूसरा आाइतिक्त य, तीस सृत्राक दे; रेखा जानना भाध्िये. 





८६ न्यावदर्शन- 
२. जीव विभु, नाना, इच्छादि गुणवाला, शरीर से मिन्त, पुननन्‍्म पाने 
बाला, शञानादि गुण निसके उत्पन्न नाश देते है, (क) इच्छा, द्वेप, प्रयक्ष, सुख, 
दुःख, ज्ञान (बुद्धि) यह ६ आत्माके लिंग ह (१११०) बुद्धि, उपलब्धि और 
ज्ञान यह एक अथ के वादी हैं (१११५). (ख) रागादि (ज्ञान इच्छा स्मृति ) 
आत्मा के गुण दे (४३३ से २० तऊ. ३॥३४१॥४२. रे।ह।११. ३॥३।३५९. 
४।१२). (ग) ज्ञानादि गुण उत्पत्ति नाश वाले दे (३६२।२५,४ ४).+ (घ) जात्मा 
संघात (तन मन इंद्विय) से भिन्न है (श११५). (४) आत्मा का पुननन्म है, 
आत्मा नित्य है, (३१! ६- ३२६४). (च) जीवात्मा विश है (३३४२६ 
२७) की अर्थापत्ति से, क्येकि बादि के विभु कथन का परिद्वार नहीं है. जीवात्मा 
शरीरव्यापी है. (१३२१): इसकी अर्थापत्ति से जीव विभु है, नहीं ते मध्यम 
नाशवान ठेरेगा. (छ) मन के सयेग से ज्ञानादि उत्पन्न देते है (२।१।२३). (+) 
जीवके बेधका प्रवाह हे (११३ ३॥२।६३- 2॥१।४९,५५). (झू, जीव व्यवस्था 
से नाना हें. (भाष्य)- 

३. पंचमृत, काल और मन यह (ईश्वर जीव के समान) नित्य है. (क) 
बचभूत नि दें. (११०१३. ४॥१३२ की अर्थापत्ति से. और ४॥११ १ से)- 
(ख) आकाश विश जीर नित्य दे. सर्वे का सयागी हेने से (२३॥१. ४।२।३१)- 
(ग) काऊ नित्य है. (४२९९ की अर्थापत्ति से). (घ) मन अणु है (३६२६ २) 
इसलिये अर्थापत्ति से नित्य ठेस्ता दे. 

४. जीव की मोक्ष होती है. (११२. 2१॥३ १,६३,६०) प्रमाणादि 

१६ पदायें। के तत्त्व ज्ञान से मोक्ष दाती है. (सत्सग, उससे तत्व ज्ञान, उससे मिथ्या 

ज्ञान की प्रवृत्ति, उससे देषभाव, इससे प्रवृत्ति का अभाव, इससे जन्म का अभाव, 
इससे दुःख (जन्‍म) का अभाव हे जाता हे (११।२४।२,१।० ६५४७). 

८. दुःख की आत्येतिक निवृत्ति का नाम मोक्ष है (१॥!९।२२) मोक्ष में 
तन मन इद्विय नहीं हाते (१४२१५): 

६- मोक्ष से अना्टचि दे अर्थात पुन; जन्‍म नहीं देता. (३॥१३९)- 

__. जीवन युक्त की प्रवृत्ति बंधक देव कप पच्प जीवन मुक्त की प्रवृत्ति बंध का हेतु नहीं देती, (2१॥१५). 

मै आत्मा का छान गुण निष्य दे ज्ञाशेसा न मानें ते भाव्मा जड़ ठेरेगा. 
( वात्सायन मुनि भाप्यकार )« 


८. आा्न वाक्य हेने से मंत्रायुर्वद के समान वेद प्रमाण है. (२१६९), + 
९, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह १ प्रमाण हैं. 
विशेष बेन, 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांठ, सिद्धांत, अवयव, तके, निर्णय, वाद, 
जस्प, वितंडा, हेत्वाभास्त, छल, जाति, निम्नहस्थान इन ! ६ के तम्व ज्ञान से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है (।!१) इन मेंसे प्रमेय के तत्व डा से मोक्ष होती हे 
और प्रमाणादि पदार्थ उस तत्वज्ञान के साधव हैं. यह १६ पदार्थ मूल तत्व हैं 
ऐसा नही है. कितु देव (३ दु/ख), देय का हेतु (मिथ्या ज्ञान), हान (दुःख निवृरत्ति), 
हाने।पाय (तत्ततज्ञान), इनका ज्ञान प्रमाणादि के ज्ञान से हे। जाता है; इसलिये 
अन्य पदार्थ (समवाय, सोमान्य, विशेष आदि) न लेके प्रमाणादि का बयान है, 
ईश्वर अप्रभेय होने से इनके अंदर नहीं गिना ना सकता, है 
दुख, जन्‍म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान इनमें से उत्तर उत्तर का नाश 
पूर्व पूर्व के निवृत्त होने से अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति दवाती है. (१।१।२), मिथ्या 
ज्ञान (अनात्म मे आत्म बुद्धि, उल्टा वा झूठा ज्ञान) से देप (राग द्वेप-मेह), देप 
से पुण्य पाप (धर्माधर्म), इस प्रवृत्ति से जन्म (आत्मा का तन मन के स्लाथ स्वंध 
होना) और जन्‍म से दुःख हेता है (म्वर्गांदि प्राप्ति का नाश भी दुख ही है); ऐस्ता 
अनादि से प्रवाह हैं. नव तत्त्व (आत्म) ज्ञान है| तब उससे मिथ्या शञान का नाश 
होता है। उप्से रागादि का, उप्तसे प्रवृत्ति (पर्माधर्म संस्कार) का, उससे मन्म का, 
नाश है।ता है, जन्माभाव से दुःख का नाश होता है. दुःख का अत्यत नाश ही 
गेक्ष है. 
प्रमाण --प्रमाता, जिस साधन से विषय के। उपलब्ध करे याने यथार्थ शान 
होने का प्ताधन, प्रमेय 5 जे वस्तु नानी गई-जशेेय, प्रभ[ता>विपय के मानने 
वाला वा त्याग ग्रहण की इच्छा से प्रवृत्त होने वाला. प्रधिति यथार्थ ज्ञान (पमा) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह ४ प्रकार के प्रमाण ई (१॥१।३). 
किसी के शब्द के बिना, भमभिन्न अर्थात्‌ न बदले ऐसा अवाषित, सदय रहित और 
इंद्रिय तथा अर्थ के संबंध से जे। ज्ञान उत्पन्न हे उससे प्रबक्ष कहते हैँ (!।१॥४) 
६ ज्ञार्नेद्रियनन्य और मन द्वारा नन्‍य होने से ६ प्रकार का पलक्ष हे. आन्तर 





+ ईखर जीव, उपादान, बष, मोक्ष, मोक्ष के साधन, यष्टि पूर्वोत्तर प्रदाई इस 
विपया में वेशेषिक और न्याय इन उमए देशेनकर्ता का समान मत है. 


९२ न्यायदर्शन, 


काष्टारति! वशेपिक में इसे स्वतंत्र संशय नहीं माना है, संशय में अनुभान नियम 
से दाता है. प्रमाण संशय (यह ज्ञान यथार्थ हे वा नहीं), प्रमेय संशय (यह ,नछ 
हैवा नहीं), द्विकादी (यह स्थाणु है वा बया), अनेक काटी (यह स्थाणु वा पुरुष 
वा चार वा भूत?) इत्यादि संशव के प्रकार हें. 


प्रयोगन---जिम्त अर्थ के रुक्ष्य में रख के पुरुष की प्रवृत्ति दाती है, उसके 
प्रयानन कहते' हैं. (१।१॥२४): दुःख रहित सुख की प्राप्ति मुख्य प्रयोमन है 
ओर उसके जे साधन हें वे गोण प्रयेजन हैं. 
, » दँश्ंव--निम्त अथ में साधारण लेगों की और परीक्षक्रों की बुद्धि की समता 
(समानपना) देती हे वेह दशंत है (११२९). जे कार्य, जन्‍्य है वेह अनित्य 
होता है, इसमें सवकी समान बुद्धि है उन्न में वादिप्रतिवादि वा सर्वथा मुख्य-- 
जड़ बुद्धि का पद नहीं है. दृष्टांतके विरोध से परपक्षल्नंडन और इृष्टांत के समाधान 
से ही अपना पंक्ष स्थापन हवाताह # द्रष्टांतके न्‍्यायमत में उदाहरण रूपसे मानते हैं. 


, , सिद्धांत--प्रमाण सिद्ध अर्थ के अवाधित निश्चय के सिद्धांत कहते हैं, से 
४ प्रकार का देता है. (१(१।१६)- 

!. स्वतंत्र >ूजे सब शात्न्रों का हा. यथा नेत्रादि इंद्रिय शब्दादि उनके 
विषय. अश्नि स्पर्श से मना इत्यादि, २- प्रतितंत्र>जे। स्वमान्य शास्त्र का हा, 
यथा ईश्वर नहीं यह चार्चाक का. ईश्वर हे यह वेश्ञेषिकादि का ३- आवैेकरणर 
निम्तकी स्रिडि से दूसरे विषय की सिद्धि होती हा. यथा घट चक्ु से देखता और 
त्वचा से छू रहा हूं. इन देने ज्ञान का अधिकरण दोनों इंडिया से भिन्न है. यहां 
आत्मा सिद्धि में इंद्रियेंकी अवेकता अधिकरण सिद्धांत है. किंवा जिस अप 
की सिद्धि बिना अन्य असुक अर्थ किसी प्रमाण से सिद्ध न दवा उसके अधिकरण 
सिद्धांत कहते हैं. यथा-दृक्ष्य पदार्थ की स्थिरता विना (क्षणकत्व खंडन बिना) 
उक्त पदायौ को स्थूछता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हे सकती यहां स्थिरत्व 
अधिकरण सिद्धात है. ४. अभ्युपगम सिद्धांतरअपरीक्षत पदार्थ के मान के उसकी 
विशेष परीक्षा का माम है. जेसे न्याय के सत्नों में मन के इंद्िय नहीं कहा हे और 
परीक्षा से इंद्रिय मानना अम्युपगम्र है, किंवा वादि के मंतव्यानुसार शब्द द्रव्य दो, 


+ # द्रथव देने माज से द्राध्य की सिद्धि नहीं देती, यथा इेअर न्याप्क दे आकाश्त्रत, 
इतग इधत मिलने से व्यापछऋत्त सिझ न हुवा. और जे उद्याइरण दै ता साध्य ठेर सकेगी. 
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परंतु उत्पत्ति नाश वाल देने से वित्य नहीं दे! सकृता, यहां शब्द के! द्वव्य मानना 
अम्युपगम सिद्धांत हे 
जबयब-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यद्द पांच अवयव कहाते 
हैं (१॥१३२) अनुमान दे प्रकार का हे १- स्वार्थानुमान-धूम अग्नि के व्याप्ति 
ज्ञान वाले के धूम दर्शन से अम्रि-का अनुमान है। जाना २: पदार्थानुमाम---मब 
दूपरे के। निश्चय कराना हे। तब मुख से वाक्य कहने पड़ते हें वे $ अवयव कहाते हैं 
(!) प्रतिजा--(दावा) साध्य वोधक वाक्य. यथा-इस पर्वत में आग्रे है?, (२) 
हेतु--अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि का प्ताथक वाक्य (याने उदाहरण के साधम्ये वा 
वैधम्ये द्वारा साध्य का प्रतिपादक वाक्य) यथा -यहां थूप्त हे इस बास्ते २. (२) 
उदाहरण--स्ाध्य को सिद्धि वास्‍्ते मिप्ताठ (इशांत) वेधक वाक्य (याने पक्ष फे 
साधम्य वा वेधम्थ द्वारा पक्षवृत्ति धर्म के वराधक द्रष्ठात वाक्य के। उदाहरण वाक्य 
कहते हैं) यथा-जहां जहां ध्रृप्त वहां वहां अग्नि होती है जैसे कि रप्तोईगरह में ३. 
(७) उपनय--उदाहरण के आधीन स्राथ्य का उपसंदार वेधक वाक्य, यथा-वेसा 
(रसेई घर जेस्ता) यह (पर्वेत) धूम बोला है 9. (५) निगमन--हेतु का कथन 
पाये नाने से प्रतिज्ञा का पुन; कथन. यथा-इसाछिये इप्तमें आगे है. ९. इस वाक्य 
के। उपसंहार भी कहते हैं. हेतु तीन प्रकार के देते'हैं. !. साधम्ये हेतु के। 
क्रेवलान्वयी. २. वेधम्ब हेतु के फेव्लव्यतिरेकी. ३. स्राधम्य वैधर्म्य वाले के 
अन्वयव्यतिरिकी कद्ते हैं. (वेशेपिक में विशेषरूप कहेंगे). प्रतिज्ञा वाक्य में शब्द 
समाण है. हेतु वाक्य में अनुमान, उदाहरण में प्रत्यक्ष और उपनय में स्राधम्ये 
प्रधम्य द्वारा उपमान प्रमाण हैं, रु ५५ 
वक-- (युक्ति) जिप्तका यथार्थ ज्ञान न हे! उप्तके यथार्थ जानने के लिये 
कारण (व्यापक ) के आरेप द्वारा जे काये (व्याप्य) का आरेपल करना सेर तके 
कहता है. यथा परवत में जप्ति न द्वोती ते धूम भी न दाता, किंबा, मेरे मुख में 
निद्ठा नहीं इस समान यह दृश्य धूम भी नहीं है. पक्ष ओर व्यात्ति में ज्यादे तके 
देते हूं, तक ८ प्रकार के हैं, !. आात्पराप्रय-(अपनी सिद्धि में अपनी अपेक्षा), 
२, अन्योध्म्याव्रप-दे की सिद्धि में परस्पर की अपेक्षा). ३. चक्रिका-पहिे 
के दूसरे दी दुसरे के तीसरे की और तीसरेके पहिठे की अपेक्षा, 2. अनवस्था- 
प्रथम प्रथम के। उत्तर उत्तर की अपेक्षा, ५, व्याधात-कहे हुये से विरुद्ध कथन. 
६. प्रतिवंदी-प्रश्नोत्त की समानता का नाम है. जह्ां उमय के। चुप दाना पड़े. 


३.० -< न्यायदर्शन, £ 
फल, दुःख और अपबग यह ? २ प्रमय हैं. (!।१॥९) # 


!. जात्पा-इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान यह ३ आत्माके लिंग 
हैं, इच्छादि का जे। अधिकरण से आत्मा. इस शरीर में शरीर से भिन्न जे भेक्ता 
से आत्मा. इच्छादि लक्षण दें; नहीं के सिद्ध करने के देतु; क्योंकि इच्छादि 
असाधारण धर्म हैं. धूमवत्‌ अभ्नि ज्ञान के हेतु नहीं हें. यहां सामान्यतेद्ष्टनुमान 
है; क्येंकि आत्मा की सिद्धि अनुमान से की है. दुःख सुख के साक्षात्कार का नाम 
भाग है, भाक्ता आत्मा है, (वात्सायन), 


२, शरोर--जे चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ का आश्रय है से शरीर है. 
(!॥१।१ १); जित्तमें हे के मिस्त द्वारा आत्मा भाक्ता है वोह शरीर है. 

३. धाणादि पांच ज्ञान इंदिय भूतें से होती दें (१॥१।१९), जिनके संबंध 
से आत्मा के ज्ञान दे वा जिन द्वारा भाग हेवे--प्रोन्र, त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण 
मह पांच जानेंद्रिय दें. पृथ्वी, जल, तेम, वायु और आकाग्न यह पांच भत हैं, 
(१११२) 

2. मंध, रत, रूप, स्पशे, शब्द यह प्रथ्वी आदि भूतें के गुण हैं. और 

प्राणादि ईंद्रियों के विषय हें. इनके जथ कहते हैं. यह भाग्य हैं, 48 

4, बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान यह एक अथंवाची हैं (१।१।१५). यह 
बट बगेरे व्यवहारों की हेतु बुद्धि अर्थात ज्ञान है. परंतु विषयों का अनुभव करना 
“ (्ागना) बुदि है. बुछिवृत्ति का पदायाकार द्वेना धर्म दे इसी के ज्ञान कहते हैं. यह 
बात ठीक नहीं है. (वात्सायन), अपरिणामी चेतनात्मा के संबंध से बुद्धि में' आत्मा 
का प्रतिर्निंव + पडता है इसलिये बुद्धि चेतनरूप हे।ती दै, ऐसी बुद्धि का अथाकार 

परिणाम ज्ञान कहाता है (वाचस्पति ). वृद्धि के भेद (स्थरृति, णनुभूति- विद्या, 
अविद्या-संश्य, विपयेय इत्यादि वक्ष्यमाण वैशेषिक दशनवत्‌ समझ लेना चाहिये ) 
६५ मन--विपयों के साथ इंद्रियों का संबंध हेनने पर भी अनेक ज्ञानों की 
उत्पत्ति न हाना मन की सिद्धि में लिंग है. (१११६). आत्मा में एक समय में 
एक ज्ञान होने का और सुख दुःख के साक्षात्कार द्वेने का साधन मन है, इंद्वियों 


# छामान्यादि, प्रमेय संख्या ख्यागादि विषय अन्य भी हूँ परंतु दशनकार के 
इतने द्वो भमिष्ट 8, इसलिये भन्‍य का वर्णन न किया. 
नह व. द भ. २8६६४६८ से यद वात दापित दे 





दश्नसग्रह, ९१ 
का सहायक है. मन नित्य है -- क्योंकि भूते से उत्पत्ति नही कही $ और 
(३२/३२) में अणु कहां है. (विश्वनाथ). 

७, मन वाणी और झरीर से हेने वाले व्यापार (कर्म) का नाम प्रवृत्ति है, 
वे पुण्यात्मक और पापात्मक रूपवाही है. 

८. मिससे प्रवृत्ति हे उम्तका नाम दोष है. वे राग द्वेप सौर मेह है 
(१२११ ८), राग अनुकूल पदार्थो में इृष्ट वृद्धि. द्वेप + प्रतिकूल मे अनिष्ट बुद्धि, 
मेह-नस्तु का अविवेक रूप मिथ्या निश्चय. 

5. अत्यभावरूबार बार जन्म (शरीर सबंध असबंध) प्रत्यभाव है. (१।१|३ ९), 
जीव के उक्त कारण से अनादि से ऐसा है. 

२०, अवृत्ति और देप से जन्‍्य अर्थ अर्थात दुःख सुख फ़रछ है, (१)१३२ ०), 
ईः्स सुख के ज्ञान का नाम फल है, (वात्सायत/ अर्थात झुस दुःख का अनुभव 
करना फल है. 

!१. बाधना लक्षण दुःख (पीड़ा होना) है (१२१), विपय घुस साधन 
में भी दुःख है. और विपय सुख करा फल जे जन्म द्वोना से। भी दुःख है, 

! २. अपबर्ग दुःखकी अत्यत निवृष्ि (फेर कम्मी ने हो)) को नाम मेक्ष 

« प्रमेयका वर्णन हुवा आगे अ्तग प्राप्त सज्ञय आदिक़े। सक्षेप में कहते हट 
संराय-समान धर्म और अनेक धर्मकी उपपत्ति, विप्रतिप्ति और उपलब्धि 
तथा अनुपलव्धि की अव्यवस्थासे विशेष पर्म के अलत्यक्ष न होने पर एक वस्तु में 
देनेवाले विरोधी ज्ञान का नाम संशय है (११२३) एक पर्मी में अनेक वा 
विरुद्ध धर्मों का ज्ञान, संशय कहता है 8 से सामान्य धर्म प्रत्यक्ष देने और 
विशेष धर्म प्रत्नक्ष न हेने से होता है यथा--दूरस्थ संभमे यह स्थाणु वा पुरुष! 
२. सजातीय विनातीय धर्म का नाम अनेक है. झब्द नित्य है था अनित्य, शब्दृ 
मब्य है, गुण है वा कर्म दे! यह स्यय हेता है; क्योकि वीण। और बास की म्ंथी 
के फटने पर झब्द उत्पन्न देने से झब्द, द्रव्य ओर कर्म के समान जान पढ़ता है 
३ एक कहता दे आत्मा है; इूसरा नहीं है, ऐसा कहता है. ऐसे दे करे 
प्रतिपादक (विम्रतिपत्ति) देने से शत्मा है वा नहीं शेप्ता सश्य देता है. ४ 


उपलब्धि धतीति) अतुफ्लन्य (भपतीति) माँ सशयय का कारण हे जाता है. अवा 
मृगनल या प्त्मनल, वनधूम वा ध्वंध (घध), लऊ़डी मर जल मर देख के सर्प वा 


२४ न्यायदशेन- 





७. छाप कल्पना - काये की साधक समये एक वस्तु की कल्पना, <« गौरव 
ऋष्पना-एक से कार्य सिद्ध होने पर भी तिसके वास्ते नाना मानना गौरव कह्पना- + 


निषीय--सशय द्वोने पर पक्ष जीर भतिपक्ष के द्वारा विचार कर के पढे 
का निश्चय दाता है उसे निणय कहते है ( !॥॥४३१ ). निर्णय के लिये सशय की 
अपेक्षा ही है, ऐसा नियम नहीं है. विशेषत: प्रत्यक्ष और शब्द से जे निर्णय 
किया नाय उप्तमे, परतु अनुमान हारा पदार्य निश्चय मे सशय की आवश्यकता हती 
'है. बाद अपने अपने निश्चय में होता है. सशय में तो उपदेश हेता है. और प्रमाण 
तथा तक से निश्चय किया जाता है, सशय निवृत्तिवाद का फल हे. 

बाद -- (बात चीत- सभाषण) तीन प्रकार की कथा होती है उसमे से छल 
जाति निग्नह रहित हार जीत की अपेक्षा विना मिस्तमे निज्नासु के लिये तत्त्वा क्र 
निर्णय का अभिप्राय उस कथा के वाद कहते है. इस कथा मे प्रमाण और तर्क से 


ही फाम लिया जाता है. 
जल्प-प्रमाण और तक साधन देने पर भी छल, जाति और निग्रहस्थान से 


अपने पक्ष की सिद्धि और परपक्ष का खंडन किया जाय उसरप्रश्नोत्तररूप वाक्य समुदाय 
के जल्प कहते हे- ((२।४). यह विवाद निर्णय करने के लिये नही हाता किछु हार 
जीत की दृष्टि से होता दे 
विलेढा-अपने पक्षके स्थापन के बिना परपक्ष का हरेक प्रकार से खंडन करना 
उसके वितेंडावाद कहते हे. प्रमाण, तई छल, जाति से अर्थात सव प्रकार परपक्ष का 
खंडन करना ऐसी कथा प्रायः ईपा से द्वाती है. उसके साथ प्रवृत्त न होना चाहिये 
वा ते। कोई युक्ति से उसका पक्ष स्थापन कर लेना चाहिये. 
विवाद वाछी कथा राजा और मध्यस्थे। द्वारा होनी चाहिये. अधिकारिये 
बास्ते उत्तकी अपेक्षा नही हेतती- आस्तिक्ला की श्रद्धा न डिगे, सत्य सिद्धात मे सशय 
बा उसका उत्थान न हे।, किंतु जैसे वाड से बाग, खेत की रक्षा हाती है उस प्रकार 
उसकी रक्षा हो, इसलिये विवाद रूप ऊँचा की अपेक्षा होती हे. 
इत्वाभास-सव्यमिचार, विरुड, प्ररणसम, साव्यसम, ओर अतीत काल 
यद पा प्रदार के देखाभाप्त देने कम कप प्रकार के देल्वाभास देते दे (३ ९॥ 4). जिस लिंग द्वारा अनुमान दे। 


+ विनगमन विरददेपन्सत के कारण स« शुकछ्ति का अमाब रहना प्रासशीपदाइ- 
का अंतिम कारण मान के उसके पड्डि के कारणा का लेड दाना, एव 
द्वाप दें ते दों ता श्वका प्रतिपादन तह परड्माता है 





अप्रुक सख्पा बाले 
आप्माश्रायादि १० 
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उसे हेतु कहते हे. परंतु जे हेतु न हे जोर हेतुबत भासे सच्चे अनुमान हेने में प्रति 
बंधक हा, उसे हेत्वाभास कहते हैं, वे पांच प्रकार के हैं, उन में भी अनेकांतिक 
(व्यभिचारी) ३ प्रकार का और साध्यस्म, भी ३ प्रकार का हेता हे. 


() अनऊकांतिक (सव्यभिचार)-जे हेतु जहां प्राध्य नहेः वहां भी हो, 
से ३ प्रकार का होता है. साधारण-साध्यभावाभाववर्ति-यथा-झब्द नित्य है अस्पर्स 
हेने से. यहां अध्पर्रात्व आत्मा में भी है ?. अतापारण-फेवल पक्षर्ति. यथा शब्द 
निल हे शवब्दत्व होने से. यहां शब्दत्व का केई सपक्ष वा विपक्ष न होने से केवल 
शब्द वृत्ति है. इसलिये अनुमान करने का सहकारी नही है. किंवा साध्य के साथ 
एक अधिकरण वर्ती न हे। से। असाधारण हेतु. यथा-शब्दत्व, नित्य जो आत्मा उस 
में नही होता किंवा प्रपक्ष अवर्थि साधारण, यथा-शब्द अनिल है शब्दत्व देने 
से. यहां शब्दत्व असाधारण नहीं है. २. अलुपसेदारी- जो हेतु सब में बर्तता हे, 
यथा-सब नित्य हैं प्रमेय होने से. यहा प्रमेयत्व सब में है. किया जिम्त हेतु के साध्य 
का सर्वत्र अन्यय है| से. यथा सत्र नामी हैं प्रमेय द्वाने से, जे प्रमेय नही वोह नामी 
नही. किया जे। अन्यय व्यतिरेकी द्रष्टांत से रहित दा उसे अनुपसहारी कहते हैं, 
उधाहरण उपर प्रमान- 

(२) विरुद्ध>गे हेतु सताध्य का विशपी है।. यथा-शब्द नित्य है, कार्य होने 
से, घटवत. यहां नित्यत्व साध्य का कार्यत्व विरोधी है. हत्मतिपक्ष नामके हेत्वाभास 
में सराध्याभाव का साध दूसराहेतु होता है. और विरुद्ध हेतु में वही हैतु साध्याभाव 
का साधक द्वेता है (आगे कहेंगे). यह दोनों में अंतर है, 

(३) प्रसरणप्रम-निप्त हेतु से साध्यसिद्धि मे सदेह बना रहे, यथा-द्व्द 
अनित्य है, नित्य धर्म की उपलब्धि न होने से घटवन, दूमरा कहता है, अब्द 
नित्य है अनित्य धर्म न पाये जाने से आफाशवत्‌. इस प्रकार नित्य अनिल्यमें चिता 
रहती है. नवीन इसके सत्परतिपक्ष मी कहते हें. क्येकि साध्याभाव का साथक जे 
अन्य हेतु उत्तरी गरात्ति द्वोती हे. किया स्राध्यपक्ष में हो तदाभाववर्ती हे... वेह 
सत्मतिपक्ष. यथा-अब्द निल् है श्रोत्र का विषय हेने से. झब्दत्ववत, भब्द अनित्य 
है कार्यवव दाने से. घटवत. किया निम् हेतु की साध्याभाव के साथ व्याप्ति पाई 
जावे उप्र हेतु दाले पक्ष का नाम सत्पतिपक्ष है. उश्ा-ताठाव अश्नि वाला है, धूम 
होने से, यह सत्म॑तिपक्ष है. 


९४३ न्यायदर्शन. 


(४) साध्यध्रम”जे हेतु साथ्य समान साध्य (तकरारी हा।-सिद्ध न हुवा हो) 
है। से. यथा-छाया द्रव्य है, गतिमान दाने से. यहां छाया मे गति है वा नहीं, 
यह अभी साध्य है. किवा यह असिद्ध हेतु है. जो हेतु पक्ष में न वर्ते और 
जिम्तकी साध्य के साथ अव्याप्ति है, उसे अमिद्ध देत कहते हैं. गतिपना यह 
हेतु द्रव्यत्व का साधक नहीं क्येकि आकाश द्रव्य हे और उसमे गति नहीं 
है।ती. घट द्रव्य है. श्रावण दाने से. यहा श्रावण असिद्ध हेतु हे, आपधद्ध 
इतेर ३ प्रकार के होते हैं, १. आशभ्रयातिद्ध - जिम्तका पक्ष, पक्ष विशेषणवाला 
न द्वा. यधा-हिममय पर्वत अप्नि वाला है. धूम हेने से. यहां धुम हेतु 
आश्रयासिद्ध है. ३. स्वरूप्रापिद्ध -जे पक्ष में अव्याप्य हे वा हेहु अभाव 
वाला पक्ष हे यथा घट पृथ्वी है पटत्व होने से. यहा घट पक्ष में पटत्व धर्म का 
अभाव है. ३. व्याप्यलापसिद्धू-जे व्याप्ति असिद्ध देष वाला हे से, वा प्रमाण 
का विषय न दे से, यथा घट क्षणिक है भावरूप हेने से. यहां क्षणिकत्व, भाव- 
रूपत्थ का सहकारी नहीं है. धूम प्रसय मे गीली ढकडी का सयेग उपाधि है. 
इसलिये अप्नि धूम का सबंध सेपाधि हे. अर्थात्‌ व्याप्यत्व सिद्ध है; परतु जहां 
अभि वहां धूम, यहां व्याप्यत्वासिद है. इस प्रकार साध्याप्रस्िद्ध और साधना- 
प्रसिद्ध यह देने हेतु आभास, व्याप्यत्वासिद्ध गिने जाते है. कचनमय पर्वत अभि 
वाला है धम दाने से. यहा कचनमय अम्नि अप्रप्तिद्ध है इसलिये साध्याप्रसिद्द, पर्वत 
अश्निमान है, कंचनमय धूम वाला हेने से. यह साधन अप्रसतिद्ध हेतु है. 


4. काछातोवर-जो देतु साध्यकाल मे न द्वा (स्थाई न है). यथा-दचव्द नित्य 
है; क्‍्ये।कि सयेग से व्यक्त देता दे. यहां काछातीत हेतु है; क्योकि जेसे प्रकाशकाल 
में रूप व्यक्त और अभाव काल में अव्यक्त हे (ज्ञान का विषय नहीं), चेसे झब्द नहीं. 
अरथीत्‌ भेरी आदि के सयेग के अभाव काल में भी दूरस्थ के सुना जाता है इसी हेतु 
का बाधित मी कहते हैं. साध्याभाव देष वाढा हेतु बाधित कहाता है, यथा-अगम्ि 
अनुष्ण है, द्वव्यत्व धर्म वाढा दाने से. जलवत. यहा द्रव्यत्व हेतु साध्य अभाव 
वाला है, बाधित हेत्वाभाप्त ४ प्रकार के होते है. 


देल्वाभाप्त ६ ही दे ऐसा नहीं है; कितु निम्त जिस्त पक्ष, साध्य रे दे 
में मिलने देप हे सकें उतने ही देत्वामास हे। सकते है; इसलिये साध्यनिर्णय प्रसग 
में हेतु पर खूब ध्यान देना चाहिये. 


दशनसंगह- ९५७ 
छल्न--दूपरे अभिम्राय से कहे हुये शब्द में दूसरे अभिप्राय की कल्पना 
कर के दूषण देना छह कहाता है. से। ३ प्रकार का होता है. १. बाकुछक-- 
सामान्य भब्द के! वक्ताके अमिप्राय के विरुद विशेष अभे में जे ले जाने वाढा से 
बाकूछछ, यथा-नव कैबलवारा, इस वाक्य के नये कब वाछा और ने। ९ कंचरू 
बार यह दे। अर्थ होते हैं. छट्वादि दूसरा अर्थ छे के टेप देता है. परंतु अर्थ 
हेना चाहिये वक्ता के अभिप्राय का, यथा गे। (गाय) छाना, यहां निप्त गाय में 
बक्ता का जाश्य है वही गाय लाई जायगी. अन्य नही (वक्ता दूपरे के। घे!सा 
देने के लिये हिआर्थी वाक्य कहे वेह मी छल है). २, सामान्य छक्कष--अति 
सामान्य के येग से सभव अर्थ के विरुद्ध वा सभव अर्थके छोड के अथु की कल्पना 
करना से प्तामान्य छल है, यथा यह पुरुष महावीर है. दूसरा बेला कि मनुप्य 
मे प्राय; वीरता हेती है, (छलवादि) यदि मनुप्य वीर. ते वारुक शरीर और 
फायर शरीर भी वीर द्वोने चाहियें, ३. उपचार छछ--उपचार से कह्दे हुये शब्द 
के मुख्य अर्थ मे छेके दूषण देना, उपचार छल है. यथा -मा्मे चलता है (सडक 
वाले मार्ग पर थाई आते जाते हैं), यहां छल्वादि कहे कि मार्ग में चलमरूप गति 
नही हेती, यहां गति छल से मागे का अर्थ छेना चाहिये था, छक, भगत, 
उत्तर है, उप्तसे छल्वादि की हानि है. यहां तक कि जे प्रतिवादि छल का उत्तर / 
न कर सके ते भी छलवादि की नय नहीं देती. 
जाति--(व्याप्ति आदि नियम से रहित उत्तर) साधम्य और वेधर्म्च से होने 
चले नियेष का नाम जाति है. (१(२।१८). वा असत्‌ उत्तर नाति है. नब केाई 
सच उत्तर न फुरे ते साधम्य वधम्य के! लेकर ही समय टालना नात्युत्तर है, बधा- 
अधि वाढ्य पर्वत यदि महानस (रसे|ई घर) के साधम्ये से धूम वाला है ते 
तालाबबर्ती द्वव्यत्व के साधम्य से अधि अमाव वाल भा देना चाहिये, इस प्रकार 
व्यातति की अपेक्षा बिना केवल साधम्येत्व (वा वैधम्येत्व) मात्र से साध्य साधक देतु 
के असमर्थ बताना जाति है. पर्वत अम्निवान है, धूम होने से, (नातिदादि) तालाब 
निरमि है दब्यत्ववान देने से, महानसवत, वेमे पर्वत निरप्मि हे द्र॒व्यत्ववान होने 
से. जाति के साधम्ये समादि २१ भेद और उनके दोष पांचवें अध्याय के पहिले 
आह्विक में लिखे हैं, (यहां उनके लिखने का अवसर न मिला). 
निग्रहस्थान--विप्रोत्त ज्ञान के वा कथित के न समझने के निग्रहस्थान कहते 
हैं, मिथ्या साधन में स्ापन बुद्धि, दृषणाभास में देप बुद्धि के| विप्रतिपत्ति (विप्रीत 








९८ न्यायदर्शन- 








ज्ञान) कहते हैं. साधन में देष न वता सकने वा कदे हुये देष का अनुद्धार वा 
उत्तर न देना--हारने का नाम निग्रहृस्थान (पराजय की नगेह ) हे. यथा (बादि) 
शब्द अनित्य हैं. इंद्रिय का विषय होने से. (प्रतिवादि) सामान्य नित्य है, ईंद्रियों 
का विषय द्वोने से. तद्दत शब्द भी नित्य क्यों न हा. (वादि) यदि सामान्य नित्य 
है ते शब्द भी भक्ते नित्य हे, यहां वादि की प्रतिज्ञा की हामि होने से निग्रहस्थान 
है, इस प्रकार २२ प्रकार से द्वार देती हे. उसका विस्तार न्याय अ, ५॥२ में है. 
( यहां अवसर न मिलने से नहीं लिखे हैं ). 


* ऊपर कहे अनुसार १६ पदार्थी का उद्देश और पीछे ((२।!१ तक मे उक्षण 
कहे. उस पीछे उनकी परीक्षा फही है. उसमें से कितनीक नीचे लिखते हैं--- 
, संशय प्रसंग में उत्तर प्रत्युत्तर चाहिये; अन्यथा व्यर्थ है (!७). 


प्रभाण--फाछ यह प्रमाण का विषय है, प्रमाण निपेद प्रमाण का विषय दे, 
प्रमाण का प्रमाण मानने से अनवस्था चलेगी, अनुमान माने। ते बेह भी प्रमाण का 
ज्ञेय है और प्रमाण बिना का अप्रमाण हगा; इन कारणों के छे के प्रमाण का निषेध 
नहों हे। सकता, कियु प्रमाण प्रकाश समान स्वतःसिद्ध है. शक ही में प्रमाण और 
अमेय का व्यवहार है यथा बुद्धि (ज्ञान, गुण) साधन होने से प्रभाण और विपय 
हेने से प्रमेय हे ( २?।१२ से १९ तक ). अर्थापत्ति, संभभ और अमाव 
अनुमानांतरगत हैं. ऐतिहा प्रमाण शब्द के अतरगत है. (२३२). आत्मा और 
ज्ञान का समवाय कारण है. से। (शान) आत्मा मन के सयेग के आधीन है, ज्ञान, 
आत्मा का छिग हेने से मन आत्मा के सयेय का त्याग नहीं है, एक क्षण में. अनेक 
ज्ञान में होने से मन इंद्रिय के सयेग का त्याग नहीं है. प्रत्यक्ष में सबंध के 
प्रधानता है (२॥१।२३ से २७ तक ). बुद्धि (ज्ञान गुण) शरीर का ग्रुण नही 
(३॥२५ ०). नित्य नहीं, विभु नहों, विषय का ग्रुण नहीं, मन का गुण नहीं 
(३२३, ८, १५,२०). मन विभु नहीं है गति देने से (३१॥८). स्मृति आत्मा 
का गुण है (३॥१।१४). 

जल सिचन क्रिया नए्ट हुये से भी फल द्वाता है बेसे कर्म नह्ट हुये भी उसका 
फछ काछांतर में होता दे (४१॥४९). मनन में बूत्ति लगाने का नाम समाधि है. 
उससे दृढता होती है. समाधि मेक्ष के लिये योग्य है (४२।३८३९). 

पुरुष कर्म फल में सतत न होने से ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है 


११० न्वायदशन, 
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भाव बनता है. ने! परमाणु के सावयव मारने ते अनवस्था चछेगी. परबतराई का 
भेद न होगा; क्योंकि उमय अनंत झेरेंगे, इस्तलिये निरवयव परमाणु में आकाश 
अंदर और उसे बाहिर तथा निरवयव के आसपाप्त हेने से आकाश विभागवाला- 
पेमे सवाल ही नहों बनते (9३॥ १ से ३६ तक )-+ 


शोधक जिज्ञासु- 
बेद, उपनिषद, वेदांतदर्शन और गीता के सिद्धांत पर वा उसके छेख पर काई 
बेदानुयायी आश्षेप नहीं करता, कितु उनऊे बाक्‍्यों के जुदा जुदा अथे कर के उनके 
जुदा जुदा मंतव्य बताते हैं; इसलिये सम्दाय भेद्‌ चल पडा है परंतु इन उभयदर्शन 
के ते सिदांत-मंतव्य पर भी वेदानुयायिओं का आक्षेप है, जेसा कि वेदांत के 
भाष्यों में भाप्यकारें ने किया है. यहां संक्षेप में जनाते हैं. । वशेषिकद्शन के 
किसनेऊ सुत्नो का भावाथ -- 


(१) अब धर्म का व्याख्यान करते हैं; इसलिये कि भोक्ष का साथन हे 
१११५ (३) मूलद्रव्य, कार्यद्रव्य का और मूलगुण कार्यकूप गुणका आरंभ करता 
है .१०. दिल्ला, काठ (३) कारणगुण से कार्यमुण का और कार्यगुण से कारणगुण 
का नाश देता है. ( यथा प्रथम शब्द का अपने काये से ). १३- (४) कर्म अपने 
काये (सयेग) से नाझ वाला है. (४- (५) कार्यगुण कारण गुणों से पेदा हेत्ते 
है २२२४. (६) समानाविकरण दाने से उत्तर गुण से पूर्व के गुण का नाश 
होता दे (यथा प्रथम के शब्द का दूसरे उत्तर के आब्द से और अत का पहिले 
उपांत से). ३६. (७) हेत, साध्य से भिन्न होता है- इसलिये तादात्म्य सबंध नहीं 
और न सर्वथा मित्र दाता है। क्योंकि जे। मिन्न ही हे। ते साथ्य की सिद्धि न दो 
३१७७८. (८) आत्मा मन के सयेग से म्वप्त ज्ञान मी पेदा दाता दे (रद 
संझारनन्‍्य स्मृति). ९. (९) जे शान जाता ईद दा कप स्मृति). ९. (९) जे ज्ञान आत्मा इंद्विय के सन्निकर्ष से उत्पन्न द्वाता 

६ सयेग अव्याप्यवृत्ति द्वाता दे यद न्याय का पिड्ांति दे ताक ख.-ग तीन 


परमाणु उयोग प्रसंग में ख. के दाने तरफ दयेग मानें बिता क, और गे के ख तरफ 
बाछे भाग में सयेग न जनेगा. यही आकाश के या परमाणु छे विभाग का चिन्द्र हे और 
एक दूसरे के स्वरुप का अप्रवेश दे यहां न्यायइ्रन गोता खा गया दे- 

न इमने जे उसयदर्शना का मतब्य वा अर्थ लिणा दे सा चलते माष्य वा भयों से 
किछा दै, और उडी का अपदार लिखा दे. रह जा सूत्रकर का अन्य आश्य दे ते उसका 
अपवाद दे, ऐसा नहीं मानना चाहिये, 








दशेनसग्रह, । 








है वेह# भिन्न हैं (आत्मा का ज्ञान जन्य है). !९. (१०) कारण (समवाय ) 
देने से कार्य होता है ४१३, (११) पदार्थ की उत्पत्ति नाश मानना भ्रम 
(अविया) हे. ५. (१२) अमित द्रव्यों में अनिय्य गुण होते हें. ७!॥२, ((३) 
नि द्रव्यें में नित्य गुण हेते हैं, ३. (१४) थे नित्म-नल, तेन, वायु में ही 
जातव्य हैं. 2. ((९) पृथ्वी के कार्य में जे! गुण पाकम होने हैं वे अथम मूल 
दुध्वी में नवीन बनते हैं, उस पीछे काये में होते हैँ (यथा कचे और पक्के घट में) 
(१६) हेठु, लिग, प्रमाण, कारण और अपदेश यह पांचें पर्याय शब्द हैं 
-९%२॥१ (१७) सयेग, विभाग और वेग यह तीनों असमवायों कारण हैं 
१०३३, अद्रष्ट, उत्तर जन्म में फ के कारण दोते हैं. १, दिशा कार और 
आकाश निष्क्रिय हें. ६१२१. (अर्थात्‌ आत्मादि ६ दव्य सक्रिय ). $ (१८) 
सयेग, विभाग, और शब्द यह तीन गुण अव्याप्यवृत्ति और अन्य गुण व्याप्यवृत्ति 
देते हैं. शब्द का कर्म के साथ साइश्य हे. कर्मबत उत्पत्ति नाश वाल है. वत्त 
गाय के प्रमान मन अपने आत्मा के पहिचान छेता हे ६॥३. (माप्यफार ). 


अब प्रतिपक्षि का कथन लिखते है -- 


(!) सत्ता, प्तामास्य नाति, विशेष नाति, विशेष पदाथे, समवाय और अभाव 
यह कोई पदार्थ नहीं हैं, व्यवहाराप बुद्धि की कर्पना है पदार्थकूप से मानने में जे 
देष आते हैं वे व.स. १३५ से १३८ तकके विवेचन में हैं. (दर्शन का भी ऐसा 
ही भाव जान पठता है, याने त्वरूपतः पढाये नहीं है). 


(३) अनादि अव'्टनन्य वा प्रवाहरूप से मन आत्मा का संबंध माने, सब 
प्रसंग में शरीरगत सब विमु आात्माओं के साथ मन का संबंध हेने से यह निश्चय 
नहीं बता सकते वा नहीं हे! सकता कि अमुक आत्मा का अमुक मन है; इसलिये 
मन के सरंधी सब आत्माओं में दु।ख, ज्ञान, रागादि दाने चाहियें; एक शरीर के 
दुध्ख से सबकेः दुःख, एक के ज्ञान से सबके ज्ञान होना चाहिये; परंतु ऐसा नहीं 
होता ओर द्वोता ते। जनथ द्वेता; इसलिये आत्मा विभु और मन फे सबंध से दुःख 
ज्ञानादि उत्पन्न हैना असिद्ध है. मन अपने संबंधी आत्मा के पहिचान लेता हे। 
ऐसा मानें ते न्याय सिद्धांत (मंत्र आत्मा के सयेग से ज्ञाननन्‍्य ) का त्याग होगा, 

# ज्ञानवृत्ति से, मा कि, ७६ छजथं 
$ जोबाप्मा विमु मेतम्य ने ३ के और ७१२१ के विदद, 





१०२ न्यायदर्शन, 


मुक्ति में मन का असर्बंध मानते है ते मुक्तो का मन हमेशा के लिये निप्फ़ल रहेगा, 
यह असभव है. विश्लु मे प्रयत्न नहीं हे। सऊता क्योकि वेह भी अद्गछ सुक्ष्ममति है. 
आख बंद उपधाड़, प्राण त्यागग्रहण और मन की गति का निमित्त होना यह 
सब ऊाये गति के विना नहीं होते; परतु विभु में गति का अभाव है, इसलिये 
न्यायलक्षण वाल्य जीवात्मा विभु नहीं (तीसरे अध्याय के सू. २!२ से २१२ तक 
देखे). ऐसे ही रागादि अवस्था वा क्रिया हैं वे विभु मे नहीं हे! सकती, जा 
६२२१ की भर्थापत्ति से परिच्छिन्न सक्रिय मारने ते वक्ष्ममाण देप आवेंगे, 

(३) संयोग, विभाग यह गुण नही और कर्म कोई पदाये नहीं है, कितु 
परिच्छिन्न द्रव्ये। की अवस्था है; अतः उनझा उत्पत्ति नाश बनता है, परतु आाकाम 
की अवस्था नहीं दती. इसलिये उसमें तीनो का अभाव है, टसी बास्ते उसमें 
कर्मवत्‌ अब्द गुण की उत्पत्ति नाज् मानना अछीऊ है- 

(४) पूर्व पच्छम लेन पर के. ख. गे परमाणु का सयेग है. तहा के 
ओर ग का सयेग नही है. ख का देने के साथ हे. सयेग अव्याप्यवृत्ति देने 
से पेसे हाना स्पष्ट दे के ख़ के सयोग मे आकाश है उसका क ख देने के 
साथ सयेग है. बेसे गख के मध्यवर्ता आकाश वास्ते जान लीजिये, परतु ख 
का पूर्व पछम वाला प्रदेश जुदा जुदा है; क्योकि गे और के के साथ जुदा जुदा 
सयेगी है और ख स्वरूपाधीकरण वाला प्रदेश जुदा है. फलिताब--या ते परमाणु 
सावयव, वा ता आकाश चालनी जेसा वा ते आकाश का सयोग नहीं. ओर जे 
परमाणु आफऊाश का व्याप्यव्यापक वा तादात्म्य सबंध मारने से भी असभव है, 
ते, द, ३९७ से ४०५ तक देखे 

(५) धर्मबाधऊ वेदहै तदे।क्त धर्म का व्याल्यान करते हे। ते वेढ मे पंचभृते 
की और मन की उत्पत्ति कही है, उससे उलट इनके अनादि नित्य क्या माना है! 

(६) वेद स्वयं पंचभृत-देश और मन की उत्पत्ति बताता है और न्याय 
नित्य मानता है यह विरेष क्यो! र॥! सं. १७ में वायुआगम (वेढ) से 
नित्यसिद्ध लिखा है, परतु ऐसी श्रुत्ति नहीं मिलती, कितु आत्मा से आकाश, आकाश 
से वायु+ + इत्यादि उत्पन्न हुये, ऐसी श्रुति है. 

बेद मे मन की उत्पत्ति कही हे, इसलिये जेसे शरीर आत्मा का सबधी हेने 

से शरीर वाह्ले आत्मा पद का प्रयाग होता है वेसे ७१।२३ में मन अशु घब्द 


दर्शनसंग्रह [५३ 
भव्य), परंतु ३३२॥१,२ में आत्मा और मन इन दोनों का प्रयोग है !, जे परिमाण 
पसंग में मन के ने छें ते परिमाण के क्रम का मंग्र द्वाता है २, जोर १॥१।५ के क्रम 
के विरुद्ध हेता है ३, जोर २३२, में मन के। और जीवात्मा के निद्य द्रव्य 
कहा है ४», मन भी अशु और जीवात्मा भी अणु यह कह्पना व्यय रहती है १, 
इसलिये ७। (२३ का उक्त अर्थ ठीक नहीं मान पड़ता क्योंकि वक्ता के आश्चय से 
विरुद्ध नाता हे. 


(७) गुण कर्म की उत्पत्ति मात्रा उक्त (नं, || गत) से विरुद्ध है, और 
यदि उत्पत्ति नाअवाले हैं ते। मूलरूप में पदार्यकूप से गणना करना व्यय ठेरता है, 

(८) शब्द की उत्पत्ति नाश मानना उक्त ने. २,९,१?,१३ के विरुद्ध है; 
क्योंकि आकाश में शब्द के नित्य नही माना ते उक्त नं, २ और ९ अनुसार शब्द 
का आरंभऊ भूछ झठ्द गुण (उषादान) नहीं बता सकते, जाक़ाश के विभुसम 
अक्रिय और उसके गुण शब्द के परिच्छिन्न, स्वाश्रय की गति के विना गतिवान 
ओर अनित्य मानना यह न्याय वा अन्याय? 


(९) आत्मा का ज्ञान शभुण उत्पत्ति वाला है ते भुक्तिकाल मे मन का संबंध 
न रहने से आत्म ज्ञान रहित रहने से नडवत हे।या, क्या इसी का नाम दुःखनिवृत्ति 
रूप मोक्ष ? 


(१०) उक्त ने, (०) का यह अथ करें कि आत्मा का ज्ञान गुण नित्य वा 
उप्तसा खरूप है (वे, आये भाष्य, न्याय वात्सायन भाष्य ), ते दुःख मुख का 
ज्ञान इृद्वियभनन्य देने से उसके तीसरे प्रकार का ज्ञान मानेंगे वा क्या ! क्योंकि 
सूत्र में मन पद के नही लिया दे. इसलिये इंद्वियमन्य ज्ञान से मनसन्निफर्पनन्य 
ज्ञान अन्य है, यही अर्थ हे सकता हैं. ज्ञान आत्मा का नित्य गुण वा स्वरूप है, 
यह भाव नहीं के सकते (न्याब !!!।१९. ४१॥२१), 

(( १) चान गुण, दुःखादि गुण की उत्पत्ति मानवा उक्त न, २,५,१ १, ३ 
से बिरुद्ध है; क्योंकि उनके अरंभक मूल ज्ञान दुःखादि पूर्व में नहीं है, ओीर न 
उनझा उषादान सिद्ध द्वाता है, क्योंकि आत्मा और मत के। निरवयब माना है. 
भोर यदि तिराद्ित हैं, ऐपा मारने ते स्वसिद्धांत दाग देगा. तथा मुक्ति में मी 
राग दुश्लादि रहेंगे, 


१०४ न्यायद्शन 


(१३) दुःख शञानादि उक्त ने, (१८) अनुप्तार व्याप्यवृत्ति द्वोने से आत्मा 
के तमाम प्रदेश में दाने, चाहिये, परंतु वेसा किसी के! अनुभव नहीं दाता, 


(१३) सब मूल द्वब्यें में नित्य गुण और एक पृथ्वी के पाकन में नवीना- 
त्पत्ति (१३,१४,१९ याद करे ) इसमें केई प्रमाण नहीं हैं; किंतु व्याघात है. 
पृथ्वी के पाकन सुण का काई उपादान सिद्ध नहीं देता, 


(१४) वे, और न्याय में पदार्थ सिद्धि में छिंप्र शब्द का प्रयोग है. यहां 
उक्त ने, ७,१ ६ याद करीये., और विचारिये. (१) जे अप्नि का (लिंग) उप्णत्य, 
ऐसे भाव (रुक्षण) में आशय हे ते ज्ञान दुःखादि आत्मा के स्वरूप ठेरेंगे, इससे 
स्वसिद्धांत त्याग द्वेगा, द्रष्टविरुड देष आवेगा; क्येंकि आत्मा का दुःख सुखरूप 
स्वरूप नहीं जान पढ़ता. जे मन छमान प्रमाण, वा इंद्रिय समान करण, ऐसा 
आशय हे ते संयोग विभागवत आत्मा के गुण न ठेरेंगे, किंतु आत्मा से भिन्न 
मानने पड़ेंगे. जे अभ्नि धुम समान हेतुरूप मानें किंवा “छाल ध्वनांवाली स्टीमर 
युद् की स्टीमर” ऐसे अपदेशरूप मार्ने तो भी वेही परिणाम आता है, नित्य 
तादात्म्य वा व्याप्यव्यापक्र भाव का स्वीकार नहीं है. समवाय उक्त सब प्रसंग में 
लगा सकते हैं; इसलिये न्याय मत में जे इच्छादि (इच्छा, द्वेप, ज्ञान दुःखादि) 
विभु आत्मा के लिंग पे हैं वे उस आत्मा के नहीं किंतु किसी दूसरे के (मनादि के) 
होंगे. और थे आत्मा की सिद्धि में लिंग हैं. (याने छाल ध्वना समान तटस्थ लक्षण 
हैंगे) ऐसा सिद्ध होगा. जे ऐसा हे। ते। स्वसिद्धांत त्याग होगा. 


(१५९) कारथ से उसके कारण का नाश उक्त ने. (३॥४।६) यह कल्पना 
सृष्टि नियम से विरुद्ध है. मेरे मुख में निव्हा नहीं, इस कथन समान है. यथा 
(१) प्र कहने समय पे, ट. शब्द, समकालीन समानाधिकरणवर्ती नहीं. प. की 
उत्पत्ति स्थिति और नाश समकालीन हों ते। उसके प्रीछे ढ उत्पन्न हुवा उसका 
समानाधीकरण की ते बात ही क्या करना | और यदि पं. ट. समानाधिकरणवर्ती हैं 
ते कार्यकारण भाव ने रहेगा. (२) तथाहि कर्म, अपने काये संयरेम से नाश नहीं 
हेतता, किंतु जब गति का प्रतिबंधक दूसरा कारण द्वोता दे तब कर्म का अभाव द्वेता 
है. संयेग हुये बिना भी गति वाला पदारय अंत में ठेर नाता दे यथा-गेंद किंवा 
गति काछ में भी आकाश के साथ संयेग दाता है तो मी गति दाती है. (३) काये 
रूप पट का अश्नि से संयोग अपने कारण तंतु का नाशक दे, यह कल्पना भी व्यय 
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है; क्योकि तंतु का सयोग ही पढ़ का सयेगग दे. पट और तंतु संयोग यह दे। 
सयेग असिद्द हे. इस प्रकार उक्त न (३,१,६) असिद्द ठेरते है. 

(१६) इल्सादि अन्य आशक्षेष हे. 

(१७) जितने मंततव्य में न्‍्यायद्शन, वशेपिफ के साथ मिलता है उप्तमें उक्त 
प्रतिपक्ष छमा छेना चाहिये, यथा आत्मा उप्तऊे सुण, सामान्य नाति, अभाव, शठ्द 
अनित्य, मन भात्मा का सयेग १ध और मोक्ष इत्यादि विपये। में समान है. 

(१८) सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पदार्थरूप नहीं, कम, सयेग, 
विभाग, यह परिच्छिन्न द्रव्ये की अवम्धा हे. अर्थात्‌ पदार्भ वा गुण रूप नहीं 
(व. सि पूर्वाद्ध देखे). ऐसा सिद्ध हे! माने पर न्याय, शक्तिमान नहीं रहता; 
क्ये।कि साध्य पदार्थी के लक्षण ही नहीं कर सकता. 

(१९) जीव की मुक्ति से अनाधृत्ति मानते है, इसलिये जय तब सृष्ठि को 
उच्छेढ द्वागा जे। कि असमव है. (अ- ३ मुक्ति प्रसग. और वेद अक ५ देस्े ) 
तंदा मन और जीवात्मा भी निण्फछ पड़े रहेंगे; परतु निप्फलत्व का अभाव है. 
अतः न्याय ओर बैशेपिक की युक्ति सिड नहीं हेती, 

विभूषऊ मत --- 

गोतम और ऊनाद श्री का उपझ्धार मान के उभय दर्शने का अभ्यास्त रुतेव्य 
'हे, क्योकि यह बुद्धि के ग्रेमर-व्याऊरण है, इनके अभ्यास से बुद्धि अतिसूक्ष्म और 
तीन हे। जानी है, और पदाथो के "वरूप निर्णय तथा पृथक करण करने मे ऊेमिम्तरी 
(पार्यप्त) जेसे उपयेगी है, तिचारे मे पदाथी कर पृथक रण भी भाति हे नाता है. 

न्याय और वेशेषिक का मत द्वेतवाद है. जिसकी सज्ञा आवृत्ति त्रिवाद है. 
इसलिये अ. £ विभूषज़तम मे अ ४ में ओर उपर वेद -यसग में सारग्राही दृष्टि से 

दस मंतव्य के जे भूषण वत्ताये सये है, उनके च्यान मे ले के उपरोक्त पंचद्ाग 
सहित यह त्रियाद पाछा नाथ ते इसके निषेध वी आउश्यकता नहों है. अच्छा ही 
है. अतः खंडन से उपेक्षा, 

तथाहि उमय दर्शन में ज्ञान के आत्मा झा ग्रुण मादा हे परतु सुण और 
गुणी झुद्या वस्तु नहीं टोाती किलु से। आत्मा का स्वरूप ही है. मिम्त ब्वान गुण 
की उत्पत्ति मानी है से वृत्तिज़ान (मन झा ज्ञेयरूप परिणाम ) है, से उत्पन्न सात 
हेतने वाद्य (परिवर्तन के। पाने बात्म ) है, नहीं क्रि आत्मा का ज्ञान गुण उत्पन्त नाश 


१०६ 'वेशेपिकदर्शन, 


द्वेता है; इसका कारण उपर शेषक ने कहा है. इसलिये देगा दर्शन में आत्मा 
के जड नहीं माना है, वात यह है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का विशेष उपयेग 
मन के (अतः्करणके) सबंध से द्वोता है, उसके बिना स्पष्टरूप में नहीं दाता; 
इसलिये मन के संयोग संत्रध के। लिया है। ओर मन का आत्म के बिना विशेष 
उपयोग नहीं द्वेता; इसलिये आत्म सयुक्त मन कहा है; क्येकि सबंध के बिना 
शान नहीं होता, आप नप्र याग द्वारा चित्त का निरेध करेगे तव जाप इस बात 
के रहस्य के जान छोगे. 


उमय दर्शन आत्मा के विभु और नाना मानते है. आप जरा तो विचारिये 
कि गौतम और कणाद देते अपूर्व फिलेसिफर दे. क्‍या वे ऐसी असभव बात के 
स्वीकारें! परतु उम्त देश काल मे नाना मानें बिना जीव मंडल के व्यवहार (धर्म 
अपे-काम-मेक्ष ) की व्यवस्था नहीं कर सकते, और मेरी बुद्धि में नानात्व के 
विना व्यवस्था मान्य नहीं हे! सकती, इसलिये नाना विम्ठु कद्दा दे वे ऐसा समझते 
हैने चाहियें कि जब अधिफारी अनुभव करेगा तब वहा जे बात है. ( आकाशवत 
विम्रु चेतन) से। आप ही अनुभव कर के आशय समझ लेगा. इसी वास्ते याने 
थीयरी निभाने वास्ते मन के अणशु मानना पड़ा, इस विषय की व्युत्पत्ति ब्रह्म 
सिद्धात के उत्तरा्ट्र में लिखी है. अर्थात इनझा एक चेतन और प्ररृति (पुरुष प्रकृति) 
वाद ही है. प्रति के परमाणु रूप से विम्तार किया है. यू है, ते भी जे। काई 
हटीला इस गरुद्य रहस्य के! न समझे ते! उपर जे। त्रियाद का भूएण ढिखा है उसके 
स्त्रीकार के बरतें ते। कोई हानि नहीं, जब तब रुक्ष्य के पालेगा, वेढ के मानने वाछा 
ईश्वर के न माने, यह बात नहीं बनती» 





है. पतली ० श्- 
५. वंशापकदशन, 
इस दर््नके प्रवत्तेक श्री कणाद मुनि है. इस दरन में विशेष नाम का 
पदाये नवीन माना है, इसलिये इस दर्शन का नाम वैश्षेपिक है. द्व्यादि पडपदाये 
का विवेक इनका उद्देश है, जिप्तझा फछ मेक्ष हे ऐसी उनकी मान्यता है. यह्द 
मुनि श्री जंगल मे रहा करते थे, कण घीन २ कर गुनर करने से इनके! कणाद कहते 
हैं. भतायुग के अत मे हुये हे 
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इस दर्शन पर गौतम मुनि छत भाष्य है से। वर्तमान मे नहीं मिलता, 
प्रशस्त छत सग्रह है. शकर मिश्र रत टीउा है, इलादि,..* 

अस्मद वुडिस्ये लिह्नदये: ? ५२१९, यह सत्र शकर मिश्र रूत सूच्रीपस्कार 
(?८६* ई. कल्मत्ता में छपी) मे नहीं हे और दूसरी आ्राचीन वृत्तिओों बिग 
देखने मे नहीं आया वे आये भाष्य में है. तदचनाद १॥१॥३ यह सूत्र काई 
प्रति मे दे। नपे (! ५२।१०) किसी मे एुऊ जघे हे. 


इस दक्षेत की १३ अध्याय है, अध्याय प्रति दे दे आहिक है. 


क्णादथों का मंतव्य, # 


!. प्रलक्ष प्रवृतत्यात सत्ना कर्मेण: ५११९. सन्ना और कर्म का प्रवतक 
ईश्वर है, क्योकि उप्तके सब प्रत्यक्ष है ( सर्यन है). 


२. जोवात्मा विभ्वु, नाना, रागादि १५ गुण बाण, शरीर से मित्र है, 
आत्मा निल द्वव्य है (३६२॥९. !।!॥९). जे ज्ञान, आत्मा इद्विय के सन्निकर्ष से 
उत्पन्न देता है, वोह अन्य है. अथीत्‌ मन आत्माके क्षणिक सयेय से मै दुःर्खा मे 
सुखी, जो देखता हू से। छूता हूं, ऐसा आजार वाल ज्ञान द्वेता है वोह इदिय 
सन्निरर्पनन्य नहींहै (३)१।१ ५). जपने आत्माके समान जन्य शरीर बृत्तिकी सिद्धि 
जान लेना (३३१२०) प्राण, अपान, चक्षु उघडना, बंद होना, जीवन, मन की 
गति, इंद्ियान्तर विकार (पूर्व अनुभूत रसादि की स्मृति), सुख, दुःख, इच्छा, प्रयक्ष 
(स्मृत्ति, अनुमान, आगम ), यह सब आत्मा की सिद्धि मे रिंग है (३३॥४) में 
हू, ऐसा अन्य द्रव्वो में अभाव है (३२०). झुख दुःख की व्यवत्तथा देने से 
जीवात्मा नाना हैं और शास्त्र भी ऐसा ही उद्दता हे (३२३ ०,२(). पिभयवान्‌ 
अथीत आजफाझ्य ओर आत्मा विभु (महत परिमाण) दे (ज१।२ २). ज्ञान टुछ्धि) 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वप, प्रयत् (यह ६) भावना, धमे, अधर्म, (यद्द ३) और सख्या, 
परिमाण, पृथत्व, संयोग, विभाग (यह ५) ऐसे !४ गुण आत्मा के हे, 

३. द्रव्य, गुण, ऊर्स, प्तामान्य, विशेष ओर समवाय, यह जुदा जुदा पदार्म 
है ((॥॥9) प्रध्वी, अप, तेल, वायु, आकाश, काठ, दिशा, आत्मा जौर मन 


के विश्वेषित् श्राध्म कौ १० अध्याय दें, प्रति अथाय दे दा आहनिक दे पहिया 
अह भप्याय है, दूसगा आइनिक 77 तीसग सत्र या है, देसे चान छगा 





१०८ पैशेपिसदर्शन, 
यह ५ नित्य द्रव्य है. (१॥5). रूपादि २४ गुण है जो दब्पे में होते हे. 
शक्ति गुण नहीं हे; क्योकि वोह शक्तिवान से अभिन्न हे, शक्तिमान में ताढात्म्य 
सबंध से रहती है. ( १।!।६) इन द्वव्यादि से जगत व्यवहार चढता है. दिल्ला, 
काल और आफाश कियावान के साथ 'बेधम्य हेने से निष्क्रिय है ९२२१ 





५. मन के सयोग से दु/खादि गुण आत्मा में पेदा हेते हे. उक्त न होने पर 
नहीं हैते (९२।१५,१६० ९।रा०)- दरढ सस्कोरो से, अवृष्ट से ओर जन्‍म निक्ेष 
से भी रागांदि देते हे, इनसे धर्म अधर्म में प्रवृत्ति ढाती हे, धर्माधर्म से शरीर के 
साथ असनध और स्वेध (पुननन्‍्म) द्वाता हे (६॥२१२ से १६ तक)- व्यान हे 
कि बिमु दाने से आत्मा मे गमन नहीं दाता, कितु मन के गमन और सबंध से 
पुनन्म का प्रयोग है (५२७) ऐसे अद्गष्ट का अनादि प्रवाह दाने से जीवात्मा 
बध के प्रवाह में है. (३॥१४- भर ७- 

६, द्वव्यादि पदपदाये के विवेक (साथम्य वेधम्य ) द्वारा धर्म विशेष से 
अर्थात्‌ निष्काम कर्मनन्‍्य से हाने वाला तत्त्ज्ञान उससे मुक्ति द्वाती है (बंध की 
निवृत्ति दाती हैं) (!॥॥२ ) अध्ृष्ट के _अभाव हाने से जीवात्मा का मनादि के 

साथ सयेगामाव हेतादै, उससे दु खामाव दाताद, इस नाम मेक्षदे (५०! ८). 

६. मन के संयोग, संस्कार, ३ दुःख सुलादि और शरीर सब्ध- 
इल्मादि घर दुःख दे। उनकी आश्यतिक निवृत्ति मोक्ष हे अथीत्‌ पुनः गरीरादि 
का सर्ंध नहीं देता उसे मोक्ष रहते है. मोक्ष में जात्मा अपने मूल स्वरूप से 

गे हा चेद, बुडिपूरेक सर्वेत्ष ईंथर छत है और वे प्रमाण दे ( ॥8३- 

सशरजा! 6१९ रेशम (गी हम है 5 बैद नहीं है) 

८. सृष्टि की उत्तत्त परमाणुओ से टैती दे. दे अणुक, ब्यणुक, चार 
ठ अधानिन शरीर, ईंद्रिय ओर विषय अर्थात्‌ 

अणुक बन के उनसे कार्य द्रव्य, येनिन अगी।| हल के 

तत्तपुनमें नवान पार्कर्भ बनताहे ४॥१॥१- 2२१) 


त्त [ड़ हातादे पृथ्वी त है, नित्य है 

माम ब्रक्माड हे। कल, दिया, देव्य दे, नित्य है, उनता 
९ जीबात्म, मन, हैं... सिद्धि देती हे: (शक्कर आर 

प्रयक्ष नहीं द्वाता अनुमान से उनतरी >ज्ञेप से आत्मा या प्रययक्ष शात्ता 

६१२) आत्मा में आत्मा जौर मत के संयोग: 


है ३ केक ओर पूर्ण यगी 
दे पैसे झन्‍्य दब्यो झा कमी विंसी समार्ित चित के 


दर्शनसंग्रह- १०६ 


के आत्मादि सुक्ष्म दव्य का प्रत्यक्ष होता है. येगगी के आत्मा के गुण भी प्रत्यक्ष है| 
जति हैं (९११ से १९ तक) 

!०. संष्टिका कर्ता कोन है, ओर क्यें हाती है, इस विपे कनाद सूत्र 
कुछ नही कहते; परंतु वेद का स्वीकार है, ईधर सर्वज्ञ है, वेद उसका वचन है, 
पऐप्ा मान लिया है, इसलिये उसके अनुयायों धृत्ति भाष्यकार थाने नेयायिक विवेचन 
में ऐसा मानते हैं. कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर जगत के। रचता है; उसी अतुप्तार 
स्थिति प्रछ्य करता है; इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति व्य का निमित्त कारण है, ईश्वर 
केज्ञान इच्छा प्रयत्ञ नित्य गुण हैं. है 

!|- दर्शनकता येग्य प्रयक्ष और अनुमान (पंचावयवात्मक न्याय) तथा 
शब्द में बेद, ऐसे ३ प्रमाण मानते हैं. अन्य शब्द का अनुमान में भी समावेश कर 
देते हैं. (७१, ३॥!।९ से !८ तक. ९॥२॥!,३). हि 

१२, वेदेपनिपदें में पृथ्व्यादि चार भूत, आकाश, और मन की उत्पत्ति 
मानी है, और यह श्रा्र उन्हें नित्य कहता है; इससे जान पडता है कि यह 
दरशन ख्तत्र भी है. 

१३. नवीन नैयायिक सातवां अभाव पदार्थ दे, और वोह अन्येन्याभाव, 
प्रागभाव, अश्येताभाव, प्रध॑प्ताभाव और साम्यक्रभाव ऐसे पाँच प्रकार का है, ऐसा 

मानते हैं. + 
विशेष चणन, 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय यह ६ पदार्थ (!!४), 
पथ्यी, जल, तेन, वास, आकाश, काठ, दिक, आत्मा और मन यह ७ द्वव्य हैं 
(६). रूप, रप्त, गंध, स्पश, सल्या, परिमाण, पृथरत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, चुद्धि, सु, दुःख, इच्छा, देप, अयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, जेह, संस्कार पर्म, 
अधर्म, जोर शब्द यह २४ गुण हैं (६) कर्म (क्रिया) ५ प्रकार के होते हैं (७). 
सामान्य ? ओर विशेष अनेक हैं. समवाय, सेंइंध का नाम है वे!ह एक हे. 

जे क्रिया भुण वाला और काये का समवायी कारण है से द्रव्य (१५). 
(४), आहाश अक्विय अतः उसमे अव्यात्ि, (३3). दव्यत्व जाति विशिए हे से 
दृब्य- जो द्रव्य के आश्रित दे णुण रहित हे।, संयोगी विभाग का कारण ने हो 
और कम से भिन्न हो से गुण (१६). (श). संबंध ओर जाति (सामान्य) मी 





वश्ेषिस्दर्शन, 
रैम हैं. (3,) गुणत्व जाति याछा गुण, मे द्रव्य के शाभित व्य गुण रहित हि. 
और सयेग परिभाग का कार हे से कर्म (गति-क्रिया) उपर द्वाना, नीचे देना, 
मुफडना, प्रमरण, और गमन ऐसे पाच प्रसार की गति (कर्म) है. प्तामान्य जोर 
विशेष यह दाने बुद्धि वी अपेक्षा से है ( 2।२)३ ). (तद्त्‌ समवाय ओर जमा 
भी आगे बाचागे ). $ 


किसी अर्थ की जे जाति (क्रिप्तम) उसऊा नाम सामान्य हे (यथा वृक्षे। में 
यृक्षत्व मनुष्ये में मनुष्यत्व). जे। निय और समवाय संबंध से अनेऊ व्यक्तियों में 
है। उसका नाम जाति हे (१२० ). जो एऊ ही व्यक्ति हे! उसमे जाति नहीं 
देती (यथा- आकाश, काल). निसके अवातर में दूसरी जातिये भी दे वाह 
परसामान्य, उससे दूसरी अपर, यथा वृक्षत्व पर आम्रत्व अपर भनुष्यत्व पर, 
पुरुपत्व स्लीत्व अपर. अपर सामान्य के साथान्य विशेष कदते हें. यथा-द्वव्यत्व, 
मुणत्व, कर्मत्व जाति हैं. जिम्तकी अवात्तर जाति न हा वेह फेउल अपर ही होती 
है. (यथा-घटत्व, फलशत्व). और निम्तकी व्यापक जाति काई न है। वेह केवल पर 
(केवल सामान्य) याने फेवल सत्ता है. यथा-है, है (सत-सत) यह सब द्रष्य, गुण 
और कमे में है. शेष जातियें अनेके मे रहने से सामान्य, जोर दूधरे से अपने 
आश्रय के जुदा बताती है, इसलिये विश्येप इन दे! सज्ञा से कद्दी जाती है, युणत्व 
जाति का इंद्विया से प्रत्यक्ष दावा दे (2१0३). जे! गुण निमसे महण देता है 
उप्तससे उसकी भांति ओर अभाव का भी ग्रहण होता है (»॥]३). 


सनातिये में भी जे। विलक्षण वेधऊ भेदक धर्म हे उसे विशेष कहते है. 

यथा नित्य दे। समातीय वा दे। विनातीय परमाणु जब तब जहा तहा येगी पाप्त 

आयें तब वोह “यह वेह! “यह वाह? ऐसा जान छेता दे इस पदेचान और 
बिलक्षण प्रतीति का जे। निमित्त वह विशेष यदाथे है. 

संबंध दे। का होता है. वे देने अछग हे। नावें तो उनका संयोग सबंध था 

ऐसा कह्दा जायगा. परतु जो ऐसा हे। कि वे देने कमी अलग न थे और न हे 

$ तीना उपपद्ार्ध है उनसे केइ अथ किया लिद नहीं देती, किंतु शष्द न्यवहार 

के दी उपयेगी आन पढ़ते हैं पदापों के प्र4कुकरणक लिये उत्तम कब्पना दे पहार्ष के 


प्रथकुकरण मे मनाजृत्ति के घुठा देते है यह चाय पदार्थ नहों है, ऐेसा बक्धिडात के पूर्वाद्व में 
दरसाया द्वे- श्प्ट कियाई 








सकते हैं ते इस संबंध के समयाय कहेंगे. इसमें यह, यह बुद्धि निस्त निमित्त से 
कारण कार्य में दे उसका नाम समवाय है. इस प्रकार अवयवों में अवयवी, क्रियावान 
में क्रिया, व्यक्ति में जाति,, गुणी में मुण, और नित्य हृब्पें में विशेष यह समवाय 
संबंध से रहते हैं. 4 ; 
नहीं, इस प्रतीति के विषय को अभाव कहते हैं, +- से पांच प्रकार का 
है. !. उत्पत्ति के पहिले जे। अभाव से प्र गाव (अनादि सात). नाश के पीछे 
जे अभाव है से प्रध्वस्ााभाव है. (सादि अनंत है). जे कहीं मी और कभी भी 
न है| उसे अत्यंताभाव कहते हैं. यथा-आकाशगत कमल का पुष्प, बंध्याके पुत्र 
(अनादि अनंत). वह वेह नहीं इस प्रकार के अभाव के अन्योडस्पा भाव कहते हैं 
(अनादि अनंत) यथा- एक स्वरूप दूसरे स्वरूप से अन्य है, इसमें उसका अभाव 
है, जे हे। के न हे और फेर हे वोह साम्पकामाव है (सादि क्षांत). यथा भृतल में 
घट नहीं है और पुनः घट वहां आया ते अभाव न रहा, पुनः चला गया ते अभाव 
हुवा, कोई इसके नहीं मानके चार प्रकार के अभाव मानता है 


पृथ्वी, नछ, तेन और वायु परमाणु रूप नित्य द्रव्य हें. जब वे अनेक तत्त 
मिश्रण पति हैं तब कार्प (अनित्य) द्वव्य वद्ाते हैं, यथा-दृस्य, ॥थ्वी, जछ, 
अम्ि, वायु हैं. इनके मु परमाशु अठिइंद्विव हैं. जिससे माना जाय उस असाधारण 
धर्म का छक्षण कहते हैं. जहां गेध वहां पृथ्वी ऐसा जानना चाहिये. यथा द्वीरा 
जलायें ते गंध होती है, मार्टी में से सु्ंधी पुष्प होते हैं, फार्यक्रप पथ्वी में रूप, 
सस्र, सवर्श और गंध चारों द्वोते हें. भीत स्पर्श वा जलत्व विश्वेष्ट यह जल की 
पहिचान है. कॉर्यरूप नल में रूप, रस सर, द्ववत्व, यह पांचों द्वाते है. 
उप्ण गरुणवाला तेन है. उप्ण, भीत, स्पश के विना जो म्पश वोह वायु का लिंग हैं. 
प्राणसे जे ग्रहण द्वाता है से गंध हे. चक्षु से जे विषय होता है से रूप (रंग- 
आकार ) है. त्वचा से जो ग्रहण दाता है बीह उप्ण-भीत, अनुप्ण शीत स्पन्न है 
और आऊंार भी ग्रहण द्वाता हैं जिद्वा से जे अहृण दाता है उसझा नाम रस हूं, 
करण गेलकृस्थ मे आकाश उसका नाम श्रोत्र है, उससे जे ग्रहण हे उसके गब्द 
कहते दें, उक्त चारों तत्वों से शरीर, ३द्रिय और विषय चने हैं. 





| और समूह धर अनित्यो में ओर हित्पां में नित्य संवंध ऐेमा प्रयेग नी 


ड्ाता दे. हर 
+ नबोन नैयाब्कि रा मे. 


१२ वेशेमिकदर्शन, 








सुरूय तस्व- शरीर. इंद्रिय, विपय, 
पृथ्वी, मनुष्य पश्ु पक्षी... प्राण, प्राण से इतर पृथ्वी पत्थर बगेरे. 
जल, जलीय नं, रसना... बरफ नदी वसेरे, 
तेन, तैनसीय- चक्षु.... अप्मनि विनली जठरा बगेरे. 
वायु, वायवीय- त्वचा, प्राण, वृक्ष कंपक, 


पार्थिव प्ब झरीर यानिन अयेनिज हैं. जे! इंद्रिय मिप्तके गुण के अहण 
करती है उसी से बनी है, विपय बहुधा मिश्रित विषय होते हैं, 

निष्कमण और प्रवेश आकाश का किंग है अथवा जहां शब्द वहां आकाश 
है; क्योंकि शब्द आकाश का गुण है. आकाश विभु और पक तथा नित्य है, 
पहिले पीछे यह काछ की सिद्धि में रिंग हैं; काल अनादि अनंत है, एक है, विभु 
है; व्यवहारार्थ उसके धडी पढादि विभाग कल्प लिये जाते हैं. इधर उधर उपर 
नीचे यह दिशाकी सिद्धिमें लिंग हें (२१॥२०, २२३, १ *. (२२, २०,२५१). 

जीवार्मा का लिंग उपर कहा है मन अणु है (७/१।२३), एक काछ में 
एक का ज्ञान हाना मन की सिद्धि में लिंग है (३॥२,३). मन द्रव्य जोर नित्य है 
(३।२।(,२), आंतरीय दुःख सुखादि के ज्ञान का साधन है, 

तम द्रव्य नहीं दे. जे हेता ते। रूपस्पश वाला होने से त्वचा का विपय 
द्वेता. प्रकाश की गति रूप उपाधि से तमें चलता हुवा जान प्रडता है. द्रव्य गुण 
कर्म की उत्पत्ति से विलक्षण उत्पत्ति वाल हाने से ज्षम का भाव है, तेन का डव्यों 
द्वारा आछादन न है। जाने से तेम का अभाव ही तम दे. 

(२४ जुर्णों का वर्णन) रूप-- नेत्र य्ाक्ष है; दृध्वी जल तेन में देता है; 
द्व्यादि के प्रत्यक्ष में निमित्त है; नेत्र का सहकारी है; झुकछ, श्याम, रक्त, पीत, 
नील, हरा ऐसे ६ प्रकार का दे. रस रसना से ग्राव्य है; रसना का सहकारी हैं; 
मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, तीक्ष्ण, कसेला भेद से ६ प्रकार का है. गंध प्राण 
से गाक्य है; फेवल पृथ्वी में रहता है, धाण का सहकारी है; सुगंध दुरगंध दे। प्रकार 
का है. स्पशे त्वचा इंद्रिय से ग्राद्य दे; पृथ्वी आदि चारों ठत्वे में रहता है; त्वचा 
का सहकारी है; शीत, उप्ण, अनुप्ण शीद ऐसे ३ प्रकार का है. अपने कारण के 
, गुण काये में उत्पन्न होते दें. रूप, रस, गेथ, स्परी, मुरुत्व, द्रवत्व भर खेढ ऐसे 
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ही देते हें. परंतु पृथ्वी में रूप, रस, गंध और सपशे पाकन भी होते हें. 
अर्थात्‌ अभि आदि के संयोग से भी उत्पन्न द्वते हैं. जेसे पक्के हुये आम्व के रूप रप्त 
गंध और स्पशी बदल नाते हैं; के घड़े में अम्नि त्सशे से नवीन पाक दे।के उत्पन्न 
देते हैं. 

संस्या-- एकल्व संख्या नित्य द्व्यों में तिल हैं;' अमित्य में अमित्य है; 
एक से अधिक दिवादि अनित हैं; क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है. संख्या 
सित्य, अनिल, मूत्त, अमृत्ते सब द्रव्यें में दवाती हे, कर्म, गुण में नहीं देती. और 
जे माहुम होती है वेह भ्रम है, ईश्वर, आकाश, काठ |, इत्यादि एक संख्या 
नित्म है ह 

परिभ्राण-- अघुक इतना, इस्त व्यवहार का हेतु परिमाण है, प्तब द्रब्यों में 
है।ता है, नित्न में नित्य अनित्य में अनित्य हे।ता है. परमाणुओं में अशुत्व हस्वत्व 
भीर आज़ाशादि विभु द्रब्यें। में महत्व दीर्घत्व मुख्य हैं, इन दे से इतर सब 
अपेक्षित द्वेते हैँ. 


परिषाण, परम. मध्यप, 

१. महृत्त, दिल्ला, आकाश, आत्मा, काल. घ्यणुक से छे के सब में, 
२. अणु, परमाणु, मन. ह्विअशुक, 

२. हल, परमाणु, मन, हद्विभणुक्र, 

४. दीबे,.. दिखा, आकाश्च, आत्मा, काल, ज्यणुक से ले के सब में, 


कम और ग्रुण में परिमाण नहीं द्वेता (७१ से १७ तर). ४ 

पृथरुत्य-- यह इससे जुदा इस व्यवद्वार का हेतु है. निल् द्रब्यें में नित्य 
अनिल्यों में अनित्य देता हे. 

संपोग-- यद्द मिले हुये दें इस प्रतीति छा निमित संयेग दे. एक कर्म, 

हक] आओ ७ कक रे, [4 

यधा-दान और पद्घाइका सयेग, उपपरमन बथा- दे मेंसों का सेयेय छंपोगल- 
संयोग, यथा- धागन और इस्त संयोग से झरीर के साथ संयोग, सयेग प्ब द्रब्यों 
में दाता दे और अनित्य दाता है. संयागियें के एक देश में देता है, 

विमाग-- सयेग का नाझह गुण विभाग झद्घाता दे. से भी सदेगवत तीन 
प्रडार का जीर भनिय देता है. 


४. वशेपिकदर्शन- 

न 3 मन मटर 

पर अपर-- यह परे (दुरं) यह बरे (समीप) है, इस व्यवहार का निमित्त- 
'द्ेशिक गुण है. वेह पहिले यह पीछे इस व्यवहार का हेतु कालिक गुण है. यथा-- 
यह उमर में बडा यह छोटा, यह पहिले आया यह पीछे आया. बुद्धि की अपेक्षा से 
उत्पन्न नाश होते हें, 

, गुर्त-- गिरने वा दूसरे के। अपनी तरफ खेचने का निमित्त मुरुत्व (वजन) 
है, फछ हटा कि वीचे गिरा, तराज में भारी पदार्थ हलकेके। ऊचा द्वोने में निमित्त 
हैं, पानी में भारी गोला पड़े ते ,पानी की छचक सहकारी होने से हलके गोले 
उधर सिंचा आवेंगे. उपर की तरफ केंका हुवा पत्थर वेग बल के अभाव हेने पर 
नीचे गिरिगा. पार्थिव और जलीय रेणुओं के मिश्रण से वायु में गुरुत्व है. अनित्यों 
में नित्यों का ही मुरुत्व दाता है. 

*.. दुबख--बहने का नाम द्रवत्व है, प्रवाही जलादिक में स्वाभाविक और घृत, 
सुबरण गेधकादि पार्थिव (खेगड ) द्रव्यें में नेमित्तिक हे, अभि के सयेग से उत्पन्न 
होता है. अनित्यों में नित्य का ही द्वबत्व दाता है. इसलिये निद्ठों में नित्य 
अनित्यों में अनित्य दाता है 
स्लेह--- द्ृव्य मिल के पिड बंधने में निमित्त है. कान्ति और मृदुता का देतु 
है. जल का विशेष गुण दे. नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य दाता है. 
शब्दू-- आकाश मात का गुण है. श्रोत्र से ग्रहण हेतता है, वायु का धकका 
इसकी उत्पत्ति में निमितत हेता है. ध्वनिरूप ढोल हथेली वगेरे में होता है. और 
वर्षीस्वरूप मनुष्यों की भाषा मे हो जाता है. द्वव्य से जन्‍्य हे इसलिये ओर गुण का 
आश्रय न होने से शब्द द्रव्य नहीं है. चक्षु का विपय न द्वोने से कर्म नही हे. 
नित्य के धर्म न पाये जाने से तथा उत्पत्ति वाला होने से शब्द नित्य नहीं हैः 
आकाशरूप समवायी कारण से उत्पन्न हाता है. नष्ट देने से उस्तम कपे समान 
साइश्यत्व है. एक काल में क,ख, जात न हाने से जान पटता है कि उसकी 
अभिव्यक्ति (अद्बष्ट था प्रकद हुवा) नहीं है. # (२॥९।९३ से ३७ तक). झब्द 
का संयोग सर्वंध नहीं क्योंकि गुण हे. (अब आगे बुद्धि आदि आत्मा के गुणो का 
वर्णन होगा )-- 
बुद्धि-- (ज्ञान) अर्थात ज्ञान यह सब व्यवद्धार का देतु हे और केबल 
जात्मा का गुण है. से दो प्रकार का दे. चवीन बन कं क्लाइ गत, 
के मेमातिक, प्रभाकर और कुमार नह था| कल निल्न ऋूम्य बताते दें 
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हुये का स्मरण स्मृति, अनुभव दे प्रकार छा. (१) यधथार्थानुभव (मा-विद्या- 
अवाधित-सच्चा). (२) अवशधार्थानुभव (अप्रमा-अविद्या-बावित-अूठा ). इसलिये 
स्मृति के भी दे भेद हैं यथार्थ, अयथार्थ (७) १), 
जैसी वत्तु बेसा ही शान, उसे ययार्थानुभव वा प्रमा कहते हैं, से। तीन 
प्रकार की देती है. प्रयक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा और शाव्दि प्रमा. इसी के अल्यक्ष 
ज्ञान (अनुभव) अनुम्तानिक (डैद्गिक) ज्ञान और शाव्दश्षान कहते हैं. 
इंद्ियो (६ बाह्य जौर एक आंतरीय मन) द्वारा जन्‍्य े। अनुभव उसे 
प्रलनक्षनुभव कहते हैं. यथा शब्दादि पंचविषय भीर दुःखादि का ज्ञान अल्यक्ष है; 
मन से दुःखादि का अनुभव होता है 
ज्ञान में सबंध सुख्य है; से संबंध के विना नही द्वोता, श्ञान दे प्रकार का 
द्वेता है. (१) निर्विकत्य (पामरान्य ज्ञान) बधा-कुछ है, ' ऐप्ता इपमात्र से शान, 
(२) सविकरय--(विशेष ज्ञान) विशेष और विशेष्य और उनके रंदंध सहित 
जे ज्ञान दे. जेसे यह घट हे. निर्विकत्प में प्रा, अग्रमा का भेद नहीं दाता, 
सविकत्य चक्षु बारे पांच ज्ञान इंद्रियनन्य जे। होता हे 'वेह पांच प्रकार का वाह्य- 
प्रत्नक्ष है. अदर में जे मन द्वारा होता दे वेह आंतरमलक्ष दे. इन उभय प्रकार 
के श्ानें में ६ सन्रिकर्ष (सबंध) हैं. (१) द्व्यप्रलक्ष में संयोग (आत्मा सयुक्त 
मन ईंद्रिय का विषय के साथ संयोग), (२) द्वव्य में समवेत (समवाय संबंध से रही 
हुई) द्वव्यल्व जाति जोर (दब्य में समवाय सबध से रहे हुये) रूपादि गुणें के प्र्यक्ष 
में संयुक्त सरवाय, (३) द्रव्य में समवेत जे। रूपादि ग्रुथ उनमे समवाय सबंध 
से रहने वाठी रूपत्वादि नाति के प्रत्नक्ष में संयुक्त छमपेत समवाय, (४) घद्ध 
के प्रयक्ष मे सपवाय, (५) शब्जत्वके प्रत्यक्ष मे समेत समवाय, (६) और अभाव 
के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव संबंध हे. चक्षु और त्वचा से द्रव्य प्रत्यक्ष 
हेता है, दूसरे से नहीं. सामान्य विशेष में सामान्य, विशेष न द्वोने से बिना 
किसी प्रकार के केवठ स्वरूप से शान होता है. द्रव्य का ज्ञान द्रव्यत्व प्रकारक गुण 
का शान गुणत्व प्रकारक होता हे. द्रव्य गुण और कर्म तीनो में जे। ज्ञान होता है 
वोह सामान्य विशेष सहित होता हे. कही ग्रुण और कर्म प्रड्ररक भी होता है; 
परंतु गुण कर्म में सुणकर्म न ढवोने से गुण में गुण प्रफारक जोर कर्म में कर्म प्रकारक 
भू बढि ऐसा देता समव ते गुण कम और दच्य का भी सामान्य विशेष दिना 
शान होना चादिये, 
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ज्ञान नहीं होता (८१३ से ? ० तक). द्रव्य, गुण सामान्य प्रत्यक्ष हां ते 
समवाय ओर विशेष प्रत्यक्ष देते हें. 





अनुमान (परिभाषा). 
ठिंगदर्शन (चिन्द-निश्चानदर्शन ) से जे लिंगी (उस्त निशान बाले) का शान 
द्वाता है वोह डैब्लिक हैं. अर्थात लिंग (अनुमान करने का साधन ) दशन से जन्‍्य 
लिंग गेचर जे अनुमिति रूप अनुभूति उसे ढेल्निक कहते है, इसी के अनुमान 
भी कहते हैं. जेसे मनुप्य के शरीर के चीर के देखते हैं ते। उसके मगन, छदय, 
चक्षु, गर्भादिस्थान की रचना विचित्र और बुद्धि पूर्वक हुईं दे, ऐसा जान पडता 
है इससे उस रचना के निमित्त (ईश्वर) का अनुमान हाता है. छिंग में लिंगी की 
व्याप्ति (अविनाभाव संबंध) हेती है. जिसका अनुमान करना वा द्वोना वा हुवा है 
उसे स्लाध्य- ( अनुमेय-लिंगी-व्यापक ) जिम्तके द्वारा अनुमान ज्ञान होता है उसे 
साधन-( लिंग, हेतु, व्याप्य, अप्ताधारण करण) कहते हैं, यथा--परेक्ष अम्नि साध्य, 
धुमदशन साधन है. व्याप्तिके ज्ञान के विना अनुमान नहीं हेता, मिसके (अप्ि के) 
बिना जे (धूम) न हे उसका (अम्लि का) उसमें (धुम में) जे। सबंध उस संबंध के 
अगिनाभाष सबंध फदते हैं, इस संध का नाम व्याप्ति है. . यह संबंध व्यभिचार 
रहित सहचारी होना चाहिये. कारण कार्य, उपादान उपादेय, परिणामी परिणाम, 
अंगा अंगी, अवयव अवयबी, साध्य साधन, संचेध संबंधी इन पसगे में कारणादि 
की व्याप्ति दवाती हे; और तादात्म्य वा समवाय में परस्पर का संबंध होता है; 
इसलिये व्याप्तिवश्ञ एक दूसरे का (कारण से कार्य का काये से कारण का) अनुमान 
है। जाता है, 


जिसमें हेतु द्वारा साध्य के साधा जाय उसे पक्ष कहते हैं. जेसे कि धूम 
देख के यह पहाड अम्नि वाला दे वा इस पहाड मे अप्नि है. यहां पहाड पक्ष है. 
जिसमें हेतु सिद्ध साध्य का अभाव हा उसका नाम विपक्ष है. यथा तालाब में अभि 
नहीं द्वाती अत तालाब विपक्ष है. पक्ष से इतर जिसमें हेठुसिद्ध साथ्य का भाव 
दहैे। उसे सपक्ष कहते हैं जेसे अप्नि वाले पहाड पक्ष का रसोई घर सपक्ष है. सारांश 
साध्य और हेतु की हानरी और अभाव पर पक्षादि की सच्ञा है. 


उक्त व्या्ति तीन प्रकार की दवाती है, निस हेतु का विपक्ष न हे। वाद 


दर्शनसग्रह. !१७ 
केबढान्वय # मिस्र हेतु का मपक्ष न हो वेह केबलव्याविरंकी + और मिसके 
सपक्ष विपक्ष देने! हे! वेह अन्वयव्यत्तिरिकी अनुमान की उत्पादक होती है. तीने। * 
प्रकार के अनुमान (वा व्याप्ति) में से अन्वयव्यतिरिकी अनुमान उपयेगी देता हे- 
यह पर्वत अश्रिवाठा है. इस प्रकरण में रसाई गृह सपक्ष ओर तालाब विपक्ष हे 
इ्तलिये अन्वयव्यतिरेकी अनुमान हे. 

अनुप्रानकरण: 

लिंगदशन से व्याप्ति क्र स्मरण हो के छिंगी का अनुमान होता है. अनुमान 
करने में वक्ष्माण ८ प्रकार के लिंग होते है. ?, करण से कर्ता का जदुमान सयेगी 
छिंग (यथा-इद्विय, ज्ञान फर्ता का स्ताथन. किवा कुहाड़े के समेगसंबंध से छेदन का 
उससे खाति का भनुमान). ३. गुण से द्रव्य का अनुमान, वहां समवाय हिंग है 
(यथा-आत्मा की सिद्धि मे ज्ञान रिंग है, कयेकि आत्मा मे समवाय से रहत्ता है). 
३. काये से कारण का अनुमान वहा कार्य लिंग है. (यथा-अश्नि के अनुमान मे 
धूम) ४. कारण से काये का अनुमान वहां कारण छिंग है (यथा-मेध से वर्षा 
हे।ने का अनुमान). ५ देशाबिनाभाव से अनुमान हेना (यथा-ओश्म्‌ शब्द 
सुन के दाता क्र वा घटी सुन के रेलवे आने का अनुमान देता है). ६. कालाविनाभाव 
पे अनुमान होना (यथा-चंद्र उदय हे।ने से कुमेदनी के विक्राप्त का अनुमान). 
७. एकार्थी स्मवाय से लिग अनुमान (यथा- आकाश में एकत्व एक पृथकृत्व 
ओर परममहत के होने का अनुमान ). ८ विरोधी छिग्र से अनुमान (यथा- 
?>-वर्षा के न होने पर वायु और मेघ के प्रतिकूल सयेग का अनुमान, 
३-वर्षा है! जावे ते। वर्षा के प्रतिगधक़ बिनातीय वायु और मेघ सम्रेग के 
अभाव का अनुमान हो जाता है, ३-यहा न्योला नही है क्येकि सर आनद में 
फेकार कर रहा है) प्र्प प्रसग मे लिंग का ज्ञान व्याप्ति के आपीन और व्याप्ति 
ज्ञान के बिना लिंग, अनुमितिपमा का साथक नही हे सकता, ऐेसा मानना चाहिये, 
जब दूसरे के समझाने के लिये अनुमान की सिद्धि करना हे वहा पंच अव्यात्यक 
न्याय का उपयोग कतेव्य होता है. प्रतिज्ञा वाक्य (यथा-यह परवत अप्मि वाला है), 
# प्रमेय है नामी (नाम वाला) दाने से. यहा नामी देतु खब में टोने से केबल बयी 
अमुमान है 


+ प्रलक्ादि प्रमाण हैं, प्रमावा करण हेने से. यहा प्रणा करणत्व देतु क्रेवक 
्यतिरिको हे ्येकि जहाँ अम्राग का अमथ वहा प्रमा काणल का भी श्रमाव है. 





११८ वशेपिऊद्शन- 


(ऐ अपदेश अर्थोत देतभोधक वाक्य (क्योकि उपे रेखा वाली धूम देखते है), 
(३) निदर्शन-अर्थात व्याप्तिरोपक बाक्य (यथा-नहा नहा धूम वहा यहा अप्लि 
दवाती है. जेसे महान में), (४) अनुसधान वाउ्य (यथा-ऐसे ही यहा परवत में), 
(५) प्रत्याक्नाय वान्‍य (यथा-इस्ललिये यहा अग्नि है). यहा अम्रि है, धूम होने से, 
रमे।इग्रहवत्‌ ऐसे ३ वाक्य मी बस होते है. 


आप उपदेश रूप शब्द प्रमाण से जन्‍्य यथार्थ अनुभूति करा नाम शाब्दी 
प्रभा (शब्द ढारा जो ज्ञान हुवा से) है (से वेद है) मेसे अनुमान झसे करना वा 
कौनसा अनुमान मानना यह रीति उपर कही है वेसे शब्द क्रोनसा और कैसे मानना 
उसकी रीति अध्याय ९ में फही है. 


उपर कहे हुये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यद्द तीन प्रमाण है और मितने 
(उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, ऐतिह्ा, समव, मान) प्रमाण है उनका इनमे समावेश हे। 
जाता है, 


(अयधार्थालुभब)-इश्विय देष और सस्कार देप से अयथार्थ ज्ञान हे नाता 
है. (९।३१ ०). वोह दे प्रकार का है (१) सशय और (२) विपरयेय- 

एक धर्मी में अनेक धर्म विषय करने वाला ज्ञान (संशय) है. यथा खँभे वा 
हूठ के देख के यद्द ल्लभ वा पुरुष ! ऐसा सशय होता है. अप्रत्यक्ष मे जेसे नंगरू में सिह 
देख के क्या यह गाय है घा गवय (राज) है. सामान्य धर्म का ज्ञान जीर विशेष का 
नहे। वहा संशय होता है. विशेष धर्म के ज्ञान हेने से सा्यय का अभाष है। जाता 
है. प्रयाक्त म्वर्गोदि दे वा नहीं! इस सशय का भी इसी में अतरभाव है 


(विपयय)- (मिथ्याज्ञान, उलटाज्ञान- जे हे। उससे और प्रकार का ज्ञान, न 
उसके वोह समझना, न वेसे के वेसा समझना )- तदधर्माभाव मे धर्म विभिष्ट 
धर्मी की बुद्धि का नाम विपयेय है. यथा-खचर के घेडा वा गधा समझना विपयेय 
ज्ञान है. विपयेय मी प्रत्यक्ष ओर अनुमान देने में होता है. सीपी में रजतत्व धर्म 
नहीं है, परतु उसमें यह चादी दे, ऐसे रजतत्व धर्मविशिष्ट के ग्रहण पूर्यक्न रनत 
(बादि) बुद्धि दवाती है इसके विपवय प्रत्यक्ष कइते हैं- तद्धत डेरी में से भान द्वेना- 
भाष के धूम जान के अभि का अनुमान यहा विपयेय अनुमानदे प्रशत्त्तपाद की रीति 
से यह क्या है, ऐसा आलेचन मात्र ज्ञान भी अनध्यवत्ताय (अविदया) दै. वृक्ष देखा, 
परतु यह कौनसा वृक्ष दे, यह सोचना अनध्यवसाय दे. सिंद देख के यह कौन प्राणी 


मसंग्रह, !(६९ 





हागा, ऐसा अनध्यवस्राय द्वाता है. संशय में ते दे काटीग्राही ज्ञान देता है और 
अध्यवसाय में एक ही अर९ पूर्व वस्तु के विपय में हेता है. स्वेप्न-सस्कार वेग, 
घावु दाप और अद्ृष्ट से होता हे. अरृष्ट से दो वाह भावी गुभाशुभ का सूचक 
चिह् द्वेता है. और जो स्तप्त में ही जाने हुयेदा स्वप्न में ही प्रतिसनन्धान दीता है 
क्रि/ कमी मेने इसके देखा हद! यह ज्ञान स्वप्नांतिक क्ाता है. इनमें से स्वप्न 
ज्ञान ते। पुर्वानुभव जन्य संस्कारों मे ढोठा हे. और स्वप्तान्तिक ततकाल उत्पन्न 
जान से उत्पन्न हुये संस्कार से द्वाता है. 
(हेल्लाभाम)-मिप्त से अनुमान द्वा उसे लिंग वा हेतु कहते हें-भेसे कि अप्मि 
के अनुमान में धूम हेतु है. जे हेतु नहा और द्ेतुबत्‌ भासे-यथार्थ अनुमिति का 
प्रतिबंधक दे। उसे द्वेत्थाभास कहते हैं. ऐसे में देतु रूप जे ज्ञान उप्तजा विपयेय 
में अतरभाव है. ऐमे द्वेत्माभाप्त ६ भार के द्वेते हैं. (१) विरुद्ध (२) असिद्ध 
(पक्षासिड, स्वरूपासिद, अप्रसिड, प्रतिज्ञाअसिद्ध, ऐसे ४ प्रकार का द्वाता है.) 
(३) अनेबात (थद साधारण-संत्तिपक्ष १, असाधारण २, प्रकरणस्म-अनुपरादारी 
3, ऐसे ३ प्रकार का देता है) (न्याय दर्शन में प्रवचन बांच जुफे है). 
(स्मृति)-पूर्व अनुभव के संझ्फार से जो ज्ञान उत्पन्न द्वेता द वोह स्मृति है. 
यथार्थानुभवमत्य सस्कारन यथार्थम्मृति और अयथार्थ (अनुभवमन्‍्य सेस्कारन अय- 
वार्थ स्मृति दोती है. स्मृति की स्मृति के (अतिमस्मृति को) चमर्मृति कहते हैं. 
नतरीन नयामिऊ स्वप्न का भी म्मति कद्धते दें, परंतु भावना धछ्कार के प्रकृप से स्मृति 
का विषय प्रत्यक्षाकारमा (जेसे डरा तेमा) भामता है, एसा मानने है 
सुख-- इष्ट विषय की प्राप्ति से यह गुण उत्पन्न देता है. मुंप्ते ढो, इस 
अनुप्टल ज्ञान फा विपय है. अतीत विषयों में स्थृति से और अनागत में उनके 
मझत्प मे देता है. जे। शानवाना फे। विषय, जीर उसकी छवि तथा धस्् 
के जिया सुस होठा है, बढ विद्या, भाति, ध्षवाप और परम विश्वेष से होता दे 
दुशज़-- इए के वियोग या अनिष्ट की प्राहि से उत्पत्त द्वाता है. मुप्ते नदी, 
इस पतिवृत शान का विपय है. अतीत बिपये ही स्मृति भर अनागठ के ६फऋतपा 
में हाता है. 
पब्ज--असने ठिये वा दूमों ऋ लिये भप्राप्त उलु की चादना झा इच्छा 
फदने दें. मे दा प्रस्र टी दे (१) खुल भ्रामि भीर दुःस निवृत्ति की इन्छ 
कपेष्छा है (२) भीर मर इच्छा, उमड साझा) भीर प्रंदगा ४े उपायदूप इच्छा है, 


१२० वैशेषिऊदशन, 


दैप-- प्रज्बलन स्वरूप द्वेप है. वा अरुची द्वाना, प्रयत्न, स्मृति, धर्म और 
अधमे का हेतु है. दुष्टों से द्वेप में धर्म और थ्रे्टों से ढप में अधर्म देता है. क्रोध, 
द्रोह, मन्यु, अक्ष्मा, अमर्प यह द्वप के भेद हैं. 
प्रयत्र--उद्योग (मंपादानार्थ चेष्टा) प्रयत्ञ गुण है. जोवन प्रयत्न ( सेने 
समय भी जे प्राण अपान के चछाता है और नजाग्रत में मनका इद्रियों के साथ 
संयोग कराता है), + इच्छित प्रयत्न (हित के साथन अहण करने में जे होता हे 
से), दवेपित प्रयत्न (दुःख के साधनों के परित्याग में होता है से ). 
धप्--विहित (उत्तम) कर्मी से धर्म उत्पन्न हता है वाह पुरुष का गुण है; 
से कर्ता के प्रिय हित और मोक्ष का हेतु है. प्रतिपिद्ध (निषिड) कर्मी से अधर्म 
उत्पन्न द्वाता है; से अहित और दुःख का हेतु हेता है. इन उमय के अद्ृष्ट कहते 
हैं. प्रसंग पर उद्धव दवा के सुख दुःख भाग के हेतु हाते है. * 
संस्कार-- सस्कार तीन प्रकार का हाता है ?. बेग-द्वितीयादि पतन का 
असमवायी फारण, प्रथ्वी, नल, तेन, वायु और मन इन पांच मूत्ते द्ब्यें में द्वाता 
है, कर्म से कर्म (गति से गति) उत्पन्न द्वाता है और अगले कर्म का हेतु हाता हे. 
३. भावना--रुमृति का हेतु पूर्व अनुभवजन्य सस्कार का नाम भावना है, यह 
आत्मा में हता है. + जिप्त विषय में वारबार अभ्यास उसमें निपुणता आने का कारण 
है. ३ स्थितिस्थापक-- पूर्ववत्‌ अवस्था में छाने वाला. जेसे टेढी हुईं शाखा 
के छोड़ें ते फिर सीधी हे। जाती है. यह संध्कार स्पश वाले घनी द्रव्यें में द्वाता है. 
मुणापसदार--# एफ इंद्विय से अहण हेने योग्य वा एक द्रव्य के दूछरे द्रव्य 
से निखारते दे थे विशेष गुण हैं. रूप, रस, गंध, म्पश, कह, सासिडक, द्ववत्व, ज्ञान, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयक्न, धर्म, अधर्म भावना और शब्द यह विश्लेप गुण हैं. 
सख्या, परिणाम, पृथकत्व, सयेग, विमाग, परत्व, अपरत्व, मुरुत्व, नमित्त द्रवत्व 
+ अग्रली, पेट, जिन्दा इछाते हैं, दमरे नहीं मादूम द्वाता कि वेलसे च्तु 
वा इद्रिय पक के इलाते हैं. कछाराफारम सुपाने पर भी प्राण चलते है, याग्य मापण 
द्वाता दे. जागने पीछे खबर भी नईीं द्वोती, इससे जान पढता दे कि हस प्रझार के न्यव॒दार 
में कुछ अन्य रीति-नीति है. है 
ने सस्झार उल्त्ति नाश बले दे ते उनका उपादान चाहिये, मद उपायन जी, 
अणु मानने से. आत्मा नहों विभु सोकारने से. ते फेरे अन्य के है घ्विद्ध नहीं दाता, अत में 
अर्मा वा मध्यम अतःकरण की सुक््मावस्थाविशेष के सस्कार-भावना कहना पढ़ता हर 
+ शुद्दा जनाते हैं. 








जौर वेग सामान्य मुण हैं. अमृत्ते ! शब्द गुणहै. मूत्त १७ हें. .मूर्तामूत्त ! ८ हैं. 
गुणो में अव्याप्यवृ/ति संयोग विभाग जोर घव्द यह ३ गुण हैं शेष सब व्याप्यवृत्त 
हैं, बायुमें ०, नेन में ११, जल में १ ४, पृथ्वी में १9, जीव में !४ (बुद्धि बगेरे ६ 
संख्यादि ५ और भावना धर्माधर्म ३), दिल्या में ९, काल में ५, ईश्वर में ८ और 
मन में ८ हें (विशेष न्‍्यायप्रकाश और आयेभाष्य में देखे ). 
भावरूप कारण से रहित जे। नित्य पदार्थ दे वही मुख्य कारण है. उम्तकी 
सिद्धि में काये लिंग है कारण होने से कार्य होता है (४।१।!,२,३), समातीय दे 
अणु>दों अगुक, तीन दे अणुक-त्यणुकू, चार चार च्यणुक ८ चतुरणुक, इस 
प्रकार वन के समातीय बविनातीय का मिश्रण हे। के जगत्‌ की उत्पत्ति हेती है. उस 
पीछे इससे उलटे क्रम से नाग हेता हे, कारण काय द्वव्य जुदा नहींहें (७२॥१ ३). 
!. क्रिया गुण का व्यवहार न होने से उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत्‌ है 
(९।!।१). कारणरूप से सत कार्यकूप से असत्‌, २. कारण व्यापार कार्य के सत 
चना देता है, ३. नाश पीछे काये अप्तत हे नाता है, ४. अस्त कमी सत्‌ नहीं 
हेता. फाय परमार्थतः स्तर नहीं, इसलिये अप्तत, ५९, नाश पीछे यहां नहीं है 
ऐसे अप्तत्‌ का वेध द्वाता है. कारणदर्शन से पूर्व में काये का अभाव मी प्रत्यक्ष दाता 
है. ६. अश्व्गें अगा, धर्म में अधर्म का प्रत्यक्ष हेताहै, ७. सारांश कार्म अप्तत्‌ 
नहीं है किंतु सत्‌ का व्यापार द्वोने से सत्‌ हे: 


० शए ञ 
६, यागदरान- 

इस दुर्शन के प्रवत्तक परंनलि मुनि है. उनके नाम पर इस दरीन-के 
पातंजछ दशन कहते दें, इसमें येगग का वर्णन हेने से इसे योग दशन कहते-हैं. 
आत्मा का साक्षात्‌ देके कैवल्य दाना इसका मुख्य उद्देश्य है. परंतु वहां पद्मांच ने के 
पहिले ही अम्यासी के। अनेक शक्ति और सिद्धियें प्राप्त द्वे नाती हैं. यह दशन 
हिरण्यगर्म ऋषिछुत दिरण्यग्रम सहिता का विश्ेपानुवाद है. समाधि, साधन, 
विभृति और कैवल्य ऐसे इस्तके ४ पाद दें, पाद प्रति सूत्र दें. यह दरीन कब बना, 
यह कददना मुशकिल है; परंतु दवापर में हुवा दवा, ऐसा जान पड़ता दे; क्येंकि महा- 
भासतादि मंयें में इसका (येग दशन ऐसे) नाम देखते हें. यह वोह पतंनली नहीं 
नात पहले दें कि जिन्होंने अष्टाध्यायों पर भाष्य डिया है; क्योंकि वे बहुत पौछे 


१९२ येगदर्शन, 


हुये हे, येगदशन पर व्याप्तमुनिरत भाष्य है, यह व्यासजी ने नही जान पड़ते 
.कि जिन्‍्हेंने वेदातदशन रचा है; क्योंकि क्षणकवाद और पांच स्कंघ जो वौद्धे 
के सिवाय अन्य की परिभाषा नहीं द्वे उसका खेडन भाष्यमें किया है (४]२१ का 
भाष्य देखे ). वहां ही सांस्ययोग का खेडन किया है, राजा भाजरृत इस पर 
भेनबृत्ति हे, औरें ने भी इस पर टीका कर के अपना विचार दरसाया है. वर्तमान में 
गण आये भाष्य हुवा हे. टोकाकांरों का मतभेद, साधन वा सप्राधि प्रसंग में नही 
है; यदि है ते सिद्धि प्रसंग और केवल्यपाद में है, यह दर्शन शब्द वा विचार 
मात्र का विषय नहीं है किंतु प्रयोग का अम्यास्त करने से इसका फल होता है ऐसा है. 
प्रसिद्द पत्तों में सूत्रों की न्‍्यूनापिकता भी देखने में आई हे. यथा “तदासवा 
(2३१) इस यूज में अनेत पद व्याप्त भाप्य में नहीं, अन्य में है और “जातिए 
(१॥१२), नतत (३॥२०), कायरूप (३॥२ १),ण्तेन (३३२२), यह भोजवृत्ति में है. 
व्याप्त भाष्य में नहीं किंतु भाप्य वचन हैं इत्यादि भेद है. 
दस दर्शन बिपे परिणामी का अनादि बंध फेसे, जड़ प्ररृति की पुरुष के भोग 
'जेक्षार्थ स्वयं प्रवृत्ति केसे, प्रकृति मुक्त के न चिपंटे इस में हेतु क्या, मुक्ति से 
अनावृत्ति तो सृष्टि का उच्छेद होगा, इत्यादि शंका हैं. परंतु दशन इनकी दरकार 
नहीं करता क्येंकि वात इतनी ही है कि यदि अधिकारी विवेक हुये पीछे अभ्यास 
बैराग्य हारा चित्त का निरेध कर छेगा ते जेसाः हेगा वेसा स्वयं अनुभव हे नायगा, 
आत्म संबंधी किसका लेख वा विवेक टीक ठीक है, इसकी परीक्षा हे। जायगी, 
इसलिये केई तकरार दरमियान में नहीं छी हे, ऐसा जान पडता है. 
वर्तमान-नूतन काल विपे इस दरशन के सिद्धि प्रसंग पर दसी उडाते देखते 
हैं, परंतु सृष्टि नियम के जानके उसका तेल करें ते! यह हंसी कहां तक ठीक 
है, यह स्वयं जान छेंगे. परंतु सिद्धि के लेखपर आम्रह् करना भी टीक नहीं जान 
पडता; कारण कि परीक्षा किय्रे वा कराये विना छेखमात्र से नहीं माना जा सकता. 
किंवा महत्ता वाठा केई छा ऐसा देखने में नही आता कि निप्तसे इस छेख का 
अनुमान कर सकें. 
पत्॑मलि मुनि का मंतब्य« 
(१) अविद्यादि करेश्य, शुभाशुभ कर्म, उनके फल ओर वासना से रहित 
. जा पुरुष विशेष दे से ईश्वर है. वेह गुरुओं का भी गुरु (शिक्षक) भौर नित्य दे, 
अधिकारियों के ३७ भाप्ति में जे विध्न उनके नाश में निमित्त होता है. जीवों का 


दर्बनसंग्रह. !२३ 


विशििषिलिकिविलिशकिकी शककककशकटनज कक जप जज रन 


परिमित ज्ञान ही इसकी सिद्धि में प्रमाण हे अर्थात्‌ केई पूर्ण ज्ञान वाला (सर्वज्ञ) 
हे।ना चाहिये. (योग दशन पाद १. सत्र २४, २५, २१. २९), 

(२) पुरुष (जीवात्मा) चित्त (बुद्धि) के सबंध से द्रष्टाहे (१३. २॥१ ७. 
२३०). चेतन है, अपरिणामी है, विभु हे, # चित्त जिम्का ज्ञेय हे, वोह चित्त का 
प्रकाशक है (४१८।२२). पुरुष विषयों का प्रकाशक नहीं किंतु चित्त दृश्य का 
आकार धरता है से उसमें ग्रहण द्वाता हैं और नव'चित्त वाह्य विपय रूप न है| 
ते। स्काराकार होता है वाह पुरुष में विषय द्वोता,हे. (भाष्य- वृत्ति) और पुरुष 
नाना हैं (४१४). 

(३) एत्व, रम, तम यह ३ गुण परिणामी दें से ही दृश्य है. पुरुष के 
जग मेक्ष देने वाले हैं (२१८). परिणाम पाने में इनका केई प्रयोजन नहीं है, 
किंतु पुरुष के भाग मोक्ष के अर्थ परिणाम का पाते हैं (२३२१. ४।२४). चितना 
यह सव दृश्य हे वोह सब तीनों भुणों का परिणाम हे (४१ ३). 

४. चित्र (बुद्धि) यह प्रछृति (सत्व रज तम का समूह) का सत्व प्रधान 
परिणाम है, से स्वये प्रकाश नहीं है, एक चित्त दूसरे चित्त का प्रकाशक नहीं 
होता (श!९,२१)- दुःख सुस, और में दुःखी सुख्री यह चित्त के परिणाम हैं 
(४२०). अिपुटीमात्र चिच के परिणाम हें. (४२३). चित्त से इतर बाह्य पदार्थ 
नहीं हैं, ऐसा नहीं है। किंत॒ चित्त में शक्ति है उनके आकार द्वोवा से वे 
आकार विषय होते हैं (० ६)- विपय एक रूप है ते मी चित्त में ज्ञानबृत्ति 
जुदा छुद्ा देती हैं (॥/ ४११): चित्त में बापना अनादि है (अर्थात्‌ चित्त और 
पुरुष का संबंध अनादि से है) (शा! ०. जिसी (चित्तादि किसी वस्तु) का भी नाश 
नहों दाता) किंद अवस्थांवर दाता है (वा म्तपिंड पद, फनककुंडड, जर बफ़, 

दूध दही इद्यादि) (१४ 2). पुरका धुनगन्प देता है (चित्त का येनीआंतर 
गमनागमन यही पुरुष का पुनमैन्म 2 (8१% १३. ३॥१ ८). चित्त के पूर्व पूर्व बाके 
जन्‍्य जे धर्म अपर्म सो तो आइमात्र देते हें; उम्त आड के दूर द्वोने पर चित्त 
(मद्ति, मैग मेक वाले) खयं नवीन परिणामी होठा है (2३२ 

(५) दर पुल) बम (चित्त) का संयोग दुःखें का कारण है (२३७). 
स्वस्वामी भाव संरंध का ताम संयोग है (२२३). संयेग का कारण अविया है 


(ग२४)-अक्मप्ष का सत्र उुजउद्धइतत + 





पं अर्फ्णामी, और खित्ताओार है।जा, इस दो पढ़ डी अश्धत्ति से विभु. 


१२० येगदर्शन- 


“इन तीनें सूत्रों के भावाथथ विषे भाष्यकार और बृत्तिकारों का मतभेद है--- 
विवाद है. व्याप्तमाप्य, भेजधृत्ति, आायेभाष्य, रावत्वृत्ति देखा. द्रश्य शक्तियों के 
स्वरूप प्राप्ति का हेतु से संयोग दे १, द्रश्य (भाग्य) और द्रष्टा (मोक्ष स्वरूप ) 
शक्ति के स्वरूप प्राप्ति का कारण संयेर २३, वुद्धिरूप से परिणाम पाई हुईं. पति 
(स्वच्चक्ति) द्रष्टा (स्वामी शक्ति ) इन देने शक्ति की उपलब्धि का कारण संयेगग हे 
१३, भाग भोक्षार्थ जे। उमय (पु. प्र.) का परस्पर स्वस्वामीभाव वा द्रष्टा द्रश्यमाव वा 
भेग्य भेक्ताभाव रूप जो संबंध इसका नाम संयोग है 9.” 

“बुद्धि में पुरुष का अ्रतिबिंव ( समीप-तादात्म्य संबंध) हे, इसलिये बुद्धि 
(चित्त) चेतन ही मान पडती है; उस बुद्धि के धर्म (परिणाम-कर्ता भेक्तादि तमाम 
आ्रिपुटी-बंधमेक्ष ) एरुप के! अपने में भासते हैं या वेसा अपने के। मान बेठा है; 
यही नंध्न (दुःख) है, इस अविथा का अभाव द्वाना, ही मेक्ष है १, विपरीत ज्ञान 
का नाम ही अविया है २, उक्त अविवेक का नाम अविधा है ३, स्वस्वरूप का 
अज्ञान इसका नाम भविद्या ४५! 

* (६) परिणाम दुःख, ताप दुःख ओर संस्कार दुःख से मिश्रित और परस्पर 
विरुद्ध तथा चलस्वभाव गुणों का परिणाम होने से सब विषय सुख, विवेकी के दुःख 
रूप ही हैं (२१९). भूत भेग चुके, वतैमान ग्रारव्ध, भेगने पर खवये निबृत्त 
हे। नायंगे, और भविष्यत दुःख त्याज्यदें (२॥ ६). दुःखें का कारण पहिले कहा, 
भावि में वे न हां उनका उपाय आगे कहते हैं. 

(७) उक्त अविधा के अभाव से संयोग का अभाव द्वोता है, उप्तका नाम 
हान है, 'इसी के मेक्ष कहते हें (२२९). अर्थात्‌ पुरुषार्थ रहित हुये गुणों का 
(चित्त का अपने कारण में छय हे। जाना | अथवा चित्त शभ्रक्ति का (चेतनस्वरूप 
बुद्धि के संबेध से रहित हे के) अपने स्वरूप में स्थित ह्वाना इसका नाम केवल्य 
(मोक्ष) है (४३४). 

(८) वासना सहित मिथ्याज्ञान रहित द्वोने का नाम विवेकज्ञान है से यह 
विवेकज्ञान उस हान का उपाय हे (२२६). यद्द योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के निराघ 
से दाता है (२२८). यह निरोध अम्यास्त और वैराग्य से जाता है (२॥१ २) 
विवेकज्ञान (पुरुपख्याति) से सत्वादि गुणों में होने वाठी जे इच्छा उप्तका अभाव 
द्वैना परवैराग्य हे. 

पैबित्त अद्कर में, अइंकार मस्ततत्त में और मदततत्त्व प्रकृति में लय दे जाता हैं. 
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(९) विवेकस्याति ओर परवैराग्यवाके जीवनमुक्त पुरुष के सब आत्म संशय 
का अभाव हे| जाता है (2२९ २२७). स्वरूपस्थिति से उत्थानकाल में भी 
संस्कार उसे हानिकारक नहीं होते (४२८). सब विषय उसे अल्प (तुच्छ ) हे 
जाते हैं (४३१) + 3 १३४ 

(१०) उम्त मुक्त की पुनरावृत्ति (शरीर त्याग पीछे अन्य शरीर था येनी 
प्राप्ति) नहीं होती अर्थात्‌ प्रकतति उप्तके बंध मेक्ष वास्ते परिणाम नहीं धरती 
(2३०३९, ३३). दूसरे जीवों वास्‍्ते परिणाम पाती है (३२२). 

(११) प्रत्मक्ष (इंद्रियनन्य चितवृत्ति), अनुमान (व्याप्तिनन्य चित्तवृत्ति) 
और आगम (वेद शब्दजन्य वृत्ति) यह 'तीन प्रमाण हैं. 

(१३) इधर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त है वा नहीं, 
ओर जगत की उत्पत्ति कृय हाता है वा नहीं, इनकी चर्चा योगम्तत्न में नहों है. 
पुरुष के भाग मेक्ष के लिये प्रकृति की प्रवृत्ति इंश्वर निमित्त द्वारा होती है, ऐसा भी 
नहीं लिखा है; वल्के प्रकृति स्वतत्र प्रवृत्ति करती हो, ऐसा (०३ आदि सूत्रों पे) 
भातता है. परंतु यह शास्त्र सर्वेत्ष इधर और वेद के मानता है; इसलिये नह , 
प्रकृति का प्रेरक कोई अ्क्तिमान चेतन याने ईश्वर हेना चाहिये. नहीं ते। मुक्त 
हे।ने पीछे भी परुति क्यें न चिपंटे--- स्वामी न बनावे किंवा बद्ध जीवें के क्‍्यें 
न छोड दे! निदान ईश्वर के! निमित्तकारण मानता हे, ऐसा आशय निकाल सकेंगे. 
परंतु इसका प्रिपय केवल प्रकृति से जुदा पढके स्वत्वरूप में स्थित हे।ने का है। 
इसलिये इससे इतर अन्य विषय नहीं छिये हैं, ऐप्ता जान पडता है. 

विश वर्णन 

हिरण्यग्रभ संहिता येग का ग्रंथ है. उछका विस्तार वाढा अनुवाद, पतंनलि 
मुनि लिखते हैं. यह येग का विपय उच्चार वा विचारमात्र का विषय नहीं है, 
किंतु आचार (प्रेंकटिस्त-अभ्याप्त वत्तेन) का विषय है, उम्तमें शिक्षक की अपेक्षा 

है, इसलिये संक्षेप में सार लिखते हैं. 

योग से पुरुष के केवल्य (माक्ष) स्वत्वरूप स्थिति प्राप्त दवाती है. चित्त की 

वृत्तिओं का निराध योग कहाता है. चित (अत्।करण-सन, बुद्धि, अहंकार, चित्त) 
की बृत्तियं (परिणाम-स्कूरण-येग्यता ) असंख्य हैं. उनका समावेश नीचे की प्रांच 
में दे जाता है १. प्रमाण ( सिप्तमे यथार्थ वोष दे से! ३ प्रकार की देती है, 
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ने, १३ याद कीजे). २. विपय्ेय (निस्से अयधाथ बोध दे. अर्थात्‌ मिथ्या शान, 
आंति, अविदा, उल्टा ज्ञान) ३. कथन में ठीक परंतु अर्थशून्य हे उस्त वृत्ति के 
दिकस्प कहते हें यथा-हाथ पानौ से जल गया. सब ऐसा कहते हैं परंतु दरअसक 
हाथ अपन से जला है. ४. निद्रा-जाग के कहे कि में वेसुध सोया, ५. इन 
वृत्तियों के अनुभवनन्य जे संस्कार उन संस्कारें से जे चित्तवृत्ति पुनः उत्पन्न होती 
ै वोह स्मृति है. स्मृति की भी पुनः स्मृति हाती दे. इन सब वृत्तिओं का आत्मा 
अनुभव करता है अत: इस अनुभव के बोध वा इृष्टि और आत्मा के घोधा वा 
द्रश कहते हैं... 
तथा चित्त की पांच अवस्था कहाती-हें. १. क्षिप्त-नच चित्त अत्यंत स्थिर 
है, २. मूद-जान की तरफ झुके ही नहीं. ३. पिक्षिप्त-नब थेडासा टिके परंतु 
जलदी घवराके विचठ जाय. ४. एकाग्र-जव एक ही अर में पूरा टिक जाय उसी 
आधे में ध्यान की एकतानता बेध जाती है. वेह एकाग्रावस्‍्था है. ५. निरुद्ध - 
सर्वथा रुक जाना. नवीन वा पुरानी, थेय ध्यानादि कोई प्रकार की भी वृत्ति न 
फुरे, न नींद हो न मूरछी, इन पांचों में से पहिली व्यवहारियों की, दूसरी नीचे 
की, तीसरी मिन्ञासु की और चेथी पांचवीं अवस्था योगी की हें. 
सेथी का नाम पंप्रज्गभावयोंग ( जहां टिके उसके यथार्थ जान ढेता दे )- 
पांचवी का नाम असंम्ज्ञातयोग (सब वृत्तियों का अभाव द्वा जांता दे). इसी का 
नाम येग है, चित्त के निराध देने पर कई वृत्ति हृश्य नीं दती, तब ह 
अपने स्वकुप में ट्ित दावा दै. ( आलदरशेन-समकायलकस दाता है) (हा 
प्रंथी भंग कहते है )* 

कई दय अस्यास (चित के छेराने का बारंबार यत्र करना) का 
+ परवैरग्प (छेक परकेक ई की सिडि बगेरे की 2000 खम: न 
निशघ होता दे. नितना अम्याप्त जौर वर पड हरि 

डा दे; ओम के जप और परमात्मा के स्वरूप चिंतन के इघर अणिषान 
फटे हू ड्् अप विष से गाव (अहंपातचेग हे दय 7कस्फ हवाता दे अथात 


पा "भ * सू, ३१५६ 
+ पर्लैणग्य ३ प्रक्मर का है * यही. देव के सक्षण ते. 5 3) 


दुखी, भावत्मबित का द्वादा ईै. प् ह. 
| ३॥३६. ४३८ देखे. खिद्दियें वििमख्यावि में भू ईं. 
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चित्त स्थिर हा जाता है. जीर योग सिद्धि में जे। विश्न हेने वाले हे उनकी निवृत्ति 
है। जाती है, उन विज्नों के नाम, व्याधि (रोग), सत्यान (अशक्ति), संशय (मैं 
ये कर सकूंगा वा नहीं) प्रधाद (ेदरकारी से साधन छोड़ना), आरुत्य (स्िश्नल्ता 
बनी रहनी), अविरति (विषयों में प्रीति-तृष्णा बनी रहनी), भ्रांतिदशन (येगी 
गुझु के उपदेश में विपरीत ज्ञान) अछव्ध भूमिझत्व (समाधि की भूमिकायें 
(डिगरी-दरजे) का नपाना), अनवाग्यदत्व (मृमिकाके पाफे भी चित्तका न ठेरना) 
यह ६ वि्न हैं. जोर विक्षेपों के साथ साथ दाने वाले ९ विध हैं. प्रातकूछ वेदना 
[३प्रकार की) 8 क्षोम (इच्छा पूरी न देने से जे व्याकुलता) २, कप 
(आसन और मन के मंग करने वाला झरीर का कंपन) ३, प्रश्वास (वाहिर से 
अंदर में प्राण का नाता) 2, श्वास (प्राण का वाहिर आना) $, उक्त सब विष्न 
एक तत्त्व के अम्यास्त करने से दूर हे। नाते हैं, 


जब तक चित्त में ई्पादि बने रहते हैँ वहां तक चित्त नहीं टिकता इन 
मछें के थाने का उपाय यह है. ? सुखियों में थैत्रों की मावना से २, दुःसियों 
में करुणा (दया) को भांवना से ३, पुण्यात्माओं में मुद्रिता (प्रसन्नता) की भावना 
से ४, भीर पापियों में उपेक्षा (उदासीनता) की भावना ले चित्त निर्मल है। नाता है. 


२. प्राण बाहिर निकाल के रोकना पुनः धीरे धीरे लेके अंदर में रोकना 
ऐसा अम्यात्त करने से मन स्थिर दाता है. ३. विषयवती से मन स्थिर दे! जात्म 
है. यथा-नाप्षाग्र भाग में ध्यान फरने से दिव्य गंध का ज्ञान द्वोठा दे उप्त विषय 
रूपबृत्ति द्वोने से चित्त टेरता है. (ऐसे ही अन्य ईइंद्रियों के विषय ज्ञातव्य दें). 
४. विशेकाम्येतिप्मति की प्रवृत्ति ते मन स्थिर द्वोता है. यथा- हृदय कमल में 
चित्त लगाने से सूययके प्रकाझ् में मदछ जाती है उम्से चित्त टेरता है. (इसी प्रकार 
नार्मी, भ्रकुटी, अप्नरंध्र के चक्ों वास्‍्ते जान लेना). ५. वीतराग के चित्त में 
संयम करने से मन स्थिर द्वाता है. ६, स्वम्न ज्ञान वा निद्वा ज्ञानफेो अवर्ंबन करने 
याड़ा चित्र स्थिर दवा जाता हैं. ७. किंवा अपनी रुचि अनुसार ध्यान करने से 
चित्त ठेरता दें. (मन मृखीपना करे ते द्वानि दे # इसलिये क्रिम्नी अम्यासी वा 
शासर से संमत दा के करता चाहिये). 
एएण एप मपु्ण छिय मे बन सक्चि क् एरेजन मई सं एप कम 

उड़ाने भाये. 





३८ * येगदर्शन- 


मिस्का चित्त शुद्ध है उसके लिये अम्यास्त और वेराग्य उपाय है. मिस्तके 
अभिवच्ित्त की शुद्धि करना शेष है उसे साथनें को आवस्यकृता है उनमें से सहला 
क्रियायोग साधन है. १. तपर दुख सुखादि जो छूंद्ध हैं उनके! सदन फरना अर्थात 
सहनशीर दाना. जाहार विहार का संयम अर्थात्‌ हित परिमित और शुद्ध सात्वकी 
अन्न का आहार हाना, शरीर की क्रिया मियम हेना, २, स्वाध्याय-- धर्म जौर 
अध्यात्म विद्या सिखाने वाले शास्त्र का अम्यास्त करना, ३. ईश्वर प्रणिघान ७«« 
ईश्वर चिंतन, पर्व कर्म तिस्के अरपण करना और उनके फल में त्याग यूत्ति, यह 
क्रिया येग समाधि की उत्पत्ति के लिये और अविधादि फलेशें के सक्ष्म-(निर्नल) 
करने के लिये हैं. है 
वे पंचक्षश यह हैं. १, अधिधा--अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्म 
में (उल्टा ज्ञान अर्थात) नित्य, पवित्र, सुख ओर आत्मा का ज्ञान होना वा नित्यादि 
के अनित्यादि समझना यह अविया है. ९. अस्पिता--हक्‌ शक्ति (आत्या) 
और दर्शन शक्ति (बुडि) इनका भेद प्रतीत न दाना किंतु उसथ का एक स्वरूपसा 
जान पडना. अर्थात्‌ जब अविदा से प्रथम बुद्धि का आत्मा (अपना आप) समझ 
लेता है ते फिर बुद्धि की तमाम अवस्था अपने मे आरोप कर लेता हे. ३, राग-- 
सुख के साथ लेटने वाला अर्थात मिम्त कस्तु से सुख उठाया उसमें इच्छा पिशेष हाना, 
9. ट्वेप-- दुःख के साथ लेटने वाला अर्थात्‌ दुःखानुभव के पीछे उत्पन्न हुईं जे। 
अरुचि वाली चित्तवृत्ति उसका नाम द्वेप है, १. आभैनिषेश्ष--- विवेफी के भी 
मूरख समान चासना बल से दाने बाछा जे। मरण भय से (ऐसी चित्तभ्ृत्ति ). दर 
अद्ृष्ट जन्‍म में फ़ल देने वाले शुभाद्युभ कर्मजन्‍्य जे धर्म अपर्म उनका मूल छ्लेश है 
इसलिये निवततनीय दे. 
गे के जे। अंग उनके अनुष्ठान द्वारा अशुद्धि (पर्मापर्म पचक्ेश ) के नाश 
हे! जाने से विवेकस्याति (आत्मा-द्रष्टा और प्रकृति-चित्त का साक्षात्त) पर्यतत तिर्मल 
ज्ञान की गरप्ति देती है (२२८). यम, नियम, आसन, प्राणापाम, अत्यादार, 
धारणा, ध्यान जौर सवाधि यह आठ येए्य के अंग दें (२२९). 

१. यमजूअर्देसा (बेर और द्रोह से रहित देना) सत्य (जेसा देखा 
झुना जाना भाना वेसा किंवा यथार्थ भाषण ), अस्तेय (चोरी न करना वा अनीति 
से किसी का दरण न करना), बह्मचये (वीये अत्याग, वा अप्टमैथन वर्नित दाना) 
अप्रर्ग्रिह (दे।प दृष्टि से विपग्रोंका परित्याग वा ममता का अभाव वा नझरत से 
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ज्यादे का असंग्रह ). यह पांच यप्र (महाब्व) कहाते हें. पर्व देश 7 काल स्थिति में 
तन मन वाणी से पालन करने येए्य होने से महामत कहाते हें. हैं 
२. नियम-शौच (तन और तत्संत्रंथी बल्ले मेजनादि की सफाई यह बाह्य 
श्लीच. ओर मेत्री आदि से अंतर की सफाई जआंतरशोच). संतोष यथा प्राप्त 
में संतुष्टि) तथ (पर्वत) स्वाध्याय (पूर्ववत) ईश्वर प्रणिधान (पूर्ववढ 
यह पांच नियम बह्दते हैं 

जे! यम्मियम पालन में वाधा जान पड़े ते! उप्तके प्रतिपक्ष (हानि) का विचार 
करके पालना चाहिये, यमनियम के १० फ़ल होते हैं. १, जहिसा पालन से दूसरे 
जीवों के विरेधभाव की मिक्ृेत्ति, २. प्त्य से धर्म और सुख तथा वचन की 
सफलता, ३. असेोय से आवश्यकता पूरी हे जाना. ५. अ्ह्मचय से तन मन का बल 
५. अपरिय्रह से पूर्व उत्तर जन्‍म का अनुमान, ६, शौच से शरीर में वैराग्य, संबंध 
से उपरामता और चित्त शुद्धि, ७, संतेष से अनुत्तम (सर्वोत्तम) सुख. ८ तप 
से शरीर इंद्रिय की शुद्धि और शक्तिवृद्धि, ९. स्वाध्याय से इष्ट साक्षात की 
गरेग्यृता वा साक्षात और १ *. ईश्वर प्रणिधान से समग्रज्ञात समाधि फल होता हैः 

३, आधप्तनः बैठने की रीति विशेष का नाम आपने है. थे कई प्रकार के 
हेते हें; + परंतु मिस॒से देर तक सुख से वेंठे रहें और रोग न दे। ऐसा आसन 
उप्येगी है. आसन की जय हेने से भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी वरगेरे 6: नहीं 
सताते. तन और कर्म ईद्विय स्थिर हे! जाते हैं. 

४. प्राणायाम" प्राण (शाप्त) की गति का रोकता प्राणायाम है, जे शासन 
किये बिना नहीं होता. श्वाप्त को बराहिर निकालना रेचक. अंदर की तरफ जेंचना 
पूरक और रोकना (वाक्ष वा अंदर में रोकना) क्ुमक कहाता है. पूरक और रेचक 
सहित जे कुंभक से। सहित कुंभकू कद्ाता है. ओर जब अम्यासनश से इतनी शक्ति 
बढ जाम कि रेचक पूरक बिना आाण थम नाते दें उसे केवछ कुंमकू कहते हैं, 
प्राणायाम करने से मल थेये जाते हैं, ज्ञान चमकता है और मन धारणा के येग्य 
बन जाता है. 4 


$ आसन, प्रागायाम के बारते दी दाता दे, सब! नहीं. आतन 4४ प्रकार के 
* हैं. उनमें से केई राग निवत्तक, कोई मुद्रा प्राधक हैं. सिद्धासन (मुक्तासन) और उरश्चासत 
यह प्राणायाम मैं उपयेगी हैं 
ई प्राथायाम की विधि अस्यात्नो झुद्ध से सखोखना चाहिये. मन सुझी करने से 
द्वानिपद हे। जाता है. उसकी माता देश का सल्या शलादि यवाउथिकार देते हैं. साराश 
आपने ग्राणायात्र गुर ये छीचने येग्त दे. 





१३०. योगदर्शन, 
रा  इ््ंएीज-+>-+++ 40 य आकार कक 
5. मत्थाहर- प्राणायाम के अम्याप्त से जब मन बाहिर की तरफ़से हट 
जाता है ते उसके साथ ही ईंद्रियों का बाह्य विययें से संत्रंध त्याग कर चित्त के 
समान थम जाने का नाम प्रत्यद्दार है. प्रत्याहार से इंद्रिय वस् में हे। जाती हैं, 
६. धारणा-चित्त के किस्सी एक स्थान पर टिकाना धारणा है. ठिकाने के 


श्थान शरीर के अंदर नामी, हृदय, अकुटी, मूर्झादि चक्र हें और वाहिर कोई भी 
विषय हे। सकता है. 


४. ध्यान-्ञब जत्र सिप्त प्रदेश (वस्तु) में चित्त के टिकाया है उसी में 
उसकी वृत्ति का एकाग्न दे जाना अर्थात एक ही प्रकार की वृत्ति का लगातार उदय 
है।ते चला जाना और अन्य वृत्ति का उदय न होना ध्यान कहाता है. 


<. सप्राधि- नत्र वेह ध्यान ऐसा जम जांता है कि उसमें केवल पेयमात्र 
ही भाप्तता है, ध्यान का अपना स्वरूप भी गुम हुवा जेसा हो जाता है. तब उसे 
समाधि कहते हैं, इस समाधि की पक्की अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि है. 
जिसमें समाधि के अगम्य विषय भी ज्ञात हे। जाते हैं. यभादि पांच येग के बहिरंग 
और धारणा ध्यान समाधि यह ३ अंतरंग साधन है. है 


संयम>नव धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक विषय में दवा ते उसे 
संयम कहते है, भिन्न ३ विषयों में संयम का फल भिन्न २ सि्धियेद्दें जे येग शास्त्र 
के बिभूति पाद ३ में कही हैं % विभूति (सिद्धि) दे प्रकार की द्वेती हैं ज्ञानात्मक 
(३।१६ से ३६ तऊ में है) और क्रियात्मक (३३७ से ४९ तक में कही हैं) 

समाधे के २ भेद हें--- सवीन ? निर्वीन २. सबीज्ञ समाधि के » भेद 
हैं. चित्त का एक में टिक के तन्‍्मय सतलीन दे जाना “प्र प फ-३ . से, साया समाणति कहलाती है: कहलाती है. 


पदार्थ के भूत भविष्य के परिणाम का. प्राशियो की भाषा का. पूर्जजन्म का, 
पर के वित्त का और मृत्यु का शान ऐसे देने को सिद्धि, अद्रष्ट द्वा जाना, प्रेश्नो आई की 
सिद्धि, बलवृुनद, दूरस्थ पंगक्ष सूक्ष्म पदार्यो का, स्लेक (भवन) का, ताए फा, तारा की गति का 
भौर शरीरगत पायी का ज्ञान देना, भूख प्यास को निवर्ति, शरीर स्थिर द्वाता, लिद्धदरशन, 
संपूण घान, चित्त का झ्ात, पुरुष ऊ शान, मर्नेंद्रिय की अदूभुन्‌ शक्ति द्वाना, पर कया प्रवेश, 
उडेंगमन, तेज प्राप्ति, सूक्ष्म शब्द श्रवण, आफाश्गम, कछेशादि का अमाव; भूत 
(प्रश्ठति) स्वापीन, अणिमएदि अर्श्माद्ध, इंद्रिय जय और विशेकासिद्धि, श्तनी घिड्धि लिखी 
है, यह स4 (ययपि सृष्टि नियप्रानुकूल दे ते मो परोक्षा के बिना उस पर अध्यार नहीं रखा 
ज्ञा सद्ता )- 
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इसके दे भेद है (!) बिके समापात्त और (२) विचार समापाि. यह भी दे। 
दे भेद वाली द्वोती दे इस प्रजार सवीन के ० भेद है. 

वितर्क समा पत्ति>जय र्क्ष्य म्थूल हो ते वितझे समाप्ति हेती है, उसके 
दे भेद द्वेते है (१) समाधि मे रक्ष्य वस्तु के साथ उसका नाम और ज्ञान दाने 
भासे तय तक सवितर्कोा समापत्ति (२) दक्ष्य का नाम भूछ जाय ओरे ज्ञान भी 
अलग नही भासता है तन वेह निर्वितकों समाणाचे है. इस समापत्ति में जैसा वस्तु 
का साक्षात्र द्वाता है, ऐसा अन्य प्रक़र मे नहीं दाता, इसी प्रकार ठक्ष्य छुक्ष्म है| 
वहा विचार सपापाते सक्ञा हे. उसके दे भेद हे (!) जय तक सूक्ष्म विषय 
अपने देश ऊाछ और मिमित्त के साथ तथा अपने नाम ओऔर ज्ञान ऊे प्ताथ प्रतीत 
होता हे। तय तक संविचारा समापत्ति है. फेर नय अर्थ का साक्षात्र करते करते 
देश काल मिमित्त और शब्द (नाम) सव भुछा जाता दे केवल अर्थ (रक्ष्य) मात्र ही 
प्रतीत होता है तय वेह नि्रिचारा समापत्ति है. यह सूक्ष्म पिपय पचतन्माना से 
लेके परदति पर्यत दे. म्थूछ भूत ओर भौतिक ब्तुओं दा साक्षात वितरई समापाति 
से ओर पचतन्मात्रा से लेके प्रद्धति पर्यत का साक्षात विचार समापाचि से द्वोता है. 
इन चारो के सबोन समाधि वा संप्रश्ञात योग उद्ते हे, 

निर्विचार समाधि >ये ज्ये बढती है त्ये तयो पा निर्मल द्वाती नाती है. 
पूर्ण निर्मल द्वाने पर सर पदार्थ क्राच की तरह उसके एक साथ साफ देख पड़ते 
है. विशेका (शेऊ़से परे) प्रज्ञा होती है, जेसे पर्यत पर बेठा हुवा मृमि पर 
ह्थित लेफ़ा के देखे, ऐसे स्व जान पड़ते दे. इस अयम्धा में जो अन्ना द्वाती है 
डा नाम कत॑मभरा प्रज्ञा है. ज्योकि सचाई के धारण उस्ती है. इसमें 
अयधार्थता (धोखा) कर्मी नदी द्वाता, इसके अध्यात्म प्रप्ताद, स्थुट प्र्ाछोक 
या अज्ञा मसाद कदते है. अनुमान वा शास्त्र से दम प्रदधति पर्येन डा जानने हैं, 
परंतु समाधि में उनक्रा साक्षात प्रत्यक्ष द्वाता है. 

पहिले के सस्कारबश ममाधि में पडुचा हुवा चित्त नी वाहिर की तरफ भागता 
हैं; परतु निर्दिचार समाधिनन्य प्रा बतयान है. उसे संस्कार फिर समाधि में ही 
लगाने है सौर उससे पुनः बेसे ही सम्प्रें पेदा होने हे वा दिए समाधि में लगाने 
है. इम प्रद्धर येगी मदा उसी में मम्र रता है. 

निर्विचार समाधि से जब आत्मा और मुध्म इछ्छा है देख लेता है और 
पढ़ जान पेवाड हि में बढ इस नदी हू कल इनसे ऐरे इनछा दरष्टा हूँ वत्र उमर 


र्३२ साख्यदर्शन- 





का दृश्य मिट जाता है, तब आत्मा उस दृश्य से हट कर अपने स्वरूप में आ माता 
है. यही चित्त की निरुद्धावस्था है. इसीके निर्बीन प्रमावि वा अस्तंप्रन्नात् योग 
कहते हे. 

अब इस समाधि होने पर योग का उद्देश पूरा हे! जाता हे; क्योकि आत्मा 
इस अवम्था में अपने स्वरूप मे अवस्थित हेतता है. पहिले प्रति (चित्त) के बंध 
में था अब उनसे छूट गया हे यही मुक्ति है. पहिले वाह प्रछृति के साथ एक रूप 
है। रहा था अब उससे अछग हो के फेवल म्वरूप हुवा है इसी के! कैवल्य उहते हे. 


७७ 


शोधक- 
जी, बघ, मोक्ष ओर प्रति के सबंध में वक्ष्यमाण साल्‍्य अनुसार येग लेना 
चाहिये, विभूषक् मत, येग का उपदेश तथा साधन का मत नहीं हे। सकता. 
उत्तम है. इसके प्रृति पुरपवाद के मूपण वक्ष्यमाण साख्य योग ज्ञातव्य हे. 





७. साख्यदरशन- 

(१) इस दर्शन के प्रवत्तक कपिल्सुनि्ें अत कापिछदशन ओर प्रति 
से लेके स्पूल पयैततक तमाम तक्त्तवा की सख्या कहने से साख्य दशन फहाता है. 
प्रकृति पुरुष की विवेचना करके उनके जुदा जुदा स्वरूप के दरसाना यह इसका 
उददेश्य हे; क्योकि यह अमेद बध का हेतु है और इम भेद के जानने से पुरुष मुक्त 
है। जाता है. कपिल्मुनि का समय पहना मुशझ्नकिल है ऊथाओं से अनुमान कर सकते 
दे कि महरान रामचद्रजी के पूर्व काल मे हुये हे 

(२) यह बात प्रसिद्द हे कि फपिलमुनी मे २२ सुत्र रचके आसुरिमुनि का 
उपदेश किया उसने पचशिखा आचाये के पंचशिखाओ्रोने सबिस्तृत झाद्घ रचा 
येग दर्शन के भाष्य (व्याप्त भाष्य) में जे सूत्र दिये हे वे पचशिखा आचार्य के है. 
परतु यह तमाम सुत्न अर नहीं मिलने मूल ग्रथ लुप्त दे गया है (नव दर्शनसम्रह में से) 

(३) ब॒तमान धारूप दर्शन (पडाध्यायी साल्‍्य) कपिल्मुनि रझूत माना माता 

| परतु इसमें भी केई संदेह नहीं हे कि प्राचीन आचायौ (श्री झकर इत्यादि) ने 


दशनसग्रह. ३ 


इसरा केाई भी सुत्र अपने लेख मे नहीं लिया. प्रत्युत सांस्य की कारिका के वास्य 
हिये हें ओर वाचस्पति मिश्र की टीका मी इस कारिका पर है. यह टीका मी वर्तमान 
दर्दन के विद्यान मिक्षु भाप्य से पुरानी है (नव द्‌. सं. से). और उत्तर सांख्य में 
पंचशिखा जाचा और सनन्‍्दाचाये का मत लिखा है (६६८६९), भौर भी न्याय 
वैशेषिक के मत का नाम ले के तथा वौद्दो के मत का इसमे जिपेघदे (९८३।१)८५).. 
इससे अनुमान द्वोता है कि प्रसिद्ध सांख्यदर्शन. नवीन; है. # कुछ मी है। पर॑तु 
प्राचीन और नवीन के सिद्धांत में भेद नही जान पडता और देते का य्रेगदर्शन 
से अत्तर नहीं हे. 

(४) इस शात्त की संप्रदाय रूपमे प्रवृत्ति हुई दे, ऐसा नहीं जान पडता, 
सुनते दें कि प्राचीन कार में इस मत के साधु (संन्यास) मी द्वेति थे; तथापि सतास्य 
मत प्रशसा पात्र ठेशा है, अंथे में “ प्ां्य समान ज्ञान नहीं ” ऐसी प्रश्नंसा मी बांच 
ने में आई है. गीता के से, ! ३ में इसी मत का स्वीकार किया दे। ऐसा जान यढता है. 


(९) प्राचीन सांख्य की हिस्टरी और मंतव्य का सार ५ नव दर्शनप्ग्रह” से 
हमके मिला है; इसलिये उसके फर्ता का उपकार मान फे इस्त प्रसग में पार सार 
लिखा गया है. संग्रहकर्ता ले जीव के परिमाण और ईश्वर प्रसंग की चर्चा नहीं की 

है, इसलिये हम भी न लिख सके. 


(६) उस पीछे उत्तर सांख्य का प्तार दिखाया गया है, उमय के लिखने में 
यह प्रयोजन है कि साल्य सर्ंध में जे भाति पर रही है उसके निग्मकरण में 
उपयोगी है। ४ 


पूर्व झ्लांउ्पदर्शन का क्षार- 

(() प्र्नतति मद्ततत्यादि २४ और पुरुष यह २६ तत् हैं. प्र्विरनिप्ठसे 
कुछ बने परंतु आप फिसी से न बनी दा. इसलिये उसे प्रधान कहा है, इसे,दी 
अव्यक्त जीर जना फद्ते हें. सत्य, रन जीर तमर बह तीगें द्व्य) साम्यावत्या 
में दवा तय तक इस प्तमूह फा नाम प्रति दे. जब इनमें क्षेभ (हिलचाल प्त्व तम 
रन की ऊपठ पदल) होता है ते उसमें से जो पहिल तत्व उत्पन्न दाता है उम्र 
नाम महत ता दे. इसमे अहंद्वार, इस (अ6झार) से प्रचतन्माया (शब्द, स्पश्, 
रूप, रस, गंध) जोर ॥| रहिये (ऊर्मदिन $ झ्ञानेदिय ६ जीर मन) इस 





$ रस उदोज्ठ भा चाम शत-प्रस्तिरझ गई है. 


१३४ सांख्यदर्शन, 


पंचतन्मात्राओं से पंचमहाभृत उत्पन्न देते हें, यथा-गेधतन्मात्रा से पृथ्वी, एवं रस 
परे जल, रूप से तेज, स्पशसे वायु, शब्दसे आकाश, इनमें से महत, अहंकार की ते 
प्ररृति है जर प्रधान की विदधति है. पेसे ही अहंकार, तन्मात्रा भी प्रकृति विकृति' 
हैं; क्येंकि महततत्वादि दूसरे से बने हें ओर उनसे दूसरे बने, हे. ग्यारा इंद्विय 
और ५ महामृत केवल विकृति दें. प्ररृति नहीं; क्योंकि इनसे आगे कुछ नहीं 
बनता, ये। वृक्षादि पृथ्वी से मिन्न तत्व नहीं हैं. और यहां विकृति का पारिभाषिक 
अथ हैं. अर्थात्‌ अपनी प्रकृति से एक अलग ही तत्व है। जाये उसे विछति # 
कहते हैं, पुरुष न प्रकति न विछृति इस प्रकार केवल प्रकृति, महत्तादि ७ प्रकृति 
विछुति ओर ! ६ विरति हैं. पद्दीसवां पुरुष प्रकृति न विरति है. (सांख्य का. ३). 
(२) प्रमेय फे सिद्धिप्रमाण के आधीन है. प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यह 
तीन प्रमाण (ज्ञान होने के साधन) हें. ६ 
(३) जो जगत में है वाह हमेशे से है और जे नहीं वेह कमी भी नहीं 
हवेता--नया काये द्वाना जे प्रतीत दाता हे वेह पहिले अव्यक्त (छिपा हुवा) था 
अब व्यक्त हुवा यही उत्पत्ति है. यथा पीमने से तिलें में से तेछ, कूटने से धान में 
से चांवठ ओर देहने से दूध- मारी में घडा, तंतु में पट जे। पहिले न थे ते। कहां 
से आये? यह घट माटी की और वद्ध तंतुओं की ही अवस्था विशेष हे. अन्यक्त 
के व्यक्त करने के लिये प्रयत्ञ है. नहीं के नतरीनात्पन्न करना- ऐसे मंतव्य का नाम 
सत्कार्यवाद है. इस वाद में कायेकारण का अमेद माना जाता है; क्येंकि कार्य 
कारण की अवस्था हे और कार्य का नाश नहीं किंतु स्वकारण में लय द्वाना हे- 

*” (४) परिणामवाद-- जगत में जे कुछ हे रद्दा है. से परिणाम का फल है 
अर्थीत हरेक वस्तु बदरू रही है-यथा दूध दह्दी, जछ वर्फ, बीज अंकुर, अंकुर 
वृक्ष इल्यादि; क्योंकि गुणों का स्वभाव चल दे; इसलिये परिवर्तन दवोता ही रहता है. 
जे हमके स्थिर जान पढ़ती दे वोह भी परिणित (बदछ) हे। रही है-यथा पत्थर 
(अंत में वादा हे। जाता है), दूध. इतना भेद दे कि कमी सहृश परिणाम, फरमी विप्तदश 
परिणाम दाता है, जब तऊ दूध, दूध है वहां तक सदृश परिणाम दे रहा है. जब 
दही बनने लगता है तव विसइश परिणाम होने छगता दे. पूर्वोक्त गुण कभी स्थिर 
नहीं होते; इसलिये प्रत्यावस्था में भी सदश परिणाम द्वेता रहता है, जब सृष्टि 
उत्पत्ति की तरफ झुऊते हैं तव विश्तदश परिणाम द्वोता हैः उत्पत्तिकी तरफ छुक्ते दें तव विश्नद्श परिणाम द्वात्ताई,..|$#||___ 

! यथा ओ +ह्ाई,>जठ यश जल विकृृति है, इरफादि विहुृति बडी, 





दर्शनसंग्रह. - १३९ 
_ पेसच् परिणाम अपने कारण से विलक्षण हुवा करते हैं यहां तक कि मनुप्य 
के आश्चय हे! जाय. यथा कहां मनुष्य का बीज और कहाँ उससे हाथ पांव बाला 
शरीर. तथा वीज से वृक्ष, पत्ते, फूल, फठ, . * 

(५) अंतःकरण में जन सत्वगुण का उदय (प्रधान) होता हे तब उसका 
सुखात्मक परिणाम द्वे।ता है. इसी प्रकार रम दुखात्मक जोर तम मेहात्मक है. हरेक 
वस्तु सुख, दुःख और मोह की जनक हैं; इसठिये हरेक वस्तु त्रिगुणात्मक हैं ऐसा 
जान लेना चाहिये (यह ग़ुर्णो की पहिछान है). प्रकाशक वस्तुओं में सत्त्व, चलन में 
रन ओर गेस् में तमप्रधान होता है. # तथा एक ही बल में भी द्रष्ट की रुचि भेद 
से भिन्न २ गुणों की अभिव्यक्ति होती है, यधा-एकः सत्पुत्र के देख के पिता के 
सुल द्वेता है; क्योंकि उसके प्रति उसे सत्व युथ की अमिव्यक्ति होती है; परंतु 
उसके शत्रुओं के दुःख होता है क्येंकि उनके प्रति रजे गुण की अभिव्यक्ति होती 
है; और अन्य जनें के मेह होता है क्योंकि उनके प्रति तमे! भुण की अभिव्यक्ति 
होती है. इसी प्रकार तमाम भाव मान छेना. उत्पत्ति वाली तमाम वत्तुओं में गुणों का 
पिपमभाव (केई गुण प्रधान दूसरे दे! अप्रधान) होता है. परंतु प्रत्य में तीने। गुण 
साम्यावस्था में हेते-हें इस साम्यावस्था के ही प्रति कहते हैं. इस अवस्था में तमाम 
बनावट अपने असली स्वरूप में लीन हुई होती है. मै 

(३) प्तत्त, रन और तम यह तीनों स्वयं मूल द्वब्य हैं; न कि किसी द्रव्य के 
युण. पुरुष भाक्ता है, यह उसके भेग्य हैं. भेक्ता, भेग्य की अपेक्षा प्रधान होता है 
और भेग्य भेक्ता के प्रति. गुण (गोण) इस गुण प्रधान भाव के ले के इनकी गुण 
संज्ञा रखी गईं है. किंवा गुण, रत्सी के कहते हैं, यह भुण पुरुष के लिये एक प्रकार 
की फांस है; इसलिये इनके भुण कहा है, 

(७) फत्तादि परस्पर के सहचारी होते हैं, एक कूपरे के बिना नहीं रहते; 
मे इनका काई- आदि सयेग है और न कमी वियेग देगा; सर्वञ तीनों विद्यमान 
हैं. हां गुण प्रधान भाव इनमें हे।ता रहता है. 

(७ अ)-पुरुप (जीवात्मा) वेध स्वरूप है अतः द्रष्ट है. गुण द्रश्य, भेग्य 
और परस्पर संहत (मिश्रित) परिणामी हैं, उत्प द्रष्ट, मोक्ता, अरे (अमिश्रित-- 
थुड) पकरस, अपरिणामी है; देखते हुये मी उसमें केई परिणाव नहीं देता; साक्षी 
चत व्रष्टा दे. मरृति और उसका सारा कार्य जड़ है उसमें सन पका बा क। च दे आसमें तप नहीं दो सता नहीं हे सकता. 

क प्रति विव्ा प्रप में विशेष विस्तार किया जया है 





१2३६ साख्यदर्शन, 


इस्तलिये वेधा जुदा होना चाहिये, वोह पुरुष है, तथाहि जे। नाम सघात है वाह 
दूसरे वास्से हाने येग्य दे यथा-शय्या आसनादि हे. इसी पार महततत्वादि सहत 
किसी असहत वास्ते होने येग्य हैं से! वेह पुरुष है, पुरुष नाना है, जे! सर शरीर 
में एक़ ही आत्मा हे ते एक शरीर चलने से सब ही चल पढ़ें, एक शरीर में नेश से 
केई वस्तु देखें तो तमाम शरीरों मे उप्तका ज्ञान हे जाय एक के दुःखी होने से 
सब दु.खी हे। जाय, परतु ऐसा नहीं होता; इसलिये पुरुष नाना हे. 


(८) भरद्धाति पुरुष का संयोग है. विश्वमे दे! वडी शक्ति का ग्रझ़ाश है, 
उनमे से क्रियाशक्ति प्रकृति में है और चेतन्यझक्ति पुरुष में है. इन देने का 
एक दूसरे की अपेक्षा दाने से श्रछति पुरुष का संबध हुवा है. मरुति अंघी है पुरुष 
पागला है. देने के सयेग से सश्टिरूप काय हेतता है. (सा. का. २१). 


(९) भर्नाति के काय--प्रझृति में क्षोम हाके जे। पहिछा तत्व दावा है 
उप्तका नाम महत्त्व है. यह देह में वु्धिरूप से स्थित है निश्चय करना इसका 
काम है. धमम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वये इसके सात्विकरूप है, अधर्मादि तामस हे. 
फेर महत मे परिणाम हे। के जे। नया तत्व होता है वोह अहंकार हे. हमारे देह 
में उप्तता काम अभिमान है, अर्थात्‌ “मैं हूं? यह “ मेरा है” ऐसा भाव जहुंकार 
का काये है. अहकार के परिणाम से नये तत्व १६ इंद्रिय और ५ तन्मात्रा छाती 
है, इद्रिय सावित्की अहंकार से और तन्मात्रा तामस से उत्पन्न दवठी है, पच- 
तम्पात्राओं में परिणाम हे के जे नये तत्व द्वेते दे वे ९ भूत दे, प्रथ्वी की उत्पत्ति 
मे गंधमात्रा प्रधान है परतु दूसरे तन्‍्मात्रा भी उसके साथ मिली हुई है. इसी प्रकार 
अन्य भहामूतो में मिश्रण है. 


(( ०) इद्रिय (१ बुद्धि और जद्रार यह १३ आत्मा के पाप्त करण है. 
इनमें से मन, बुद्धि और अहकार यह ३ अतः्करण हैं, शेष बाह्य करण हैं. बाह्य 
क्रण (विपय के साथ सबंध हाने पर) अपने २ विषय (झब्दादि) के बांहिर से 
अदर पइचाते हैं. और अदर स्थित बुद्धि, मद और अहकार के साथ मिलके उनका 
निश्रय करती है, अतः बाह्य करण द्वार और अत;करण द्वारी है. जतःकरण में भी 
बुद्धि प्रधान है, क्योकि इद्नियें विषय का आलेचन कर के मन के समर्पण कर देती हैं 
भन सक्‍लल्‍प कर के अइकार के, अहकार अमिमठ कर के वृद्धि के और बुद्धि उम्तके 
पुरुष के सामने रखती है, इसलिये बुद्धि प्रधान है. और अत में बुद्धि ही परृति 





उर्चनसग्रह- १६७ 
.. पुरुष का विवेक कराती हे से। पुरुष के भाग और मेक्ष का साक्षाद साथन होने से 
बुद्धि, पुरुष का प्रधान- मंत्री है. ] 

(११) पृद्धि, जहंकार, १! इंद्रिय और पंचतन्मात्रा इनका प्रमुदाय सूक्ष्म 
शरीर (लिग शरीर) है. कर्म, ज्ञान और भेग इसी के सहारे पर (आश्रय) है. 
म्यूछ घरीरके नाञ् से इसका नाझ नहीं होता; फिठु कर्म और ज्ञान की वासनाओ से 
चाप्तित हुवा निकल के उप्तानुप्तार सवा जन्म का आरंभ करता है; माने नठ की तरह, 
स्वरूप बदरता रहता है. सूक्ष्म शरीर प्रल्य पर्येत स्थाई है; प्रल्यावत्त्या मे प्रकृति 
बिपे छीन होता है: फिर सृष्टि उत्पत्ति काल में नवीनेत्पत्र होता है, 

(१/आ) ग्रंयिल्दुडि मइ और पुरुष चेतन है; परत चेतन उससे अपने के 
पर नही ठेखता, बुद्धि को ही अपना आपरूप समझता हुव। बुद्धि के जात होने से 
आप घात, थार होने से घेर और मूढ हाने से मूद हेता है. पंचाशिखासत्र में 
लिखा दै कि पुरुष शुद्ध, उदामीन और चेतनादि है; बुद्धि अशुद अनुदासीन और 
लड़ है. मह भेद न देखता हुवा उसमें आत्मभाव कर छेता है. इसी का नाम 
चिढविद्‌ प्रंथ वा नडचेतन की गाठ हैः यही समार का था दुःख का मूल है. 

(१२) यह अविवेक (बुद्धि पुरुष का अभेद) ही दुःख का हेतु है. और 
विवेक ही उम्तका प्रा इलान है. पंचशिखाचाय कहते है कि बुद्धि का जे सयोग 
है उप्तके छोड़ने मे भाद्यन्तिक प्रतिकार (इछान) हे। जाता है. अर्थात्‌ जब पुरुष 
बुद्धि से अपने आपने। जुदा टेख लेता है तो बुद्धि में आत्मभावना निवृत्त दे जाने 

से बुद्धि गतसताप से सन्तप्त नही दाता, इस प्रकार अलग है। जाना ही करत्य है. 

(१३) इस्त प्रकार विवेऊस्याति होने पर चेन से रहा हुवा प्रदति के तमाशे 
का देखता है यद्दी जीवन माक्ति है, यही मिज्ञासुओं का गुरु है. इस जीवनमुक्त 
के लिये प्रति अपना काम बद कर देती है, वाह प्रकृति से उपर हे। गया है, 

इमलिये प्रकृति को रचना का के।ई प्रयोजन नहीं, अंतर इन देने का सयेग होने 
हुये भी मु के लिये सृष्टि का प्रयानन नहीं रद्दा है. (मा. का, ६६), 

572 (१४) तत्वज्ञान को प्राप्ति से घर्मादि जफ़ारण बन नाते है (थाने कर्म के 
जम दग्ध हे जाते है) तयापि सम्कारवन्न से कुम्दार के चक्र प्तमान ज्ञानी का शरीर 
यना रहता है (उम्रसे क्रिया देती है) (छा का. ६७), उस सस्कार के समाप्त 
हैने पर अरीर गिर जाता है. ते अब प्रकृति चरितापे हो नाने से नियृत्त हे नाती 


११८ सांख्यदर्शन: 


है. (याने उसके लिये शरीर नहीं वन॒ुता), तब बेहद अवश्यंभावी और अविनाशी 
केवल्य के प्राप्त द्वाता है. 


प्रप्तिद्ध उत्तर सांझ्पदर्शन का मंतव्ध, 

(१) आदि पुरुष (नित्यमुक्त), सिद्ध, सर्वज्ञ, कर्ता/ (अकती) इच्छारहित, 
लेहबंबुकबत्‌ प्रकृति में' गति का निमित्तकारण अर्थात्‌ अधिछाता (अध्याय 8 में 
सूत्र ९९ से ९८ तक, १६० से १६४ तक अ, २ में सत्र ८, ९, अ. ३ में सूत्र 
4५५ से १२ तक, थ. ५ में सत्र २ से ! ३ तक देखे. ईश्ववादि अवीधरवादि 
उमय का सार ). #६ ह 


(२) पुरुष (जीवात्मा) असंग है (१।१%।६।१०), अकर्ता है (११६, 
4६२), अक्रिय हे, अपरिणामी है, उपाधि से क्रियावान भासता हे, इसमें थ्रुति 
प्रमाण है. (3, १॥४८४९,५? ,५२,९।७६), निगुण है. (?।५४,१४६॥६॥7 ०- 
$॥६२), भरीर से भिन्न है, (१।१४४), ह्ान उसका गुण नहीं किंद वेह जान 


# छेक में प्रसिद्ध ते यूं है कि सांख़्यद्शन का अनीखरवाद हे; परंतु 
स्वतंत्र हे! के सूओं के। बिचारा जाय तेः यह बात सिद्ध नहीं ढेती. 


अध्याय ! में ईश्वर छू. *३ से “सिद्ध' ९८ तक, “व्या.' १३० से 
उप १६४ तक. अ. २ में अन्य ८,९ जीर अ. ३में ५६ से “कर्म! ६२ तक 
और अ. ५ में 'न ईश्वर > से श्रुति! !5 तक, इतने सूत्न ईश्वर प्रसंग में ले 
सकते हें. इनका अर्थ यदि अनीश्वरवादि की दृष्टि से करें ते भी नीचे अनुसार है. 
पूर्व उत्तर प्रसंग के वश जब सूत्रों की तरफ के अधिष्टाता ईश्वर मानने की फ़से पड़ी 
तब वहां अनीश्वरवादि ने जे! भावार्थ निकाछझा है उसका सार यह है. 


ह केई नित्यमुकसिद्ध आदि पुरुष है, वाह अधिष्ठाता है: अर्थात उसकी 

सनिधि से लेहचंबुकबत्‌ प्रकृति में गति हेती है। नहीं कि उप्तको इच्छा से 
(१९६- ३८). और मगे के आरंभ में वही सर्वज्ञ सर्वकर्ता है. (यही प्ररेकत्व 
अधषिष्टातृत्य है), (३॥५ ६). उसी पुरुष का उपदेद्य (वेद) हे. वेद स्वत३ प्रमाण 
है (१६८, 4॥९१). वेद में सिद्ध युरुष क्री सशेंसा उश्सना दे (१०९५). 
श्रृत्ति में जे इंश्वर की इच्छा से जगत द्वाना लिखा दे वाह श्रत्रि गीणि है. उस्त 
आदि पुरुष की सल्निधि से प्रकृति में गति, इसलिये प्रकृति पर्व पूर्व के अद्वष्टों अनुसार 
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स्वरूप है (१।१ १९६९ *), आत्मा विभु है उपाधि द्वारा भोग देता है (६९०९), 
पुरुष अनेक (नाना) है, चेतन हैं, अरीर सबंध से जन्म थारी कहें नाते हैं 
(!१०९,!० ०१९१४ ९७६०५), भेग का पर्यवत्तान-पुरुष में होता है, थाने 
पुरुष भेक्ता है, इटानिष्ट के अनुभव का नाम भेग है (१।१.४), पुरुष में कत्तेत्व का 
अभिमान देता है (११६४), अई॑कार प्रकृति का परिणाम) कर्ता है, पुरुष नहीं. 
अहंकार विशिष्ट जीव के कमी से भाग होता है से अहंकारविशिष्ट चेतन के। 
होता है (६॥५९,३३), जेसे श्रेत काच लाल पुष्प के संइंध से छा काच जान 
पडता वेसे प्रकृति 'चित्त) के धर्म (ठु.ख सुख क्ृत्व बंध, तेक्ष)का अभिमान पुरुष 
मे आरोप होता है; क्योकि उभय का अनादि से ताद्ात्म्य संबंध है १(२4१॥ 
१.५, ६।३॥७ २) पुरुष मुक्त शुद्ध है (११९). 





उत्तर उत्तर परिणाम धारती है (३६३). क्‍्येंकि पुरुष परृति का अनादि सबंध 
है (विज्ञान मिक्षुक) सत्ो के इधर उपर कर के सगति मिलाके देखें तो ईश्वर 
इच्छा वाढा ठेरता है. इतना ही दोनों के जय में अंतर रहता है. परंतु सू. श५ ६, 
4५७ में जे। फर्तृत्व शब्द है वोह अनीश्वरवादि के अथे के नही चलने देता। क्योंकि 
नन्‍य ईश्वर (मुक्त-सिद्ध) अनैक कर्ता दंगे, यद्यापि उमय पक्ष का विवेचन विस्तार 
वाला है. तथापि सार. इतना ही है; क्योंकि अनेक सिद्ध वा मुक्तो के अधिष्ठाता, 
गति के निमित्त वा सर्वऊर्ता नहीं माना जा सकता; फिठु एक ही भादि सिद्ध 
(ईश्वर) मानना पढ़ता है जे नाता सिद्धों के। निमित्त मार्न ते अनेक देश आ 
जते हैं. सगे के आरंभकाल में प्रकृति उपाप्तक सिद्ध प्रकृति में से निकठ के सगे का 
कर्ता एक ही होश, यह तियम नहीं हे! सकता कितु अनेक सिद्ध हे! सकते!हूं. परंतु 
ऐमा मानना व्यथे गोरव है और न सिद्ध हे। सकता है. 


नब कि चिंदात्मा (जीव) चित्त के रागादि अपने में मान लेता है अर्थात्‌ 
कर्ता भाक्ता नहीं; ते। ईश्वर कर्मफढदाता की अपेक्षा न रही; स्येकि ब#ंतब्यमात्र 
(अविवेकमात्र) कर्म नहीं होता. जब यूं हे ते ईश्वर के संष्टि उत्पत्ति ख्य की 
अपेक्षा नहीं रही; किंतु प्रदृति के परिणाम पाने मात्र की अपेक्षा है से। पूर्व पूर्व 
आसना-अम्याप्त वेग के ध्वभाव से परिणाम के। पाती है; अतः ईश्वर को अपेक्षा 
सही; परंतु मोम येग्य परिणाम पाने को येग्यता जड़ प्रकृति मे नहीं; इप्तलिये 
ईश्वर की निमित्तमात्र अपेक्षा है. 


१४० सांख्यदर्शन, 


/ (३) प्रकृतित्सत्व रन तम तीनों की स्राम्यावस्था का नाम प्ररृति है और 
वाह जड़ हैं. उहके विषम होने पर उससे महततत्व (बुद्धि), इससे अहंकार, अहकार 
से पंचतन्मात्रा (भरव्द-स्पर्श, कूप, रस, गंध) और ज्ञानेंद्रिय ९ कर्मद्रिय ६ और 
मन यह ११ उत्पन्न होते हैं. पंचतन्मात्रा से आकाश, वायु, अम्नि, जल और पृथ्वी 
यह पंचभृत होते हें. इन २४ में प्ररृति किसी की विकृति नहीं और पंचभूत किसी 
की प्रकृति नहीं वाकी सब प्रति विरृतिरूप हें. पुरुष प्रकृति विक्ृति रहित्त है 
(१।६१. १२६ बगेरे). प्ररृति एक देशी नहीं है (१।७६. ६॥३६). पुरुष के 
भाग मोक्ष'के लिये प्रधान (प्रकृति) फी प्रवृत्ति ( चेष्ट-परिणाम ) हेती है, उसमें 
उसका प्रयोजन नहों हे. यह चेट्शा संकल्प विना स्वभावसिद्ध है. यद्यपि प्रकृति 





न कारणल्यात छत्तरुत्यता, ३॥९४. प्रद्धति उपासक प्रकृति में लय होता 
है वोह छूतछत्य (मुक्त) नहीं हाता, अकायेत्वेडपि तथ्योगः पारवश्यात, ३९५. 
जे कि प्रकृति का केई प्रेरक नहीं है, तथापि पुरुष के विवेकज्ञान के आधीन हेने 
से प्रकृति, अपने में छीन हुये के पीछे संसारी करती हे. विवेक श्ञानादि पुरुषार्थ, 
प्रकृति के उत्थान में प्रेरक नही होते किठु निमित्तमात्र होते हे (प्रकाशवत्‌); इसलिये 
प्रकृति की स्वतंत्रता का वाध नहीं होता. सहि सर्ववित सर्वेकर्ता, ३५६, पूर्व सर्ग 
में प्रकृति की उपासना से जे प्रकृति मे छीन हुवा है से पुनः से के आरंभ काल 
में सर्वेज्ञ, सर्वेकर्ता आदि पुरुष होता है से छुश, कर्म, विषाक और आशय से रहित 
तथा धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वयेयुक्त द्वाता है. ईहशेश्वर सिद्धिः सिद्धा, ३॥९७ 
इस प्रकार के ईश्वर को सिद्धि दवाती है, अर्थात कहे हुये प्रकार के मन्‍य ईश्वर की 
सिद्धि होती है. दूसरे एक ही नित्य ईश्वर का मानते हैं इतना अंतर है. 


(जपवाद ) पूर्व सगे मे एक ही प्रति छू सिद्ध हे, ऐसा नियम नहीं हे। 
सकता; अतः सग के आरंभ में अनेक होने से अनेक ईश्वर द्वांगे सा असमीचीन 
है, नवीनउत्पन्न सिद्ध में क्रिया न हे। सकने से कर्ता नहीं दे। सकता; क्येंक्ति 
आत्मा विभु है. यदि वोह सर्वज्ञ है ते उसे अविद्या अविवेक न होने से भुक्त 
हुवा स्वस्वरूप मे स्थित द्वागा: यदि अविद्या अविवेक है ते वाह नव कि अपनी 
चिदरमंथी दी नहीं जानता ते। दूसुरे के भूत भविष्य के! क्या जानेया और जगवकता 
केसे दा सकेगा. संक्षेप में या तो,सूत्रों का अर्थ दूसरा है, वा ते सूत्रकार ने सुर 
खाई है; क्योंकि आप ही जगद् जगह पुरुषों के अकता कहता है. 


मस्थिदशन, १४१ 
जडहे ते भी जेसे दूध में बछडे वास्‍्ते चेष्टा होती है बेसे पक्ृति पुरुष के भाग मोक्षार्थ 
चेष्टा वाही होती है (२१. ३९ ८,९९, ६ १). परमाणु मूल वस्तु नहीं हैं (९)८७) 

(४) प्ंकृति और पुरुष अनादि हैं (१७९). मगत्‌ सत्य है अवस्तु नहीं 
हैं .(६॥३३) 

(५) ज्ञान हेने में ३ प्रमाण हैं प्रत्यक्ष (विवयाकार ज्ञान), अनुमान (व्याप्ति 
जिशिप्), शब्द (आए उपदेश: वेद स्व॒॒ प्राण) (१८७,९८, ५६१). अस्य 
उपमानादि सब प्रमाण इनके अंतरगत हैं. वेंद्र आदि सिद्ध पुरुष का उपदेश है 
(९८, ५॥९ ! ) 

(६) जीव के बंध का हेतु दवाई, पेदिक के, खाभाविक कर्म, विशेष कर्म, 
देश काल, अविया, विषय वाप्तना, कमंनन्‍्य अदृ8, गति विशेष, अन्य के धर्म और 
प्रकृति वा प्रकृति सबंध, नहीं है और न स्वाभाविक बंध दै; किंतु प्रकृति के येग 
(पुरुष साथ जे संबंध) का अविवेक यह बंध है, अ. (५,६३७, १ २,११५, ६ 
!८,२०,२७,३०,१८,९ २,१५३ और १॥१९ देखे). अविवेक से येग होता है 
और अविवेक अनादि हे. (१।१५. ६! ०११). 

"बंध औपाधिक है अर्थात स्व अविषेक-प्रयक्न-वाक्य मात्र आत्मा में भारोपित 
हैं, दुःख सुल्र बंध भेक्षादि स्वाभाविक ते वृद्धि में ही हैं--वुद्धि ही के धर्म हें, 
संबंध से तप्तलिहपिंडवत आत्मा में आरोप हेते हैं ((॥५८,१, ५, . ६ ३॥७२), 

(७) सूध्म शदीर (अंतक्करण इंद्रिय प्राण) अयेनिन होता है, यथा अद्ृष्ट 
प्राप्ति हता है, उप्त हारा पुरुष के आवागमन (जन्‍म) हाता है (३,३,८), वृक्षों 
में भी भाग साधन हैं अर्थात जीव हैं (५॥! | ६,१२१). 

(८) अन्य वृत्तियां समान चघुवृत्ति भी बाहिर नहीं जाती किंतु रूपका 
पतिर्विं आता हे वाह अहण दाता है. (५१. ५). 

(९) दुःख का जाल्तिक (सर्वथा ) अभाव, वा बंधाभाव अथीत उस्व के 
सयेग का अभाव किंवा प्रकृति और पुरुष का उदासीन दाना (स्वस्व स्वरूप में 
स्थिति), इसका नाम मोक्ष (२।१॥८६. ३६५). समाधि और मोक्ष में जोब 
ब्रक्षरप (केवल बिमु) होता है (५११ ६)- 

(१ ») मोक्ष के स्ताघन--प्रकृति का अनुमान द्वारा वाध उप्से विवेकस्याति 
जविवेक की तिवृत्ति-त्तारांध स्वछूपशान विवेजजञान (१॥१३,६०,७९, ८६, 
१: ७. ३८४,३३) विवेकज्ान का साधन विदिध्यास (येगन्ल्र्ममेध समाधि) 


[श्र सांख्यदर्शन, 


(३॥२०,६५) विवेकज्ञानी जीवनमुक्त देता है (३७९), संस्कार लेश यानि 
प्रारव्ध बेम तक उप्तका गरीर द्वाता है (४८), ,- 
है (११) बिवेकस्याति वाल्म युरुप मुक्त हे जाता है, 'डसकी मोक्ष से आरा 
नहीं हाती अर्थाद बंध का योग नहीं डोता (१८२,८३., ६7७, १५): मुक्त 
मुझूुप के वास्ते प्रकृति प्रवृत्ति नहीं होती (३६९). 
(१८३) प्रकृति के समविषम परिणाम हेने से नगत की उत्पत्ति और मलय 
होती है (६१२). सृष्टि का उच्छेद नहीं होता, 
(१ ३) प्रकृति (के परिणाम चित्त) का (पुरुष के साथ) स्वस्वामीभाव संबंध है 
से अनादि से है (६६७). इस सयेग का निमिस अविवेक है. किया (६॥६२) 
जिस किसी कारण से संबंध हे.” उसकी निद्ृत्ति ही परमपुरुषार्थ है (इतना ही सार 
है? (६७०) 
2 शोधक +-- हि 
प्रतिपक्षी ने सांस्य सिद्धात पर आश्षेप किये हे उनका सार-- १. नह 
प्रकृति मे यथा येग्य गति ओर परिणाम अपने आप नहीं हा सकते, यथा- सह 
वा विप्तद परिणाम सृष्टि आरंभ मे अमुक पुरुष वास्ते अमुक प्रकार का परिणाम 
और अमुक प्रकार का सूक्ष्म शरीर मिले, ऐसा जड़ से नहीं हे सकता. जे अव्ृष्टवन्न 
शेसा मारने ते उत्पत्ति, स्थिति और छय के कार का नियम प्रकृति आधीन न द्वेने 
से असंभव है. २. गाय की चेतनता (इच्छा) थीर स्ंघनन्य बिजली यह गाय 
के दूध उतरने में कारण हे, स्वयं नहीं उतरता. जद्यां चंबुक से छेह् में श़ति होती 
है वहां बिजली की यति कारण है. गति के बिना गति नहीं दवाती. अधा और 
ढंगडा दोनों में ज्ञानर्भाक्ति होती है; अतः एक चल मजता है दूसरा देख सकता है, 
ओर व्यवहार होता है, अन्यथा न देःः इसलिये सांख्य के तीनों द्ृष्टांत विषम 
रहने से प्रकृति परतंत्र होनी चाहिय्रे. ३. सक्रिय वम्तु आधार विना नहीं रह 
मकती, इसलिये प्रकृति के मुख्याधिष्ठा की अपेक्षा है. ४. जड़ हेने मे बुद्धि अपने 
कार्य परिणाम और भेद नहीं जान सकती, इसलिये वृद्धि व्यवहार मे कोई अन्य 
हाना चाहिये. तहां चेतन आत्मा ते अक्रिय निसंग है, ते फेर यह व्यवहार 
केसे हा सकता है, इसऊह स्पष्टोकरण करना चाहिये था. ५६. असग निष्क्रिय में 
पर के धर्म जपने में मान लेना वा दुऔखी हैना नहीं बनता, परंतु यह सब (बंध 





दशनसप्रह- १३३ 
मुक्त, अधियेक विभेक) वृद्धि के एरिणाम हैं। य्येंकि पुरुष मुक्त है, ऐसा मानें ते 
जात्मा नाना विभु मानना ही व्यर्थ ठेरता है, ६, मुक्तिसे अनावृत्ति है ते नये 
तब सृष्ठि का उच्छेद हो जायगा और प्रकृति नाकाम होती होती अंत में निकम्मो 
है। जाय्गी; परंतु मांख्यदशन के यह स्वीडन नहीं है. (अ, ३ मुक्ति प्रसंग भीर 
बद गत अ, ९ भी यहां बांचना चाहिये), अतः मोक्ष से आवृत्ति माननी पटर्ती 
है, नुद्धि के या बुछिकत बंध मोक्ष मान के चेतनात्मा एक और विभ माने ते देप 
नहीं आता, स्थाकि बुद्धि उत्पत्ति नाग वाली है, 

मांमस्य की रीति का मत्कार्यवाद भी नहीं बनता; उथोकि यदि ऐसा मार्ने 
कि पट, हही, कुंडल बयेरे पूर्व में थे वे व्यक्त हुये हैं ते अ, ३ पृं् ६५५० बाले 
देप आये, और प्रिणामवाद (परिचतन) पक्ष (प्राचीन सांझ्य ने, ४ ने. ९) 
सिद्द ने होगा; क्योंकि नवीनरूप होने जिना परिणाम पद की भनुत्पत्ति है. महते 
में अहंद्ा्गादि की नयीन उत्पत्ति मानी है, फेमा माने बिना प्रकृति, उिझुति, प्रकृति 
विछुति, यह भेद थी नहीं कहे सऊने दमतिये घटादि पूर्व में भव्यक्त (निगेहित) थे 
से व्यक्त (आविर्भाव) हुये ऐसा नहों माना ना सता, सत्य, रम, सम यह ६ 
मूठ द्रव्य माने है, उसमे अनेक विरक्षण और रिरर्धी (आडाम्, झब्द, उप्ण, शीत, 
सम, प्रकाश बगेरे) पदार्स नहीं दि मकते, उसके मिश्रण से भी नवीन फडार्थ नहीं 
है। महते; क्‍योंकि अनाव से भायरूप नहीं होते. इसठिये प्रकृति अर्थात नाना 
प्रक्तर ऋ पदायी (अणुओ) का पुंन दी मानना पडता है, परिरिछिक् जे सत्व गन 
तम या भ्ब्द सस्झाप्रा उनसे अक्रिय आदास की हल्पति मानना कपोलकल्पला 
नदी सारे 

आत्मा झे विसु माने के उममे जुद्धि के पर्मे (क//क, भावतृस्थ, रागरादि) 
आंगप करना जुद्धि छा ही फ्राय है, फ्याफ्ि पिमु में भाक्तृत्व जवम्पा की अधिडि 
है, वश आना वृद्धि के पर्मे अपने भाप सपने में माल मेला दे यही बंध भोर इसझा 
इसपर पिपेड हूपे भपेग यही मेशप्ठ, ऐसा मानना |ी भम्मोरीन है; परयोहि ए७ 
रेम>सम वीसु मे मार परिणाम (झब्द दिना कूछ खान सना) में नहीं रसना, और 
कदि होता है. नो पाद सारइव डेगेया. नत३ मानता जीर अशियध्ध 4 आम्या मे 
नहीं इदगा, (अ,) जेतम मे के इंप मेष आ प्रपस्मान ने माने तो. सदयार लिद 
दंगा, पाख निःशइ6 दांगे। पदाड्ि प्रति मिइ्नुद्धिपित) भाका और बंष 
नदी हे मछती शीर ने रेड हज ही पर हें. (उ.) बदि जद्याद रू भर मे 


४४४ . माख्यदर्शन- 


आपका असत मान छेवें ते मिथ्यावाद की आपत्ति होगी; परंतु चेतन का शुद्ध 
मानते हुये भी जड़वाद का प्रवेश नहीं होता; क्योंकि चेतनविशिष्ट वृद्धि में ही सब 
कुछ बनता दे, उसके विना नहीं ( शॉकराद्वेत प्रसग वांचे. ब्. सि. में इसका 
विस्तार है )« 


विभूषक -- 

ये, और साख्य देनें न्‍्यायवैशेषिक समान त्रिवाद हैं, क्योंकि ईश्वर, 
नाना जीव जोर प्रकृति के तत्व मानते हें. अंतर यह है कि वे देनें विभु आत्मा 
में गगादि (बंध मोक्ष) मानते हैं ओर यह (ये, सां.) देने आत्मा में नहीं मानते 
कितु बुद्धि में मानते हैं और आत्मा अपने में मान लेता ह ऐसा बताते हैं. अब 
जा त्रिवाद ही भाव छेबें तो भी ठीक हे पूर्वोक्त त्रिवाद वाले भूषण का ग्रहण हे। 
सकता है. (अ. १ विभूषकमत अ. ४ त्रिवाद और वेद प्रसंगयत जिवाद के भूषण 
याद में लीजिये). सारांश व्यष्टि पंचदशांग सहित उप्त भावना अनुसार उपयेग करे 
ते कोई हानि नहीं होती ( न्‍्यायवशेषिक प्रसंग भी देखे); क्योंकि इनके 
उपदेशानुसार साधन करके जब विवेकख्याति के भ्राप्त होगा तब्र जेसा है चेसा 
अनुभव है। जायगा, याने जीवात्मा विश्ु नाना वा एक चेतन, से! कर्ता भाक्ता वा 
अकर्ता भाक्ता, वा अकर्ता अमोक्ता वा जीवात्मा अशु वा क्या इत्यादि मानके सशय 
खिपर्यय भावना से मुक्त हे जायगा. वहां तक त्रिवाद उत्तम शेढ़ी हे. ओर जे 
उभय के त्रिवाद नहीं मान के डिवादि अर्थात्‌ पुरुष प्रछृतिवादि मानें ते भी 
व्यष्टि का स्वीकार ने में काई हरन नहीं जान पडता क्योंकि जब पंचदशांग सहित 
उसका स्वीकार है ते। निम्त समय विवेकस्याति होगी उस्त ममय आप दी जो द्वोगा 
मे। जाना जायगा. 


शेधक के विचार करना चाहिये कि भाग निरूप में प्रतिविव देना मानता 
' परंतु यह सर्वथा नहीं बनता और मारने ते अनेक दाप आते हैं. तद्गत बुद्धि मे 
आत्मा का प्तिविंव मानें ते अनेक देष आते हैं. (त. द. ३४६५ से ४६८ तक 
देखे). ण॒ऊही वुद्धि में नाना विश्ुओ का वा चाना विभुओं का एक बुद्धि में 
प्रतिविंव पड़े ते हरेक आत्मा में हरेक वुद्धि के धर्म का आरेप दवा पडने से एक ही 
आत्मा अपने के पश्ञु, पक्षी, ऊंच, नीच, ज्ञानी, अज्ञानी मान सकेगा; परंतु,ऐसा 
नहीं हैे। सकता, क्योंकि एक ही काल मे में मिद्द, में गाय. में दुःखी, में सुखी, 
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में शानवान, में अज्न, ऐसा मानना असंभव है. ओर भी नाना विभुः्सानने से एक 
के व्याप्यव्यापक मानना पड़ता है से। असंमव और बढ़ते व्याधात देष युक्त है, 
स्वद्धवाम वेश देव (२]३८२) जाता है. पतंजलि जेसे येगी ओर कपिल जेसे मुनि 
ऐसे सदेष सिद्धांत के। कमी भी नहीं मान सकते, परंतु नाना विभु मानने का'कारण 
बही है कि जे न्याय, वशेषिक गर्ग में रहा है अर्थात्‌ नाना जीव मानने केविना 
व्यवहए की व्यवस्था नहीं हे। सकती. ये समझते हेने चाहिये कि रब अधिकारी 
धर्म भेद्र समाधि करेगा तब जेसा दै वेसा आप जान लेगा, वहां तक इसके! वर्णाअ्रम 
की मर्यादा में रहने के लिये नानात्व का आदेश होना योग्य ही है. 


यदि एक विम्ु और सांझ्य के मत में जीव नाना विभु नहीं: कितु एक बिभु. 
अधिपछ्ठान ऐसा मान लिया जाय ने आकर अद्वेत जेसा मत हे। जाव; कारण कि 
प्रकृति-माथा के जधिछ्ठान से विलक्षण प्रकार की माननी ही पड़े, उप्त बिना 
स्वरूपाप्रवेश नियम अवश्य ढेऊ लगावेगा. और जे उम्र अधिष्ठान चेतन के बुद्धि- 
माया के धर्म की अपने में श्रांति-अध्यास्र वा मान्यता-अविवेक नहीं है। स्कृता, 
क्योंकि सम है, सम में भाव परिणास मो नहीं हे। सकता, ऐसा मान लिया माय 
ते सां्य और येगग यह देनें विलक्षणबाद जेसे दे। जाते हैं. इसी प्रकार न्याव 
और वैशेषिक मत की स्थिति है. सारांग अधिछ्ान चेतन में उप्तेसे बिलक्षण जो 
अव्यस्त (योग और सांख्य की प्रकृति, न्याय और वेशेपिक के द्रव्य गुण) उसकी 
व्यवस्था करने वास्‍्ते यथा देश काल स्थिति और अधिकार मतभेद-रोकीं भेद है, 
सिद्धांत में काहें भेद नहीं रहता. इसी प्रकार वेदांतदशन के संबंध में ज्ञातव्य है 
(आगे बचिगे) इन पांचों झास्रों में त्रिवाद, ट्विवाद और अध्यस्तवाद की शेली 
का ग्रहण हे। सकता, है; परंतु भावना यथा अधिकार होने से ही झामकारी है अतः 
स्तर भावनाओं में वचदशांग का प्रवेश मानना चित ह> लाभकारी है. 


० मर अरब, 


:<, भीमांसादर्शन. 
पदार्थ विषयक विचार के मोर्मसा कहते हैं. मीमांसा के दे। भेद प्रचछित हैं 
पूरेपीमांत्ता, इसमें वेद के कर्मकांड का विचार है, जेसे कि यह दशीन है. और 
उत्तरप्रोमांसा- इसमें उपासना और ज्ञानकांड का विचार है, निसे वेदातदशन कहते हैं, 
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इसमें बेद के कर्मकांड का विचार द्वोने से मीबंसतादशन और लेमिनि इसके 
प्रव्तेक हैं. इसलिये उनके नाम॑ पर जेमिनीयदेशन कहते हैं. यह महाराम चेदांत-- 
दर्शन के कर्ता व्याप्त मुनि के समय हुये हैं, ऐसा कहा माता है. दस पर सावर 
मुनि रृत भाष्य 

इस दर्शन का उद्देश वेद के कर्मकांड का विचार है, इसलिये ईश्वरादि के 
स्वरूप निर्णय के हाथ में नहीं लिया है. इस वास्ते इस विपय में उनका मंतव्य 
क्या है. यह नहीं कहा जा सकता. तथापि नीचे लिखी हुई बातें अर्थापत्ति से मान 
समते हैं. 

(१) यज्ञ पुरुष (ईश्वर) ३ (चेद का स्वीकार है इसलिये). ३. जीव परिच्छिन्न 
चेतन ओर नाना हैं (क्योंकि कर्म करता है, फल भागता हे, पुनननन्‍्म के पाता है, 
स्वग के माता है). ३. जड़ द्रव्य (प्रकृति परमाणु) हें और वे सत्य दें. (क्येंकि 
उनके द्वामने से अदश फल द्वेता है). 2. जीव सकाम और बंध है. ५. सृष्टि 
उत्पत्ति प्रढय किसी सूत्र की अर्थापत्ति से नहीं निकठती. ६. वेद अपीरुषेय है 
(किसी मनुष्य वा देव का बनाया हुआ नहीं है ) पूर्व पूर्व से सुनते आते हैं स्थतः 
सिद्ध स्व॒त॒३ प्रमाण है. ७, शब्द नित्य है, पद में अर्थ जनाने की शक्ति है. 
<. जड़ चेतन दोनों पदार्थ नित्य हें, जड परिणामी नित्य है, 'चेतन कूटस्थ नित्य 
है. बेदेक्त विहित तथा निषिद के अनुसार वतन से सुख होता है. कर्म ही मर्वे 
का नियामक (ईश्वर) है. इस मत का विस्तार प्रभाकरादिकन ने दरसाया हे. 

विशेष--चवेद का अध्ययन क॒तंव्य है, क्योंकि मनुप्य की जे धर्म मिज्ञास्ता 

है से इससे पूरी होती दे. धर्म विषे केवल वेद ही प्रमाण है. यज्ञादि कर्म और 
सबके साथ द्रोह रहित होना इत्यादि चरित ही धमम हें. चरित का अधिकार हरेक 
के है; परंतु वेदेक्कत कर्म का अधिकार येग्यता के अनुम्तार द्वोता है जेसे कि राज- 
सुयज्ञ का अधिकारी राजा है. म्वगे की कामना वाला “ज्येतिष्टोम यज्ञ करे.” इस 
विषय में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं; क्योंकि स्वग की साधनता के रूप से वतमान 
नहीं मिस रूप से कि वेह धर्म ढे. इसलिये धर्म में प्रत्यक्ष की येग्यतता नहीं, ते 
अनुमानादि की ते। बात ही क्या करना. इसलिये धम वेद से हो जाना जाता डे. 
# संह्कत में हैं. आर्य साध्य वतन में प्रसिझ हवा है उमझ्ी ६ अध्याय 


देखी भी ई 
है इस विषय बेषक खत्ना के अर्थ में विवाद हैं 
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यथा चरित (कर्म) ऊँच नीच येति को प्राप्त देता है (छा, ९॥१ ०७ श्रुति) यह. 
विषय भी प्रत्यक्ष और अनुमान की पहुँच से परे ऊेवल वेद्‌ वचन कर के ही गम्यदद, (. 

स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि (प्रियता) भी धर्म में श्रमाण हैं; परंतु स्वतः 
और पूर्ण नहीं; क्योंकि उनमें अन्यथा होने की संभावना है. आत्मतुष्टि से बढ के 
सढाचार जौर इससे विशेष स्मृति जीर स्मृति से ज्यादा शुति प्रमाण हैः इसलिये 
धर्म में बेद ही स्वतः प्रमाण है. ५ 

कर्म में मूल मंत्र प्रमाण हैं, ब्राह्मण उसकी इति कर्तेव्यता और उसके फल के 
वेधक्‌ हैं. इसलिये इस दर्शन में उभय (संहिता और ब्राह्मण) के वाक्यें का अर्थात 
वेद के कमेकांड का विचार है. २५ 

कम में तीव बाबत होती हैं. यथा स्वग की कामना वाह दर्शपूर्णन्मात्ति 
मश्ष करे, यहां स्वगी साध्य हे. यह्ष साधन है और प्रयाजादि अंग इति करतेच्यर्ता 
है. लिधिवाकय वेद के उस वाक्य का नाम हे कि जे ऐसे अर्थ का विधायक हो। 
कि जे। किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध न हो, यथा म्वग्र की कामना बाला अति 
होत्र करें, ३. 


वैदिक कर्म, फठकामना से क्रिये हुये शुम फ़छे! के उत्पादक होते हैं. और 
अंत:करणकी शुद्धि द्वारा ज्ञानके उत्पादक होते हैं. ४ (६ से ४ तक नवदर्शन- 
संग्रह से ) 

बेंढ़ो। के वाक्य के विभाग और कर्मा फे विमाग इत्यादि उम्त दर्शन में है जे 
इम ग्रंथ के विषय नहीं, इसलिये पर्वद्शनसगह में से उसके १२ अध्याय की 
अनुक्रमिका लिख देना वस्त हे. अध्याय-- १. विधि, अर्थवाद, मंत्र स्प्रति, नाम 
प्रेयार्थक, अब्द राशि का ओर प्रामाण्य का वर्णन है. २. कर्ममेद, उपाद्रघात, प्रमाण 
ओर प्रयेगरूप अर निरूपण है. ३. श्रुति लिंग, वाक्यादि विरोध प्रतिपत्ति, कर्म 
अनारम्य, अधीत, बहुप्रधानापकारक प्रयाजादि, याजमान चित्तन, ४, प्रधान पये- 
जफत्व अप्रधान प्रयोजकत्व, जुह पर्णतादि फ़ठ, रानसुयज्ञ तनघन्यारू, अक्षयतादि, 
६. सुल्यादिक्रम तहिशेपवृद्धि, भवद्धून, प्रावस्य और दोज॑ह्य चिंता. ६. अधिकारी, 
उप्तफ़ा धर्म, द्रव्य श्रतिनिधि अथ छेप का प्रायश्वित, और पसत्नदेय अमिविचार. 
७. नाम लिग, अतिदेश हा विचार, ८. स्पष्ट जत्मए और ग्रवद्ध लिंग अतिदेशव 
अपदाढ का विचार. ९. उड़ (तर्क) विचार का आरंभ सामोह, मंप्नोह और 


हे 
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तत्प्संगगत विचार. १०. वाध हेतु द्वार, लेप विस्तार, बाध का कारण और काये 
का एकत्व ग्रहादि स्ामप्रकीरण, नज्नर्थ विचार, ११. तंत्रोपोदघात, तंत्रावाप, तंत्र 
प्रपचन, और अवापप्रपंबन. ? २. मसंगतत का निर्णेय ससुचय और विकल्प 
कं पिचार ५. है ॒ 

विषय, उममें संशय, उस पर पूर्व पक्ष उस्त पर सिदांत (उत्तर पक्ष) ओर 
संगति, यह इम दर्शन का क्रम है. ३० 


मतभद--कर्म से आराध्य देवता गत्र् (तत्वों से युक्त) परमात्मा, वा काई 
वरुणादि देवता, वा मंत्र वा कुछ नही वा क्या! इस विपय में अर्थकारें में मतभेद 
है, ईश्वर संबंधी अ, ६।३॥१,२३. सर्वभक्तो, इत्यादि, और अ. ६॥२॥१ ३, १७, 
॥ 4, लेके कर्मणि, टत्यादि मूत्र हें उनके अर्थ में तकरार है. ऐसे ही दसवें अध्याय 
में दे। सूज्न विवाद के बियय हें, कर्मवादि कर्म प्रसंग में ओर ईश्वरवादि फलदाता 
ईश्वर प्रसंग में लेता हे. उसमें मे एक दो सूत्र वास्ते यूं मी कद्दा जाता है कि 
साबर भाष्य में नहीं हैं अर्थात्‌ निकाल डाले है, प्रतिपक्षी ये कहता है कि नवीन 
प्रत मे किसी ने मिला दिये हैं. यज्ञ में पशुवध (पग्मु यज्ञ) और शराब (मद्य) का 
अहणहै वा नहीं दस्त विषय में विवाद है. सावर भाष्य में वक्षचर्य भंग के प्रायश्चिता्थ 
अवकीर्ण पञ्मु की दृष्टि कही है. दूमरा यह अर्थ करता है. कि गधे पर चढा के 
फेरना ६।८२२, ऐसे ऐसे मतभेद हैं. पञ्ुवध प्रसंग की तकरार जानने वास्ने 
६॥८२२,३०,३१,३२ देखिये. वेद अपीरुषेय है ते प्रछय में अभाव क्यें, वेद 
की उत्पत्ति पुरुष सुक्त में है. शब्द नित्य नहीं उसमें अर्थ जनाने की भक्ति नहीं, 
इसलिये वेद पीरुषेय है. इसके उत्तर में शब्द के नित्य सिछ कर के समाधान करने 
हैं इत्पादि बिवाद हैं (सर्व दर्शनसंग्रह और आये मीमांसा भाप्य देखिये). ७. 

इस दर्शन की प्रवृत्ति बुद्देव के पृर्वेकाल तक खूब रही. बोद्ध धर्म और 

जेन धर्म पीछे कम हे! गई. वर्तमान में इसके अनुयायी अभिद्देश्री कहछाते हें. इस 
मांग का नाम श्रोत (वेदेक्त) है. शरोत मार्गी सुति से इतर के प्रमाण नहीं माने हैं. 

- मेमांसिक- 
जैसे न्याय और पैशेपिक दर्शन के अनुयायी सुप्रस्िद्ध उदयनाचाये इत्यादि 


हइसिसंग्रह . १४९ 


छल के ग्रायश्ित में उसने अमिदाह लिया (केसी निष्ठा), दूसरे मुख्य प्रभाकर 
मिश्र हुये हैं, इत्यादि. उनके मंतव्य ग्रथें से मिलते हैं उसका सार,यह है. 


(१) जीव जगत, सम्रान जड़ चेतनात्मक है, परिछिन्र हे, अनादि है, कर्ता 
भ्रोक्ता और नाना हैं. (२) जगत कर्ता केई ईश्वर नहीं है, ईश्वर वेधक श्रुति अर्थ: 
बाद रूप हैं. (६) परमाणु द्रव्य हैं, नित्य हैं, देश काल'मीं नित्य हैं, (४) अनादि 
जीव पूर्व पर्व के कम जन्‍्य णद्र्टों से बंध है, यथाकर्म पुननत्म (यानि) पाता है. 
(५) कर्म से बंध (जन्म प्राप्ति) की लिवृत्ति दाता हे # (६) स्वरग॑ बिये स्व स्वरूप 
में स्थित होना मेक्ष है, याने दुःखें का आत्यंतिक जभाव (७) मोक्ष से अनावृत्ति 
है. (८) साष्टि (गृह्मदि) स्वभावतः अनादि हैं, इस की उत्पत्ति वा नाश नहीं है. 
(२) विधिनेषेध वेधक वेद अनादि अपोरुषेय है स्वतः प्रमाण हैं, पूर्व पूर्व ते सुनते 
आते हैं, (१०) प्रक्षत्य, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव यह ६ 
प्रमाण हैं. विधिनिषेध वा अछोकिक (अपूर्य वा परेक्ष) विषय में बेद ही प्रमाण हे. 
(११) इनके एक मत में परत: मामाश्य नहीं किंतु स्वतः मामाए्यवाद है. (३) 
ब्ण और पद नित्य हैं गकारादि शब्द का नाश नहीं हे।ता किंतु उनकी अभिव्यक्ति 
शैती हैः क्योंकि भव्द द्रव्य हे नित्य है, पद में अर्थ मनाने की शक्ति है (जे 

ऐसा न मानें तो वेद अपीरुषेय सिद्ध न हे). 
छेक (पृथ्वी आदि) अनादि नियमानुस्तार स्थिरचर हैं. प्राप्तान्य कार्य भी 
स्वाभाविक अनादि नियमी के अनुसार होते हैं, यथा कर्म भन्‍म होता है और भेग 
आयुष हे।ती है (पयेजक), 
अब आगे प्रभाकर और कुमारिल्भद्द का मत सक्षेप में दरसाते है. 
# स्वाभादिक (आस बंद उपाडादि) की गणना कर्म में नहीं, छोकिक कमे खान 
प्रानादि का शास्त्रीय कमें में प्रक्ंण नहों, मुमुक्षु के चाहिये कि काम्य और निषिद्ध कम न 
करें. मात भरद्नात निष्िय संचितजन्ध अद्रष्ट नाश के वास्‍्ते शास्त्रेक्त असाधारण वा साधारण 
प्रायश्वित कर्म करें तो ले भावी उन्‍्मर के हेतु न हे और शुभ संचित के फल की इच्छा का 
लाग करे. जित वेदाक्त कर्म के नहीं करने से भांति जंघ दे वैसे नित्य कम नित्य और 
जैप्रित्तऊ कम निमित्त दाने पर करे. बर्तमाद प्रारुष्ध भेग से तिजृत्त हो जाय॑ंगे. निष्काम 
कई बेष के देठ नहीं. एस प्रकार मछो जन्म के हेतु ब रबने से शरीर लाग [प्रारप्व भोग) 
पीछे जोब का स्वरूप रहेगा: विमित्त न दोने से भ्रृत्ति रदित दिवत दवगा, पुनर्जन्म न 


द्षगा: इहो का नाम मेक्ष दें रुूमेशर में हस योयरी के एकमदिकवाद ते हैं. करमृवियेक 
में इसका मतिपादन विस्तार सब्ति कर दिया नया है 





१६० मीमांसादर्शन, 


प्रभाकर मेमांसिक का मत. 
चेतन (जीव) और अचेतन (जड द्रव्य) यह दे पदाये हैं, जीव धरीर 
प्रति मिन्न, कर्ता, भाक्ता, द्रष्टा तथा विभु | हे, और ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा 
बमेरे जीव के गुण हैं और ज्ञान शक्तिमान भी है. जीव और देहादि अनात्मा से 
आत्मा फा स्वरूप ज्ञान दाने से दुःखाभाव रूप मोक्ष होता है. अन्यथा यथा कर्म 
जन्‍म, भाति, आयु आदि का भोग द्वेता हें. मुक्त जीव स्वपर के नहीं मान सकता 
क्याकि मुक्ति में ज्ञान के साधन मन ईद्वियादि नहीं होते. जीव से भिन्न जगत्कतों 
वा नियंता ईश्वर चेतन महीं है. 
और द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, सम्या, शक्ति, साद्रश्य, भेद से 
अनात्म पदाथे < प्रकार का दे. तहां पृथ्व्यादि पंचतत्व काल, दिशा और मन यह 
द्रव्य हैं. शब्दादि ५ परिणाम संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्ववत्व, जह, 
सम्कार, भद्ृष्ट, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयक्ष, यह २१ गुण हैं. चलन 
क्रिया का नाम कर्म है घटत्वादि का नाम सामान्य है. समवाय न्‍्यायशास््रानुसार है. 
और सहेनशक्ति, पदशक्ति ओर आधेयश्चक्ति भेद से ३ प्रफार की शक्ति है दे। 
बम्तु में रहने बाला एक धर्म का नाम साह्श्यत्व है, संख्या अनत है, 
यह सब प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ओर अर्थापत्ति इन पांच प्रमाण से जाने 
नाते हैं. तहां प्रत्यक्ष $ न्‍्यायानुसार ६ प्रकार का है. उनमें पृथ्वी, नल और तैज 
त्वर्गिद्रिय तथा नेत्रेंद्रिय दोनें प्रत्यक्ष करे हैं वायु-का प्रत्यक्ष त्वचां से द्वाता है. 
आकाश, कार और दिशा यह तीने। अनुमान प्रमाण से ज्ञेय है, साहश्य ज्ञान के 
विपय में उपमान प्रमाण है. झब्द प्रमाण के लीकिक वदिक भेद से दे। विभाग दें; 
तिममें लीकिफ शब्द अनुमान के अतरभूत है. वेदिक शब्द से येगादि क्रियानन्य 
अपूर्वरूप धर्म, हिसादि कर्मजन्‍्य अपूर्वरूप अधर्म इन दोनो का ज्ञान दाता है. 
वहा विधि, अधथैवाद बगेरे भेद से झब्द प्रमाण के ३१ भाग हैं. और दृष्टार्थापत्ति 





नै श्रीमदू परमइस परितजकाचार्य (द्वारफापरीठ के शंकेपचाये) श्री झालानद 
सरस्वतीजी उत “वैदिक सिद्धात मंजरी ? मे ज्ञीव ये विभु टखा हे उसमे से यइ प्रभाकर 
भऔका मत लिखा है, अन्य जगइ जीव के जगयुवत्‌ परिच्छिम्त आया है 

फ्रयक्ष अम्राण में सक्षव विपययादि दाए हें. अनुमान में प्रतिदागठ, देदगत 
कद दरण, इशतगत अनेक दाषामाव द्वाते हैँ. आ६६ प्रमाणगत विध्याभाषादि दोष देते हैं. 
'प्रस्नाकर थी ने अपने भव में जनाये हें 


यरुतार्थापत्ति भेद से अरथापत्ति दे प्रकार की है. और पुनः पूर्वोक्त झब्द ध्वन्यात्मक 
वर्णात्मक भेद से दे। प्रकार का है, तहां पद का नाम वर्णात्मक है से नित्य है; 
ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है सर्वप्रमाण स्वतःसिद्ध हैं. और ज्ञानमात्र सत्य है, 
भ्रमस्थल में प्रत्यक्षज्ान तथा स्मृतिज्ञान का अविवेक कारण है, सिश्याज्ञान नहीं; 
वास्‍्ते सर्वजञान मत्य है +- आत्मा तथा मन के संयेग से सुखादि प्रत्यक्ष होते हैं 
और आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस वाघ्ते घटादि के समान इंद्रिय का विपय नहीं, 
इस प्रकार संक्षेप से प्रभाकर का मत है. बदिक सिद्धांत मंजरी के पेज २६ मे 
३० तक. 
मेम्रांसिक कुमारिलभद्ट का मत. 
कुमारिलमइ के मत में आत्मा और भनात्मा भेद से दे पदार्थ हैं. तिप्तमें आत्मा, 
प्रभाकर मतानुसार प्रति शरीर मिन्न मिन्न कर्ता भेक्तादि रूप है, कर्म करा ही नाम 
ईश्वर है. सर्वज्ञ से शक्तिमान जगत सष्टा कोई ईश्वर नहीं है, क्येंकि प्रपंच की 
उत्पत्ति वा नाझ नहीं है, किंतु सदा परिणामी नित्य है. 
और अनत्त्मा ते द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, जौर अभाव 
ऐसे ७ प्रकारका है. तिम्तमे म्रमि वगेरे ५ भूत आकाश, काल, दिशा, मन, तमसे 
(अंबेरा), वर्णरूप, (रंग) शब्द, यह ; ०» द्वव्य हैं. और रूप, रत, गंध, स्पश, 
संख्या, परिमाण, संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्द, मुरुत्व, द्ववत्व, स्नरह, सस्कार, 
सद्रष्ट, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, यह २ इफवीस गुण हैं, # गति का 
नाम कम है. सामान्य पर तथा अपर भेद से दे। प्रकार का हैं (कणादमतवत). शक्ति 
(प्रभाकर के मतवत्‌). और घव्वंप्तामाव, भेदभाव (अन्याउन्याभाव), अल्यंताभाव, 
भेद से त्तीन प्रकार का अभाव है. (प्रभाकर के मतरमें अधिकरण से भिन्न अभाव केई 
वस्तु नहीं है)- 
इन प्तव के जानने में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, और 
अभाव यह ६ प्रमाण हें. तिनमें प्रत्यक्षादि ५ प्रभाकर्मतवत, अनुपरुव्धि प्रमाण, गण, 
गम्य अभाव है अर्थात्‌ घठादि की अनुपलव्धि ही घटादि के अभाव ज्ञान में कारण 
है; नैयायिकादिकन के समान अभाव अल्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं हें. और शब्द ध्वनि 


+ अपध्यात् है. द्ानाध्यास नहों. 
< वशदि ई प्रभाकर ने द्य नहीँ माने ई. कु.ने ब्ष्दके दब्य माना ड़; 
तंख्या यो गुण माना है. 





5३ मीमांसादईन 


आत्मक वर्णात्मझ भेद से दे। प्रकार का है; तामें ध्वनिआत्मक वायु का काये है 
अर्थात्‌ वायु ध्वनिजञात्म झब्द का समवायी कारण हैं, ओर वर्णात्मक झब्द नित्य 
द्रव्य है से! आकाश का गुण नहीं है. पद का नाम वर्ण है, वर्ण समृह का नाम पद 
नहीं. और पर्वोक्त अब्द का विभाग रूप इकतीस प्रमाण कर के जानने योग्य धर्मा- 
धर्म है तहां याग का नाम धर्म है हिसादिकन का नाम अपर्म है; प्रभाकर के मतके 
न्याईं अपूर्व का नाम धर्माधर्म नहीं है. ओर सब प्रमाण स्वतः अम्राण रूप हैं 
दे।ष सहित ज्ञान का नाम आंति हे. से देव प्रमाणगत, प्रमेबगत, प्रमातागत 
इन भेद से तीन प्रकार का है. तहां पित्त कमछादि प्रभाणयत ठाप है, साइस्यादि 
प्रभेयगत देप है. भयलेभादि प्रमातागत देप हे. तहां प्रमाण नाम प्रत्यक्षादि का हे. 
प्रमेय नाम , प्रमाण से जानने में आया जे पदाथे से (्ेय) है. प्रमाता नाम प्रमा 
कहिये ज्ञान (बुद्धि) तिसक्रा आश्रय (अपिकरण) जे आत्मा तिस्का नाम है. ओर 
आत्मा मानस यत्यक्ष का विषय कहिये अहं प्रत्यय का विषय है. और झरीर के साथ 
आत्मा का सयेग होने से सुखादि का ज्ञाव हाता है और ज्ञान अनुमेय है (परतः 
का विपयोहै. प्रभाकर के मत में ज्ञान म्वतः प्रमाण सिद्ध हे. इस प्रकार सक्षेप में 
भट्ट का मत है. 
और मुरारिधिम, मण्हनमिभ्र, पार्य सार्थिमिश्र, आदि अनेक मिमांसिक 
है तिनों के भी मत भिन्न मित्र हे से प्रंधविस्तार के भय से यहां पर नहीं दरसाते हैं. 
और पद पढ़ांथी का सबंध पढें द्वारा जाना नाता,हे इस वास्‍्ते सस्तगे 
(अभिहितान्बय) में शब्द की शक्ति है, यह भद्ठो का मत है. वश्चिष्ट (अन्विताभिधान) 
में'झब्द शक्ति है, यह प्रभाकर का मत है. तहा एक पद के येस्य इतर पद के साथ 
विशेषणता रूप सबंध का नाम विशिष्ट हे इति वदिक सिद्धांत मेजरी के पेल 
३०.३(१॥३ २. 
जगत्‌ का कर्ता ईश्वर नही जगत अनादि नित्य हे, इसका प्रत्य नहीं हाता, 
शव की प्राप्ति ही परमपुरुषाध है. सर्वज्ञ मी कोई नहीं है. अत: वेद अपोर्पेय दे 
इत्यादि ( कुमारभइ झूत तेत्रवातिक ). 
हि एकाक्षरस्थ++ है ००. तदेवमित्पे ++ नमिन्‍्युपत्ञे ++ झाख्त्र निरास्य परमेश्वर च 
३. कुमारिल्भट्ट के वाक्य. सार-एकाक्षर सिखाने वाला मां गुरु हाता है. 
सूर्वज् बुछ गुरुसे आख पढ़ के उसका-उनके कुल का विधवंस किया. और 


है 


वर्शनसभह- १५३ 
जैमिनि के मत के! स्वीकार करके ईश्वर हा खेडन किया, टस देने देपे के दूर 
ऊरने वास्ते मेने यह प्रायश्वित (देह ठाह) झिवया है, 

जोघक- 

(क) मीमासा झास्र का विषय केवल कर्मवाद है, बेह जीव, ईश्वर और 
सृष्टि के विषय मे कुछ विशेष नहीं कहता; इसलिये प्रतिपक्षी कुछ नहों कह सकता, 
कितु इपके अनुयायी मेमासिरे! के मंतव्य के सबंध में “कर सकता है, इसलिये 
वश्ष्यमाण मैमासिक मंतव्य के सबंध में जे प्रतिपक्षी का कथन है उसमे से जे! मीमासा 
प्रसंग में यदि ऊूग सझ्धता हो ते। छगा लेना चाहिये; नहीं ते उपेक्षा है, ऐश्ता 
जान नेना 

(ख) ममाप्तिक्ों के पंतव्य का प्रतिकक्षी-पमासिक के मंतच्य मे अपवाद है--- 

१. जा जीव जड चेतनात्मक है ते मध्यम होने से नाबवान मेरेगा, सुक्ति- 
पात्न न होगा यदि ग्रुण दृष्टि मे उभयात्मक मनिंगे ते जीव जंशु हुवा परतु 
अणु मिद् नहीं हेता (त. द. ज. ३ में थच जाये है। और वक्ष्यमाण आधृति 
बरिवाद में बाचोगे) यदि विम्लु परिमाण है तो पूर्वोक्त न्‍्यायप्रसग वाले देप जायेंगे, 

२ यदि काई स्वयंमू आधार अधिष्ठान (ईश्वर) नहीं ते परिच्छिन्न 
गतिमान ग्रह्मदि की सनियमगति व हे!गी (वश्ष्यमाण बोद्ध ने. २ का अतिपक्षी देखे) 
पग्तु सनियम है. ओर जीव कर्म के बदले अनिष्ट फल स्वयं नहीं चाहता; इसलिये 
ऊर्मफल के व्यवस्थापक की अपेक्षा है; क्योकि कर्म जड़ है जोर तदजन्य अद्ृष्ट भी 
जह है उनमे फल देने की योग्यता नहीं हें. टन दे। हेतुओ के ले के ईश्वर की 
सिद्धि होती है. तथा भरीरादि की रचना देखने से भी कोई चतुर शक्ति के मानना 
पता है. (स्यायाये साप्य में मी ईश्वर सिद्धि का प्रसग देखे). 

5, वेद मतिपादित कमी का यदि जहृए फल है, वेद से इतर उसमे काई 
अन्य प्रमाण नहीं ते| जे। वेद पर विश्वास नहीं रखते उनके लिये वेद अनुपयेगी 
रहेगा. पेने दे। अबुुंद मनुष्ये मे २६ किरोट ऐसे है के जे। वेढ के! मानते है, अन्य 
नहीं, ते। उनकी क्ष्या गति हागी! क्या वे सब नरऊ गागी होगे? कितु जा वेद के 
नहीं नानते, यज्ञादि नही करते और नेक आचरण करते है वे नीच योनी के प्राप्त 
नहीं है। सकते यह स्पष्ट हे तथा वेद में ही बक्म के ज्ञान से मेश्ष होना माना दे 
(वेडाहमेत .... तम्मिन्नद्रष्ट) अतः उनका मृतव्य मर्वान् में ठीक नहीं. 


१५४ मोमांसाददान 


५, संचित कतीका अभाव फल भागने के विना नहीं हे। सकता; क्योंकि कर्म 
का फल हेमा ही चाहिये यह अटछ सृष्टि नियम हे. इसलिये केवल प्रायश्वित से 
संचित का अभाव मानना अयुक्त है. तथाहि कमे के न करने से भाव रूप फल नहीं 
दे। सकता; क्योंकि अभाव से भाव की अलुत्पत्ति हे; इसलिये-नित्य नेमित्तिक कुर्मो-- 
भाव, भावी बंध के उत्पादक नहीं, अपितु प्रतिबंधक न होने से भावीबंध के ढेतु 
उद्धव हेते हैं, ऐसा है. इसलिये नित्य नमित्तिक कर्म का फल अंतःकरण झुद्धि हे 
सकता है; नहीं कि भावीरंध का अठ्काना, तथाहि एक के किये कम का फल दूसरे 
के नहीं मिल सकता, इसलिये उत्तम मध्यम सचित का फछ कर्ता का ही मागना 
पड़ेगा, निष्काम कर्म का कर्ता के फल नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं देता, किंतु 
अंतःकरए: की शुद्धि ही उसका फ़ है. यह फ़छ परोपकारी कर्म में मी हेतता है. 


(९, मुक्ति का साधन कर्म है ते वे सादिसांत हेने से उनका फछ भी 
सादिम्तांत दाना चाहिये. इस्तलिये मुक्ति मेगने के पीछे संसार में आवृत्ति होनी 
ही चाहिये., 

६. जे। मुक्ति से अनाबरत्ति मानें तो जीव नवीन उत्पन्न न होने से जब तब 
तट का उच्छेद हे। जायगा और जीव न रहने से वेद तथा सृष्टि निप्फल रहेंगे, 
स्वसिद्धांठ (््राष्टि जनादि अनंत) का त्याग, होगा, जो कि असभृव (त ढ. अ. ३ 
मुक्ति प्रसंग आर बेद,प्रसग का न. ५ याद में छीनिये- ने १ से ६ तक का विशेष 
खेडन ब्रन्म सिद्धात के सू. ९६ सेः६७ तक २१३ में २१४ तक मे है). 

७ वेद स्पयें ही कहता हे कि ऋमादि की उत्पत्ति हाती हे (पुरुपसूक्त) 
आकात्ादि तत्व जीर झव्दादि विषय यथा पूर्व उत्पन्न होते हैं ऋ. ज. < अ. ७ 
बे. १७ और ते २११ 5.) इसलिये अब्द नित्य नहीं ओर झब्द में अथे जनाने 
की झक्ति नहीं, कितु संरेतमान में है, इसलिये वेद अपीरुपेय नही कितु काई 
उसका प्रयेजक होना चाहिये 

८, अब्द-पढ नित्य नहीं कितु परा शब्द नित्य माना भा सजता हे. और 
पद में अर्थ जनाने की शक्ति सिद्ध नही द्वाती परंतु प्ैमांसिक शब्द -पद में अपे 
'जनाने की शक्ति मानते हैं और इसी वास्ने अक्षर तथा पद के नित्य कहते दें और 
इसी कारण से वेद के मत्र-ऊंद वाक्य के नित्य याने अपीरुषेय मानते ह्वइस 
विपय में कुछ संक्षेप से लिखते हैं. 


इनसंग्रह- १३ 


ह 


अीत्पत्तिक्तु, पूर्वमीमांप्ता अ. १ के. १ सू 5. अब-शब्द के साथ अर्ग का 
संबंध उत्पत्ति वाल्य (प्कितिऊ) है. परंतु भाप्यकार शबर श्री और्त्पत्ति शब्द का रक्षणा 
में नित्य अर्ग करना कल्पने हैं से सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि" अब्द में अथ 
जनाने की झक्ति नहीं है, ह 

शब्द दे प्रकार के (१) वरणणान्मफ (३) ध्वनिआत्मक-स्याय-शअब्द के 
क्षणिकर और आक़ाश्ष का गुण मानते है वेयाउरणी-परदस्फुटादिक रूप मानते है 
(ग. बगेरे व्णे अमिव्यंग. गे। बगेरे पदाथ अमिव्यंजक) सोख्य सुक्ष्मावस्‍्था के 
तनमात्रा कद्दते हैं, बेदांत-त्यूलाकाश का कारण सुध्ममृत माया का कार्य वेदी-म्थिति 
पर्यत नित्य, अक्षाषिष्ठान का विवत्त. से ही विशेष ग्रुण हेके वायु बगेरे में देता हे, 

पढ़ पदाये इन देने का वाचक चाच्यभाव वा समार केप्तमा भाव सरंध हे 
टस संबंध के झब्ठसंगति कहते हैं 

अड्द की झक्ति २ प्रकार की है (१) अवयव झक्ति योगा (यथाप्राचक). 

(२) रूइ-प्रकृति प्रत्यय के विना समुठाय भगत मात्र से स्यअर्थ के सनावे (यथा 
पट, पदत्य विशिष्ट धट का वेधऊ है). 

सब्द की क्त्ित अर्थात क्या! (१) वाच्यवाचक भाव का देसु पद और 
जय का तादार्म्य सबंद है से संबंध झग्िति (२) पद में असर जनाने की येग्यना से। 
भक्ति दे (३) पद में अ३ जनाने को शजित मे। ईश्वर की झकित है. ८) 

काई जाति विश्विष्ट व्यक्ति में काई जाति में कोई आाकृति-माति और 
व्यक्तित इस सीने में घट पद की झज्ित मानते हैं (्‌. बुद्धि विन्यस है) 

(शो) जबके जीव का पुनमन्म है ले पूर्ष के धन्य सस्कारवत्‌ परदे के संस्कार 
भी होने चाहिये, इसलिये अर्थ वाले (अर्य की झहित वाले) पद भी नित्य हैं यह 
सिद्ट होना हे 

(उ.) बालक पानी फे पीने चप चप ध्यूनी होने से पानी का नाम चपनप्र 
जोर भेाच हो घ्यनि दाने से उमर द्वालित का नाम भू ये छो. चगेरे रस लेसे हैं बढ़े 
होने है तब थे संस्कार नष्ट द्वा जाने हैं. छा प्रचद्ित बेलते हैं. एवं फिसों का 
पूर्यनन्म में पाती को संठा बढ़, अभ्नि डी संझा ही हो, इस जन्म में पानी हो संता 
आदर, भप, भाव है| भप्निड़ी तेल, गरसो, दीड बरगेरे है| जाती है. दम रीति में 
पभब्दमागर ने निल सिद्ध होता है परंतू उसके परिणाम-परियरेन अथात पढ़ नित्य 
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सिद्ध नहीं देते, जे दाता ते पर्वजन्म के समान संस्कार होने से मनुष्यों में एक ही 
भाषा होती. अमुक पद से सबके उप्तके अथ का ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं हेाता 
* और ऐसा नहीं देखते, अत; पुर्वजन्म के। मानके पद नित्य ओर पद में अधथ जनाने 
की दवित सिद्ध नहीं देती. े 
जे पद में अ्म जनानेकी झक्ति हे। ते देवपद सुनके इरानी के राक्षप्त और 
आय प्रना के श्रेष्ठ देवताका वोघ न होना चाहिये किंतु उभय के समान बोध दाना 
चाहिये, परंतु ऐेमा नहीं द्वाता. (शे.) मिम्तके जेसे अथ का वेध बताया माय 
वैसा ज्ञान हेगा. (3.) ते अब्द में शक्ति न हुईं कितु संकेत भाव वाली वृद्धि में 
छेरी. जेसे अभि के जे! जाने वा जे न भाने उन उमय के अग्नि जलाती 
है, वेसे यदि पढ में भ्रक्ति होती ते! सब के समान वेधध होता, परंतु ऐसा नहीं 
हे।ता, अतः पदमें भक्ति नहीं. (हो.) यदि औषधि वा मंत्र प्रतिबंध हा ते वा 
लक्षडीमें अभि रही है ते।भी नहों जलाती, एवं मिसके शब्द के अर्थ का ज्ञान 
न है), ऐसा प्रत्तिबंध हो| ते। शब्द की शक्ति फाम नहीं देती. जे! प्रतिबंध न हे। ते। 
चहां काम करती है. यथा गाडी देने से क्राध द्वाता है, (उ.) शब्द सुना ओर 
जेसा सुना बेसा बेल देता है. अतः अये न जानना प्रतिबंध न ठेरा, थम का ज्ञान 
हे। ते। अस्र करे एसा हा ते वेह शक्तित शब्द मे न ठेरी किंतु मिस्फे सकेत का 
भान है उस संकेतमान में ठरी. शब्द ( यह विनर्ली वायु के समुद्रवत्त परारूप ) 
नमिह्य है १, वा अनित्य हे २, अक्षर (अ-क वगेरे स्वर व्यंजन ) नित्य हैं ३, 
था अनित्य हैं ४, पद ( ओ5म्‌-घटादि ) नित्य हें ५, वा अनित्य हैं. ६? अये 
जनाने की झ्क्ति परा में वा अक्षर में वा पद में ओर स्वर में है ७, वा प्रकृति मे 
८, वा प्रह्यय में ९, वा उमय में (०, है! वा अन्य में ११, से! शक्ति स्वभावतः 
है १२, वां परदत है १३१ यह १३ विकल्प करके क्रमशः जिवेक दिखाते हैं. , 
(१) जे अब्द नित्य ते उमसे यथा उपाधि उद्भार अनुद्गार वा वर्णरूप आढ ति 
दे। सकती हैं. यथा हथेढी अथडाने, ढेल बनने, वायु चठने से जे। शब्दाकूति 
होती हे किंवा स्वस्वरूप पेष वा यथा उपाधि स्वर (खनादि स्वर) वा अकारादि 
बर्ण वा घदादि पद रूप आकृति बनती हैं. 
(२) जे अनित्य है| ते व्यक्त रूप आकृति, का उपादान न हाने से आकृति 
डै।ना असंभव हे, परंतु आकृति ढेती हें, और नाश्व होती दें. अतः श्ब्दाक्ृति 
अनित्य है और उनका मूल शब्द सागर (परा) नित्य है यद्द सिद्ध होता है 
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३. जे वर्ण नित्य हे ते वे परिचिन्त असंख्य हैं वा, विसु असंख्य 
हैं था णकहीहें, जे अणु रूप न मानें तो वक्ता का उसका ज्ञान न होने से 
उप्तका यथायेग्य उपयेय नहीं ले सकता अर्थात्‌ घट पठादि का उच्चारण न होगा 
क्योंकि शब्द के! यह ज्ञान नहों है कि वक्ता को इच्छा अनुसार में आके 
जुड जाऊं, और यदि परिच्छिन्न कृप एक ही वर्ण है ते नाना व्यक्तिओं में 
समकाल में अनेके का उच्चारण न हे सकेगा तथा शब्द व्यवहार ही न द्वाया, 
इसलिये एक वा असंख्य परिच्छिन्न रूप नहीं सिद्ध होता, जे जक्षर (स्वर--ठयमन) 
असख्य बिभु हैं इसलिये काशी और प्राग देश विपे समकाल में व्यक्त हेते.हैं, . 
ऐसा मानें ते। ककरादि परस्पर में व्याप्यव्यापक भाव वाले ठेरे परंतु यह असंभव 
तथा यथा उपाधि परिणामी गति वाछे ठेरे परंदु विमु में परिणाम वा रूचक वा 
क्रिया नहीं दे। पकती, तथा वक्ता के अज्ञात हैं और शब्द के यह शान मी कि 
में वक्ता की इच्छा अनुप्तार जुड़ जाऊं, इप्तलिये अब्द व्यवहार ने होने से असंख्य 
बिभु भी नहीं मान सकते. जे रक् के एक अ एवं विश माने ते! भी उक्त देप 
आता है इसलिये असल्य वा एक चिभु रूप भी नही. किंतु अनित्य है, 
४. ने अक्षर नाशवान-अनित्य हैं ते ने, २ अनुसार प्रिणाम जाता है. 
५. जब कि अक्षर ही नित्य सिद्ध नहीं होते ने अक्षरजत्य पदों की ते। 
बात ही क्या करना; क्येंकि पदें का मध्यम वा विभु परिणाम मानने में ने, ३ वाले 
देष आते हैं अतः वे भी अनित्य ठेरते हैं, 
£. जब कि पद अनित्य हैं ते। ने. २ अनुसार परिणाम आता है, 
७. उपराक्त परा, वायु समान समूह पूंण है या गुण #% समूह है, ऐसा 
न. १३३ से जाने पड़ता है ते उसमे अर्थ नवाने की शक्ति नहीं मान सकते, 
*, क्योंकि अक्षर, पद वा स्वर वा ध्वनि ते! उस्तकां परिणाम हैं. परमाणुओं में मला- 
नयन रूप येग्यता नहीं देती किंतु उनकी रचना से जे। घट दाता है, उसमे जरू 
« झापकते है. एवं परा मे अर्थ की शक्ति नहीं. किंछु जेमे कपड़े की छाछ पीली 
प्ंडी बनाके उसके सकेत कह्पते हैं वेसे उप्रधि (धास-नली-छाती--कंठ-दंत- 
ओष्ट-ताछु-बंसरी--तार वगेरे ) जन्‍्य जे। नाना ध्वनि उनमे संकेत की कल्पना 
से। बर्ण (अक्षर-अकरादि-ककारादि ) तदजन्य पद हैं अत; उनमें अर्थ ननाने की 


# पद आध्मश्न का मुगी श सुण जहीं हे छुठा, क्येोकि।युणी जे आकाश 
उसकी गति बिना झर्॒; गतिमान हैं, गुण में गुणी दिना गति नहीं द्वाती. 





१९८ मीमसादरान- 
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प्रक्ति नहीं सिद्ध दाती;। किठु समेलमान छादा अर्थ का बोध हेता दे, यही 
सिद्ध देता है. 

८९१ «, एवं प्रद्धति वा प्रतय था उभय में नहीं है, वयेकि यह भी 
परिणाम हैं मूल तत्व नहीं हैं. जर्थात्‌ मद परा में नहीं ते इनमें कहा में हा॥; 
कितरु उपाधिमन्य जो प्रकृति प्रत्यय वा उनके उभय मिश्रण के कल्पित समेत 
बनाया है. हे 

!१« उपर के लेख से सिद्ध हे! गया कि पटा और तद्मत्य परिणास (स्वर 
व्यंजन-पद वगेरे) में अर्थ जनाने की शक्ति नहीं ढे, कितु से सकेतभान की 
बेह्यता है. 

१३, शब्द में अर्थ मनाने की शक्ति ही नहीं ते स्वाभावतः कहने की से। 
बात ही क्या करना. क 

१३, झब्द मे ईश्वर दत्त शक्ति यह भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि घक्ति का 
विनिमय नहीं होता. कित्र जे हे। ते। पेस़ा मान छऊ़ते है क्रि ईश्वर नामा व्यक्ति ने 
घब्द सकेत बनाये भोर भनुष्य प्रति माहिर किये, इसी का नाम व्यवहार में शब्द 
शक्ति है; वस्तुत: झब्द में अर्थ जनाने की शक्ति नहीं है. 

(जे. ) गावन के स्वरे से पशु पक्षी और मलुष्य पर अप्तर ठोता हे, जे। 
जक्ति न देती ते! ऐसा न होता, (उ.) जीव वृत्ति का भवमाव है कि निपयाकार 
हे। इस्तलिये म्वर सुनके चित मे फेरफार द्वोता है, सा शब्द की झक्ति से ऐसा 
हुआ है। यहू सिद्द नहीं देता; कारण कि आर्थीवर्त वाछे के गायन से अरब वाले के 
ओर अरब के गायन से हिंदी के। आनंद नहीं द्वेता; यदि स्वर में शक्ति देती ते। 
जे स्वर के नहों समझता उसका चित्र भी पसन्न देता, 

प्ररंतु पेमा नहीं होता, सार यह हे कि शब्द+सख्र दीया जिच की एकाग्रता- 
सुख हे।ता है. मे। शक्ति स्वर में नहीं है 

(श) लेप के शब्द से गण वा मकान गिर नाता है, कान बहरे ले जाते 
है, अत; बब्द में शक्ति जान पड़ती हे. (3,) वारूढ गेले वगेरे से हवा, शब्द, 

इसर बमेरे में आदे'छन हाता दे उस दक्ष से सम पातादि कार्य होते दे झब्द में ऐसी 
भक्ति है ऐेप्ता नहीं है. ह 

(थे. ) मंप्र के प्रयाग जे देवता-सूक््म शरीर सिंच आते दे अतः शब्द में 
शक्ति है. (उ.) देवता मृत करे हे वा नहीं और वे मंत्रवन्न हुये आते है वा 


दर्शनसग्रह १५९ 


नहीं, इस बात का निर्णय जुदा रख के आपके कथन अनुसार मंत्र और देवता मान 
भी छेवें तो जेसे फ्रिसी के नाम लेके बुलावें वा पत्र लिखें ते। चाह आदमी यदि 
उस भाषा के। समझता हे। ते! आता है, भाषा न जाने ते! नहीं आता. इसी प्रकार 
(तारबतू वायु के वायब्रशन समान) जे ईथर द्वारा मत्र फा आदिलन (ल्हेर-फेटे ) 
सुक्षम शरीर जानले और उस भाषा के समझता दे! ते जे। उसे आना हे। ते 
आवेगा, अर्थात मिप्त सामग्री, जिप्त रीति और जिम प्रकार से मंत्र का प्रयोग है 
वेह उसके अनुकूल हा-उप्तमें उसका कुछ सबंध वा स्वार्थ वा प्रतिज्ञा दे ते 
आवेगा, नहीं ते नहीं आवेगा इतने से यह सिड्ड हुवा कि मंत्र मे शक्ति नहीं 
किंतु देवादि के सकेतमान में योग्यता है. 

इस प्रकार अनेझ शझा समाधान हुये यही सिद्ध हेतता है कि अक्षर, पद मे 
अर्थ मनाने फी शक्ति नहीं है, किंतु सक्रेतमाम में योग्यता है. और स्वर बगेरे के 
सबंध से जे। चित्त की अवम्धा में फेरफार द्वेता हे से। चित्त के अनुकूल वा प्रतिकूल 
अब्द से होता है, नहीं कि स्वर वगेरे मे वेसा करने की शक्ति है. त. द भ. 
२१७६ से १७९ तऊ भी टेखे- 

सार यह निकला कि शब्द-पद नित्य महीं और पद में स्वय अये मनाने 
की भक्ति नहा है. इसलिये वेदादि अ्रथ पौरुषेय है, जनादि जनत स्वभावतः काई 
ग्रथ-मन्न-वाक्य नहीं हे, क्योकि छद-मत्र रचना के! अपीरुपेय मानना युक्ति, 
परीक्षा और व्याप्ति के विरुद्द है. 

१. मीमाप्ता झासत्र ईश्वर के मानता है वा नहीं, २. वेद अप्रीरुपेय वा 
पौरुषेय, ३. वेद मत्र वा ब्राह्मण भाग भी, ४. शब्द याने पद लित्य है का 
अनित्य है, ५. पद मे अथे जनाने की भक्ति है वा नही, ६. झब्द का अपे 
आकृति जाति वा व्यक्ति, ७. वेद स्वतः प्रमाण वा क्या, ८, यज्ञ मे पशुवध- 
मास का उपयेग है वा नहीं, ९. परके ऊर्म का फल पर के मिलता है था नहीं, 

४ १७, स्वर्ग क्या, यज्ञ से स्वगे की प्राप्ति वा नहीं, !!. स्वमे से आवृत्ति वा 
अनावृत्ति, १३. जीव नित्य, अनित्त, अणु वा मध्यम, १३ उत्तर मीमाप्ता जे, 
श१।५ मे भमिनि की चर्चा हे वाह केनसा नेमिनि, १८. प्रायश्चित दया और 
उससे पाप (दु'ख ) की निवृत्ति होती है वा नहीं, १५. वेदापिकर जाति पर वा 
गुण ऊर्म पर, इत्यादि मीमाप्ता सबधी अनेक बाते की लिखित मूल ग्रथ में चर्चा है. 
यहा विम्तार भय और अनुपयेगी देने से नहीं लिखने. यदि साधन सामग्री हे।गी 
ते भविष्य में प्रसिद्ध करेगे 


१६० बेदात शन. 
प्रभाकर ओर भट्ट ने जे जनात्म पदार्थी के विभाग जनाये है तहा ! 
मामान्य, विशेष ओर अभाव पदा्वे सिद्ध नहीं होते क्ति स्वरूप, टेश और 
अधिरुस्ण का विलक्षणत्व हे उससे उनऊा व्याख्यान हे। जाता है अत ३ उल्पित है. 
२. सयेग, विभाग, सत्र, जद्रष्ट, बुद्धि, दु.ख, सुख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न यह 
पदार्भी की अवम्धा है, गुणरूप से विशेष पदार्थ नहीं है. ३. तद्ठत जातिमी 
मार्शाणपशिरूप अपसमस्‍्धा है, ५. एरिएाम स्वकूप से मिन्न केई वख् नही है. $. 
ज्ञान गुणसिद्ध नही हैता कितु स्वरूप है. ओर वृत्ति जान अवम्धा है. ६, झक्ति 
और गुण विवादित विपय है (त, द. थे. > मू. ३८२ जीर आ, 9 अद्रेत प्रसंग 
देखे) तथापि मूल तत्वो में ग्रुण शक्ति माननी ही पटती है. ७ मन अणुरूप 
नित्य सिद्द नहीं होता क्येकि उसका सगी आत्मा मुक्ति मे जावे ते लिम पीछे वोह 
निकम्मः रह जाता है. फारण कि एव आत्मा पाम अनादि से मन है. ८. आत्मा 
ऊ परिमाण में जे देप आते है चेत.ढ अ ३पे ६४० में कह आये है इस 
प्रकार उनको ऊल्पनाओ के अश्म में अपवाद है. इन जपवाद ऊा विम्तार क्र. सि. 
में है तथापि जीवात्मा के दु,ख निम्नत्ति सुख प्राप्ति, इतने प्रसग से इतर अन्य 
अ'यारेपा का अपवाद ऊरना विशेष उपयेगी नहीं जान पडता अत; उपेक्षा ह- 





विभूपक 

पूय मीमासा के आतरिय छृद॒य से जेसा कि चाहिये बेसा में वाकिफ नहा 
हूं इसलिये उसके सबध म॑ कुछ नहीं लिख सकता मेमासिके के मतब्य फ राषध मे 
टतना लिख समता हू कि उनका द्विवाद (जीव अजीबवाद) है, उनके एक भविकवाद 
मे नित्य, अमिचिक, प्रायश्वित, काम्य ओर निषिद्द इन पाचा प्रकार के क्‍मेंस 
तरमीम हे के (सर्व सग्रटवाद के अनुकूल करके ) जे पचदशाग पूर्वक उनका 
अर्नीअवरवाद भी माना माय तो व्यक्ति जिशेष के हानिकारझ नहीं है. सिप्काम कस 
सहित टून पाचे मे री सुधारना (तरमोम) कमवियेक् अथ में दस्साई है 





0०० की. ६. 
*., वदात्तदशन. 
इस दडन के प्रवत्तेक ओ्री वेदव्याप्त मुनि दे. वेद झा जतिम तात्पय बताने 
£ इसका नाम वेदातदशेन ऊहा नाता है. इसका उद्देझ वेद उपनिषद्र के आश्रय 
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बतछाने मे है. अथोन वेदेपनिपद्‌ स्ाक्षात्‌ वा परपरा से परमात्मा की तरफ ले माने 
वाले है. ये यही शुद्ध खरूप से यही उपलक्षण रूप से परमात्मा का वर्णन करते हे, 
ऐसा दरसाता है, इसके विचारक के वेद और उपनियद् के प्रमाण मान लेना ही 
चाहिये; क्ये।क्ि इसके तमाम ऊथन में श्रुति प्रमाण है; हरेक वाक्य-सूत्त के विषय 
वाक्य श्रति हे, इसके कथन में इसके सूचित से इतर अन्य अथे का प्रमाण नहीं 
लेना चाहिये. इप्त दशन के चार अध्याय भर अब्याय प्रति चार चार पाद है. यहा 
उनके झूतो मैं से नितना इछट विपय है उतना छिया गया है. और सूत्रों का भावार्थ 
श्र हे 
इस दर्शन पर व्यामजी के विप्य की बनाई हुई वेडायन वृत्ति है. (वर्तमान 
में नहीं मिलती ) ऐसा सुनते है, शंराचाये, रामानुन, विज्ञान मिक्षुऊ, निंवार्क, 
माधय और वस्भादि के इस पर भाष्य है. व्तमानमे वेदात आये भाष्य प्रसिद्ध हुवा 
है. इसमें सूत्रों के तोड जेड बदलने से सूत्र सब्या मे अतर है इसलिये सुझो 
के घिपय वास्य मी जुदा जुदा दिये है इसलिये, अधिरूरणे के नाम यथेच्छा बदले 
है इसलिये, सुत्र ओर विषय वाक्य ऊ अर्थ द्वेत अद्वेत का दृष्टि मे किये हे इसलिये, 
और कड़ी ऊहों मिस्तो एक से सिद्दात सूत्र कहां उसी के दूसरे मे शझा सूय 
डेरा है इसलिये आशय में (ऊ्ता करा आशय क्‍या हे उसमे ) मतभेद पड गया है. 
जैसा कि जध्याय २ पाद ! छूतज १२४ जोर ३॥३॥| में जानागे. महाभारत के युद 
पहिले यट दर्शन बना है; क्योकि भगवदगीता में इसझी साक्षों पाई जाती है 
जेमे येंद्र उपनिषद प्रसंग में यिरीधाभास और उस्तका निवारण यह दे बेसे ही बद्धा 
मी जाने लेना चाहिये, वयेक्ति इसमें उनसे इतर नवीन नहीं हे. धन्न का शुद्ध 
ल्वदपरुसरतरीरिंशुद्धम थे. रा१५ अर्थात्‌ सर तत्त्ता से निखरा हुवा. बहुपा 
यह नियेध गुस्त शब्द से वर्णन हाता है. यथा ननिनेति जोर कही विधि से भी. 
यथा मन या मन है, स्येकक्ति स्वस्षप अनुभव का ही सिपय द्वेतता है ३. नक्ष का 
इपल स्वरूपजजा इन तत्या के साथ मिल के भासे, यथा वाह आण है. जे तमाम 
भूते मे चमऊ रहा है, हिरण्यमय है. छा, १७. मक्ष का 3परुक्षणस्परुपनयष्टि 
था पृथ्वी) में व्यापक, उससे अलग, सृष्टि के पढा4ं उससे नहीं मानते, सृष्टि 
उसझा भरीर हे, सष्टि मे रहके सृष्टि का नियता दे, यद्ध नेरा आत्मा भतरयामा 
उम्त है. 
वेदातदशन के जारभ ने दी “अब इसलिये मन्नलरूप री प्राप्ति ही नियामा 
झवैप्य है.” ऐसा या है, इससे जाने पड़ता है हि जन्म के जव्याम नह्य, उमसे 


१६ बेदातदरन, 
इतर का अध्यास मानें याने सब अध्याप् ते अध्याप्त निवारण भी अध्यास ही झेरेगा. 
और ब्रह्म से इतर झिसी अनाध्यास्त रूपके आ'याप्त है, ते उसका निवारण ब्रह्मददीन 
में मान सकते है, तथाहि अत मे मोक्ष से अनावृत्ति कही है, इससे भी ब्रक्ष से किसी 
इतर की मेक्ष माननी पडती है: क्याकि अक्ष ते नित्यमुक्त हे. माराश मक्ष जिज्ञासा 
मे ही दैत स्पष्ट हा जातादे। परतु जय दर्शन के अतर में और उसके छृदय उपनिषदे। 
मे उत्तमेहे तो ऊुछ जोर ही परिणाम निकछता है; शे।धऊ म्वय विचार कर सकता 
है (जैसा कि उपर जनाया गया दै). अब आगे दूसरे के # भाव्यानुस्तार भावार्थ 
छेके लिखा गया है, हमारी तरफ का नही है, ऐसा जानना चाहिये. सृनो के अथे 
ओर भावाभ में विवाद दे (आऊर भाष्य, रामानुत भाष्य, 7 अशु माप्य और आये भाष्य 
देखे), अतः कही भूल हो ने क्षमा पूर्वक सुधार के बाचागे- 

व्यास सूउ (बेशांतदशन ) में से-- 
अध्याय ? पाद ३« आअथाती ब्रप् जिज्ञासा, अंग (वेदाध्ययन करने के 
पीछे किवा विनरेकादि चार साधन संपादन है! गये है उमर पीछे) बन जानने की 
जिज्ञासा (वा बद्मप्राप्तिकी मिज्ञासा )-इच्छा की जाती है (वा कतैव्य है वा इच्छा 
होती है), उ्येकि अन्य ( ससारी) फल तुच्छ दे किया ब्रह् के ज्ञान हे।ने से बध 
अनूत- बध-अव्यास-पुनमेन्‍्म प्राप्ति) की निवृत्ति ओर परमानद रूप मोक्ष की प्राप्ति 
हेतीदे. सूत्र ३ चषिकी उस, लिते ििपमब सूत्र !- संष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और छय जिससे (वा निमरमे) हेती 
# शाकर भाष्य, आये भाष्य, नवदशन सप्रद एक र्म से लेक. 
न गमाठुज़ श्री अपन चेद्वात मीमाष्य में भाष्य के आरभ मे ही लिखने हैं. “८ 


मअगवद्रांधायनकवा विस्तीणा अद्धसूत्र शर्ते पूर्वाचार्या । 
खब्िक्षिपु तन्मतानुमारिण सुत्राक्षराणि न्यास्यास्थन्ते ॥ 
अर्थ “-+ भगवान बोाद्ामन ने अशसूत उपर जो विस्ठीण भाध्य रचा था उसके 
पृ जे आधचाये दे। गये उन्दन सक्षपम समझाया है उत्तर आधार पा मैं मृत्रा के शब्दों 
का अप करता हू. (यहा मी वेडायनक्ति नहां है कितु परढाराढे) 
गमासुब केत भाव मे 5४५ मध्दाचाय के साध्य में ६षऐे अपुभाधष्य मं 
"५४ यन्न दें, शत प्रकार सता क दुच्छे किये गये ई हु ह 
शप छिंछी ने विशिधदत, फ्स्ता न इैत, किसी ने शुद्धाद्वत, 


इस शास्त्र का भा री फ़्स्तान ध 
किसी ने अईत, शिसी ये द्वेंवादत और किसो ने कंवछाद्वत नियाहा हैं, यान विवादित 


ड्वा गया है हे पु 5 
खुनत दें कि गमावेज नाय में कितन हो वचन नहां ढैं, उछन निकाल डाऐे हें दूसा 


यद कइता है कि दु्सगें ने संबोन बिटा हिये हैं. गत वाढासत व्ात्त म नहीं है 





दरशनसग्रह. १६३ 


है वेह अग्म है, २. अज्ञ में इच्छा पाये जाने से ब्रह्म जगत का कारण है, यह बात 
शब्द प्रमाण रहित नहों है कि ब्रह्म जगत का कारण है (तदेक्षत, छा. ६।१॥३ )- 
६ प्रञ्न में लय होना सुना गया है. ९. जैतन्य में गति पाई जाती है. | ०. 
भ्रग्म आनंडमय है पेसा श्रुतियों'में वार बार कहा है. १३. आनंद का देतु भी 
( रसे! वस्४+ + अयंलब्ध्वाउनंदी भवति ते. २७१४. -वेद (मंत्र) मे भी अह्म के ही 
आन॑ंदमय कहा है. १६. असमव होने से. ब्रह्म से इतर (जीव) आनंदमय नहीं है. 
१६. और भेद के कहे जाने से (जीव आनंदमय नहीं हे). १७, 7 


सं. !६।१७ में जीव ब्रह्म का भेद कहा है मे अद्वतवादि और द्वेतवादि 
उम्य के समत है. अन्याउन्तर आत्मा55नंदमय ३-- विज्ञानमय जीव से अंदर मे 
रहा हुवा अन्य आनंदमय आत्मा है, इत्यादि. श्रो शेकराचाथ>घटाकाश मठाऊाशवत्‌ 
जीव बन्न का भेद है, वास्तव में भेद नहीं है, यह भेद अविद्यारृति उपाधि से है. 
संधारी जीव आनंदमय नहो. मिथ्या भेद का आश्रय कर के यह देने (| ६॥१ ७) 
सृत्र हैं, यथपि इत्त जानंडमय अधिकरण के ८ सूत्र हैं, उनमें उपाधि-माया-अविद्या 
का शदद तक नही है. तथापि श्री शंकर का ओपाधिकू-मिथ्या भेद मानने का कारण 
श्रुति है. अनन्विष्टो,, अलब्धा लब्धव्या, अश्रुत श्रोतव्यो, अमंतब्यो, अविज्ञाततो, 
ज्ञातव्ये। +-नान्ये।बवे5सिति दृष्ठा ज्ञाता, अगे-- देहादि से मिन्न जानना, विवेक 
जान से प्राप्त करना, इसलिये सुनने योग्य और विज्ञातव्य है इत्यादि भेद का व्यप- 
देश हेने से, और ब्रह्म से इतर काई दृष्टा ज्ञाता नही है और सूक्ष्म स्थूल का इंा 
जीव चेतन है इसलिये देने का अमेद है और उपाधि दृष्टि से भेद है. औरामानुन- 

मुक्त जीव भी परमेश्वर समान आनंद वाला नहीं हे।ता. 
आकाग्, ग्राण,. अभि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, आप, प्रजापति, शुक्र यह सब 
ब्रह्म के नाम हैं, पान और ज्येतति तह्म के नाम है. ४० तक आत्मत्वेन अर्थात 
आध्न के ज्ञान के पा के आत्मा कर>े भी उपदेश किया माता है. जेसे कि वामदेव 
में में प्राण, में क्रम ऐसा कहा है. ३०- 
ते भेरवाइ- जीव अद्य का और, अक्ष इेखर का भेद, इत्यादि प्रसंग में अधिषा- 

म्राबा-उपाधि झन्दे लगा के भावार्थ ले लेता चाहिये, 

+ शातब्ये। और अन्य ज्ञाता इथ् नहीं श्नका विराधई निष्किय श्रुतत से 
सं. १० का विशाय है, सो माया ड्याषि झष्द-अध्यांयप करने के बिना निवारण नहीं 
ड्वाता, क्योंकि शुति हक्रिय भो ऊु्तों है के 





अध्याय | प्राद २. अद्य में कथन करने योग्य गुण इस (जडनगत-जीव ) 
मे नहीं है; जतः यह जगत बह्मरूप नहीं हे. (वा उपास्य नहीं है). २ वे गुण 
नरीरी (जीव) में असिड द्वाने से जीव उपास्य नहीं है. ३. और जीव कर्म ऊर्ता 
है, इस उपदेश से (जीव उपात्त्य नही, जीव बह्म का भेद है). १. शब्द विशेष 
होने से. अनेन जीवेनात्मना, अर्थात्‌ इस जीवरूप आत्मा से प्रतेश कर के नाम रूप 
कुछ, ९ मुहां प्रविष्टाबात्मनानीहित दर्शनात. अतःररण रूपी गुफा में जीब 
ईश्वर रूपी ढे। आत्मा ही देखे जाने से जीव ब्रह्म का भेद है. ऋुत गविन्ती ++ 
छायातपी बक्विदेवदन्ति. कठ. ये गुफा में सूर्य की छाया जोर आतृप (धूप) 
समान है. ११- जीव ईश्वर के विशेषण भी भिन्न मिन्न है इसलिये भी देने का 
प्रद है. जीव शरीरी-रथी और बरक्ष अद्चरीरी. कठ. (३. परमात्मा सुख विशिष्ठ 
६ कद्दा गया है. (जीव वेसा नहीं). १९. सब स्थान में न होने से ओर अममव 
होने से जीव विभु नहीं है. १७५ 
अध्याय * पांद ३ सब छेक का अधिफरण आत्मा हे. १. उसकी उपा- 
सना से इंदय ग्रंथी 22 जाती है (मिथते दृदय ग्रंथि). ३. भेद का व्यपदेश देने 
में ब्रह्म और प्रकृति (जीव) का भेद है, ४, ददर आऊाश वक्ष का नाम है. १३५ 
आविभूत स्वरूप अथीत निमका स्वरूप निर्मल हे। गया है ऐसे जीव का नाम 
उत्तम पुरुष कहा है, श्री शकरन्‍-अविया न जाने तक जीवपना हे # नव तत्वमसि 
का वाध हुवा तब संप्तारी नहीं, कूठस्थ दै, तब जीव ही त्रह्म हो जाता है ( ददर 
रूप है), श्री रामानुनन्मुक्त ज्ञीव का ऐ.वये भी ईश्वर के समान नहीं होता. १८ 
अगुएमात्र पुरुष (कठ-) यहा पर आत्मा की वानी अब्द है, केवल दृदय भाव हे. 
नहीं कि परिच्छिन्न, २४. बादर ऐसा मानतेदे कि मनुष्य पढ़नी से उपर देवादि 
पडबिये में कम का अधिकार है. २९ कर्मी में बिराध की शक्का नही, अनेक प्रकार 
की प्राप्ति देखी जाने से प्रमवेत्ता के पापादि कर्म नाम हो जाने है. २६ शब्द 
प्रयाध की शक ठीक नहीं, क्योकि बेंद रूप शब्द में श्रभव जे शान उससे 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से अब्द का बिरिध दूर हे। जाता है. (बहा तके- 
अनुमान माना). २७. और इसवाम्ते वेद नित्य है (तर्क ससिद्द होते हे) २८. 
बेदे। का समान नाम रूप देने से उनके नित्यपने में राई विराध नदी (यथा 


६ प्रशनमातद अदा, सबिदानदस्व॒क्ष्प रत वाक्या एयणाण एप्प त् मक्नर्लत्य कल पाकयो में मा कर आनदखस्थ नहा 
है. किंतु ब्रप्न आनाई गुणवाला मात ठमी विशिष्ट पद आवगा- 


# ब्रह्म चेतन वे का उप्वित चेवन के अविदा -अद्ञान उसे सप्ताह हो गया।। 
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पूर्व रचताहे कद). २९. मधुविद्या में नेमिनि देवताओं के कमी का अमाब और 
बादरायणाचार्य कर्मों में अधिकार मानते हैं. ३०३ २. संस्कार परामर्शात. संस्कार 
हेने से  अह्मविद्या में अधिकार होता है. ओर न होने से निपेष द्वोता है. ३६. 
(म्बभावतः जे। शुद्र हे उमके श्रवण अध्ययन का निषेध है) ३६. ॥ 

अध्याय १ पाद ४, + अव्यक्त पद के योग्य (सुक्मभूत-प्रधान वा जीच) 
है (संशय का विषय है। जाताहे). ३९- उस परमात्मा के आधीन वाला होने से से। 
(अकृति-भीव) अप वाला हाता है... ३. ओर ज्ञेयत्व॑ कथन का अभाव होने मे. 
४ द्वृतवादि-जीव वां प्रकृति का शैय नहीं कहा, शक्ष के कहा है. वालाअश्वत 
++ भागा जीव ; सविजेय; श्, ९. ८, यहां ज्ञेय कहा हे. २. 


प्रतिज्ञा और इष्टांत के रांधन दाने से उसके श्रामाण्य से प्रकृति (उपादान) 
और कारण है (निमित्तकारण ईश्वर). २३, ओर सृष्टि संदल्प (ईक्षणा) के उपदेश 
में (ब्रह्म कारण है), २५- ओर माक्षात्‌ दे।ें के कथन से (अद्यनिमित्त और 
प्रदति उपादान), ५९. आत्मकत्े परिणामात, अर्याद अपने करमें! कर के परिणाम 
में (ब्रह्म कारण है). २६. ओर यानि अर्थात्‌ कारण कहा है (अतः ब्रह्म कारण 

है. २७. ५ ०५२ 
सु. २३ से २७. तक रंकरभाप्य में सू, २५. मे ब्रह्म अभिन्न निमत्तो- 
पादान कह्दा हैं: क्योंकि उत्पत्ति और प्रढय का उसमें कथन है-सू, २६ से श्रह्ष 
झा परिणाम देना स्पष्ट है: परंतु द्वेततादि उसका यह अर्थ करता हे कि परमात्मा 
के प्रयक्ष से ओर प्रदृति के परिणाम से यह जगत होता है। अतः कद निरवयव, 
अपरिणामी होने से निमित्त और प्रकृति उपादान कारण हे. छू. ३७ में निमित्तो- 
पादान यह देने अर्थ छग सकते हैं, उभय पक्षकार जे श्रुति (सूत्र के विषय 
वाक्य) देते हैं उनमें पंचमी विभक्ति हें, यदि चमी का अर्थ में तो उपादान 
और तीप्तरी का अर्धछें तो निमित्तवारण अथे दे नाता दे. यह विवाद है. 

यते वा इमानि एनम्मात, तते। विराडा जायत, ३ श्रुति हैं. २७. 
5 जे जनेउ लेने का ही नाम सरदार दा ता छापकलो (जुबद) के शान न झता 
६ छापकली उपनिषद्‌ ) 

+ इक पाए में आर्म से ही दैतझदि अद्वेदवादि के अर्प मे चकऋााई अन्यक्त 


का अर्थ अन्न, प्रशति, वा जोत, इस अत्तग में सत्र हें. और निमित्त तथा उददान मिश्र * 
था अभिन्न यह प्रसेग हैं. 
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शेकर भाफप्यमें अंत के निमितत जीर उपादान माना है. परतु अक्म की 
उपादानता विझार के अभिप्राय से नहीं है; क्येकि प्रह्म अपेड़निप्कल है; परंतु 
जैसे सर्प का उपादान डरी है ऐसे ऊही है. साराश मह्म विवत्तोपादान है. (अपने 
स्वरूप के न छोड के अन्य झूय में भासे से! विवर्तोप्दान ऊद्ाता है). शक के 
जानने से सब जाना नाता है इस श्रुति का आशय तयही बेठता है कि ब्रह्म के 
अभिन्न निमित्तोपादान माना नाय- 
द्वेतवादि कहता है कि जे। यथावत्‌ प्रकाश जाना जाय ते प्रकाश्य जाना 
जाय; इसलिये एक के जानने से सब्र जाना नाता है, यह आश्रय है, 
द्वेतवादि प्रकृति के उपादान और ब्रह्म के निमित्त कारण मांन के अर्थ करता 
है. श्री माप्य ब्रह्म के शरीर (अचित्त-माया-प्ररति) के उपादान और ब्रह्म के 
निमित्त कहता है. 
शेकर की थीयरी माया करके अन्यथा अवभास-विवत्त, अत: विवत्तपादान 
मान के उभय पक्ष कायम रखती है, श्ुतियों के विरोध करा निवारण करती है; 
अतः प्रशेसनीय है. ॥ 
अध्याय २ पा. ?. स्मृति का अनवफाश् है, देप प्रसग हेने से. १. और 
इतरे। की अनुपलब्धि से (बेदात मत में देप नहीं). २. इतने से येग का फटा 
गया. ३. इस तीने सत्रों के भाव में तकरार है. 
अद्वदादि स्मृति निमितर के मिन्न मानती दै। ते अमान्य, द्वेतंवा दि-स्मृत्ति 
अभिन्न मानती हा ते अमान्य १. अददतवादि-प्ररृति से भिक्त की अप्रसिद्धि है. 
हैं. अभिन्न निमित्तोपादान में तके न पाये जाने से अ्म निमित्तसिद्ध हुवा, २. आई, 
इतने कथन (उपरोक्त कथन) से ये।|ग स्मृति....के मत का निषेध है। गया. हू .- 
अभिन्न निमित्तोपादान के खेंडन से योग का अर्थात्‌ परस्पर तत्या की मिलाबट से 
स्व॒भावतः सृष्टि होती है, इस पक्ष का सेंडन हे। गया. 
ओर जान भी पडता है ६. अद्रैत्वादि-बरक्ष मे उपादानपना मान पडता 
है. (शे) जगत अहम से विलक्षण अतः ब्रह्म उपादान नहीं. (3.) प्रसिद्ध पुरुष से 
अचेतन केश नखादि और गराबरादि से चेतन विच्छु बगेरे पेदा होते है, तद्बत 
क्रम से अवेतन नगत. (शव) अचेतन घरीर से अचेतन फ्रेम नखादि होते दे, 
पे किंचित अचेतन, चेतन के आयय भाव के एता है, और किचिठ नही 
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पाता; क्योंकि श्रप्त का सत्तास्यमाव आकाशादि नगत में बर्तता हैं, इस वास्ते 
उसका यथ्किचित साहर्य होने मे उसका भी काय कारणभाव संभवता हैं $ 
(शंकर भाष्य). द्वेतवादि-बेदांत झाल्त्र में देखा भी जाता है कि परमात्मा स्व में 
अनुगत है; अतः परमात्मा निमित्त और प्ररृति उपादान हे. « 

पूर्व में असद ही था (छां.) यह ठीक नहीं पतिवेध मात्र 'हेने से. ७: 
वर्तेमानवत्त जगत उत्पत्ति के परवे कारण रूप मे सत्य था- (अंत्तःकरण रूप प्रक्ष 
असतू नहीं). पूर्व में नेगत. कार्य रूप में नहीं था इस इृष्टि से अस्त कहा हैं. 
पूर्व में ब्र्नेतर कुछ भी नहीं था (पूर्वोक्त वेद प्रसंग गतश्रति च, ५. छ. ६० 
देखा) उसका खुलासा जान पड़ता है. ७, - 

(.) यदि ब्रह्म उपादान ते प्रलय काल में जगत अक्षय रूप होने से क्रय 
विकार वाछा>मलिन द्वोगा; किंवा दूषित प्रति उसमें ऊुय पाने से अक्ष॑ दूषित 
हागा! (उत्तर में सूत्र ) प्रढयकाल में ब्रह्म दूषित नहीं होता; क्योंकि इृष्टांत 
का अभाव है. ८, कुंडड कनक के घट मतिका के दूपित्त नहीं करता; तद्गप मठ्य 
में जगत, बच्म के दूषित नहों करता; क्योंकि विकार कार; में है, कारण में 
नहीं, आहत्वेईमर्वन्‌. इस्तलिये ढोप नहीं आता, सत्ारांश' जगत अबिया 
आरोपित होने से वक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता. अतः जक्ष दूषित नहीं दाता. 
(शंकर ). ह्वेतआदि-प्रलूप में जगत अपने मूल कारण प्ररृति' रूप होने से अक्म का 
दूषित नहीं करता, क्योंकि प्रझुति में वेमे विकार (मलिनतादि) नहीं होते, »८ ७, 

तई के अप्रतिष्ठान से जे। और प्रकार से-अतिछित तक से- अनुमान दिया 
नाय ते भी ठीक नहीं; क्योंकि अविमोक्ष (मोक्ष का अभाव था अदेपामाय) का 
प्रसग होता है. २१, श्रुति अनुकूल तर ग्राद्य है. मनु. अ. १२॥१. ९१. ६. 

६ विक्षीगदान पक्ष में जाम रूप जडमादाके अंभ् हैं, और अत्तिमाटि चेतशश्व हैं; 
बस रीतिसे अदतवादिका उत्ता ठोक दे- जे विजत्ततराद मानें और अद्च ही परिणाम 
ड्थप्राया ता केशाि का इधेत अक्ष के जड-साइथव चना देता हैं, 
हू शुयट्रैतवादि दी रोति से मऊादिमो व्रश्चरा व्यदे ता फेर झंढा और 
समाधान हो नदीं उनते. देतवादि ही रीति से वर्तमान में मी स्थापक देह ढा मलिन के 
साथ स्वाप्यन्यापकमात्र संबंर ई ता फेर उसका समाधान ब्यर्य ई. इसअफ्रार शमयेका 
कथन मवस्ध प्र्मीचोन नहीं जग पडता है. अंकर की रीति से यदि यह ख्ाल पेद्ा 
कंग ना उत्तव समाधान द्वा जाता है. (सॉच्कतादि अविदयाइस द्वाने से भधिधव झा दूषिठ 
नह्ों करती, छाप्मरध् और तदाद्य भआपेहान चठ्यवत )- 
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१०, एक कहता हे कि द्भुतिद्वी माना तक सर्वथा त्याज्य है; क्येंकि बलाबछ 
द्वाने मे तक हारा निर्णय नहीं दता- 
उक्त प्रकार में भाक्ता भाग्य का भेद नहीं रहे, ऐस्ता. कहा ते ठीक नहीं; 
क्योंकि लोक के समान भेद है (जड प्रति भेग्य और चेतन भोक्ता है). 
अंद्रतवादि--समुद्र से मल अभिन्न है तथापि फेन तरंग बुदबुदे समान भिन्न भी 
है. इस प्रकार अभिन्न जे भाक्ता उसके भेमग्य भी उपाधि कर के भिन्न रूप से 
सभव द्वा सकता है. घटाकाशवत- रामानुज थी-बक्ष सर्वे शक्तिमान द्वेने से दुःखी 
नहीं हाता.. भोर भेकक्ता चेतन तथा भेग्य जड़ द्वाता है; अतः भेद ही है. दूसरा 
देतेबादि--- प्रकृति (नड) और जीव (चेतन भाक्ता) का अविभाग मानना दृष्ठव्याप्ति 
शुद्धाईत-- के मत मे ब्रह्म द्वी मेक्ता भाग्य रूप होता है. शंकर मत में त्रक्ष 
ही भाक्ता भेग्य है, परंतु उपाधि कर के- (अर्थात्‌ भाक्ता भाग्य भाव ब्द्म में अविदा 
कल्पित हें). ११. 
आरंभण शब्दादि से काय कारण का अनन्यत्व है, १४, ऑहिृतवादि -- 
डेरी के सर से दंस और मझुगनछ मे ज्ञान स्वप्न में देखते हें, उनका ज्ञान सत्य है. 
यहां बिकृत भर अविरृत इन उभय परिणामवाद का निपेध दवा जाता है. वस्तुतः 
विक्रय होने विना आंति से अन्यथा नाम रूप भासते हैं, ऐसा कहे! ते उससे 
विवर्धवाद रूप अनन्यप्ने की सिद्धि देवी है. द्वेववादि-- कार्य कारण का अमेद 
हाता है, प्रकृति के मानने से उप्तका कार्य जान लिया जाता है. घटादि नाम 
रूप वाचारंभणमात्र हैं मृतिका दी सत्य दें, अर्थात प्रकृति सत्य ठेरी. गपानुन श्री 
का आध्षय यह है कि प्रकृति ओर जीव, अक्म का शरीर है; इस दृष्टि से अभेद हैं 
याने सब उसके शरीरदें. शेकराचाये श्री लिखते हैं. (वक्ष्यमाण शेंकरमत गत फेदिशन 
अ, २१।१४ का बांचा). सारांश स्वप्रवत अविद्याकृत है. (श.) एक वीम 
बहुधायः करेति, श्र. ३१२. (उ,) अबिधा के प्रबल दवा नाने से मठाकाश्मवतत 
बह्म की ही ईश्वर संज्ञा हा नाती है (से कर्ता ढै). ऐसे ही जीव है. (रं.) अदा 
पर अविद्या बलवान नहीं हा सकती, जे माया ब्रह्म की शक्ति तो सत द्वेनी- 
चाहिये. (ड.) न कलृंत्व॑ न कर्माणि लेककत्य धनतिप्रभु++गीता ५१५४ परमाथ 
अबम्था में व्यवहार का अभाव कथन करती दे वस्तुत: न कोई ईश्वर और न जीवादि 
हैं, यह सब मायामान्र हे. १४. 
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कारण से काये की उपलब्धि होती है. १४. काय से कारण भिन्न होता है, 
१९. सद ने था, यह कथन अन्य धर्म कर के वाक्यशेप से जाना जाता है. १६. 
और पद्वतू, (१७. पूर्व मे (यह जगत) अप्तत ही था. से। सद़ ही था. इन देना 
बाक्यों से जाना माता है कि उत्पत्ति के पृर्वे अध्यष्ट रूप में था; क्योंकि अस्त से 
कार्य की उत्पत्ति नहीं हैती, लिपटे हुये पट समान कारण में था, ऐसे कारण कार्य 
का अभेद है. (यहां मायावादि और द्वेतवादि दोनों के। अवप्तर मिल जाताहै). | ७. 
उपसंहार दशनाज्नेति चेन्न क्षीरवद्धि, २३. अंद्वतवादि-- छेऊ मे सामग्री 
समग्रहदशन से अप्तहाय ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं दे! सकता, ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; क्योकि दूध के समान वाह्मय प्ताधन विना बक्ष में नगत की कारणता सभवती है. 
दूध अपेक्षा बिना म्वय ही ढही रूप हे। जाता है, एवं ब्रह्म अन्य सामग्री के बिना 
जाप ही जगदाकार परिणाम के पाता है. छाछ वगेरे परिणाम होने के उत्तनक है, 
नहीं कि दही रूप परिणाम होने मे. जे। छाछ बगेरे मे दही बगेरे करने की येग्बत्ता 
है।ती तो आकाण, वायु के भी दही रूप परिणाम में छाती: परतु ऐसा नहीं दाता; 
अतः दूध में दही परिणाम पाने का स्वभाव (योग्यता) हे. तहत सर्व शक्तिमान बच्म 
अपनी विचित्र शक्ति के येम से द्रघ समान विचित्र जगत रूप परिणाम घारण 
करता है. एतावानम्य महिमा-पादेस्य विश्वानि, (तदात्माने त्ववम करुत ). यह -ुति 
है. जे विषय (निरवयव विभु केसे परिणाम के था सकता है बगेरे) भाव मे, विचार 
में नही आ सकते उनमें त्तके नही करना चाहिये. अविद्या कृत कल्पित रूप से वाह 
सप्तार रूप बन गया. बास्तव में त्रत्ष निराकार हे, 
दूववादि--- जेसे गाय वत्स के लिये अन्यथा साधन बिना दूब उतार देने 
में निमित है वेसे ब्रह्म अन्य की अपेक्षा बिना नगत करने मे स्वभावत्तः निमित्तकांग्ण 
है. यद्या उपादान कारणका प्रसग नहीं है- जे ऐसा होता ते पूर्व के सूत्र मे निमित्त 
क्ररणता सिद्ध न करते, न तस्प काये कारण विद्यते, खे, ६८, भिमित्तताही बताती 
है. ३४. 

4 इस प्रदेंग मे सूक्, अब्तवादि, द्वतवादि उभय सब्चे इछोत पर बढीं आन 
पढते- क्या सावयव दूध में जरू उर्फ करने की वा बीज से वृक्ष फरमे की शक द? जा 
आप ही दहीहूय होता दवा ता जलाईि के मो बरता. पांतु दूध के! अमुझ सहायता (हर्मी 
सह वर्गेंर निमित्त) मिले तब दहों देता है. और दहाँ ले दूधहूप नहीं हे सकता, इसलिये 
प्रा अपेक्षा बाला ब्रह्म का सत्र शाक्तिमान मान के अन्यथा कृता विश्वाह से भ्रान लेना दूसरी 


बात है बात यद हें कि साया करके परिणामी अश्मता हैं, घकाशवत, पासु अक्म परिणाम 
का नहीं पाया है र जु सदेवत्‌ हे 





हु 
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देवादि अन्य साधन बिना संकल्प से पदार्थ रच केते हैं, ऐसा लाक (शास्त्र) 
में सुनते हैं, तद्वत्‌ मह्म बाह्य साधन बिना 4 जगत रच ले, ऐसी संभावना है. २५. 
यथा- मकडी, तंतु रच लेती दे. बगली ब्रिनली की गरनना से शुक्र विना गरम 
धारण करती है, तद्बत, देनवादि--रेल तार वगेरे मनुष्य की विचित्र रृति हैं, 
इसी प्रकार निराकार ईश्वर हस्तपादादि सामग्रो के बिना संत्कारें के निर्माण कर देता 
है. २९५. तमाम मह्म परिणाम नहों पात्ता, किंतु अमुक भाग पाता है, अतः देाप 
नहीं. ६ निर्विकारबेयक श्रुति का भी कप नहीं और अब के शब्द मूलपने से उन 
देने की संभावना है. सूत्र शुतेस्तु शब्द मूलत्वाठ. २७. अद्वेववादि--- सृष्टि 
उसके अमुक् पाद में है. अह्म गम्याग्म्य है ऐसा अति कहती हैं, अतः शुति में 
जेसा कद्दा वेसा मान लेना चाहिये. व्योकिक मणि मंत्रादिक का प्रभाव भी तके से तिदझ 
न द्वाता ते अ्ित्य प्रभु के प्रभाव (आप उप्रादान होने का प्रकार) केसे जान सकते 
हैं, (शै,) परिणाम पाने से त्रह्म स्तावयच मानना पडेगा, (उ.) अविद्या कल्पित 
भेद की प्राप्ति हाने से वोह देप नहीं आता, चश्लु देप से दे। चंद्रमा दिखने से दे। 
चंद्र नहीं देते, इसी प्रकार अविद्या कल्पित रूपादि के भेद से ब्रह्म में सावयबता 
नहीं दे सकती. द्वेतवादि--म्रह्म निराकार है, ऐसा श्रुति फहती है और अद्य श्रुति 
में जाना माता है, यह सूत्र का अर्थ है. २७ 


आत्मति चैब विचित्राश्वाहि. . २८. अँद्रृतवादि--और जेसे जात्मा में विचित्त 
(म्वप्त रृष्टि उपनती हैं) ऐसे दी ( मक्म में ब्रह्म के स्वरूप नाश, विक्रार, परिवर्तन 
पाये विना) सृष्टि उपनती दें. द्वेतवादि--ईशवर में ऐसी विनित्र शक्ति है कि 
हम्तादि विना रच देता है. # परमाणुओं फे सयेग से सृष्टि मार्न तो परमाणु 
सावयव ठेरेगे. + २८. 
3 इसराम्बो मतानुसार अभाव से माइझप क्यों न रे? क्येडि (३०) सत्र 
शक्तिप्रान दे. 
$ क्या अच्छी सायंप्त है, शुरू निरययव का एबइ भाग जगतरूप द्वा भोग दूखरा 
निरदयब-जिर्विकार-विभु रदे !! अद्वेतवाद छंदन दे गया दे परंतु धन्य ईं झकर का कि उसी 
थीयरी ही शुत्तिया के डिगेज झे। निवारण करती दे और रांडे नियम के भी छेती है, यथा छप्न 
ओर विवततबाद 





* अतिव्रेबनीय माया का स्वीकार करता पा 
+ सक्रिय परिच्यिप्न दे गया, अत्लीम न रह; क्योकि देश के दिना गति नहीं दादी 
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सर्वोपेता चलदशेनात॒ ३० परमात्मा सर्व शक्ति (वा सर्व गुण) सपन्न है, 
श्रुति में दशन से. सर्व शक्तिमान ब्रक् जगत का कारण है, ३०, सृष्टि रचना मं 
ब्रह्म का अपना कुछ प्रयोननद नहीं है. ३२. लेक के समान छीलामान्र से सष्ट 
रचता है. ३३ बिना प्रयास्त मदन रच छेता है. यथा रानाछेफ अप्रयोमन भा 
लीला ररने दे ओर प्राण स्वाभाविऊ चलते है, वेसे. 


जीवे के ऊर्म अनुप्तार सृष्टि रचने से ईश्वर मे अन्याय और तनिर्देबहा यह 
देप नहीं आते ३४ यथा पूर्वमकल्पयत्‌, अर्थात्‌ ऐसे पूर्वकत सृष्टि करता, 
धरता और लयस्रता आया है, रापानुज श्री-ईंथर निरपेक्ष ऊता नहीं, यथा कर्म 
कर्ता है ब्धप औ-अह्म ऊर्म सापेक्ष नहीं, अपनी इच्छा से अपने आप उचच 
नीच होता है ओर भेक्ता है; अत. अन्यायादि दोष नहीं ३४, ने कर्मविभागादि 
तिचेन्नइनादित्वांतू ३५ अविभाग (एक अक्ष द्वोने से ) कर्म पहिले नहीं थे णेप्ता 
नहीं कहा जाता, क्योकि कर्म अनादि है. ३५ (श) पहिले शरीर वा फर्म? 
(उ, सूत्र) उपपथते चाप्युपलम्यते च ३६ कर्म और जीवे। का अनादि होना 
उपपादन किया ना सत्ता है. अनादि न मारने ते! मुक्त का पुन; ससार द्षाया श्रा 
शक्र भी जीव के जनादि मानते हे निम्त शद्दीर से जे! कर्म बना वेह ऊर्म उत्तर 
शरीर से नहीं बनता, जत; अन्योज्न्याश्रय दोष नहा, ३६ (इ , अवादि 
माना ते ईश्वरत्व कथा? (3 म्रुत्र) ईखर से मर्ये धर्म (पर्व झक्ति सर्वजन्यादि 
गुण-पर्म ) पाये जाने से ( देव नहीं आता) ३७ 
+ इन तीनो सत्रों ऊे अर्थ में किसी पक्ष की तरफ से विवाद नहीं है टन 
से पक्ष अमिलनिमित्तोपादान ! ओर जश्न अविद्त परिणामा २ यह सिड्धात 
गये जोर ब्रक्ष, जीव तथा प्रकृत्ति अनादि अन्त झेरे, सृष्टि पूर्व क्रक्म से इतर 
अन्‍य ऊुछ मां नहां था, गद् बात भी उड गईं. शुद्धादतवादि चचाव करता है कि 
शसा फरना मक्ष की रीला है. परत समाधान नहीं होता स्येरि वोह जीव के। 
अशु-जनादि आर प्ायुच्य मुक्ति में भेद ही मानता है और सामृज्य मुक्ति के 
तित्य ऊहता है. द्वेतवादि जे जीय के जनादि माने ने मुक्ति के ग्रे पुनराउत्ति 
की असिद्धिह; क्योकि कर्म के अभाव बिना मुक्ति नद्दी होती, ऐसा हिना वेद प्रसण 
मे कूदे जनुप्तार सृष्टि करा उच्छेद से जायगा, अतः जातृत्ति, माने तो सवीन कम हा 
आरमभ होगा; सूछ का विशेष होगा जन; मुक्ति मे नी ऊर्म फुल शेप-यामना 
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4७ 
अध्याय * पाद २. इस्र पाद विपे विपय का ही विवाद ह. 
[शारीरिक भाष्य में छु ? से १० तक सांख्य मत का खेडन बताया 

है और आये भाष्य में जद द्रव्य निमित्त कारण नहीं, ऐसा अर्थ किया है. और 
पिशेषत३ चार्वाक खंटन में लगाया है, 
२--शारीरिक भाष्य में सू ११ से १७ तऊ में न्याय, वशेषिक का खेटन 
दरसाया है और आये भाष्य में मायावाद का खेडन है, ऐसा विवेचन किया है. 
(कितना बड़ा अंतर दे, शंकर के पूर्व में मायवाद था ही नहीं ते उसका खंडन सूत्नों 
में कहां से आगया! सारांश द्वतवादि का पक्षपात मान पडता है) 
३--सू, १८ से ३२ तक वोडों के ४ मतें का खंडन हरेक भाष्य में 
बताया है. # (परंतु बुद्धेव ते व्यास के १४०० वर्ष पीछे हुये है) 
४--सू. ३३ से ३६ तक में मेन मत का खेडन हरेक भाष्य में बताया है. 
% (परंतु महावीर स्वामी जे मेन मत के प्रचारक हे से। ते व्यास के २०० वर्ष 
के पीछे हुये हैं ) 
माननी द्वोगी, अर्थात्र मुक्ति ही नहीं. ते श्रुतियों का केप द्वोगा, शंकर श्री 
जीव के। अनादि मानते है, परंतु अविद्या सांत दाने से जीव सांत ढाता है, 
स्वीकारते है. जे। ऐसा है| ते होते २ अविद्या विशिष्ट चेतन (ब्रप्न चेतन के 
घटाकाशवत अश ) न रहने से उनका अंत हे के तमाम ब्रह्म झुछे हे। जायगा, 
माया-अविया कही मी न रहेगी, ब्रह्म अनुपयेगी रहेगा, ओर यथा पूर्व इस श्रुति 
का बाघ आवेगा. और उनके ही यह अनादि अर्नत नेसर्गिक अध्यास, इस 
वाक्य का विरोध होगा. शंकर के शिष्य सर्वज्ञ मुनि जीव के सादि भानते दें, 
उपरोक्त ज मंतर का २३ नंबर याद करे; ऐसे विशेध हाया. इन सब का समाधान 
माया के अनादि अनत मानने बिना नहीं दे सकता. जे ऐसा मानें ते विवच्तेवाद 


समाधान कर सकता है; अन्यथा नहीं हेता. 
# सनातनी और आर्यग्रमाजी यदि दौद्ध जन के नया मत (२६८०० वर्ष पद्चिले 
नहीं था) बताते है ते ब्यातमत्र में उनका खंडन कहा से आ गया. क्योंकि व्यास के ४४०० 
वर्ष हुये हैं. यदि न्यास पूर्व यद्द मत थे ता पुराणे का छेख अरूत्‌ द्वागा; स्येतक ब्यासजी 
आदत में श्नछा भविष्य में दाना लिखते हैं. या ते वेदातदशन जेन-परड्ावीर मी के पीछे 
देन माना. जे यह मानें ता गौताजी में श्वकी साक्षी है. सपर रु है दि नाप्यकारि ने बोझ 
जने का नप्म प्रवाइ में दिख डाला ै. इह प्रकार की मावसा ग्यास के समय हैे। ते आशय 
*नहों शाततोपुत्राका अस्यभाव डागा. एव अन्य मतों के सेशन में शालब्य है. 


नव 
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६--छू ३७ से ४१ तक पाशुपत मत का खंडनःशंकर भाष्य में दरसाया 
है. आये भाष्य में ईश्वर साकार, दस मंतव्य के खेडन में चताया है 
ई-सू १२ से 2५ तक शंकर भाष्य पंचरात्र'का संडन बताता है. आर्य 
भाष्य उनके साकार खंडन में लगाता है. (यहां सारमात्र दरसाते हैं) 
सूत्र जड (परछृति-प्रधान) में स्वयं प्रवृत्ति न दे सकने से वेह मिमित्तकारण 
नहीं हे। सकता ३ स्तन में से दूध और पानी उतरने में भी चेतन की प्रेरणा है 
६. सष्टि उत्पत्ति में अभाव निमिच हा तो सृष्टि का अभाव न होना चाहिये. ४. 
गाय में दूध यह ठृण का परिणाम स्वये नहीं हेता क्योंकि सब जगह (वेलादि में) 
ऐसा नहीं हेता ५ अंध पंगुवत वा लेहचंबुकबत्‌ भ्रृति का व्यवद्यार मार्ते ते 
भेग भोर मेक्ष पराधीन ठेरते हैं. ६ अंध पंगु के मार्ग बताने वाला और लोह के 
चबुक की अपैक्षा' ऐसे अन्य मानना पड़ेगा. ७. परमाणु नगत का कारण नहीं है। 
सकता. १२ जे परमाणु तिरूप ते रूपवान पृथ्वी उसका कार्य नहीं और जे 
रूपयान ते परमाणु संज्ञा न रही. १६ क्षणिक, 5त्तरक्षणिक का फारण नहीं है| ' 
सकता (क्षणिकवाद निषेध). कारण बिना कार्य नहीं दो सकता (अत$ क्षमिक 
कारण नही) “२१. उसके (क्षणिक स्वभाव वाले के) नाञ् में देतु नहीं मिलता, ३३. 
आकाश अभाव रूप नहीं- 2८. क्षणिक के अनुभव न हो सकने से क्षणिकत्व मही. 
२९ अस्त से कार्य की अनुत्पत्ति हे २६ वाह्म पदार्थ का अभाव नहोंहे क्येंकि 
उनकी उपलब्धि होती हे. (सब के एक सूे का दर्शन होना. दे का परस्पर में 
"स्पर्श द्वोना. घट में जरू का लाना). २८: स्वप्रवत्‌ (क्षणिक) नहों हैः क्येंकि 
पिरुद् धर्म वालीहे (प्वा् में त्रिपुटी त्थाई- क्षणिक में वेम्ता नहीं). २९ शून्य रूप 
माने ते उत्तका शाता शून्य नहीं होगा (अतः शून्यवाद नहींहै>. ११ (अनेकांतवाद 
खेडइन) सत्‌ अस्त (नित्यानित्य, भेदामेद ) एक मे असंभव हे (एक ही वस्तु सढ़ 
सदरूप नहीं हेाती). ३२. मव्यम (सफेच विकामवान), विकारी होता है (यथा- 
शरीर + समान परिणामी जीव मध्यम और विकारी देगा). ३१. (सबके साथ ) 
संबंध की अनुषपत्ति होने से ईखर साकार नहों. ६७ साकार मानें ते वोह 
अधिए्ठान नहीं खरेगोी। ३८ ईश्वर की उत्पत्ति असभव है. ४३. 


अ. २ पाद हे. ऊुति में आकायादि तमाम मतों की उत्पत्ति दे, # ६- 
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उत्पत्तिकम फे उलदे ऋ्रमसे भूतें का छय द्वाता है. १०, आत्मा उत्पन्न नहीं 
हाता, १७, जीव ज्ञ; (जाता & वा ज्ञान स्वरूप) है. १८ 
( नीव अणु अधिकरण )--- गति अगति का आत्मा के साथ संबंध 
है, दप्तलिये जात्मा अणु हे. २०. जीव अणु नहीं सुना गया, यह कहना 
ठीक नहीं है। क्योंकि झ्रुति में विभु बाधक वाक्य परमात्मा विषयक्त हैं 
२१. जीववाची शब्द से और उन्मान (वाहिर निकलने अंदर नाने) से 
जीव अणु है. २२- जेसे शरीर में एक जगह चंदन लगने से तमाम भरीर में 
झीतलता होती है बेमे अणु जीव शक जप हेते हुये मी तमाम थरीर के 
दुःख सुख का अनुभव करता है. २३- छूदय दैश मे जीव का स्वीकार है. २४- 
अथवए गुण से लेक के समान अर्थात्‌ जेसे लेक में दीपक अल्प है लेश भी उसका 
प्रकाश ग्रृहव्यापी होता है ऐसे जीव का ज्ञान ग्रुण झरीर व्यापी दे. २५ जेसे 
मंधवान से गध का व्यतिरिक हे ' (अर्थात्‌ भिन्न देशवर्ती द्वाती है) वेसे अण जीव 
"का ज्ञान गुण उससे मित्नदेश (शरीर) में बेता हे (इसलिये तमाम झरीर में चेतनता 
ओर दुःख सुख का ज्ञान द्वाता है) अथवा ज़ेसे गंध गुण और उसका ग़ुणी जुदा 
जुदा दे पदाये हैं वेसे दीपक और उसकी प्रभा दा पदाय हे. २३६: ऐसा ही 
श्रुति कहती है (छ. २३२६ श्रुति देखा). २७ जीव का गुण भिन्न कथन किया 
गया दै प्रज्ञया भरीरं समारुदय. श्रुति. २८- (श) योय॑ विज्ञानमयः प्राणेपु, बू- 
४॥४३२ इस झुति में आत्मा के ज्ञान स्वरूप कहा है. अतः जान उसका गुण 
नही (3.) तद 4 गुण सारत्वात तु तदव्यपदेश: प्रानवत्‌, स्‌ू. २३९. प्राशसमानः 
उसके गुण का सारपना (मुख्यत्व) होने से उसके विज्ञानमय (जानस्वरूप) कहा 
है जेसे के परमात्मा के प्राज्ञ कहा है प्राह् के आनंद स्वरूप कहा जाता है वेसे: 
आनेदे ब्र्ेति विमानात ते. ६॥! परमात्मा का आनंद गुणहे ते मी आनंदस्वरूप 
कहा है ऐसे ज्ञान यह आत्मा का गुण है ते भी ज्ञान स्वरूप कहा है - २९ 
ऑद्वतबादि चंदन: दोपक प्रकाश और गेध का द्रष्टात विषय है चेदन 
मावयव है, और प्रकाश नाथवान सक्राचविफ्राम वाट परंतु आत्मा का ज्ञान ऐसा 
नहीं गुण ग्रुणीका नहीं छाडता- इसलिये २० से २८ तक अणुवादी के जे। शझ्ा 
समाधान रुप सूत्र हैं वे पूर्व पक्ष के हें. छू २९ में सबका उत्तर है जो जीव अणु 
के $ छ. ५ मभुति का विययन हानस्व॒रूर मारे ता विराष नहीं. 


॥ यह दूदय अय अप्रास्नगिक दे 
3 घन्देतवादि तदू का अर्थ जन्न स्खा है 
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ते स्व शरीर मे बेदना ज्ञात न है। त्वचा के संत्रध से मार्ने ते पर मे काटा लगने 
से संत शरीर में पेदना होना चाहिये, परतु ऐसा नहीं होता, अतः वादि का मंतब्य 
असगत है, वेतन्य यह जीव का स्वरूप है, उप्णता वा पराश् समान चैतन्य सर्ये 
शरीर में है, अतः जीव अणु नहीं शरीर पस्मान परिणामी मारने ते दीपक के 
प्रद्राण् समान सकेच विकास वाला मध्यम याने नाशवान हे।गा परतु शुति में जीव 
के अनअमर यहा है; इसलिये जीव विभु है, ऐसा निश्चय दाता हे यूहेतेमी 
जहा जे। अणु रूप से ऊधन हे वहा वेह कथन इच्छा द्वेषादि बुद्धि के धर्म के 
अव्याप्त के उिना अससारी निलमुक्त आत्मा के कतृत्वादि सस्तारीपना नहीं है, 
इसलिये बुद्धि के धर्म के प्रधानपने से वृद्धि के परिमाण फे जीव परिमाण ऊथन 
क्या है, जे अति अणु कदती तो वाल नख पर्थत उसका परिमाण नहीं 
अहती, (बेद प्रसस गत ख ६७ देखे) 
भोर प्रज्ञया श्रुति मे वुद्धि का ग्रहण हे, बुद्धि के जे जशुत्व (परिच्छिन्नत्व) 
ओर फ्रिया है, से यह बुद्धि के सार हे. बुद्धि के गुण सबंध से आत्मा गुणवारा 
ज्ञान पढ़ता है; इसलिये अणुत्व का कथन हे. जेसे के उपाधिवश से स्रगुण उपाप्तना 
में प्राज़ आत्मा के अणु जहा गयाहै (ख ?६ देखे।), ऐसे यहा, जीव के भणु 
कहा है. नहीं ते अणुयाधर युति (ख १६) मे जीव के ज्ञेय क्ये कहा; 
क्येकि ज्ञेय त्ता वक्ष हे, जीव नही. श्रुति एपे5शुरात्मा चेतस्ता उेदतव्ये। मुं १॥ 
३॥९ ओर जहा वालाग्रश्नत इसप्तउ २६ श्रुति में जीव के अणु ब्रह्म हैं उसी मे 
जीवात्मा का अनत होना ऊहा दे शव ९९५ इसलिये २० से २८ ते पर्व पक्षके 
सूत्र है, सिद्धात सूत्र नहीं. (शे) इतनी संख्या मे शक सूत नही हे! सकते (ड) 
अ ३ पा, » में | से ६ तक के शक्रा सूत्र हे अर्थात उर्ता की परिषारि ऐेसी ह, 
२० से २९ तक 
(शं.) उुद्धिके अभाव दाने पर जीवत्य कर अभाय हे जायगा (ड,) यावदात्म 
भावित्वाब ने देप: तदशनात्‌ ३० ईनवादे का अर्थ-- विज्ञान जात्मा के साथ 
हमेशे गुण होने से यह देप नहां नो। विश्ञानमय कथन जरने से तीजात्मा मे 
लगाया गया है---अर्थात्‌ विज्ञानमय रुथन किये माने से यह ज्ञान स्वरूप है अद्वितत- 
बादि का अथे--पुद्धि सयोग करा यावत्‌ आत्माभावषना अर्थात्‌ नहा तक जीव 
भा रहे वहां तड् वेसा होने से जोर थासत्र मं दशन से ठाप नहीं दे जहा तक 
आत्मा ससाती है, मय सेक् यथा ज्ञान उसके अनान निम्रत्त नहीं हुवा है, यहा तड़ 
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आत्मा में बुद्धि का ब्ंयोग हेने से जीवपना-संप्तारीपना विद्यमान हे. आत्मा का 
जीव नाम भी बुद्धि की उपाधि से कह्पा गया हे. परमार्थ से नहीं; कारण कि 
नान्‍्ये।इते5म्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, इस श्रुति में परमात्मा से भिन्न अन्य 
चेतन्य नहीं है, ऐसा कहा है. येउयंविज्ञानमय :, ध्यायताव लेलायतीव, (जो यह - 
बुद्धिमय है. बुद्धि की उपाधि से यह आत्मा ध्यान करता और चलता जान पड़ता 
है). इस श्रुत्रि में जीव केश वृद्धियय कहा है, इस्तलिये उक्त ठेप नहीं. जीव आत्मा 
कर्ता है तब ही शासत्र (विधिनिषेष बेधक शास्त्र) अर्थ वाले हे| सकते हैं. ३३, श्रुति 
में भी ऐप्ता ही कहा है. ३६. बुद्धि कर्ता हा ते चित्तनिराध कोन करेगा. ३९, जेसे 
खाती ऐसे जीव है याने हमेशा कर्ता नहीं (स्वाभाविक कर्ता नहीं). ४०. ईश्वर 
पूर्व फर्मानुप्तार प्ररक्त है. 2२. (अंश अधिकरण ) नाना पाये जाने से जीव, ब्रह्म के 
अंश दे और प्रकार से भी दाशकत्वादि एक कहते है. ४३. द्वेववादि-- व्यापक- 
व्याप्य भाव, सेवक सेव्य भाव और निःपाप अन्न के आगे कनुत्वादि भाव रखने से जीव 
के अश्य कहा है. अ. ३।३॥१ ० में जीव के ब्रह्म का आभाप्त माना देता ते यहां 
जग नहीं लिखता, अद्वतवादि--त्न्नदासा अक्षदात्रा ब्रक्षव इमेकितवा-को, श्वृति, 
इसलिये जीव फे। कल्पित अंश कहा है; क्येकि भेदाभेद का कथन है. ब्रह्म निरवयव 
है. ४३. श्रुति में भी पेमा ही हे, पादाउस्य विश्वाभतानि, यञ्ञु, ३१३. ४४-३६ 
प्रकाशादिका के समान पर नहीं है. वाम्तविक अश नहीं है. अम्न के समान अगर 
शिमरप्रतिदिंवयत. ४३- विधिनियेध देह के साथ के सबंध से है, अभि आदि के 
समान. ४८, ने'(भीव) विस न होने से उनके एक दूसरे का धर्म एक दूसरे से 
नहीं लगता, ४९. आभासएवच, आर आभास ही. इतवादि---आभास (अनुभव) 
भी जीव की परिच्छिन्नता का होता है, इसलिये एक दूसरे जीव के कमो का के 
एक दुसरे केः मही देता, अदेतववादि--जेसे जनेक घंटों के जदयत सथ के 
प्रतिबिंव है, उनमें एक कंपायमान हे। ते! दूसरे नदी कांपले. ऐसे एक ईश्वर के अनेक 
अंत ; करणों में आभास है. उन जीवों में एक दूसर के श्रम अथम नहां लगने. 
श्री रापानुज--मायावादि जेत जीव के विभु कहते वा जीव के ब्रक्ष बताते 
वाह सब तमाम मात्र है, ५०, (जीवात्मा छा) विस सा ने अद्ब्ट (भाग) का 
अनियम हेाताहे 5 2. जिम आत्मा का संझक्प वा ज्ञान इच्छा वा झगर देश 
उसके कर्म ऐसा मानें ते भी देव आता है; स्थोक्ि विसुओं का परस्पर में जोर 








ते 
+ भागा ज्येक मी १५७. 
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शरीर में संबंध है. ५२. अनुज्ञापरिहार सू. ४६ से द्वत अंद्वतवादि को अंतर: नहीं 
है, अंतर है ते इतना है कि अंद्वेतवादि उपाधि वाले आत्मा के! ग्रहण करके अर्थ 
करता है और द्वेतवादि जीव के। अणु चेतन मानके अर्थ करता है, ५३ 

अ, ३ पा, ४. प्राण और मनादि (१ इंद्विय उत्पन्न होते हैं, ! से |! 
तक, शरीर, विकार है, २१. 





अ. ३ पा. £« जीव का दूसरे शरीर और परलेक में गमन द्वाता है. तब 
प्राण और इंद्विय उसके साथ नाते हैं. १ से ४ तक. करें का लाश फल भेगने 
पर दाता है. जिस्त मागे से गया उससे दूसरे मार्ग से भी पीछा आठा है. ८. 
विद्या, देवयान मांगे का और कर्म पिठयान मांगे का साधन है, पापियें का तीसरा 
मांगे है. १७, 

अ. है पा. ३. स्वप्तमें नवीन रृष्टि बनती है. !. उसे एक ईश्वर रचित 
मानता है स्वप्त सृष्टि माया मात्र (ज्ञानमात्र) है; क्योंकि अव्यक्त स्वरूप 
(असष्ट) है. ३, स्वप्न यह भावी शुभ अशुभ का सूचक है, ऐसा श्रत्ि कहती है, 
छां. 4।३।२८. ४, जीवों के फ्मोनुस्तारी परमेश्वर के ज्ञान से जीव का ज्ञान तिरेहित 
दे जाता है इसलिये बंध मुक्ति दाने है. ५. त्रह्म चेतन असीम निराकार है. १० 
ब्रह्म चेतनमात्र एक रप्त है. १६, श्रक्ष का बढ़ने घटने का कथन औपचारिक दे 
डपाधि में भी व्याप्य देने से, २०. बह्म अव्यक्त हे, २३, समाधि वा उपासना कान 
में अत्यक्ष वा अनुमान से उसका साक्षात द्वाता है. २४. जीव के कर्म फ ईश्वर 
द्वारा मिलता है, क्योंकि कम जड़ हे. ३८, धर्म ही फल देने वालाहै, ऐसा ममिनि 
कद्ता है. १०, ईश्वर ही फल का हेतु श्रुति में कहा है ऐसा वादरायण मानता 
है. ४३६. 

अ. ३ पा..३. (ज्ञान हुये पीछे मुक्ति में) अधिकारियों की यावत्‌ अधिकार 
स्थिति हे. पुनराहचिवादि--मुक्ति के नियत काल तक मुक्ति वाले रहते हैं. पीछे 
संमारमें आते हैं. (ख. ३९ देखा). श्री शंकराचार्य--ससार की भलाई बास्ते दक्ष, 
नारदादे के यथा अधिकार नियत किये जाते हें, उनकी ज्ञान से तत्काल मुक्ति नहीं 
हे।ती, इसलिये यावत्‌ अधिकारविधि है. ३३. और प्रकार (जहां ज्रक्ष वहां जीव 
नहीं ऐसे स्वरूपापरवेश) से भेद की अनुत्पत्ति कह्दे तो ठीक नहीं. क्येंक्रि उपदेश 

में आंतर समान है. तईतरम्य मर्वस्थ. तदुस्वस्य बराह्मत। वजु, ४०३५. ऐसे 
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व्यापकव्याप्य का 4' उपदेश है. किंवा तत्वम्सों यह उपदेश है; अतः स्वरूप 
प्रवेश नहीं. ३६- से ही में ऐसा ध्याव के वास्ते उपदेश है. ३७, 

अ, ३ पा, ४. (इस वेदांत विहित आत्मज्ञान) से पुरुषार्थ-माक्ष होता है. 
(इतवादि का अर्थ-- ज्ञान कर्म समुच्य से मेक्ष हाता है) ऐसा, नेमिनि मानता 
है. १. ज्ञान कर्म का अंग है. ज्ञान से कम और कर्म से मोक्ष दाता है, आत्मा 
भी वेदोत विहित ज्ञान डरा कमे में उपयेगी होता है, इसलिये, जात्मज्ञान में जे। 
फछ श्रुति हे. वेह पुरुषार्थवाद (पुरुष की स्तुति के लिये अर्थवाद) है. !, १ से 

७ तक में ज्ञान के अंग माना हे (यह पूर्व पक्ष के सूत्र हें). ७ (उत्तर) अधिक 
उपदेश से बादरायण का मत ही ऐसा रहता है, उम्त अधिक दर्शन से, ८, ज्ञान 
परमात्मा के साक्षात्कार हेने में प्ताक्षात स्ताधन है, इसलिये ज्ञान कर्म का अंग नहीं- 
(त्वमेव विदित्वा न अन्यथा). कर्म ज्ञान का समुछ्य नहीं है. ज्ञान से मिथ्या-- 
आंति की निवृत्ति हुवा 'करती है; नही कि सत्य की, गेक्ष का ज्ञान साथन होने से 
बंध के मिथ्या मानना पड़ता है. यह शंकर वेदांत की प्रबल दलील है, कर्म, ज्ञान 
की उत्पत्ति में हेतु हैं और ज्ञान, मुक्ति की उत्पत्ति में कारण है-णुवं दोनों मुक्ति के 
कारण न होने से कर्म समुच्य नहीं, ८. ज्ञानसे कर्मो का मर्दन हे। जाता है. १६५ 
उपरेता (सन्यासी) में कर्म का (यज्ञादि का) अभाव कथन किया गया है. १७, यज्ञ, 
अध्ययन, दान | तए २ ब्रक्मचय ३ यह ३ पर्म के क्कप हैं, संन्याप्ताश्रम के नहीं, 
ऐसा ममिनि मानता हैं, १८. अनुवादके समानपने की श्रूति से आश्रमांतर करने 
येग्य हैं, ऐसा वादरायण (व्यास) मानता है. वनिमृत्वा अ््रजेत, बअक्षचर्या देवमजजेत, 
१९, शमदमादि ज्ञानके अंतरंग साधन हैं. २७. आ्राण बाधा में ही सर्व अन्न की 
अनुमिति है, उप्तके दर्शन से, २८, आपत काल में ऊंच नीच के अन्न मक्षण में दे।प 
नहीं, चाकायण ऋषि का उदाहरण (छां. ३). २१८: आश्रमों के कर्म कतव्य हैं, 
विहित और (चित्त झुद्धि जोर ज्ञान के) सहायक होने से, ३१. आश्रम रहित के 
भी चह्म विद्या में भविकार है. रक जीर गार्गी ऐसे हुये हैं, ३६. पंत्ित संन्यार्सी 
का प्राश्चित नहीं और उप्तकी मुक्ति नहीं द्वेती. ४९. काई जआचाये प्रायश्वित 
होना मानते हें, मुक्ति नही. ४२. यद्भ कर्म कराने वाले के भी यज्ञ का फल होता 
नें रससे ईत लिए दाता है, क्योकि अक्ष से इतर जब अन्य दुछनी दस्त 
६ प्र्द्ध साया ढा बदिदां के उग्ापि ) मानराये दब हो ब्यापकच्याप्ड मय इन्ता है; 
अन्यधा नहीं 








नस ग्रह. ६७९, 


है. २६. जे कोई कठिन (बड़ा) प्रतिचंध न है| ते वतम[न जन्‍म में भी मुक्ति 
हेती है. ५१ 
अ. 8 पा. १, (उपासना वा श्रवणादि में ) वारंबार जाबृत्ति (अभ्याप्त) 
की अपेक्षादे, श्रुति में ऐसा कहा है. द्वेतवादि--- लें वा अहमस्मि, ऐसे अमेदरूप 
उपासना का अम्यासी, ब्रह्म सब से पहिले था वाह जानता था कि अहे अद्मास्मि, 
वा में अन्न में स्थित हूं (स्वामी दयानंद). अंद्वेतवादि--तत्त्वमसिका ९ बार उपदेश 
है. १२ प्रतीक (मृत्ति याने ब्रह्म से भिन्न वस्तु मे अक्म बुद्धि करने का नाम 
प्रतीक है) में जन्म की उपासना नहीं; क्योकि वेह प्रतीक तरक्ष नहों है, 2- 
ब्रह्म दृष्टि उत्तष्ट दाने से दा प्रतीक में धक्म दष्टि करना ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि नहीं. 
(परंतु यह भाव न॑. ४ के विरुड है). रामानुज् स्वामो का अन्य आश्यय है. यहां 
शंकरमाष्य, श्रीमाप्य, जायभाष्य मिला के देखे; क्‍्येंकि मन तरह्म, खतह्म, जम 
ट्त्यादि रूप की उपासना भी ता आसप्रित ही है और श्रुति ऐसी उपासना करने के। 
कहती है. ऐमे मूर्ति में मी आरेप है. यहां विवाद हे. उभय उपासना अध्यास 
रूप हैं. इप्तका निर्मेष कर्मव्य होता है, ५, सूत्रकार कहता हे-- आदितयादि ,की 
बुद्धियें यज्ञ के अंग ओंकार में है से युक्ति ओर गीणि वृत्ति से आदित्ादियों का 
कथन है. $ ६. एकाग् स्‍थान में ध्यान कर्तव्य है. १. ज्ञानी के पूर्व संचित 
का नाश ओर उत्तर पाप संबंध का अभाय हे। जाता दे. १३. ऐसे ही उसके 
पुण्य कमे के लिये जान लेना, १४. अनारवू्ध (पुण्य) का भी ,असवेध होता है, 
१८, प्रारूव्ध भाग तक मुक्ति नहीं हात्ती. !5, ज्ञान होने पीछे के कर्मो,की 
व्यवस्था हे (सेव में धर्म भर निंदकें में धर्म उपनाता है ). १७, 

अ ४ पा. ३. (उत्क्रांति) मर॒ण काल में इंद्विय मन में, मन प्राण मे भोर 
प्राण आत्मा में लय द्वाते हैं ओर जीव सूक्ष्म मृतें में स्थिर दाता है, ! से ६ तक 
विद्वान और अज्ञानी की उत्कांति समान है. परंतु बिद्दान (जानी) अमृत के और 
अभिद्वान शरीर का प्राप्त देता है, ७. तदापीतेः संधार व्यपदेशात्‌ ८. दतवादि- 
वाह जमृत नव त्त़ न्न में छप तब तऊ, प्रीछे संप्तार में गेसा कथन है. योनिमन्प, 
फठ. ५७. अदेतवादि--द्वँतवादि छा अर्थ प्रसंग बिना का है. तत (मे) सह्ष्म 
झरीर मोक्ष द्वोने तक (ज्ञान द्वोने तक उपामऊ ) स्थिर रदता है. ऐसा उपदेश है. 


$ ऐपी प्रश्मर प्रतीरमें अन्न हि क्यों ने मानो णयहे भरुति ना करती है; 
श्वना ही निभप $ 
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अन्य जीव उत्तर अर्थात्‌ जन्म के पाते है. ८. स्थूलके नाश्न से सुक्ष्म शरीर का 

श नहीं हता (जीव), ईंद्विय, मन, प्राण और सूक्ष्म भूत इनका नाम 
सूक्ष्म शरीर (तेन पद), १०. एक झाखा में ज्ञानी के प्राण का गमन नहीं होता, 
यह स्पष्ट हे. (छ, ४०४८), ? ३. ज्ञानी जीव की प्राणादि ! ६ कला ब्रह्म के पा के 
ब्रह्म मे ही लय हे। जाती है. १६. (परा का विचार हुवा. अब अपरा का विचार 
करते है--- ), उयासक दिवस के! खरे वा रात के। परत शरीर त्याय पीछे सूर्य की 
किएण द्वारा बह्च लेक में जाता है, ह ८, 

आ. ४ पा ३. (द्ेवयान, पितृयान) सब ब्रह्म उपासक एक ही मार्ग से गमन 
फरते है देवयानमार्ग द्वारा ब्द्मछेक में जाने के पीछे ब्रह्म के प्राप्त देते हे. इन मार्ग 
में नही जा पड़ने वाले का तीज़तरा मांगे है. १. अर्ची आदि (उपास्तकके जाने का मागे) 
शा बर्षन उपनिषदे में हे ( बहदारण्यक देखे ). ०« अप्रतीक उपासक अर्थात्‌ 
निराफार अश्न के उपासऊ का बश्न की प्राप्ति द्वाती है, १९, इस तीसरे पादमे जीवे। 
के उक्त देने मांग का वणन है. ब्रह्म (म्बत: ही) लेक से अ्क्मछेक वा अप्म का जे। 
टेक (र्शन) से बरह्मढेर, किया लेक विशेष (द्याका ले) से! तहालेफ, ऐसे 
ऐसे अर्थ के कराक्ष है. १५. 

अ ४ पा. ४ मुक्ति अवस्था में परम्येति (ब्रक्म) के प्राप्त दा के म्वम्वरूप 
में स्थित होता है, १. भेदाभाव का देखे माने से अमेद का कथन है. ४. 
अंदतपादि -- त्रक्न स्वरूप हे। जाता है. देतवाद्धि---अह्ग्रह उपाप्तना और 
झम विधि में अभेद रूप दृष्टि से कथन है, वाम्तव में एकता नहीं, मे वक्ष छू इत्यादि 
रूप से उपासना अहग्रदापासना है. स्तर भृतो में आत्मा व्यापक है ऐसा भाव दो 
जावे तब उसके काई शे।क मोह नहीं होता, यह एक झम विधि उपासना है. ४. + 

उपन्यामादि में अ्श्मदूप करके कूमरिनि मानता है. 4- सत्य सरल्यादि 
उपन्यास, उद्दथ ज्ञात धर्म विशेष के कथन से प्रक्ष में युक्त हो के उस रूप से स्थित 
हेाता है, यह अंदेववादि का जागय है. परम साम्यमुपैति, मद धर्म के धारण करने 
में समता कही नाती है ( त्रक्न रूप नहा दाता ). साराश् मुक्ति में जीउ का ऐशय 
श्राप्त द्वाता है, यह बात उमय पक्षकार के संमत हैं. $. सात्मा चतव रूप 
शेने मे केयक चेतन रूप ही मुक्त म्थित होता है, ऐसा जीड़टामि मानता है. ६० 


+ जा गधि कर के बद्वरोक्न गया उस साप्रय की जचर ब्रष्त के साथ शहता 
नही दा सझता और अद्प्रद्माद कत्वित साथ में नी एढत। अभेद रुबन रीकू नहाँ है 
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अदेतवादि-- आत्मा चेतन होने से चेतन रूप से ही सिद्ध हाता है. सत्य सरत्पादि 
धर्मों झा ऊथन उपाधि सबंध से है; क्योकि आत्मा में क्रीडा बगेरे मुख्यतः नहों 
समभवने; अत: ज्ञान स्वरूप से स्थित होता हे. $ ६. चेतनमात्र म्वरूप के 
अगीरार में भी उपन्याप्त से पूरे माव (ह्म सर्जंधि ऐश्वय रूप) से जरा नहीं, ऐसा 
ब्रादरायण मानताहे, ७. श्रद्म भाव से वा चेतन भा से समता इसमें कोई विशेध नहीं. 
अद्ववादि-- पारमार्थिक चेतन और सर्वन्नत्वादि भाव इन उभय रूप मे दोष नहीं 
आता क्योकि सरनत्वादि ओपाधिक धर्म हे. ट्वतवादि-- जीवात्मा अपहत पापा 
यानि झुद्द हे नाने से चिन्मात्र स्वरूप होता है, तब ही अहम के निष्पापादि गुण 
धारण कर सऊता है; अतः उसयमे विरोध नहीं अंद्वतवादे--सूत्र ( से ७ तक 
मन्न ज्ञानी की मुक्त अयस्था का वर्णन हे डस्त पीछे सगुण उपास्तक की मुक्ति का 
बयान भाना बताता है. द्वेतवादि--सृत्र ? से ही चलता प्रसग हे सत्र ७ पीछे 
भी यही प्रसग है, ऐसा उहता है. दूसरा दतवादिं-- यहा मुक्त का प्रसग है, नहीं 
कि बग्मा का. ओर उपाप्तऊ का प्रसग है. स्य्रोक्ि जागे बक्म से मिन्न उसके वभय 
पा कथन है, इप्तलिये अद्वतवादि का अर्थ ठीऊ नहीं है. | ७, मुक्ति मे उपासक 
का दूसरी प्तामग्री की सहायता यिता सकत्प में ही ऐश्र्य प्राप्त होता दे, इसलिये 
स्वतंत्र है. ९. पादर श्रो मुक्त के शरीर इंद्रिया का अभाव जोर मन को भाव 
यानते है १०. ममिनि श्रो सुक्ति मे मन, अरीर और इद्रिये। का भाव मानते हे. (१, 


६ विभु चेतन का एक नाग मुक्त (स्वर्वरूप में स्थित) अन्य भाग बंध, यद केसे 
बन सका दूँ मेरा इृठता भाग मुक्त इतना बप ऐसा अभिमान चेतन स वा दविनुर्म नहींद्वा 
सक्त' के जोवन मुक्त जज विधुअक्ष के थे भाग़र्मे चर ता च भाग मुक्त हुवा और के, बहा 
से जाय उसके इंदले से यूथ जीक थे. स्थान में आदे ना थे. नाथ बंप हुदा इसका अर्थ 
सवार कुछ नहाँ विभु चतवरा भामात्त वा प्रतिवित्र माल के उसका यष मोक्ष मान 
ता भी नहीं बनता; क्याकि वे क्षणिक होते हैं. त दे अ २॥४६< चाचा, अत याता तीय मर 
अप खतन माना ना अ्थे बेढगा, का ले बच्च मोक्ष वुद्धिनमाया-अविष्य की कच्पनामात्र दै, 
फे्ा मानता दंगा 

ह बश्नदानी (सुऊ) उपास् (निमुण ब्वासरू-मंगुद उपसकत) य६ दे प्रसाद, 
पक्ष एकवैं-भाग का घना आ रहा है. सूप में व्यवशर, परमार का सम्त नहीं है. इस चाये दाद 
मे सूत्रों में ही गष्दद दे, कारण &ि भर ४ाइ स्‌ ३०३९६ मे पस्नदानी ही अनृत्वपत्ति कई 
हू ता फेए अप्रलाफ में टेबव को प्राप्ति क्यों ? जा अह्ठाक मे गये प्रीछे उपामक डे ऐश 
प्राप्डि पीछे शान पा अक्षलाश के ४४ दोने पर डी का लय द्वाता डा ना सृ ३ से ७ तर भौर 
उतरे पीछे ह मद्रों रा 4९०त३ बताना जहाँ बता. 
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( देनें की श्रति उक्त ख. ३०, ख. २९ देखे ), बादरायण श्री ( वेदांतदर्शन 
का कर्ता)-- संकल्प से शरीर रच लेता है, »< इसलिये स़शरीर, और ऐसा न करे 
ते शरीर नहीं; ऐसा मानते हैं. १२. अआरीरामाव में स्वप्न समान ओर झरीर भाव 
काल में माग्रतवत भेग होता हे. १३॥१४. (श.) परिच्छिन्न में इतना सामर्थ 
केसे? (उ.) दीपक आवेश समान संभव हे. वेसे ही श्रुति कहती है. जेसे दीपक 
अभि के णावेश्ञ से विस्तृत देश के प्रकाशता है, ऐसे परमात्मा के गुण धारण दाने 
से उक्त सामर्थ दे नाता है. किंवा संकल्प से नवीन शरीर आंतःकरण हुये उनमें 
उपासना के बल से उसका प्रवेश होता है, इसलिये उक्त भोय देते हें. # मुक्त का 
गेखय ईश्वर जेसा (नगदुत्पत्ति स्थिति लयादि) व्यापार वाला नहीं द्वाता, १७, 
मुक्त का ऐेश्वय स्वतेत्न नही दाता; क्योंकि उप्तके कतैव्य में जेाडने वाले-उस 
प्रंडल में रहने वाले (ईश्वर) के आधीन म्वराज्यप्राप्ति का कथन है. १ ८. संगाति- 
अर्देतवादि व्ष्यमाण सूत्र में त्र्म के निगुणत्वरूप का कथन है; क्योंकि ब्रह्म के गुण 
स्वरूपवत निगुण स्वरूप भी है. देतवादि कहता दे कि वशक्ष्यमाण सूत्र में मुक्त का 
ऐश्वय विकार वाला द्वाता है, ऐसा कहेंगे, यह संगति हे (बडी तकरार है) 
विकारावर्ति ० -- अद्तवादि विकार रहित भी परमेश्वर का स्वकूप है 
क्योंकि तेत० शुति दोनों रूपके कहती हे. १५, जगत के अधिष्टाता का 
समुण-सविकार ही स्वरूप नहीं हे, कितु नित्यमुक्त निर्विकार और निगुण मी दे. 
निगेण उपासक ब्रह्म के निर्भुण रूप के अमेद से पाता है. सयुण उपासक सगुण 
रूप के पात। है, परंतु यह निरंकुश ऐश्वय का प्राप्त नही द्वाता, १९. द्वतवादि 
का अप-खुक्त जीव का ऐश्वये विकार वाला द्वोता है, ऐस्ाही झास्र कहता है. 
१९. कर्मजन्‍्य हेनेसे यह ऐश्वय ना वाला होता हे; अद्वेतवादि का अर्थ 
अप्रासगिक है. १९. 
जाग के समानपने से भी सगुण उपासकू का ऐश्वये निरंकुथ नहीं. ३०. 
अर्थात मोगमात्र में समता दाने का श्रुति में पाया जाता हे; नहीं कि ईश्वर के 
सर्वाधार-सर्व कर्ता सर्वे ज्ञातावत ममानता. इत्यादि, ६१० 








> (छा. ३९,३२६३७ ओर छा. ५०६२।९३ देखा) 

* बन आर झरीर अनुप्रादात नवीनेत्पप्र छजा ता ईशा सेमी अधिकटण जा 
प्रकृति में से दनाये ता प्रकृति का संबंध हु. संकल्प से दनाये ते। आध्मा मध्यम इबा भणु 
नहीं, मप्यम नाशवान होगा, ठबः अनुवादान नहीं बन सकते 
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संगति--अद्वेतवादि की तरफ से (अंडा) जे उपासक का ऐश्वर्य अख्वतंत्र 
ते नाशवान देने से उपाप्तऊ की संप्तार मे आख़ृत्ति हेगी वा नहीं इसके उत्तर मे 
सृ. ३५ है. द्वतवादि कहता है कि जीव ब्रह्म की भागमान्न से मा समानता नहीं 
है; क्याकि श्रति उपासक को वारंवार ब्रह्म के ध्यान की आबृति करेगा टम शका 
के उत्तर में अगला (२२) सूत्र हे. 
अनाइचि: शब्दात्‌ २. अ. ४. पा. ४. से. २३. दुति से अनाबृत्ति है, 
श्रुति से आवृत्ति नहीं है. ३२. अद्रैववादि-देवयान ढवारा जे उपास्क अम्लेक 
मे जाता है, वोह स्वग्रे प्राप्तिताला ममान पुनरावृत्ति के नहीं पाता, (नह्मलेक के 
पाता है पुनराबृत्ति नहीं पाता. छा) चन्मछोक में भोग भाग के ब्रह्म के साथ 
कैवल्य के पाता है. और जे कर्म विद्या बगेरे द्वारा अनह्मलेक में गये है वे दूसरे कल्प 
में पुनरावृत्ति के पाते हैं, मेक्ष नहीं पाते. परंतु सम्यकदर्शन कर के मिप्तक़ा अज्ञान 
निधृत्त हो गया है भौर जे त्र्म रूप हुवा है उसकी पुनरावृत्ति नहों द्वाती, णुक 
टंतवादि-मुक्तावस्था मे जीव के वद्मध्यान की आवृत्ति करनी नहीं पडती, अपहत 
पाप्मादि धर्म वाला हे। जाता है. (एवंवर्तेयन्‌ यावढायुप्र श्ा्मलेकममिसम्पयते, नच- 
पुनरावतते- छा. ८! 5१) त्रह्म उसका आप्त हैं. जब उसके कर्मफल की समाप्ति ऐ 
जायगी तथ पुनरावृत्ति (पुनः जन्‍म) होगी. ३२. 
अऑद्रेत ।दि--+जे। ब्रह्म की जिज्ञासा दस्त सूत्र की अपेक्षा छेके ध्यानकी 
जनावृत्ति, ऐसा अर्थ करे तो भोग भेगने पीछे वहा ही रहता है या पीछे जन्म 
छेता है, यह बात सूत्रकार के। लिखना चाहिये था; क्योकि उपसहार का सुख्य 
विपय का त्याग नहीं हे। सऊता« झाखत्र अपूर्ण रहता है. तथा पूर्व में ठेवयान बगेरे 
मार्ग का बयान है| और आवृत्ति अनावृत्ति न कहें, ऐसा नहीं हे मऊ़ता, टसलिये 
अनाबृत्ति का उक्त अर्थ हठमात्र हू. 
मोक्ष से आवृत्ति मानने वाले एक द्वेतवादि से उतर तमाम द्वतवादि दस 
मूच का एक़ही अर्थ करते है, अर्थात मुक्ति हये पीछे पुन: नन्‍्ममरण में (समार में) 
नहीं आता. 
यहा पूर्तीक ग. ३४ ओर ३९ की धति देखना चाहिये, 
अं्वेवबादि--/- उपामक की मुक्ति से अनातत्ति ने निर्गंण अन्नग्ित की 
अनाबृचि में सदेह दी नहीं हे मक़ता. ३. मुक्ति से पीछा समार (नन्म) में न 
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आना इसका नाम अनावृत्ति है. ३ स्वामी दयानंदजी सत्याथे प्रकाश पृ. , २४३ में 
यूं लिखने हैं, + नच पुनरावत्तत्ते छां. प्र, ८ खे. १९. अनावृत्ति झव्दात, व्याप्त 
४॥४१२३ ओर यदगत्वा न निवर्तते, गी. यह बात (अनावृत्ति) ठीक नहीं; -क्येंकि 
बेद में इसका निषेध है. + 9. स्वामीजी के प्लिप्य आये मुनिजी (तकीवाद के 
अंत की कविता देखे) अपने आये भाष्य में यूं लिखते हैं कि मुक्ति अवस्था में 
जीव के ब्रह्मध्यान करने की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती; क्योंकि शुद्ध है, ऐेसा शब्द 
प्रमाण मे पाया जाता है. एवं वर्तयन. नच पुनरावर्तते छां. तमाम जीवन के अम्यास 
से अश्न के प्राप्त हुवा है, इसलिये दर्शन श्रवण निदिध्याप्त की आवृत्ति नहीं करता, 
द्रस्तरी बार का प्रयोग समाप्तिसूचक है. ५. शंरुराचाये थ्री--ऐश्वय वाली मुक्ति से 
आवृत्ति, कैवल्यमुक्ति से नहीं. ६२. समाप्त. (आर्य प्रजा में इस दर्शन की विशेष 
प्रवृत्ति है दसलिये विस्तार). 


दतवादि को तरफ से--बेदांत सूत्र में आध से लेके अंतपर्थत इतनी बातें 
कहीं भी नहीं हैं १. अविद्या से ब्रह्म का जीव हे जाना, २. माया उपाधि से जगत 
का रचना, ३. यह सब दृश्य माया का परिणाम और चेतन का विवत्ते है, ४. यह 
संसार रज्जुसर्पवत है, अधिष्ठान (ब्रह्म) ज्ञान से इस मिथ्याभूत जगत का बाघ है। 
जाना, ६. माया का बम में स्वाश्रय और स्वविषय दवेके रहना, ६. जीव बक्ष के 
अभेद ज्ञान से मुक्त होना, ७. मुक्त अवस्था में सत्र ज्ञानां का अभाव द्वाना, ८, 
मुप्मढ (तु) और अश्मद (मैं) अर्थ का इतरेतर अध्यास दाना, ९. ब्रह्म से इतर सब 
मिथ्या, १०. यह अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास है, वा माया अनादि मांत है. 
इसलिये मायाबाद के अथ मान्य नही हे। सकते. 


तटस्थ की तरफ से--मनुप्य वा हे। ते। देवादि के सुख-झआंति के लिये 

बेदांत विद्या (उपनिषद) से इतर अन्य विया जानने में नहीं आती. ज्ञान का सार 

कप शक कर 5 52 है, आई 

यही है, यह विद्या आर्यावत्त देश से इतर अन्य खंडों में यथायोग्य नहीं है, आय 

ऋषिमुनियों का मृषण है. परंतु यह सेन विद्या है, भब्द विद्या नहीं हे, भब्द में 

+- ब्यासन्नो विद्वान, सतवादि, धार्मिछ, योगी थे वेद शास्त्र के बिसखद् असनुवाद 

लिखता व्यासजी जेसे का काम नहीं वेदडाता, वेद पढानेव्राले और चाय वेद के जाननेवाले 

थे. (मन्याबंप्रकाश्ष ३२८ पृ८ट ) गद भों स्वामो जी का लेख दे आवृत्ति दाने में देतु नहां 

मिलता, क्योकि शुद दवा गया. और यदि आदृत्ति हैं ना जीप रा वासना होना ही चाहिये 
याने भुक्ति मी ८क अपस्था है, नहों कि संबंधा माक्ष 





दर्शनसग्रह १८९ 


नहीं आती, नब तक इसका बयान-ऊथन श्रवण रमून में ओर अधिकार प्रति है 
तब तऊ सेन द्वारा अनुभव में स्वत . आ सकेगी, परतु मय इसके शब्द वा वार्णी 
वा कल्पना मे लिया वा व्यवहार मे डाछा कि ठुते इसका खड़न हे। जाबगा, भावना 
मन आ सकेगी, क्वेकि यह क्ष्यालक्ष्य सिद्धात है, बुद्धि की पर द्ढें बिना इस 
गुह्यरहस्थ का उसमे प्रकराशमान नहीं होता. जोर इसी कारण से याने शब्द में लाने 
से परखडी डास्टर थीया बगेरे ने और मरतखंड के द्वेततादि तथा अह्वेतवादिओों 
के खड़न मडन करने का अयस्तर मिला हे-अधिरारिये। के! हानी प्रद दे। पडे है 

हमारी समति में तो यही आता है कि हर के|ई थीयरी (हौली-पदधति) दारा अधि- 
पारी मुख्य रहस्प पर पद्ाच जाय, इतना प्रयाप्त वस्त हे, सहन मन वा हत अद्वेंत 
का आग्रह करना उचित नहां है. सत्र मुख्य मुख्य अंथकारे ने इस विपय के सेन 

में रखा है, क्योकि उनके ज्ञात द्वाना चाहिये कि जे। अधिकारी हैगा और विवेक- 

ख्याति (धर्ममेघ समाधि-असप्रज्ात योग) कर लेगा, वेह जेसा है वेसा, जे 

सेन है वेह सेन जान लेसा 





वेदातदशन के शंकर छृत शारोरेझ भाष्य के सवध मं 
विद्वान दाक्टर थीरो के विचार* 


जन्‍ज इक क>++ 


थीवे। भ्री एक येरोापीयन विद्वान हुवाहे जिसने आार्यनूफिलेसेफी का 
अभ्यास क्या था उसने शैकर भाष्य का इसग्रेजी में तरजुमा जिया है, उसमे वेह 
लिखता है-- 

(१) शरू भाप्य बहुत जगे व्यास सूत्र के जनुकूल नहीं है 

(३) व्यास मूत्र, शंकर भाष्य के अनुकूल नहीं दे 

(३) वैदिक सिद्धात सबंधी आवश्ष्यय विषय उपर शुक्र भाष्य चर्म सूत्र के 
नमुक्ूल नहीं है 

(४) ठपनिषद्ध जमुर पडति के अनुसार ज्ञान जरा उपदेश फरते हे, ऐसा 
बताने के लिये झकराचाये का यज्न मत्रिम है वृहद्रण्यक उपनिषद़ के तमाम तीसरे 
अध्याय उपर से जितना चाहिये उत्तना प्रमाण मिल प्कता दे. 


१८६ वंदातद सन. 





(५) जिन श्रतिये में न्रन्म के धर्म वा गुण कहने में आता हे थे »तियें ठीक 
फहती है, ऐसा श्री शकर नहीं मानते, 


(६) यह जगत मिथ्या है, वा विवत्त है वा माया कल्पित है, पेप्ता उपनिषद 
नहीं ऊद्दते, परतु जगत ब्रह्म का कार्य है, पेसा फहते हे. 


(७) नादुगर की कल्पित रमत सत्य नहीं छाती वेसे जगत भी माया ऊल्पित 
है, ऐसा बताने के लिये जादुगर के इष्टात दिये हे, परतु स॒त्रों में ऐेसा दछात वा 
उदाहग्ण कहो नदी मिलता: 

(८) जे. ? या. ४ के अंतिम भाग में माया अव्द नहीं है, 

(९) अफर श्री ईश्वर और अश्म में जे। अंतर बताते हे वेह मूत्र में नहीं है. 

(१ ०) जगत भिथ्या है, ऐसा सूत्रों में से नहों निकलत्ता, 

(१) जिन मत्रो मे जीव का परिमाण बताया है वे सूघ शकर भाष्य के 
अनुसार समझ में नहीं आते. 

(१३) मिप्त सूत्र मे जीव के अथ् कहा है. उस सृत्र झा विनाआधार शफ़र 
श्री ४ अश्इव ” , अथ फरता है 

(१३) जिम्त सत्र में प्रतिविवगाद नहीं हे, उ8 सूज में आमास का अर्थ 
प्रतिविध करने मे आया है, ऐसा करने से ज.२ पा. ३ सू ०३ से विरोध आता है; 
क्थोकि उसमें जीव के साक्षात अश ही यहा हे. 

अद्वेतवादि और कर भाष्य- 

(१) ब्रक्ष के उपादान-परिणामी मानना और पिरुडधर्माअय ऊना आरात् 
का वीटा बनाना है, निरवयव एर तत्व का परिणाम नहीं हो समता. निष्कठ 
निष्किय, निरनन, निगेण इन श्रुतिया के भी विरुद्ध है. 

तू डा थोबा सा उत्त शापनद्वार दें देगा जब हे आभास आह प्रातदिंद का दो 
नह समेत (१३) ता सैर क्या कहे के तिरवयर नक्ष का १ स्थाम मानने के लैसर देश 
डहके। वद्या कुद्दा जावे शज्ञादि कमे शीण ज्ाद्षण का पुत्र ्राक्षय झा आभात्त कह चाता है, ऐसा 
शुदाद्त का अर्थ लेके थीवे। ओ कराश करत हैं, यह साश्य्ये दे यम ता किरणा छा जा सीश 
प्रवेश सा आमास और पुष्त से प्रवेश सा प्रतिदिंद, इतताही अवर है वस्पुत समान दें. 
इत्पारि हडि ये थइ कहा या सकता दें दि ढाबटर ख्यबावों भकराचार्य के मोह अति और 


सक्ञा क आशब नहीं मरे, अष्दमात्र पर गये है, गहि अभय पर जाने ले। ऐेमा न सलिछते 
जझकर और का आश्रय आये वानाोय 





दर्शनिसग्रह, !ट७ 
० (२) पूर्व में उप्त अद्वितीय (सजातीय विजातीय स्वागत भेड़ रहित) बह्म 
इतर कुछ भी नहीं था (ऋ.) निम्तसे परे जौर समीप कुछ नहीं है. यह सन ब्रह्म, 
उससे इतर कुछ नही. बह्म निप्फछ, निष्क्रिय निरजन निगुण (ध.) अब्य से दतर 
अन्य ब्रष्टा जाता मंता नहों हे (वृ.) (अक्ाड का द्रष्ट नाता मंता अन्य नही, ऐसा 
थरथे करने वाले हठपर है. प्रसग के विरुद्ध अब है) इन शुतिया के देखे. और 
जगत्‌ दृश्य है उससा निषेध नहीं हे सकता. ते फ़्रेर आप पास कौनसा प्रकार है 
कि इस पिरिध का निवारण हे ? उमय की व्यवस्था हे? अहम को परिणाम जगत 
है, यह मानना भूल है, असमव है और श्रुति से विरुड भी है, ते फ्रेर यह जगत 
क्या! इसका उत्तर अव्याराप किये विना नहीं मिलता. तथाहि एऊ स्वरूप में 
दूसरे के स्वरूप का प्रवेश नहीं हे। सकता. जहा ब्रह्म वहा जगत-जीव नहीं हे। 
सकता, और जीव जगत अस्िद्ध है ते फेर केसे व्यवस्था कर सकते हे। याने अक्म से 
विलक्षण-अनिर्वचनीय माया मानना ही हे।गा, 


(३) मायी भाया करके छजता है (थे) अनामेक्रा. यथापूर्व कल्पता हे. 
आत्मा से आकाग, आकाश से वायु, इनकी यथार्यता और न, २ की व्यवस्था माया 
मानें तिना नहीं हे। मक़ती, 


(४) डाप्तपर्णा, आत्मा ही द्रव्य श्रोतव्य, मुक्त हुवा भुक्त हे।ता हे, (कठ), 
नत््मसि एक के जाने से सय जाना जाय इन सबकी व्यवस्था मायावाद मानें 
विना नहीं हे! सकती नहींता न # और २ ऊा विरोध होगा, 


(९) अहम अमिन्ननिमित्तोपादानवादि जोर द्वेतवादि क्रितना भी यठ हूगायें 
परत शुत्ियो का विरोध और अधिष्ठान अधिम्त की व्यवस्था ते विवत्तवाद के बिना 
नही होगी. 


(६) सक्षेप मे कर की फिल्सेफी का अनुभव लेलोगे ते फेर फ्भीर्मी 
लक्षेप न र्रेगे 


(७) यह वात ठीऊ़ दे क्रि बच्म चेतन (जीव चेतन ) के; जज्ञान-सम्कार-- 
सेम-अध्याप्त वा स्वरूप भूल्ना-यह वातें नहीं हे सकती और ने ऐेमा झुति 
बद॒ती है, तथा यदि माया भाव रूप कुछ है ने उसे अनादि सात नहीं कह पते 
तथाएि शेकर श्रों ने जे ऐसा भाव उताया है वोह मी शऊ प्रसार का अध्यागेष 


१८८ बेदातदर्थन 
वा जिन्ासु के समझाने के लिये उत्तम शेली मानना चाहिये, क्योकि थे आप 
ही “अयमानादिरन्ता नेप्तर्गिकाइध्यास,” ऐसा लिखते ह यदि अध्यास की 
जगह अवभास, (त्रह्म में अवभाप्त दाना ) पद लिखते ते यह एक अनाखी 
शेकी ऐे। जाती जसा कि गाडपादश्री का आश्रय है 


यहा तक चेदात दशन सबंध में जे लिखा से भाष्यकारादि की द्रष्टि से 
लिखा गया श्रुति ओर सूत्रों के विषय वाक्य ओर उनके अरे में तथा मूत्र बाय 
ओर उनके अर्थ तथा भावार्थ में विवाद है, यह उपर के लेख से जाना देगा इस- 
लिये घूत्रकार-व्यास श्री का क्‍या भाव वा मतव्य है यह हमके बताने का अधिकार 
नहीं है, टमलिये उप्तमे उपराम हाना पडता है 


इतना जनाना ठीक जान पडता है कि जो विराधाभास्र निवत्तऊ एकवाक्यता- 
दर्शक जे। पच स्लामग्री श्रुति प्रसग में छिख आये है, उससे मूत्रों के आशय की 
व्यवम्धा हे। सझती है, ऐसा मान॑ सकते है. क्योकि वेदातदशन का आधार दुति पर 
है. थ्तिया का विरेाधाभाष्त निवृत्त हमफ्रे ण्कवास्यता हुई ते वेदातदशन में 
विगेधामास की निव्रत्ति आप ही हे। मायगी 

प्रद्शव 

अय आगे व्यासपृत्न सपध में हमका जे संगत हारा जान पडा से हमारी 
तरफ से जनाते है 

व्यास सूत्र (वेदात दशन) आये प्रजा में उत्तम ओर इसलिये मान्य माना 
जाता है. ओर है भी ऐसा ही, क्योकि उसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, पुनजन्‍्म, मोक्ष 
और संष्टि उत्पत्ति लय का श्रुति आश्रित ऐसी खूबी से राक्षेप भ वयान किया है 
कि ऐसा दूसरे शास्रो भें नहीं है, इसलिये सब साक्षर महात्माओं की प्रवृत्ति का 
विषय हुवा है, जेसा कि उपर कहा है 

इस दशन के आदि (त्रह्म निन्ञास्ता) ओर अत (अनावृत्ति अब्दात ) इन 
दे मृत्रो के अ4 भें सब की एक समति हे। जावे ते तमाम सूठो का समान-ठीक 
अर्थ हे। सकता है, उसके विना नहीं परतु भाष्यकारें ने अपनी अपनी भावना 
ओर मततव्य के अनुसार (कंबलाद्वेत-विभिष्टाद्वेत-द्वेताद्वेत-अुदधाद्वेत मान फ) उसक 

| किये दे, इसलिये सूत्र विवादित माने गये ऐसे मतभेद होने का कारण यह 

जान पढ़ता है कि सूत्रकार ने सूत्र के विपयवाक्य (श्रुति) नहीं दरसायेदें “ ग्रुति ले” 
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इतना ही लिख के रह गया है. और विषयवाक्य भाष्य कर्ताओं की भावना अनुसार 
मिल जाते है, यथा-अपने आप अपने के जगत रूप किया. आत्मा से आकाश 
(शुद्ादवत), अनामेका जीव नहीं मरता दे। में एक ज्ञात्ा, द्रासपर्णा कर्म अनादि 
इत्यादि (जीव, ईश्वर और प्रकृति) अनादि अनंत (द्वेतवादि), एक से इतर नहीं 
उम्ससे इतर अन्य ज्ञाता दृष्टा नहों, बह्म निष्क्रिय निकप्ल, इत्यादि (केवलादवेत), 
एवं अन्य सब्रध में वेदातदर्शन स्वीकारने वाले में मुख्य ३ पक्ष हैं 

(!) केवलद्रेत ( मायावाद ). (२) शुद्धाद्वेत ( अह्मवाद ), (३) त्रिवाद 
(द्वेतवाद ), शेष (विश्विषप्टाद्वेित और चिद्राचिद्वाद इत्यादि), इनके अतरगत हे 

अब आगे झुति वा सूत्र वा उनके भाष्यकारो के। खासरूप से बीच में न 
लेके शेधफ अपनी कल्पना से उपरोक्त वादों के! प्रदर्शन करावेगा, भौर श्रृति, 
सत्नो के विद्वानो के किये हुये मचलित अधे लिये जावें ते भी क्‍या परिणाम निकछ 
सदा है, से! नाना जा सस्गा. 

विवत्तवाद (केव्ल्रैत ). 

(१) यह्ष, शुरू-कूठत्थ--निष्क्रिय-निष्कल-निर्विकार-अधिष्ठान-जापार है, 
ऐसा श्रुति कहती हे. बक्म से इतर अन्य नहीं, उप्तसे इतर अन्य रृष्ठा ज्ञाता नहीं, 
ऐसा भी झुति रहती है. जगत्‌ दृश्य है, इसका निषेध भी नहीं दे। सकता. और 
इं्टा (क्न चेतन) जोर दृश्य जगत का साधम्ये मी नहीं है, अर्थात ज्र्त जगत्‌ रूप 
हुवा है। ऐसा भी सिद्ध नहीं हेता, इसलिये (थुति प्रसंग न ६ गत ने, ३ याद 
ऊरे)). उभय की अर्थापति से ऐसा मानना पड़ता हे कि “बह जनादि अनत 
नैप्तगिक अव्याप्त ” है, स्वरूप के अज्ञान से-माया की उपाधि से अपनी कल्पना से 
आप ब्रक्ष ही नगतरूप भासता है याने रज्जु सर्ववत पक्म विवर्ततोपादान हे और 
माया (उपाधि) के नाम रूप-नगत विवत्त ढे. जीवात्मा के स्वरूप (मै बह्ष स्वरूप- 
झुद्ध-अवछ) का ज्ञान द्वोने से इस अध्यास (अघ) की सिवृत्ति द्वात्री है, अपने म्वरूप 
में स्थिति हाने का नाम माक्ष है अर्थात बंध की निव्त्ति और परमानद-स्वरूप की 
प्राप्ति माक्ष है, और मोक्ष से जनाउत्ति है 

सुन्रार्थ-- जब याने विवेकादि सपन्न हुये-अपिकारी होने के पीछे मश्नज्ञान 
की निज्ञामा दती है. वा कतैव्य है क्योकि इस ज्ञान से जविद्याइस जध्यास-बघ 
की निवेत्ति जोर परमानद-सवदूप की प्राप्ति दवाती हे, यही मोक्ष है और इसमे 
अनायूत्ति है, ऐमा श्रृति में सुनते हैं 
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इस भावना की सद्ययक उपरोक्त श्रुति हें, झेप श्रुति भीर सूत्रों का अर्थ 
उनके अनुसार कर लिये जाते हैं, वा कर लेना चाहिये. 

पू्प्त -- 

(१) चेतन (पक्ष वा ईश्वर वा जीव चेतन ) के। अनादि से अज्ञान, अम, 
अध्याप्त, संस्कार नहीं है, उसका प्रतिबिब वा आभास रूपए जीव नहीं हे यह मंतव्य 
सदोष है. (तत, दे. बेल, ७६८ से ७८९ और (१००६ से 7 *«< तक देखो). 
आत्मज्ञान होने पीछे भी जगत अम्ररूप था, संस्कारव्ध मुझे! जनहुवा प्रतीत 
होता था, ऐसे रूप में बाघ नहीं होता, कितु दृश्य क्षणपेंगुर परिवत्तमान बाछा, 
प्रश्न जेसा सत्‌ रूप नहीं, स्वम्नवत्‌ प्रतीतमात्र हे ऐसे रूप में बाघ दाता है अतः 
अजात वा ध्मरूप नहीं मान सहते. (२) चेतन (अणु वा विभु) में केत्व 
भेकलृत्व नहीं बनता. जे माना ते। चेतन विफारी मानना होगा. (३) और अन्य 
इष्टा ज्ञाता वेधक न होने से उप्तकी निवृत्ति असमव. यदि स्वप्न प्िह के समान 
निवत्तेक मारने ते! चेतन एक होने से एक के ज्ञान होने और श्रम की नियृत्ति दा 
जाने से सब माया-अज्ञान-भ्रम-अध्यास-सिवृत्त हा जाना चाहिये; परंतु आम तक 
भनेक बह्मबिव-मुक्त हे।ना दुति में भी सुनते हें तथापि आम तक जीव और जगव्‌ 
की निवृत्ति न हुई (अ. ३ सू. ४१ के विवेचन में विस्तार है ). जा जीव का 
उपरेक्त लक्षण कर के उपाधिवश नाना जीव मानें तो भी सम्तारीपना चेतन से होने 
से एक के। ज्ञान दाने से सबकी निवृत्ति देनी चाहिये; क्योकि अतःकरण और 

आभाष ने जड-मायीक पदार्थ हे. जे ऐसा न मानें ते। काशीस्थ जीव जय अजुध्या 
में जाबे तब काशी वाला चेतन भाग मुक्त (निरुपाघ) और अजुध्या वाला भाग उपाधि 
बाला हे जाने से बध दे! जायगा, ऐसे तमाम चेतन भाग में निद्य बंध, सुक्तपना 
(विशि'_-बंधएना-उपहितएटा, सविशि-अजुपहितपना-आुदप्रदा) हाहा ही रहेगा; 
इसलिये चेतन का आभास वा प्रतिबिब के जीव मान के इस झका की नियृत्ति ऊरना 
चाहे ते आमास मायाझवाही काय है और क्षणिक है. अर्थात्‌ काशी वाला जीव 
जब अजुब्या देश में गया तो आमास-प्रतिविष-पूर्व वाछा न रहा, कितु दूमरा 
आभाम-प्रतिविब हुआ है. (तत्वदशीन नियमाध्याय ३ सु. ४६८ देखे )। इस्तलिये 
म्मृति बगेंरे का व्यवहार न होना चाहिये, परंतु ऐसा नहीं होता तथाहि कहृत्व 
भासतुल्व जोर बच मोक्ष, तथा बन्म जिन्नाप्ता बगेरे-सय जामास में ही मानना होगा; 
अक्म चेतन के उनमे कुछ सबरेध नहीं, ऐसा स्वीकारना हेगा-- अर्थात अह्म चेतन के 
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अज्ान-अम नहीं ठेरा, जीर जे जाभास-प्रतिदिव (वा अविद्या-चुद्धि--जतःफरण) 
के देपष चेत्तन अपने मे मान लेता है, वा जानता हे, वा पगेसा चेत्तन के भाम्तता है, 
शेस्ता मानें वा सस्‍्तारवश रज्जु सपवत नाम रूप कल्प लेता है वा चेप्ता प्रकार भाव मे 
कह्प लेता है ऐसा कहे ते चेतन सस्‍्कारी कह्पक हगे अथवा उप्का भाव परिणाम 
(मान लेना) होने से चेतन विकारी ठेरेगा, निविकृत्प न रहा. जो सस्कारे के 
चेतना की अवस्था न माने कितु उससे भिन्न किसी इतर के उसका उपादान कहें 
वा किसी अन्य का सस्कार मानें ते। चेतन के भ्रम न होगा कितु मिप्तके सस्कार हे 
उसके अम होगा. तथा वेह सस्कारी वा सस्कार झा उपादान भाव रूप हेने से 
द्वैतापत्ति होगी अथवा उसके अन्य प्रकार कहना पड़ेगा इस उपरात पूर्वोक्त काशी 
! तथा अजुध्या वाले ते देष (चेतन के भाग मे मानना न मानना बंध मुक्त होते रहना) 
हाने ही रहेंगे, इसलिये चेतन का आभाप्त वा प्रतिविव वा चेतन के। सरकार, आति 
मानना व्यर्थ ही है ओर असिद है. आत्म शान होने पीछे द्वश्य भम था, सस्वारबत्म 
मुझको अनहुवा प्रतीत होता था, ऐसे रूप में बाध नहीं होता कितु द्रश्य क्षण भगुर 
हे, अह्म जेसा सत रूप नहीं, प्रतीतमात्र है, ऐसे रूप में वाघ द्वाता है, इसलिये भी 
भ्रम क्ूप अनान रूप नहीं हे. वा भ्रम रूप नहीं मान पड़ते. 

भ्रम--अध्यास के। भ्रम-अध्यास काल में श्रम-अध्यास्त है, ऐसा नहीं मान 
सफ्ने--नहीं कटा जाता, अतः जय तऊ दृश्य-शरीरादि है बहा तक इनके भ्रम 
नहीं कट सकते, जेसे कि म्प्त में स्वप्न का स्वश्न नहीं कहा जाता. ओर जय अज्ञान 
निद्वत्त हुये पीछे अम-अध्याप्त न रह ते वक्ता श्रोता ही न रहा, अर्थात जीयत्य न 
रहा और आक्ष वाणी रहित हे ते अध्याप्त है वा था, गेस़ा कान उहेगा? केई नहीं 
इम रीति से जगत ये! वर्तमान में भ्रम मिथ्या फहना नहीं बनता, यद्दि ऐसा मानें क्र 
+ मृगतृष्णिया का ज्ञाता दूसरे अज्ञानी के श्रम है ऐसा उह सता है, टसठिये श्रम 
फुदना बनता हैं।” ते नत्ञ से इतर सब मिध्या-भम रूप है; इसलिये उस ज्ञाता या 
कथन भी मिथ्या द्वाने से शातिप्रद न होगा -- सिद्धातरूप में न माना जायगा- जा 
यह कद कि ज्ञान पीछे मी अविय्ालेश रहता दे ते ज्ञान से निषृत्ति, ऐसा न कह 
सकेंगे जे। ऐसा मानें कि * जेसे आर ही नीलता (वा सृगनछ) मिस माव जिस 
प्रकार मे जरानयाल में प्रतीत ढाती है वेसे माय ओर प्रज़र मे ज्ञान हये पीछे 
नहीं जान पढ़ती, इसी प्रकार बक्ष से इतर सब दृध्य तेसे नाव जेसे प्रकार में 
अजान काल में जान पढ़ता था वेसे भाव-प्रसर में ज्ञान हुये पछे नहीं जान पहला 
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अर्थात्‌: अन्‍्यथा- याने बाधित बृृत्ति का विषय और तुच्छ जान पडता है, ” ते 
अध्याप्त वा भ्रम रूप न ठेरा किंतु स्वाभाविक जवभाप्त रूप ठेरेगा; क्योंकि आत्यतिक 
निवृत्ति नहीं हेती; अतः ऐसा मानें कि प्रारब्ध भेगग पीछे आत्यंतिक निवृत्ति भी 
है।गी अर्थात्‌ विदेह मुक्ति द्वोगी; ते पुनः कार्शी अजुध्या के उदाहरण वाले और 
उपरोक्त वेदांतदर्शव अ. ४ पा. ४ धृ्‌. ६ की नेट वाले देप आदेंगे 

कृत्व, भेसतुन्च (दुःख सुख) किस में! अद्मकूठत्थ निष्क्रिय है, उसमें नहीं 
बनता, जड जे। अविद्या वा अंत/करण उसमें भी नहीं बनता; दोनों में न होने 
से उभय विशिष्ट में मी नहीं कह सकते; इसका उत्तर नहीं बनता. चेतन ने अज्ञान 
कर के अपने में मान लिया गेस्ता मौ्नें ते ब्रह्म विकारी हे। जायगा; परंतु वोह ते 
निर्विकस्प शुद्ध है; अत; मानना भी नहीं बनता. जे अविद्या-माया फर के उस 
विवत्तोपादान-म्रक्ष में भास्तता है, ऐसा मानें ते किस्त के भास्ता हे? तहां ब्रक्ष के। 
पैसा भासता है कि मेरे मे वा चेतन में कर्ृत्व और मेकतृत्व अन्यथा भासता हू, 
पैसा मानें तो अहम बिकारी ठेरा, निरवाच वा निर्विकल्प न ठेरा. जे माया से माया 
के ही भासता कहें ते त्रह्न से इतर अन्य ज्ञाता दृष्ठा नही, इस श्रुति का बाघ 
आवेगा, ओर जड़ भाया के भासना, यह भी नहीं बनता, अब यदि ऐसा मान लेवें 
ते अ्रह्म असंग रहा भर्यात्‌ उसके अज्ञान-अविद्या-माया वा अम नहीं है, ऐसा 
सिद्ध है| जायगा. 

बरक्म से इतर अन्य नहीं हे ते ब्रह्म की निज्ञासा केन करेगा! जो मानें ते 
अब्याप्ष-अविधा-माया (जीव) के ते। जिज्ञासा बने नही, चेतन के ही चेतन की 
जिज्ञाप्ता कहेंगे. जे यूं हो ते चेतन विकारी ठेरा और ब्रह्म का बक्म की निन्ञाप्ता 
द्वैना मानना हास्याध्यद नहीं ते क्या! 

' ब्ह्नज्ञानसे मोक्ष और मोक्ष से अनाक्ृत्ति किसकी! अन्न के बंध नहीं; 
अत; उमका मोक्ष कहना बने नहीं. में बंध, ऐसा उप्तका अध्यास कहना भूल में 
आ पडता है; क्योंकि बद्म के ज्ञान से मोक्ष होना मानते हैं, अतः ब्म मे काई 
इतर ठेरा. माया अविद्या वा अतःकरण की मेक्ष और मेक्ष से अनाबृत्ति नहीं मान 
सऊने: स्थेकि वे जड तथा नाशवान और बंध रूप हैं. देनें (उपहित-उपाधि) में 
नहीं होने से विशिष्ट मे भी असिद्धि रही. 

जे उपगेक्त के अज्ञान से अध्यास रूप माने ते अध्यास्त पूर्वे सस्कार और 
पडूशय दाप के विनय नहीं होता, तथा निसकेा जान उसी के संस्कार होने है यह 
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नियम है. वस्तु का ज्ञान अन्य (बह्म) के और ससस्‍्कार अन्य (वुद्धि-चित्त) के, 
ऐसा नहीं हे।ता; ब्रह्म से इतर ज्ञाता नहीं है, इसलिये अध्यास हेने मे जीव चेतन 
(घटाकाशवत ब्श्न चेतन) के। ही सस्‍्कार ठेराना और रज्जु सरपववत यथा सस्कार कल्पना 
करने वाला मानना पड़ेगा अर्थात्‌ सत्कार, सस्फारी की अवम्धा हेने से चेत्तन विकारी 
मानना होगा, परंतु चेतन ते निर्विकारी निविकल्प है; इसलिये चेतन असस्कारी 
होने से उमके अध्यास-अ्रम कहना नहीं बनता. बहा जगत का पताइशय भाव भी 
नही है; क्पे(क्ि जड चेतन-परिच्छिन्न विभु-सक्रिय अक्रिय-दृश्य इश्ट इत्यादि 
रूप में उभय का वैधम्य है, इसलिये ब्रह्म जगत रूप से प्रतीत हे। ऐसा” नहीं हे। 
समता, जे। 'अस्तित्व” ऐसा साहझ्य भाव मानेंगे ते! ब्रह्म से इतर जे। माया उसके 
सात नहीं कह सकेंगे; क्योकि जे अनादि से भावरूप है उप्तका सात कहना 
कल्पनामात्र है. तथाहि जीव का मेक्ष और उससे अनाबृत्ति मार्नें ते जीव के! अनादि 
मानते हे[--जीव की उत्पत्ति नहों मानते, इसलिये जब्र तथ उनका अत आने से 
ब्रह्म ही रहेगा और वोह निष्फल रहेगा, परतु निष्फलत्व का अभाव है; इसलिये भी 
यह थीयरी नहीं वनती. 
अब जो यह मार्ने कि सस्कार और साइश्य दाप के बिना मी अध्यास बनता 
है, जेसे कि आकाश की नीलता है; ते येह अध्याकप्त (अज्ञान फा काये वा भ्रम) 
रूप न हुवा कित॒ स्वाभाविक अवभास हुवा--अर्थात्‌ अद्वितीय सदन्रह्म में उससे 
विलक्षण सत्ता वाले (जीव-मगत-माया ) का आकाश की नीछतावत अनादि अनत 
नैस्र्गिक अवभास है-- (और जात्मा अनात्मा का जम्याडन्याध्यास है) ओर वोह 
व्यक्त अव्यक्त रूप हेता रहता है, ऐेहा सिद्ध होगा. जे! यू हा ते अविद्या बिद्या, 
अध्याराप अपवांद, नाम कल्पना, आरेपक जारोप्य तथा आरोप, बध मुक्त, साधक 
साध्य साथन, झास्त्र तथा कतेव्य, श्रत्धजिनासा ओर मेक्ष से आवृत्ति वा अनावृत्ति- 
यह सब ब्रह्माअित अनिर्यचनीय माया के परिणाम हे अथवा माया करके ऐसे 
म्वभावत: अवभाप्त दाता है जौर यह परिणाम (नाम रूप ) वा यह अवभास (नाम 
रूप की प्रतीति) ज्ञान प्रकाश ब्रह्म में प्रकाशित देने से ओर उसके तादात्म्य हेनि से 
उनका सचेत व्यवहास्मय दशेन हेतता है; (ऐसा ज्ञान दाने से उक्त अध्यास्त नहीं 
रहता) ऐसा मान लेना चाहिये, चेतन के अश्ञान अम बंध मोक्ष मानने की अपेक्षा 
नहीं रहती, ओर न बन सकती है और ऐसा है मी नहीं. ऐसा मानने मे पूर्वोक्त 
तमाम शंकाओं का समाधान हे। सकता; अन्यथा नहीं, अब आप कहे. 


१९४ त्रेदतव्शीन 


उत्तरपश्च, 


(उ.) ठुम जे। कुछ अपवाद करते क्षा मानते हे। से भी उक्क स्वाभाविक 
आभास्त में है वा माया के कार्यरूप याने विद्या बुद्धि का परिणाम है !, यथा 
अधिफार दठी, इस उत्तम रहस्य का तुम नहीं जान सके ३, और हम जास्तिके 
के श्रुति के लेके चलना है ३, इन तीन बातें के विचार के श्रुति का बाघ 
न जावे, श्रुतियों के ब्रिध का निवारण हे।, ऐसा सिद्धांत मान ले! और छुप रहे. 
मे। शैली उपरेक्त “ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एक” यह है श्रति के विरुद्ध 
मानना नहीं चाहिये. है 

प्रदशक, 

यद्यपि वेढांतदर्शन का केई सूत्र वा काई श्रुति शकर श्री की थीयरी के 
बेधक नहीं पाये माते--त्रह्म चेतन के अज्ञान-भ्रम ऐसा वा भाया ऐसा शब्द 
सून्नो मे कहीं भी नहीं हे, तथापि श्रुतियों की अर्थापत्ति से जक्मान-मावा का अध्यराप 
ऋर के श्रुतियों के अर्थ बिठलाये हें, उनमें विरोध न आबे ऐसी शैली भी हैः इसलिये 
सूत्रों का अर्थ श्रुति के अनुसार करने यइने से सूत्रों के अर्थ झंकर श्री की थीयरी के 
अनुकूल फरने पटते हैं, ऐसा ज्ञात होता है. (यहां तक केवलांद्वेत भावना वा 

मायाबाद पूण रवा ). + 
ब्रद्मबाद- 

(२) एक अछितीय त्रग्न जपनी टच्छा से छीडा करने वास्ते जीव जगत रूप 
हुवा है, बेह अविरूत परिणामों हे, क्येकि सर्व ्क्तिमाव विरुद्ध धर्म चाल और 
अन्यथा कर्ता है. उंच नीच रूप आप कया. विधिनिषेध आप वनाये और जंघ 
मुक्त भी आप ही होता है, उपदेष्ठा और श्रोता-साधक मी आप ही है। इसलिये 
दम सिद्धांत में काई दे।प नहीं आता. 

सूत्र का भावार्थ - भय ब्रह्म जानने- प्राप्ति की उच्छा इसलिये होती हे फ्रि 
सप्तार अधनरूप है ओर बत्म ( पुरुवेतम) प्राप्ति से मोक्ष हाता है और मोक्ष से 
अनाबृत्ति है ऐमा दूति में सुनते है. 


| से जझ चेतन ने अशत अर विश बाजीगर (उ सप्री) की छीला समाव सपनी 
इन्छा से जीव जगस्‌ रचे हैं जा थे रघ्जु सतत तद्मव्रिषयक ने हाने से रितु सल ज्यादिय दाने से 
इस प्रमग के विषय नहां हैं. इसब्यि इस चर्चा से उपेका डी हैं त- दन मे. ४ गत फरिवत 
* अमम ध्यान मे लौजिये, 
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इस भावना की सहायक आुुति हैं, (श्रुति प्रसंग अंक ६ गत अंक २ में 
लिखी है) शेष श्रुति और सूत्रों का अर्थ उनके अनुस्तार कर लिये जाने हैं. 
पूर्पक्ष, 75 
(ह.) एक निरवयव और एक तत्व निर्विकारी स्वरूप में विरेधि धर्म नहीं 
है। सकते, वा वोह अविकृृत अथवा विरुत परिणाम के नहीं पाता-नहीं हे। 
सकता. निराकार साकार जीर साकार निराकार नहीं हो सकता. उसके 
अंश न होने से उनका जाविर्माव तिराभाव नहीं हे। सकता. उसके व्यर्थ इच्छा वा 
उप्तकी व्यथ छीला नहीं हे। सकती; क्योंकि प्रण॑ और निरपेक्ष है. जे! मोक्ष से 
अनावृत्ति तो जव तब सृष्टि रूप ठीछा का उच्छेद हे। जायगा जे कि “असंभव है, 
इसलिये यह भावना अयुक्त ओर द्याप्ति रहित- अलीक देने से उक्त अर्थ ठीक नहीं 
जान पढ़ता. त. ढ, अ, ३ पेन ६९४ से ६९८ जोर ३९८ से ६६३ तक देखे, 
उत्तरपक्ष 
(ब्रश्नवादि का उत्तर )-वेह सबवे शक्तिमान है, यथेच्छा अन्यथा कर्ता है, 
उप्की शक्ति अचित् है, ओर छुति भी ऐसा ही (प्ताफ़ार निराकार परिणामी वरगेरे) 
कहती है. श्रुत्रि फे छामने तक करना नहीं चाहिये; इसलिये चुप रे), प्रह्मवाद 
मान के, (दति शुद्धाब्रेत-अह्मवाठ). 
बिवाद, हे 
(१) विचित्र और नियमवद्ध यद्द दृश्य देखते है, जीव कर्ता भाक्ता हे, 
ऐसा सब के अनुभव है. इन परिच्छिन्नों का अधिष्ठान आधार और व्यवत्थापक- 
नियामक काई होना चाहिये; इसलिये ईश्वर जीव और उपादान-प्ररृति बह तीनों 
अनादि अनंत हैं, जीव अणु चेतन है, ईश्वर व्यापक चेतन है. जीव के अनादि से 
प्रकृति का संबंध है, इसलिये अनादि से बंध है. वश्नज्ञाव से बंध की नियूत्ति और 
परमानंद स्वरूप (अक्ष) की प्राप्ति ह्वाती है, इसका नाम मोक्ष है, मोक्ष से आर्थृत्ति 
(पुनः जन्‍म मरण-संसतार की प्राप्ति) नहीं देती पैसा दी श्रुत्रि कहती हैं. 
इस जिवाद की प्हायऊ श्रुति अनामेका. द्वाप्तपर्णा. जीव नहीं मरता. ईश्वर 
के शान शक्ति ओर क्रिया स्वाभाविक दें, ज्ञाता दे हें बथा पूर्व करता हे, टत्यादि 
अनेक हें. (ड्रुति प्रसण अंक ६ सत नं. ! के अंक देखे). अन्य श॒तियां का इनके 
जनुमार जये हो नाता है. उस अनुसार वर्ष सत्र का अथे कलेव्य है. तथा मह्ष 
सुत्र का अधिक साग टस ब्रिवाद (दुतवाढ) के दी अनुकूल है. 


१६१ चंदांतदर्शन, 
सूनाधे-- अब- वेदाध्ययन के पीछे अधिकार प्राप्ति के पीछे ब्रह्म जानने 
की मिज्ञास्ता हाती है; क्‍योंकि सांसारिक सुख तुच्छ हें, और बढ जान से मोक्ष 
(बंध की नियृत्ति जोर परमानंद की प्राप्ति) द्वाती है, मोक्ष से अनावृत्ति है, 
ऐसा श्रुति कहती है. इसी जिवादपक्ष में एक पक्षफर यू कहता है. कि मोक्ष काल 
में अम्याप्त करने की आवृत्ति की अपेक्षा नहीं हाती इसलिये अम्यास्त रूप प्ताधना 
की अनावृत्ति हे. वस्तुतः अमुक काल तक मुक्ति का सुख भाग के फेर संप्तार में 
जन्म पाता है, 
पूवपक्त, 
(इं.) ईश्वर सक्रिय हे! ते देश की अपेक्षा वाढा होने से पर का आधेय 
हे।या. जीव अणु चेतन में रागादि और मेजतेत्व अवस्था होना नहीं बनता, जे! 
प्रकृति के धर्म अपने में मान लेता है, ऐसा मानें तो भी भाव परिणाम की व्याप्ति 
हेती है परंतु से! तत्व-अणु वा विभु चेतन में नहीं दे सकता. (विशेष तत्व, 
अ. ३ में लिख आये है), मेक्ष से अनावृत्ति मानें ले जब तब जीवों का अंत 
आजनाने से सृष्टि का उच्छेद होगा जे कि असमव है; क्योकि ऐसा हेने से ईश्वर 
जीव और प्रकृति निकम्मे-अनुपये।गो दे नाते हें; परंतु निष्फलत्व का अभाव है 
(त, द. अ, २ सूत्र १२७ देखे). जे आवृत्ति द्वाना मानें ते! आवृत्ति होने में 
हेतु नहीं मिछता. जे वासना द्वोना मानें ते मुक्त न हुवा, जे मुक्ति नहों है ऐसा 
माने ते श्रुति का विराघ आता है. जे। मुक्ति से आवृत्ति मार्में ते अनेक श्रुतियों 
के विरुद्ध हैं, तथा बारंबार ब्रह्म की मिक्ञास्ता करनी पड़ेगी, ऐसा मानना हास्थास्पद 
नहीं ते क्या! 
यद्यपि अन्य मृत्रो में अविछृत परिणामवाद के सद्दायक सूत्र बहुत कम हे 
और विदत्तेवाद का महकारी ते! एक मी नहीं हे. प्रत्युत ज़िवाद (द्वेतवाद) के 
आनुकूल तमाम झूत्र हैं, तथापि सूत्रों की मूल जे। अद्वेत वेघक श्रुति उनका घिरोघ 
द्तबाद से निवारण नहीं हेतता, 
उत्तरपक्ष- 
(उ.) जो भक्त मानेंगे ते! वेदादि और अक्ष की निशासा बाधक सूत्र अर्थ 
वाले नहों ठेरेंगे; तथा व्यवहार-ऊर्मे-उपासना-बेध-मेक्ष की अव्यवस्धा रहेगी. 
शुद्ध मुक्त बक्च का ऊेच नीच परिणाम मानना वा वेदादि के मिथ्या मानना आस्तिकां 
के उचित नहीं है. श्रुति जद्वैत पर नहीं कितु द्वेत पर है; अतः श्रुत्रि पर तर्क 
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(स्वहूपाप्रवेशादि) करना नही बनता किंतु श्रुति के अनुप्तार मान ले, और चुप रहे. 
(यहां तक द्वेत भावना वा त्रिवाद पूरा हुवा). 
यहां तक जे। कुछ , लिखा है उप्तका क्षाशय यह है कि वेदांतदशन के 
भाष्यकारें का उद्देश ज्ञात हे. चस्तुत्तः हमके यहां-विवाद दिखाने में प्रयोजन नहीं 
है; इसलिये जेसा माना सुना वेसा सार सार कहा है. , 
अकरांदेत (अमलाईतवाद)- 
महात्माओं के संग मे साधु समागम में से एक अनेखी प्रकार का अध्यरराप 
अपवाद ज्ञात हुवा, जिसका नाम अकलाद्वेत है. जे कि यह थीयरी सब प्रकार के 
द्वेतवाद और अद्वेतवाद की एकवाक्यता करती है और अंत में एक अद्वितीय ब्रह्म 
की बेधक हे इसलिये यहां टांकते हैं. 
जीव पूर्व पूर्व के प्राप्त संत्कार जीर उपदेश श्रवणवश् ऐप्ता समझने छम 
जाता है कि सतकर्म और उपासना (ईश्वर भक्ति) करने से यहां और परलेफ मे 
सुख है।ता है, इसलिये कर्म उपासना में प्रवृत्त हे। के सुख भेगता है. ऐसा हेने 
होते जब अनेक जन्मों में इसकी झुद्धि हे जाती है तब उसके विवेक वेराग्य 
उत्पन्न हाता है, इस छेक और परछेक के सुख्रें के भी नाशवान और दुःख रूप 
तथा तुच्छ जानता है, तमाम ससार सार रहित मानता है. और अनेक जन्‍म मांप्त 
विशेष ज्ञान द्वारा कित्रा झृति हारा ऐसा समझने वा मानने रूग जाता है कि जीव 
मुख्य तत्त्व (ब्रह्म) की प्राप्ति याने ब्क्ष के ज्ञाद होने से संसार के दुःख से छिूट जाता 
है- पुनमन्म के। नहीं पाता. 
व्याप्त सूत्र के उपक्रम उपसेह्ार का अथ, 
अब (उक्त अधिकार प्राप्ति के पीछे) ब्रह्म जानने की जिज्ञासा कृतेब्य है; 
क्योंकि सप्तार का फूल तुच्छ है. ब्रह्म के ज्ञान द्वाने पर सांसारिक दुःखां की निवृति 
याने मेक्ष की प्राप्ति हे जाती है अथीत पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आत्ता. 
पुनरावृत्ति नही हती, ऐसा सुना है ४2(२२. 
इसका सार यह है कि जब साधन करता हुवा विवेक ख्याति पर जीव पहुंच 
जाता है. अर्थात वृत्ति व्याप्ति (जीवबृत्ति आकाशवत अन्माकार होना ) हे जाती है 
तब मूल अधिष्ठान उसमे स्वये प्रकाश होता है, उससे जीच के। अपूर्षे अल्मानंद 
देता है ऐसा हुये चिद॒म्ंथी- (जीवग्रंथी) रंग दे। जाती है, अहंत्व ममत्व का अभाव 
है। जाता है, कोई प्रकार की कामना वासना नहीं रहती; इसलिये उस जीव का आगे 


ह५० बरदकदर्सन- 





को अआर्थापत्ति से यद्ध नान पड़ता ८; क्वि कब श्रक्ति (वाया) वा मदेखर तंत्री (माया 
शक्ति वाठा) याने त्रक्ष का स्वनाव ';| क्वि पूर्व पृ वष्टि के नियमित जार के 
अनुसार स्फूरण दे। जीर उस अनुम्तार उत्पत्ति, स्थिति तथा मल्य दा, ऐसा प्रवाह 
हैं, उसकी महिमा के वाधार्थ उम्के स्वामाविक स्छुरण के उसकी इच्छा-इक्षणा 
मानरी जाती दे जेसे कि द्ुुति से कहा डे, बल्लुतः जेसे स्वप्न सृष्टि में तंत्री हारा 


हि 


माव रस नामस्य उलत् लिव बीर नाथ होते कर नाम रूप उत्पन्न स्थित और नाछ झाने हां वेसे होते दें 





कत्पना की, ते प्रथम ते विस चेतन मेँ इच्छा कल्पना होना असंभव है किंतु 
निर्विकस ही सिद् द्वागाः और जे भाव परिणाम (टब्द बिना इच्छा द्वाना वा 
झआब्द बिना कल्पना हाना वा झब्द बिना कुछ मान लेना) माना ते सावयव टेरेगा, 
परंतु ऐमा नहीं दे किंठ अपरिणामी है, इसलिये आत्मा-म्रक्ष के कल्पना नहीं मान 
सकते. जे दृट से मारने ते। अमुक प्रछार कं आकार दाने की कल्पना होगी अर्थात 
उसमें संस्कार सिद्ध दवेंगि कारण कि मत्र तक आकार उप्तके विचारमें नहीं हे। वहां 
तक आकार केसे थना सकते हैं! नहीं दी. जे सस्कार के बिना होना मान लेवें ते 
अभाव से भावरूप ेना मान लेना पड़ेगा, और मादिस्तांव द्वागा. अतः यह मारने कि 
यथा पूर्व सृष्टि रची है (सष्टि रूप हुवा) और रखेगा, ते। पृर्व के संस्कार मानने से 
ब्रक्ष परिणामी ठरेगा, क्योंकि संस्कार एक प्रकार की अवस्था हाती है जो संस्कारों 
का मेदर रूप मारने ते मद्ध से इतर नहीं, इस भावना का उच्छेद हे नायगा. (यहां 
ते, दे, पेन १ ९०३ से १००९ तक देखा). 


(मे, ३) वक्ष ढेव सृष्टि की उत्पत्ति अना (भनादि) त्रिगुणात्मक प्रकृति 
में से अनादि जीने के कर्मोनुसार करता आया है और यथा पूर्व करेगा, ऐसे उत्पत्ति 
म्थिति और लय का प्रवाह है. ऐसा ये न माना नाथ? (उ ) उससे इतर जीव 
जगत का उसके स्वरूप में प्रवेश नहीं दा सकता (त द. २।३८२), कर्मानुसतार करने 
मे सापेक्ष और परतंत्र ठेरेगा. मे निरपेक्ष मार्े तो अपनी इच्छा से अभाव में से 
भावरूप संष्टि (जीव जगत) की हेगी तहां क्यों की ? इमके उत्तर में कुछ गन बाला 
छोगा। क्येकि वेह निरथ्थक काम नहीं करता. अतः यह आगिप ठीक नहीं मान 
पदता- 


(अ. ४) मश्न चेतन के अनादि में स्वरूप का अज्ञान है (अज्ञान से आयृत्त 
है) उस अनजान भक्ति वन रज्जुसपैबत सृष्टि ऋत्पता है याने नाम रूपात्मक नगत 


४ 
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! अब संक्षेप में उत्पत्ति कहते हैं. 8 के की 

(१) रागरांदि गुण वाछे अनेक परिच्छिन्न ऐसे जीव के ने! केता भे।कति हे।ने 

शेग्य हैं ऐसे वने वे कर्म करने में स्वतंत्र फल भागने में परतंत्र हुये. (२) तह्ठवे 
जगत के उपादान पंचत्त्व याने जिसे प्रछति (जाया) कहते हैं से बनी. इससे भेग्य 
शब्दादि पदाये अर्थात तमाम ब्रक्मांड बन सकता हे इसकी और * पूर्वोक्त जीव की 
गति से काल का भाव पेंदा हे। गया. (३) तीसरा एक ईश्वर (व्यक्ति) बना जे के 
सृष्ठि की उत्पयादि यथा कर्म करता रहें. यह ईधर जीव अति की अपेक्षा से 





अर्थ शुत्य (अनात) है, परंतु कल्पित नाम रूप भाकार उप्तके स्वरूप के (रज्जुसर्पवत) 
विवसे हैं, अत्त। अपने स्वरूप के ही जगत (जीव, प्रपच) रूप में देखता है (भांति 
है) स्वरूप के ज्ञान हुये उम अध्यास (क्रम) की निवृत्ति हेके मोक्ष के पाता है, 
ऐसा क्यों न माना जाय! (3) त, दे, अ, ३ पेज ७३१५ से ७८? तक वाले 
दोष आते हैं इसलिये यह अध्यारेष ठीक नहीं: 

(मर. ५) जैसे बाजीगर अपनी माया झक्ति से अन हुये चुरुप वर्गेरे कहते 
हैं, ये अन्यें के। दीखते हैं ऐसे ही आत्म देव ने अपनी शक्ति के , योग से यह 
मिथ्या (प्रतीति मात्र) जगत रचा है और आप दी लय करता है, .अतः नाम रुप 
जगत बस्तुतः अर्थ शुन्‍्य (अजात) है, ऐसी लीला क्यें न मान छठी जाय? (उ.) 
बानीगर बरगेरे की जे। द्र॑ज्थ रमत हैं थे उपादाननन्य होती हैं वयोंकि अमत से 
भावरूप नहीं कहपी जा सकती (त.दु. मे ४ पेन १००५ से १ ००९ तक देगा) 
ओर निष्पयानन छीछा करने का काई देतु नहीं निकलता अतः यह भरोप ठीक नहीं. 

(पर. ६) आत्मा ओर जनात्मा (माया) यह देने अनादि पदार्थ दे. 
अनात्म सदसद से चिलक्षण (मिथ्या) हे ओर अ्रिमुणात्मनझ है, मे। आत्मा 
की अक्ति है. यह अनात्म जत्मा की इच्छासे अविद्या रूप परिणाम के 
पाता हुवा जीर वही भात्मा अपनी इच्छा में अविद्या मे अहंस्ूप 
में प्रवेश करता हुदा. ऐसा से परमेश्वर आकाश्ादिक्रां को करता भगा- 
उसमे अष्टपुरी झरता हुवा, चेतन उसमें भी दे. से अछटपुरी यथा कमे मन्‍म के 
पाती है करता भाक्ता दे नव टमके (जीव के) में अनब्मम्वद्धप हूं, ऐसा आन हो 
जावे तब मु दाता है. पुनः जन्‍म के नहीं पाता, ऐसा फ्येंन माना जाय! 

(उ) माया अविद्या कन्पित नहीं और जिसुणात्मझ अनादि अत: भनादि भर्नंत 


श्ग्र्‌ पेद्ातदर्शन, 


व्यापक और ब्रह्म की अपेक्षा से परिच्छिज्च-अवर है उसके तमाम जीव, प्रकृति, 
ओर उनके भुण कर्म स्वभाव का ज्ञान है, उसमें इच्छा प्रयक्ञ शुण हे जोर वेह जीव 
प्रकृति पर यथायेग्य काबू रखसके ऐसा उत्पन्न हुवा, (2) अकल वक्ष इन सय में 
आप बाहिर भीतर व्यापक हैाके रहा हुवा है, उनसे मित्र स्वरूप है. (५) टतना 
देने पर आप उपराम हे। जाता है, (६) जय सन जीव मोक्ष टोने पर जभाव में लय 
जे जायगे, तब प्रझति नाकाम हेने से माया मे ऊूय हे। जायगी ओर ईबर के 
इच्छा प्रयत्न तथा ज्ञान का उपयेग न हेने से इंध्वर का भी छूय हे। जायगा. इसरो 
नाम महाप्रढय है. अत में आप पूर्वेवतत वोह आप एफ्ला (अद्वितीय) ही रहेगा 
टेरी. ब्रद्म ज्ञान स्वरूप में इच्छादिशता दाना असभव, यह उपर कहा है क्योकि 
निविकल्प है. इच्छा उत्पन्न होने में कोई प्रवल सभुक्त हेतु नहीं मिलता अविद्या 
मे प्रवेश करने पीछे जे। जगत कल्पा से। यदि ज्ञान पूर्वक क्‍हपा ते वोह अर्धेशुन्य 
या अमरूप नहीं, कितु उमक्ा उपाढान अनात्मा की उपलब्धि माननी देगी, और 
अप्टपुरी के आवागमन से व्यापक चेतन बपमुक्त (अहत्व अनहत्व) हेता रहेगा. 
मोक्ष की अब्यवम्था रहेगी, कारण कि अए्टपुरी (अतःक्रण) ते भइ सादिसात है, 
उसका मोक्ष दाना बने नही अत4 झव्द साधन निप्पल होगे और त. ढ. पेन 
६९४ तक बॉले देप आवेंगे; अत्त ऐसी लीला तर आराप ठीऊ नहीं बेठता, 
और जे। अवियाबश हुये (जज्ञान मायावन्न हुये) रम्जु सपेबत नगत कल्पों 
मे। के, दे. पेन ७६५ से ७८१ तक वाले देप आरेंगे, कुछ ज्यवस्था न देगी, 
तथाहि ज्ञानपूयक था अविद्यापूर्यवफ कल्पा गई ते उम्तजा आदिक्राल जार अतकारू 
डुवा नहीं? यथा पृ ऊ्ल्पी वा तदल्य नवीन ही कब्या? यदि यथापूर्व कल्या 
के उत्तर में मी कल्पता रहने से जगव्‌ प्रवाह से अनादि जनव ठेरी ज्थे शल्य नहा. 
और जे यथापूर्व मेही ते! उससे पूरे विष्फकत्व री आपत्ति होती है जोर थी 
से दे, पेन ६९८ से ६९८ तक वाहे ओर ७६६से ७८१ सक् वाले देफावा 
निवारण न हेगा और यदि हीला रूप मानें ते उपयक्त सील थाले दोष आवेग, 
और सत्र उसी री कल्मना-टीटा हेने से प्रतिपक्षिया शा सिद्धात भा मान लेना 
होगा जो कल्पित आंकांमें में गति ते देश हाल पम्तु दी आपसि है नाने से 
म्वन्यप अप्रवेश हा नियम प्रतिबवरु हैगा औीर ता गति नहों सा दृश्य-जगव 
स्वृमायस : अवभास रूप है एस मानना होया उहियित नहां; ने साझा या लगते 
के बध से विल्शण मत्तादाटी मार्दे ना थी गति बास्य सवाल जा खड्ा होगा 
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(७) फेर पूर्ववत नई सष्टि-त्रिवाद रूपसष्टि (भेक्ता भेग्य व्यवस्थापक), रची 
जायगी; क्योंकि ऐसे करने वा द्वेने का उसका स्वृभाव है (यहां स्वप्त सृष्टि के 
ब्रिवाद समान समझ लीजिये). इस प्रकार उस अंदत तत्व का उपयोग द्वेता हे और 


आप वोह झुद्ध (अमल) स्वरूप रहता है. मं 
व्यापार 


इस प्रसंग में जीव के अणु, वा मध्यम कहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
उमकी भक्ति द्वारा परिच्छित तत्व बना हैं. जाँबों का प्ररृतिपुंन में छोड दिया 


अतः जे गति नहीं ते नम की नीलतावत माया कर के स्वाभाविक अवभास है, ऐसा 
सिछ हगा. जे! यह कहेंगे कि माया स्वतेन्न है ते। उत्तर मिलेगा कि नहीं. चेतन 
को सत्ता से उसके स्वभाव-संस्कार का उपयोग हेता है, स्वप्नबत. अर्थात्‌ माया का 
स्वभाव है. कि यथा संप्कार नामरूपात्मक भासे और वे चेतन के चिबर्त्त होगे. 
इसलिये ब्रह्म की कल्पित नहों कितु मायावी (तंत्री ) के द्वारा स्वप्तकत्‌ उत्पत्ति लय 
प्रतीत मात्र है, यह सिद्ध होगा. 
(प्र, ७) उत्पत्ति स्थिति लय देखते हें. साष्टि बह्म का स्वभाव है, क्योंकि 
उसके केई प्रकार की इच्छा नहीं है. आत्मदेव आप में अपनी माया से आप कर 
के आपके। आकार वार (जगतरूप) कस्पता है. और वेोही इन भेदें के। मानता 
है. उत्त अपनी मायासे यह आत्मा आप ही मेहित हेता है. जेसे स्वप्त और माया 
देखते हैं वेसता यह जगत्‌ हे चित्त का म्फुरणमात्र वा मन की करुपना मात्र द्वत है 
स्वपग्वता असत्‌ पदार्थ का माया वा तत्त्व (चेतन) से जन्‍म नहीं होता अम सांत 
नहीं दाता और छांत अन नहीं हाता, ऐसे प्रकृति (स्वभाव) मी अन्यथा नहीं टाती. 
उत्पत्ति लय, अंध-माक्ष मुमुक्षु बगेरे परमाथतः नहीं हैं, ऐसा क्यों न माना जाय? 
(2.) यह थीयरी संयुक्त हे. उसका सार यह दे कि माया शक्ति वाला ईश्वर (तत्री 
अनादि अनत है. जेसे स्वप्न में स्वप्न के तंत्री द्वारा यथा संस्कार सृष्टि कल्पाई माती 
है-नामस्प द्रश्य होते हैं और लय होते हैं, ऐसा प्रवाह है; वेसे ही यह मायामाव 
उन है और उत्पति लय रूप दशेन का प्रवाह दे. परंतु माया मैं माहिलत हुबा, उमर 
कर के कह्पता है, ट्तना अश ठीक नहीं है वयेकि मे ऐेपा मानेंगे ते ज्ञान स्वरूप 
निविकृत्प न ठेरेगा और पूर्वोक्त (त. द. पेन ७६५ में ७८१ वाले) देोप आबेंगे, 
निद्मन बह द्रस्य तंत्री (मायावरी प्रभु का) द्रष्टिठष्टिवाद है, और यथा संस्कार 
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गया तो वे अपनी प्राप्त योग्यता अनुप्तार उसझे। भागने छगे (परमाणु तत्वी के साथ 
सबंध हो के फेर्म-ईफेय्टू-असर इत्यादि परिणाम हुये) वहा से जीव के विशात्त 
क्रम में चलनः पडा. फेर ईश्वर ने उनके विकास के कायदे के अनुप्तार उन जायें के 
कर्म फल भेगने वास्‍्ते तथा उनझो येग्यत्ता का उपयोग हे। इसलिये सूर्यचद्रादि 
मन, इद्रिय झरीरादि और नाना प्रकार के चीन एवं तमाम सृष्टि वनाई, उसमें जीव 
यथा ऊर्म अनेक प्रफार को येनी के पावत। स्वर्ग नरक के भेक्ता हुवा जन्ममरण के 
चक्र मे रहने लगा. जय निमित्तवश जे। ग्रह जीव रहित हे। गया तव उप्तका चनेः रे 
प्रछ्य हे। के उसके मेटर का भाग विभक्त दवा के दूसरे गेले बनते गये. इस प्रकार 
उपचयापचय का प्रवाह चलता रहता है. नव सत्र जीव मोक्ष हे| जायंगे तब उपर 
कहे अनुसार महा प्रलय हे। जायगी. और प्रर्ववत्‌ सृष्टि होगी. इसीमे दूसरा पक्ष यह 
है कि जब जीवे के कर्म भागने वास्ते सन्‍्मुख नहीं द्वाते उस समय में ईघर, कल्प 
प्रढय करता है, और फेर रझृष्टि के आरम में जीयरे के! बेढ छारा विशेष ज्ञान 
का उपदेश करता है, ऐसे कल्प का प्रवाह है; जय सब जीव मोक्ष हे। नायेगे तय 
उपर कहे अनुसार महा प्रकय हैगी. उपचापचय पक्ष में ग्रह उपग्रह की प्रलुय है 
स्वभावतः प्र पूर्व से होता आया है और भविष्य में हाता रहेगा, ऐसो स्वाभाविक 
अवभास्त है; क्योकि तम्नी का ऐसा ही स्वभाव है, तत्री के बिंदुमान में वा बिंदु 
बिना बड़े बडे देशकाल वस्तु वाली सृष्टि हे, यही अदमभुनतता है. वोह द्रव्य ब्रिवाद 
(जीव, जगत, व्यवस्थापक) रूप हे।ता है ओर अव्यक्त काल मे सुपुप्तियत तंत्री रूप 
हे। नाता है 
जे तत्व दर्शन के पेन १६८ से ६६३ तक. ६९०४ से ६९८ तक, १०- 
०५ में ! ००९ तक ७६५ से ७८१ तक ओर ९८७ से ९२३ तक विचारेगे 
तथा भावनामान्य (ईश्वरादि विपय प्रररण) पेम ६०२ से ६८? तक पर ध्यान 
देंगे ते। इतना ही सिद होगा '“क्रिशक्ति मान--मायावों महेखर--नन्नो 
(अश्ु) अद्वितोय है और उप्तको शक्ति-माया विचिय अनिर्वेबनीय है नाम रूप 
द्रइय (तिवाद) उस तत्रो द्वारा कल्पे जाते दे ( जेसे स्वन्त के है वेसे ) वोह तंत्री 
ए-ऊैंद्रत है परंतु अकलादेत है 
3 | जद्वेतवाद में अनेऊ वीयरी हे, वे अध्वाराप अपवाद रूप हैं अर्थात निषेधनीय 
ही है, ऐसा नहीं है, उनसे उत्तम थीयरी यह अकलाद्वत है; निम्तका मुख्य मान ओ्री 
* गेठटपाढाचाये या श्री शंकसचाय्य जी के है क्योकि इसका मूल उनकी थींयरी है. 
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आर अत में महा प्रठय है. दूसरे पक्ष मे महा प्रकृम पूर्व तमाम ग्रह उपग्रह की 
कल्प्रलय होना माना है, प्रीछे अत में ईश्वर स्रहित महाप्रढय होती है. दे!ने पक्ष 
में इतना अन्तर है. 3भय पक्ष में सिद्ात की हानी नहीं हे. 

उपरोक्त भावना (अभाव से भावरूप त्रिरूप होना) की सहायक जनेऊ श्रुति 


है उनमें से कितनी द्वी उपर लिखी हे. शेष श्रुति और ब्रह्म सूत्ों का अर्थ उनके 


जनुछ्तर कर केना चाहिये, स्येककि टे! सऊता है. यथा “शरीर मरता है जीव नहीं 
मरता" यहा सृष्टि काल मे कहा है, यह भात्र है. इत्यादि इत्तादि, 
जमे म्वप्त सृष्टि पूर्व उतर में नही, वर्षमान में भावरूप और उपलब्ध हेतती 
ऊ बेसे उक्त दृष्टि (निवाद) पूर्वोक्त मे नहो और बनेमान में सावरूप उपरूब्ध होती 
है. जेसे न्वप्ततृष्टि अपिष्ठान (दष्ट) की विवरत्त है वेसे यह सृष्टि बर्त की विवत्ते 
पे. जेसे रज्जु में सप प्रव उत्तर में नदी और वर्तमान में प्रतीति का विषय है, ऐसे 
यह स्रिवाइरूप वह्माड है, जेसे म्वप्त्ष्टि और रज्जु सर्प उनके अधिछ्ान के बाधक 
वा उसमें विसर करने याले नहीं हेतते; स्येकि बे पुर्वे उत्तर में नही तथा वतमान 
मे है. ऐसे अधिष्टान से यिलक्षण प्रकार के हे उनके पूर्व उत्तर में भावकूप और 
वर्तमान मे अभावकूप नही ऊह सकते. इसी प्रकार का यह ब्रत्माड विलक्षण है; मरह्म 
के पिंदु देश में वा कहा हे ऐसा नहीं कहा जा प्ऊता. क्योकि देश उछ इुचर 
में होते है, अतः देश काल रहित देश काल वाला है. जे। इसके अर्थशूत्य मानते 
है ये ओर जो इते ब्र्म जेसा वा ब्रद्य में उसझा मेल (सर्वबध) मानते दे थे तत्त्व पर 
नहीं है, $ 
शुद्ध मराधान- 
(श.) अप्तत से सतकृूप, छमायकूप से होना असंभव; अतः) उक्त 
भावना ठीऊ नहीं 


ऊू जाया दा अविधा फरल्पित साप्तहप और इस अभाव पत्पित में इतनाः अत्र 
हूं कि ध्रायाबाद म॑ चेतन अमल नहा ईिंतु अशिया बाला दे अविया गये और स्वहप का शान 
हुये अमल देता दे... इस अकछाद्वेत में इमेशे असल (अविषा रहित) रता है. मायावाद में 
दृश्य रज्जु सर्पकत्‌ झ्षस्दमांच है याने अभाव भभावहप दे और अरूलदेत में इश्य जीव, ईश्वर 
प्रकृठि) खजवत्‌ अपवाद है थाने अमाव बायह- दे. क्येडि स्वजवत्‌ उपरच्धि द्वाती दे 
मादादार स॑ दृश्य ऊन साया-अजिया अहानवय्य है भकलादेत में बेसा नहीं है छिद्धात म 
दानां मिछ्ठ जाते दें क्योकि प्रस्मा्यव पक अप्न दी दे अोद पूर्व उत्तत म इश्य न दाने से 
डेववरिकवार मानते दे तवा उसय पश्च में अन्न मे भक्ति (या) का स्वोचर द्वोने से शक्ति के। 
अवादि भनत मानता पढ़ता दे 
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(3.) निरवयव विश क्ला परिणाम द्वाना वा गति में जाना अस्त दे, पर: 
पक्षफार मानते हैं 7. एफ का अनेक रूप दाना असत है, परंतु पक्षकार मानते 
हैं २. एक जोर विरुद्ध धर्म जाश्रय यद्द पक्ष असमोचीन है, परंतु पक्षकार मानते 
हैं ३. माया और जगत सत से अन्यथा याने अर्थशून्य (अस्तत-अजात ) मान के 
उसका परिणाम यद्द द्रक्ष्य, ऐसा मानना अयुक्त हे; परंतु पक्षकार मानते हैं ४. 
ब्रक्ष चेतन वा उपहित (अवच्छिन्न चेतन ) के अज्ञान, भ्रम-अध्यास हेना असंभव 
है, परंतु पक्षकार मानते हैं ५. विभु ब्रश्न संत्कारी वा इच्छावाल्य नहीं हे! सकता, 
परंतु पक्षकार मानते दें ६. एक ब्रह्म स्वरूप में दूसरे स्वरूप का प्रवेश नहीं हे। 
सकता, परंतु सब द्वतवादि ऐसा मानते हैं ७, ध्षत से विलक्षण भावरूप माया उसमें 
है, वेह यथा पूर्च कल्पता है अर्थात्‌ संस्कारवाला दे थाने संस्काररूंप अवस्था के 
पाता हे वा उसमें संस्कार पाने वाल मेटर रहता दे ऐसे स्वरूप प्रवेश मानते हैं ८. 
सत्य की उत्पत्ति व्याघात, परंतु पक्षकार मानते हैं ९. वर्तमान में दे अर्दुद के 
आसेरे मानव मंडल हैं उनमें से ९० किराड ते अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते 
हैं. अन्यें में नाना मतमेद हैं. १ ०. 
अब यदि सर्वज्ञ (त्त. द. अ. २४४१०, अ. ४ ४।१ ७९) शक्तिमान (त. द- 
2१ ८१) अन्यथा कर्ता (जीव-येगी अयेगी की दृष्टि से अन्यथा कर्ता) परमात्मा 
नाम रूपों के। स्वप्रसष्टिवत्‌ भावरूप उत्पन्न करे किंवा उसकी अचित्य शक्ति 
ड्वारा:ऐसा होता हे। ते। वा भासने छगे ते उसमें क्या आश्चर्य करना. क्येंकि वोह 
ओर उसकी शक्ति अकल है वेह शक्तिमान अद्वितीय है; ते भी द्वेत रूप भासता 
है, उसका अंद्वेतपना कल में नहीं आता. इसलिये वेह अकलांद्ेत दे और वोह 
आप अमल है, तथा उस्तकी ज्ञान शक्ति के भाव में पूर्व पूर्व से जेसा था उप्तके अनु- 
सार यह नक्शा (त्रिवाद) वना है. स्वम्सृष्टि में वेसा कोनसा मेटर है कि जिसमें 
से तम प्रकाश शीतेप्णादि विरुद्ध पदार्थ बन के उपलब्ध होते हैं ! किंतु यथा संस्कार 
(तुम्हारी. झून्य अविद्याकल्पित वा शून्य माया में से ) वन नाते हैं अर्थात्‌ जब स्वप्न 
वाले जीव में ऐसी सामथ्ये है तो फेर अकल अंद्वेत परमात्मा की शक्ति द्वारा 
; भस्तुत त्रिवाद बने इसमें क्या आशय करना. सारांश शक्तिमान तेत्रो द्वारा उपर 
कदे अनुसार यह दृश्य बना है. 
जेसे अन्य पक्षकार व्याप्ति रहित भावना से कुछ मान छेते हैं वेसे उनसे 
न्‍च्छा याने (वर्णाश्रम के व्यवहार का और नीति मयोदा का व्यवस्थापक) यह 
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अकलांद्वेत मान के, और चुप रहे।. नहीं ते ईश्वरीय अंथ की यथावत्‌ व्यवस्था 
नहीं होगी तथा अन्य अनेक अव्यवस्था हेरंगी. (त. द, अ. 2 गत त्रिवाद देखे). 

जितने प्रकार के अद्वैतवाद (क्षणिकाद्वेत, झुदाद्वेत, विषत्ताद्वेत-मायावाद 
बिलक्षणादवत, अवभासाद्वेत, बाधवाद) हें उन सब में जितने देष आते हैं उनसे 
न्यून देष वाढा यह अकरछादवत है, उनमें मितनी ४2 करपना करनी पढ़ती हैं 
वेसी इसमें नहीं हैं, पूर्व उत्तर विना का संउुक्ममात्र (वाचारंमनमात्र) हे। ऐसी 
भावना हुये भी 3 त्तम व्यवस्थायक वाद हे. 

(|.) अभाव से भावरुप द्वावा बुद्धि नही कबूछ करती (3.) जरा तटस्थ 
दे के विचारे; मितने अंद्वेतवाद हैं, उनमें कौनसा निर्दोष है! केईं नहीं. सब 
भावनात्मक ही हैं. ते फिर द्वत के तमाम व्यवहार नीति का निर्वादक ओर पूर्वोत्तर 
क्रेबलादवत - ऐसा यह उत्तम सिद्धांत क्यों न मान लिया जाय, स्वप्नसष्टि अभाव से 
नहीं द्वाती ऐसे ही यहां हे. | 

(आं.) यह सिद्धांत वेदांत नहीं, क्‍्येंकि बेहद वेदांत में अभाव से भाव दाना 
नहीं मानता है, (उ.) यह ' सिद्धांत ज्ञान का सार हेने से वेदांत है, वेद में कह्दे हुये « 
कर्म उपासनादि को व्यवस्था सूचऊ है, वेदानुकूल है क्योंकि सष्टिकाठ संजंधी नीति- 
पर्म बोषक जोर तिद्धांत वेधक श्रुतियों का विवेक करें ते। बेद से विरुद्ध' नहीं हे।गा. 
हां, संप्रदावी वेदात नहीं है 

(शं.) इस भावना में जीव परनंत्र रहता है, अंधम्रेकक्ष नहों बनता; और दे। 
है। ते भय है, ऐसा भाव रहता है. (3 ) त्िवाद से इतर केई पक्ष में मी जीव 
सत्र नहों है. अम्रयाद, मायावाद, क्षणिक्राद में मी बंध मेक्ष को व्यवस्था नहीं 
हे।ती (आगे बांचेगे), मन माने तरंग उठाने से श्रांति नद्मों द्वाती. नहां तक मन दे 

बढ़ा तऊ द्वेत नहीं ना सकता; इसछिये यह अकलादैत ही औरेंसे ठीऋ है. व्यवहार 
में द्वत है, पूर्वोत्तर में केवलांद्रत हे 

यह अऊल॒द्वेत पुराण जेप्ता नहीं हे, क्योंकि बग्ना, पिप्नु और महेश की 
उत्पत्ति तथा जीव की उत्पत्ति में वे अमिन्र मिमिवोपादान मानते हैं; अक्ष चेतन 
के फर्ता भेक्ता मानते दें अकलूद्वत में ऐसा नहीं माना दे. यह अकलादेत, नरते।इत 
के अबस्ता, मूस्रा के तेरित, इसु की इंजीक, नर्वामुद्दम्मद को कुरान जेसा नहीं दे; 
क्योंकि उनमें पुननेन्म नहीं दे ओर बंध मेक्ष के ईश्वर को इच्छाके आपीन माना 
है, निश्य स्वये वा नित्य नरक का विधान दें; परंतु अकढादँत में ऐसा नहों मान 
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सकते, व्यवद्वार में (सृष्टिकार में) ते उपनिषदे। के अनुकूल ही हैं; परतु जे उक्त 
श्रुतियो के विरुद्ध उपनिषद्र डी श्रुतियों का अर्थ करें ते मुख्य सिड्यात (केवलाद्वेत) 
में कहीं कहों विरेोधाभास जान पड़ेगा; से निवारणीय हे. उपनिषद़ जेसे ग्रंथ और 
उपनिषद पूर्वोक्त ईश्वर मक्तों द्वारा यथा देश काल देते रहते है ५ 

इस अकलाद्वेत में ईश्वर के लेक (वैकुंठ स्वगादि) की प्राप्ति, उम्तका सामीप्य 
और साथुज्य यह ३ मुक्ति सादिसात मानी गई है, उनसे आधृत्ति द्वाती है. सारुप्य 
(ईश्वर जेसा व्यवस्थापक) मुक्ति का अम्वीकार है. 

(श.) इस भावना में जीव, प्रदृति तथा जीव के ब्रह्मवत्‌ स॒त॒ मानें वा 
असत मारने वा इनसे विलक्षण मानें! (उ.) इसीका नाम अकलाद्वत है; तीने। सम- 
सत्ता वाले और ब्रह्म से विलक्षण सत्ता वाले अन्यथा रूप दें; वंध्या पृत्रवत असत्‌ 
ओऔर बल्लवत सत्‌ रूप नहीं कितु तम वा नीलतावत्‌ वावरूप है (बाघ के लक्षण 
उपर कई जगे लिखे है), जीर हम उम्र अकल के नहीं पहुच सकते; ८सलिये दूसरे 
अन्य भावना से उत्तम भावना अथात उम अकुछ शक्तिमान द्वारा रचाया हुवा 
ब्रिवाद हम मानते दे जेसा कि उपर अ. ४ में कद्दा है. ? 

(शं.) जे। अऊल ब््च में इच्छा, सम्कार हे। ते विकारी ठेरेगा. "और यथा 
पूर्वमफल्पयत दे। ते। इच्छा सस्कार वाला ठेरा. अभीत्‌ ब्रह्म विकारी हेने से यह 
भावना त्याज्य है. (उ.) जेसे स्वप्नसष्टि मे चेतन, निरीह और अमस्कारी है; परतु 
विशिष्ट जे अतःऊरण (अविद्या-भाया शक्ति) से। इच्छा प्रयत्न स्कार वात्य हे. 
इसी प्रकार यहां ब्रह्म चेतन अमल है, शक्ति में इच्छादि दें वा इच्छादि भक्ति है; 
अतः अमलांद्वत का बाघ नहीं होता जोर वाह तथा उप्तकी शक्ति अऊुल है; इसलिये 
अकलांद्ृत सिद्ध रहता है । 

(घ.) उस हारा अमावन त्रिवाद ही क्यो! ईसराइली मत जेस्ता जगत ही 
अभावजा क्ये न हे। ३. (उ.) अन्य पश्चे में पुनर्भन्‍्मादि की व्यवम्था और सृष्टि 
के व्यस्थापर का निर्दोप व्यवहार सिद्ध नहीं हाता तथा जीब का मोक्ष वा पुरुपार्थ 
परतत्र रहता है, (जेसता कि उपर कहा है), इसलिये त्रिवाध की भावना गआदश्य हेती 

है. तथाहि व्याप्ति में भी तीनो का भान और ' पुनर्नेन्‍्म सिद्ध) होता है, इसलिये 
ब्रिवाद मानना पडता है नह 

(थ.) इस अकराद्वेत में जीव का अभाव होना मेक्ष माना हे, परतु अपना 
अभाव केई नही चाहता; इसलिये कर्म उपासना में अथवा मोक्ष के साधन विषेकादि 


“दर्शनसभह, २०५ 
तथा स्वरूप ज्ञान में प्रवृत्ति नही हे सकती. (उ.) ,अज्ञान से वा अम से वा 
अन्यथा माने। परंतु शारीरिक वा मानसिक दुःख ते सबके देता है. जीव के 
भाषना में केसा भी (अपु चेतन विभु चेतन वा मध्यम जन्य, अनन्यादि) माने, 
परंतु शरीर (ह्थूल सूक्ष्म शरीर वा मन) हे।ने तक उसके दुःख (सुख का परिवर्तन 
और दुःख का आगमन) अवद्य होता है. जिम्के दुःख सुख है और जो उसकी 
विशृत्ति चाहता है, उप्तके उपदेश है वाह क्या! से परीक्षा से ज्ञात हे! सकता 
है, अतः दुःख निवृत्ति के साधन कर्मादि में प्रवृत्ति अवश्य हनी चाहिये. यदि 
रागादि वाछे का अभाव है।ना ही है ते अनिवार्य है और जे। वाह अविनाशी है ते। 
ज्ञान हाने से विशेष राम हेगा, इसलिये भाव अभाव की कल्पना करना साधक के 
अनावश्यक है. विवेकज़्याति करके देख ले, जेप्ता होगा वेसता जान पड़ेगा. फेर 
उससे आगे विश्वेष मिले ते। उसके संपादन करे. जे! सतृकर्मादि में प्रवृत्ति न करेगा 
ते। अवश्य दुःखी रहेगा. * रहा ज्ञानमार्ग उप्तके संबंध में यह है कि जिम्तका सत्य 
की जिज्ञात्ता न द्वे बेह कर्म उपासना करता रहे, उससे यहां प्रेयप्त और वहां 

सालेफ्य, प्तामीष्य और स्ायुब्य मुक्ति का सुख बहुत कार तक भेगेगा; पुन: 
संप्तार में भावृत्ति हेगी, ऐसे प्रवाह रहेगा. अत में नव तब विवेकादि उत्पन्न हे के 
उक्त परिणाम निकलेगा, अतः ज्ञान मांगे वास्ते आग्रह नहीं है. मिसके बक्लानंद 
ठेना हे। वेह करे, अन्य के उसकी अपेक्षा नहीं है. 

अब माक्ष संबंधी विचार करें. (१?) जे मोक्ष से आवृत्ति मानने हैं. उस 
समान इस पक्ष में प्तालेक्यादि है. अतः फर्म उपासना में प्रवृत्ति देनी चाहिये तथा 
उनकी मोक्ष एक प्रकार की अबस्था है, उम्रका अंत हे। के पुन; संसार थाने दुःख 
के चक्षर में आना पड़ेगा; अतः वोह मुक्ति मुक्ति नहीं, (२) जे परिच्छिन्न वा 
विभु जीव के मुक्ति से पीछा नहीं आना मानते दें से असंभव दे (अ, ३ मुक्ति 
प्रसंग पेन ६६१ देखा), अतः उनका मी आवृत्ति पक्ष दे भर उक्त परिणाम (दुःख 
के सागर में आना) नानना चाहिये. (३) निप्त पक्ष में जीव की उत्पत्ति मानी है 
पोह् पक्ष मुक्ति वास्‍्ते कुछ मी माने, अंत में उसके “जीव का अभाव यही दुःख से 
छूटना ” मानना पडेगा. (४) नड़वादि समान जीव छा मरण यही मुक्ति गेसा मार्ने 
से। इस अऊलाद्वित पक्ष में नहीं बनता, क्योंकि नहां तक अपना और अपने अधिछ्ठान 
लख्ूम की पिवेजस्याति न हे वहां तक जीव की कामना वासना नहीं जाती; जतः 
झरीर त्यागने पीछे भी जन्‍म में आना पडता दे, ऐसा अकलाईुत का सिद्धांत है. 
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अतः शरीर त्याग का नाम मुक्ति नहीं, (५) प्मचेतन के बंध मुक्त नहीं कितु 
वेह शुद्ध है. माया वा अज्ञान से उसमें बंध मोक्ष हाना मासे; यह भी माया-अविद्या 
की कएपना है, इस पक्ष में बंध मेक्ष कल्पना मात्र है, परमार्थत: बंध वा मेक्ष नहीं 
है; परंतु अकलाद्वेत में वो बंध ओर उससे छूटना यह देने बातें हैं, इसलिये बघ 
निबूत्ति कर्ैव्य होता है. इस पक्ष में भ्रमवाद जेसा अरतेव्य नहीं हैं. (६) उपाधि 
वा प्रकृति फे सवध दाने से चेतन अपने में बंध मान छेता हे, इस अविवेकरूप 
मंतव्य का अभाव मुक्ति ऐसा इस पक्ष में नहीं हे किंतु न, ५ अनुसार है. मान लेने 
से बंध और जन्म मरण स्वगे नरकादि का पात्र नही हे। सकता. (७) इस अमरछाद्वित 
में सब प्रकार की व्यवस्था है. जे। कोई अहंत्व ममत्व के अभाव होने में भय खाता 
है ते कर्म उपाप्तवा करे और निष्फाम हुवा योग्य प्रोपफार करे. बस... 

एप.) उक्त जीव और ईश्वर जड वा चेतन? जे मानेगे उसी में देप 
आवेगा; क्योंकि अनुपादान हुये है. (उ ) परमात्मा देव सर्व श्क्तिमान और अरुल 

है. उससे बेसी येगग्यता वारे हुये दे जेसे कि देख रहे हा, जोर मानते हे।. अर्थात्‌ 
जीव ईश्वर उपर उत्पत्ति प्रसग में कहे जेसे हुये हे. और जड़ चेतन यह अपेक्षित 
अब्द हैं, इसलिये जीव ईश्वर अजड हैं और प्रकृति अचिद है, ऐसा कहां जाता 
है, वस्तुतः कोई खास सश्ा नहीं कही जा सकती, पु 

६ ) उक्त ईश्वर के अक्षज्ञान हुये विना मुक्ति नहीं देगी याने कामना 
वाप्तना नष्ट न होने से आगे चलेगा. (उ«) उसके वृत्ति व्याप्ति है, अथम ही कामना 
वासना रहित निष्फाम बतमेवाला उत्पन्न हुवा हे; अतः शंका व्यथे हे- 

(शु,) अमावजन्य जीव, अष्म का ज्ञान केसे कर सकता है? याने नहीं कर 
सकता, अतः कामना वासना का अभाव हेने से बंध ही रहेगा. (३.) प्रश्न अज्ञेय 
है, वृत्ति व्याप्ति हुये उप्त जीव वृत्ति में म्वयं प्रकाश देता है, ओर जीव आनंद 
मम्न हुवा अपने के| छुतरुत्य मान लेता है, ऐसा हुये अ्रथि (चिंद गंथि) का मंग हुवा 
ऐसा बुद्धि मे भान हे। जाता है. प्थि मगर हुये अहत्व, ममत्व का अभात्र, उससे 
कामना बासना के सूछ का उच्छेद हे। जाता है; और जीवन पर्यत पारव्य के मेक्ता 
हुवा येग्य निष्फाम परेपऊार में वतेता हे, कवाक्ि अब वेह अपना जीवन पराथरथ हे, 
पेमा समझ छेता है 

(श.) जे वेदादि काई मे 7 ईबरीय पुस्तक न मारने ते अकछाद्वेत टिक 
सऊतादे? (उ.) हा, श्रुति अ से है सब्यज्ञान से मेक्ष और अनावृत्ति 
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इत्यादि सुनते आये हैं और युक्ति सिद्ध है तथा सबके! सुखकारी हे; अतः मान्य है 
ऐसी भावना हे। सकती है. मायावाद-अजातवाद-इपराईली पक्ष से भी मिल नाता है. 
शुद्धादेत-केवलट्वैत-विरक्षण द्वैव-अक छा द्वेत-्वैतादत 
की घमानता. 
' उक्त अकलांद्वेत अनेक थीयरियें में मिल सकता है (क्योंकि त्रक्ष से इतर 
सब कल्पित मान छेते हैं), से। सक्षेप में जनाते हैं. 

(१) जैसे कनक का कुंडल रूप में आविर्भाव हुवा तहां कनक पूर्ववत्‌ शुद्ध 
है अर्थात कुंडलाकार माया झक्ति से भासता द्वै-कतक के विवत्तोंग्रादान दरसा रहा 
है. जेसे रज्जु सपे अ्सग में रज्जु दी दे, और माया भक्ति ही अविद्या रूप हुई है, 
इसलिये मप्र ऐसा आकार और नाम आकार अविधा कल्पित हैं याने उनका 
उपादान भाया-अविद्या शक्ति है जीर इच्छा-संस्कार निमित्तकारण है. इसी प्रकार 
निरवयव-अपरिणामी झुछूसम जे अकह्म उस अक्ष से ,इतर सव (उपरोक्त त्रिवाद) 
कुल्पित (माया-अप्रिद्या से कल्पित आकार ) हैं, वे करिपत धरक्ष से विवर्त हैं. और 
भ्रह्म विवर्सोपादान है- तदरूप ही भासता हैः इसलिये शक्तिमान ईश्वर प्रभु (चेतन 
विशिष्ट माया वा भाया विशद्विष्ट चेतन ) ही अभिन्ननिमित्तोपादान ठेरता है. क्येंकि 
उपलब्धि में आकार का उपादान माया और विवत्त उपादान वक्ष है. इस भायावी 
इंश्वर की इच्छा निमित्त हे, इस रीति से शक्तिमान एक ईश्वर ही है और वोह 
शुद्याद्देत रूप है, उस्तफा स्वरूप, उसकी महिमा, उसकी भक्ति अकल द्वेने से बेह 
झुद्द अकलाद्वेत कहा जाता हैं. 

(२) जेसे कवक और रख्जु केवल है,! कुंडलाकार और सर्पाकार तथा कुंडल 
ओर प्प यह नाम अविदा (माया) शक्ति करके कस्पनामात्र हैं, इसी प्रकार 
लिरवयब अपरिणामी शुद्ध सम अन्न केवलादेेत हे ओर उक्त त्रिवाद (नामरूप) यह 

मायामान्न (कल्पित) हर ने. ह वत्‌ माया (उपादान ) के आऊार विवत्त और ब्रह्म 
विवत्त उपादान दै- इस प्रार शक्तिमान एक ईश्वर ही दे और वेद केव्लाद्वैत रूप 
है; उसझा स्वरूप उसकी महिमा उसकी शक्ति अकल देने से वेद फेवलकलादैत है. 

उक्त देनें थीयरी का आश्चय ते! समानदे परंतु कथन में अतरदे, ने, ! में 
मायावी ईश्वर उपादान और शक्ति निमित्त दे और नं. २ में झक्ति उपादान और 
मायावी ईंशथर निमित्त है, 
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(३) जेसे कनक और रज्जु अपने स्वरूप में पूर्ववत हैं, संस्कारी चित्त 
(अविद्यायृत्ति) कर के झुंडल और सर्ग ऐसे विलक्षणरूप भासता है; वेसे ही वह्म 
अपरिणामी मिरवयव शुद्ध अपने स्वरूप में पूर्ववत्‌ सम है, उससे विलक्षण अस्तित्व 
प्रकार वाली विलक्षण अनिर्वचनीय माया भ्रक्ति पूर्च पूर्व के संघ्कार वाली है उन पूर्व 
पूर्व के संस्कारानुप्तार त्रिवाद- ऐसे नाम रूपाकार स्फुरते और धर्म के विवत्त हुये 
(आकाश की नीछता वा तमवत्‌) भासते हैं. यह ही विलक्षण अद्वेत में विलक्षणाद्वेत 
भासना है. (मायामात्र है). तहां नाम रूप (स्वश्नवत्‌) वाधरूप देने से केवर्लाहत 
वा शुद्धाइत है और उपलब्धि मावनावश प्रतीत काल में स्वप्नसट्टिवत विलक्षण द्वेत 
(ब्रिवाद) है, इसी का नाम माया मात्र द्वैत है; क्योंकि माया उपादान और मायावी- 
ईश्वर अन्यथा निमित्त है, इस रीति से अनिर्वचनीय विलक्षण शक्ति वाला एक ईश्वर 
ही है और वेह केवल शुद्ध है; उस शक्तिमान मायावी परमेश्वर का स्वरूप, उसकी 
महिमा, उप्तकी शक्ति अकल होने से वेह विलक्षण (अदभुत्त) अकाद्वेत कहा 
जाता है. ४॒ 

केवलांद्रित मायामात्र द्वेत कह के भावरूप अनिर्वेचनीय माया के। अनादि सांत 
कहता है. विलक्षणादुत्‌ भाव रूप अनिर्वेचनीय माया के ध्यक्त अव्यक्त रूप एवं 
प्रवाह से अनादि अनंत मानता है इतना अंतर है. माय[का उभय पक्ष मे स्वीकार है. 

(४) जेसे कनक में कुंडल भर जज्जु में सप (ओर तम) स्वाभावाधिकरण में 
अध्यस्त रूप से अवभास के पाते हैं याने अभावन अभावरुप हैं, वस्तुत्ः कनक 
और रज्जु (और प्रकाश) ही है, ते भी तमवत आवरक ओर भावरूप जान पहते हैं; 
इसी प्रकार ब्रह्म की इच्छा से माया भक्ति करके उपरेक्त त्रिवाद अभाव में से 
भावरूप (स्वप्न रष्टिवत) दाता है, और वेद स्वाभाव अधिकरण में कल्पित है, 
इसलिये स्वप्वत्‌ उपलब्धि द्रष्टि से उक्त त्रिवाद रूप द्वत है. और स्वाभावाधिकरण 
में अवभास दाने से अथवा पूर्व उत्तर में अमभावरूष होने से अद्वेत है, इस प्रकार 
ड्वैताईँत है और मह्म माया शक्ति विश्विष्ट होने से विशिष्टाद्वैत हे. इस रीति से 
शक्तिमान एक ईश्वर ही है और वेद अकलाद्वेत है क्येंक्ति उसका स्वरूप, उसकी 
महिमा, उसकी शक्ति अकल हे. रण्जु सर्प के स्पर्श करें ते! रज्जु स्पर्श देती दें, 
सर्प नहीं क्योंकि सर्प नहीं हे. परंतु स्वन्न सृष्टि के आाकारें में उपछव्धि देती है 
जर्थोत॒ स्वाभाव अधिकरण में मी उपलब्धि द्वाती है, ऐसे प्रकार के हैं. यही माया शक्ति 
की विचित्रता है. स्वप्न में ज्ञाता द्रष्टा ते चेतन ही है, परंतु नाम रूप उप्त चेतन के 
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वित्त हैं, इसलिये उपलब्धि हे।ती है. इसी उपलब्धि के! संस्कार मात्र कहे), अम्यात्त 
कहे! वा कुछ भी कहे), परंतु शरीर इंद्वियों के बिना मी मावरूप में विछक्षण (सदसद 
से विलक्षण) विषय होते हैं इसी प्रकार तम, नभ की नीलता और आहडात के 
चक्र की व्यवस्था है. सार यह आया कि तंत्रो पुरुष की अदभुत अनिर्वचनीय शर्वित 
करके स्वप्न जेसा त्रिवाद स्वामावाषिकरण में प्रतीत होता है, वा कह्पा जाता है. 
इसलिये भाव अमाव से विल्क्षणावमास किया स्वाभावाधिकरण में विलक्षणवमास 
हैता है ऐसा अकल प्रकार है, तंत्री में इच्छादि होने से उभय का अनुपयेग भी 
नहीं है. ते. द. भ. १ स्वप्न तंत्री का प्रसंग और अ. ३ गत पेज ८३६ पुरुष 
विशेष प्रसंग वांचे। 

उपरेक्त सब पक्ष में-सब भावनाओं में शक्तिमान ईश्वर (बन्ल माया), उस 
मायावी की इच्छा, उसकी शक्ति उसकी रचना वगेरे अकल हैं अद्वत हुये द्वेत रूप 
भाप्तता है, उप्तसे इतर अन्य न हेति हुये अभावज द्वैत भासता है इस्रलिये वेह 
अकलाद्वैत रूप है, यह झार निकला. 

प्रस्तुत अकलद्वितवाद की थीयरी में त्रिवाद की भावना बंध जाने से पूर्वोक्‍्ति 
हेतु संपादन हे। माता है और यह थीयरी दूसरी शैलियों से अल्प देषषवाली है. 
अकलाद्वत में जे इच्छित कल्पित त्रिवाद माना द्वे उसमें वे कल्पित नाम रूप 
अधिष्ठान फे विषत्त हैं अर्थात उनमें चमत्कार ते व्यापक्त अधिष्ठान-परमात्मा देव 
का ही है (स्वप्त सृष्टि की व्यात्ति मिला वेट) ओर बेह आत्मा के अनुभव हुये स्वयं 
प्रकाश होता है, तब उससे इतर ध्वाभाविकावभात्त नहीं किंतु बाध रूप है, और 
स्वाभाविक दे ऐसा ध्यान में आजाता हे. परंतु विशेषता यह है कि बर्णेआश्रम के 
व्यवहार निवाहने, कर्म करने ओर भक्ति-उपासना होने में यह उत्तम शैली है, जीव 
के प्रेयस प्राप्ति में उत्तम साधन है और उससे अंतः करण शुद्ध हुये ज्ञान-अेयस्‌ 
प्राप्ति का अंतरंग साधन है; इसलिये सर्वेत्तिम शैली हे ऐसा में मानता हूं, 

(सारग्राही द्रष्ट--इस दर्शनसंग्रह सहित तत्त्दशन स्रथ के विचारने से 
यह ज्ञात हे। जाता है कि ईश्वरादि ८ विषय में मितनी २ कल्पनां वा भावना हैं वे 
निर्देष नहीं हैं, इसलिये उनमें मतभेद देता हे. जे सार निकछता है वेह इतना 
ही है कि १. प्रकाश प्रकाश्य से इतर अन्य सब मंतव्यों में देष आता है, २. जीव 
आत्मा का ख़रूप, उसका बंध और मेक्ष यह शब्द विवाद के छोड़ के हर काई 
थीयरी (उपनिषद, न्याय, वेशेपिक, सांख्य, येग, विवरतवाद वेदांत, सुफ्ठी वरेरें) 
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रा जीवादि का अनुभव हे। जाने से इतना (जीवादि) विषय विवाद रहित हे। जाता 
है ३. शेप सब विषय रुक्ष्याक्य और अनिर्वेचनीय रहते हैं ४. जनमंडल के निम्तसे 
वेब जौर श्रेयस्त्‌ की प्राप्ति द्वाती हो वही शेढी-थीयरी-अध्याराप-कल्पना वा 
भावना स्वीकार छेने योग्य हे, उनमें भी जे थाड़े दोष वाऊी हे ओर थोड़े में दे। 
उप्तका प्रचार होना चाहिये, खंडन मंडन की द्रष्टि का छोड देना चाहिये और वेह 
बहुमत संमत्त दे ते उत्तम है. धन्य दे आये सनातन पर्म के कि जे। असछ 
तत्त्व के पमझके उसकी प्राप्ति कर लेने से सब धर्म-मत-पंथें के मान देता हुवा मी 
सत्य पर ले'आाता है, और उसके पास यह साधन अंत भावना वा केवलाद्वित- 
बाद हे. 
इस प्रसंग में अनेक शंका समाधान हैं परंतु त. द. अ. ४ में कहे अनुसार 
जद्दां तक विवेकस्याति न हे। वहां तक इनका निवेडा नहीं हेता, इसलिये उनसे 
उपेक्षा की है. 

इस भावना का अपवाद हे। सकता है, तथा अभाव से भाव रूप की उत्पत्ति 

मानने में आप अपनी कमजोरी दिखाता है. यदि भावना विश्वास से स्वीफार छेवें 
तो प्रस्तुत चारें। ( मायावाद, ब्क्मवाद, त्रिवाद, अकलाद्वैत ) भावना में से हर केई 
भावना स्वीकार सकते हैं; तथापि अद्वेत ओर द्वेत इन दोनों के जे शोकीन हैं. और 
वर्णाश्रम के व्यवहार याने धर्म नीति के जे। पसंद करने वाले हैं. उनके अकरलाईँत 
शांतिकारक हे। सकता है; क्योंकि जगत के भेम रूप नहीं बताता. समचेतन के 
आंत, परिणामी-विकारी नहीं मानता किंतु अमल मानता है, तथा त्रिवाद के 
स्वकल्पित नहीं कहता, कितु है ऐसा बताता दे ओर फेर परमार्थत: केवलाद्वेत के। 
ही मानता है. तथा युक्तिवाद में अन्य पक्षों से अल्पदेपवाला दे 
(वेदांतपक्ष ) शोषक- 

(१) दृष्टि के पूर्व बरह्म से इतर कुछ भी नहीं था किवा ब्रह्म ने अपनी इच्छा 
से उपादान बिना अभाव में से जगत वा जीव बनाये, ऐसा भाव वा मंतव्य श्रुति का 
किया वेदांतदशन का बिल्कुल नहीं दे; किंतु वे. २३२२. ३१।३९,३१., २३४ 
में इसका निषेध है. अतः यह भाव प्रसंग (पतिपक्षी) का विषय नहीं. 

(२) अपनी इच्छा से ब्रह्म ने क्षीरवत (थे. २।१॥२४ ) वा जछतरंगवत्त 
परिणाम धारण किया थाने जगत वा जीव रूप दे गया अर्थात" मकश्ष ही सष्टि का 


दर्शनसंग्रह. २१५ 
अभिन्नतिमित्तोपादान कारण है ऐसा भावार्थ छेवें ते। उक्त ने. १ वाले'सूत्र और 
२।३। १ ७ (जीव अनादि है) यह छत्र बाधक हेते हैं. अर्थात्‌ वेदांतदर्शन ऐसा नहीं 
मानता ते भी जे। अणुमभाष्य ऐसा मनाने का आग्रह करे ते (यथापूर्वमकल्पयत) 
श्रुति बाधक हे।ती है और वक्ष्यमाण झुझाद्वेत (वकूम मत) बाला प्रतिपक्षो उसके 
दूपित करता है. 

(३) इसलिये द्वेत (जीव, ईश्वर, प्रृति स्वरूप से जुद्य जुदा अनादि अनंत, 
जीव भणु चेतन कर्ता भावता. प्रकृति उपादान जोर ईश्वर यथा कर्म निमित्तकारण 
थाने सापेक्ष निमित्त) में भावार्थ डे तो ईश्वर और जीव अशु इन दे। विषयों के 
संनेध में वक्यमाण जिवाद आहत्ति वाला प्रतिपक्षी अटकाता है. भक्ति में जे। अणु 
जीव की विभूति श्रुति वा सूत्र में लिखी है वोह अणु में असंभव है. विभु आकाश 
का उपादान, परिच्छिन्न प्रकृति नहीं मानी जा सकती. और “मुक्ति से अनाधृत्ति 
मानी है ते। जब तब सृष्टि का उच्छेद हे! जाना चाहिये (वेद भ. ९ याद करे) 
जे कि असंभव है. इत्यादि देप जाते हें, 

(५) इसठिये वेदांतदशन का शंकराचायेजी के अनुसार भावार्थ लेवें, क्योंकि 
श्रक्ष (विभु) में इतर वस्तु (जीव-प्रछृति ) का अप्रबेश है अर्थात्‌ व्यापकव्याप्य 
भावदूप संबेध का अनवप्तर द्वाने से इतर का अभाव है; परंतु इस भावना में अ्र्ष 
की मिज्ञासा ही नहीं वनती, दूसरा हे। (द्वेतवाद हे!) ते जिज्ञासा हे, से ते! है 
नहीं जत: अध्यास-मभायावाद मार्ने ते पूर्वोक्त भमबादि निषेधक और वश्ष्यमाण 
शकराचार्य मत का जे प्रतिपक्षी हे वेह आड में आ नाता दै- प्रतिबंधक है। पडता है. 

(५) जो केवल श्रुति से फेसलछा करना चाहें ते उपनिषद श्रुतिओं का जे 
विराधाभाप्त लिखाई वेह प्रतिपक्षी वन जाता है. जे विरोध निवारणार्थ शंकराचार्य 
का मत छें ते ने, ४ अनुप्तार परिणाम आता है और अजनेकार्थ हे। जाने से ह्वत 

अद्गेत का झगडा चल पडता है. निवेडा नहीं हेाने पाता. 
तकरार, विकार, परोक्षासार. 

शेधक-परीक्षक वा जिज्ञातु के चाहिये कि सर्वाधार-अभिछान ब्द्म चेत्तन 
(वा जीवात्मा) का जिस सिस प्रकार से अनुभव करें, विवाद के छोड दें, उस पीछे 
(१) यदि इश्य अध्यस्त रज्जु सर्पवत्‌ भ्रम रूप होगा ते उप्तकी भिवृत्ति हे जायगी, 
कहने सुनने वाले का ही अभाव देगा. तकरार वा शंका मिटी. (२) यदि दश्याध्यास्त 


२१६ वेदातदर्शन. 


रूप होगा ते जेसे भाव प्रफारवाछा अज्ञानकार में जान पडता था बेसे भाव और 
प्रकार वाला अधिष्ठान के ज्ञान हुये पीछे न जान पडेगा; कितु वाध रूप प्रतीत होगा, 
स्वार्थ में विवाद वा शंका न रहेगी. पराथ्थ में भी विवाद के छोड के विवेकस्याति 
करने का उपदेश कतन्य हे।गा. नहीं कि दंत अद्लेत की तकरार वा खेंडन मंटन- 
(३) यदि दृश्य ब्रह्म रूप हे ते बद्म ज्ञान हुये पीछे सर्वश हे जायगा किनु अपना 
रूप होने से यह, तू, में, वेह, ऐसे भेद न भासेगा. इस प्रकार होने से विवाद 
और झका का अमाव हे जायगा, ओोता, वक्ता, वादि प्रतिवादि ही नहीं रहेगा. 
(५) यदि दृश्य सत्य है ते अद्म ज्ञान होने पीछे उपास्तऊ उपास्य का भेद और दृश्य 
पूर्ववत्‌ सत्य भासेगा. इस प्रक्रार स्वार्थ में विवाद ओर शऊा का अभाव हे। जायगा. 
परार्थ मे वियेकष्याति करने का उपदेश हेगा, नही कि द्वेत अद्वत तकारार वा खेडन 
मडन यदि ईश्वर, जीव, प्ररृति याने त्रिवाद ब्रह्म के सकलप द्वारा अभावन 
होगे ते ब्रह्म ज्ञान होने के पीछे उसमे इनका अभाव ज्ञात हो जायगा. अथवा बअत्म 
का ज्ञान ही न होगा; क्योकि जीवादि अभावज हे यह अधिष्ठान वा सऊह्प ऊर्ता के 
विपय नहीं कर मरते, 
(५) यदि उक्त चारो से अन्य प्रकार होगा ते विवेकस्याति हुये वेसा 
जान पड़ेगा. 
सार यह आया कि उक्त तमाम वाद विवाद, मंतव्य अमंतव्य अधथंवाद 
(वाचारंभण ) मांत्र हे; जे विवेकख्याति मे तुले से यथार्थवाद है अत: तकरार 
में उपेक्षा, 











विभूपक मत- 

!« उपर जे परीक्षा मार लिखा है से बहुत ठीक जान पड़ता दे; इसलिये 
चेदातदर्शन के सूतो पर विवाद करना व्यथ मालूम होता है. 

>. परीक्षा न हे सके वहा तक हरकाई भावना अनुसार अर्थ ऊरके अर्थात 
बिवत्तवाद, ब्रह्मवाद, त्रिवाद जोर अकलाद्वेतवाद इनमें से हर कोई एक भावना अमुऊ 
व्यक्ति (व्यष्टि) माने ते भले ही माने, परतु जेसे वेद उपनिषद प्रसंग में इन भावना 
के भूषण कहे है (यहा झ १ गत विभूषक मत के अक ज८शा| १३४२ 
बाचना मी ठीऊ हैगा) वेसी इृष्टि हे और व्यष्टि भावना वाले पंचदशाग पाले ते। 
उनमें से हर कोई भावना हानिकारक नहीं जान पहइती. 
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१०, भंगवद गाता का मंतव्य 

श्रीमद्भगवद्वीता उपनिषदेां का व्याख्यान वा सार है ऐसा माना जाता है. 
वर्णन की शैली में अंतर है; क्योंकि उपनिपद केवल ब्रह्म पर हैं और इसमें विविध 
विपय लिये है, इसके १८ अध्याय हैं. पहिले में अधिकार है, दूसरे में अधिकार 
और गीता का तमाम सार याने तत्त्व फिलेसिफी है. ६ छठे तक कर्म येग. ७ से 
१३ तक उपासना (भक्तित) योग जीर १३ से ज्ञान योग है. १६ में देवी आसुरी 
सपत्ति का और १७ में श्रद्धाविभाग का और १८ में संन्यासयेग का विविध 
विपयें के ले के बयान है. 

महाभारत की लडाई के आरंभ के प्रथमपहेर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती 

है. मनुष्य अपने कतेब्य के संभाल के अम्यास्त करके मनुष्य बने, अर्थात धर्म, 
नीति, आचार, व्यवहार, कर्म, उपासना (भक्ति) यह इसके उद्देश हैं. निप्काम 
कर्म (कर्म योग) और मुफ्तिप्रद आत्म ज्ञान यह उसका मुख्य उद्देश है. 

उपदेश! श्रीकृष्ण महारान ने अनेक नगह में शब्द का उच्चारण किया है, 
उसके अथी में कटाक्ष है. उसके जाने विना गीता का रहस्य समझ में नहों आता. 
उसके अम्यासी के किसी भिक्षऊ द्वारा जानना चाहिये & 

गीता के मिन वाक्‍्यों से नीचे का सिद्धांत छिखा है उन रोके का पद, 
अध्याय भीर अंक ब्रह्म सिद्धांत के अंत विपे घ, प्न. में लिखा है. वहां मिला 
छेना चाहिये. 

(१) ब्रह्म (अनादि, पुरुषोत्तम, ईश्वर, क्षत्रज्ञ, कषेत्री आ. १३६३४), अचछ, 
अकिय, व्यापक, अक्षर, मनादि बिना वैसे नगत करने वाला (अ, १ १११३ से १ ७तऊ) 
अधिकारी, निर्मेण, गुण का भेज्ता, सदसद कहने के येग्य नहीं, जीवों के कर्मानुप्तार 
जएत की उर्त्पत्ति, स्थिति जीरं रूघफा निमित्त- 


के में हम ने शकू तो घाती ए (शरोर विश्विड बछ्य), मेशा जन्म द्वाता दे, मे जन्म 
केक ए, में जानता डू. (विश्विश जीव चेतन), मुंस दत्वन्य नहीं (प्रसगात्मा-कृठस्य), मेरी 
भाझि कर, मेरी छरण दा, मेरे अपण कर, में मड़ते येति में गर्भ देता हू, मेरे अबुर विभूति 
है, मैं सबकी उर्लत्ति, एश्ा भौर छद्यर करठा हूं, में मेक्ष दूंगा शस्याई (माया विश्विष्ट चेतन 
हृ२२) जेसे तड्मा दी तत्ता मिलने से फएानारि अएनी सदा रद के इद़ते दे ६ में वे करूंगा 
इलाद हेगे तब्मा्रतत प्रद्ार से मी उपदेश एँ. वंधासरद्वन योगी कृष्ण महराज, आए पे 
५ रिस्याये एुयानर स्वर हू, मुश्रथ्ध नहीं गसने, मेरे में ३ ई (शुद् अन्त) इसी प्रकार 
जौदाश्यावाघी क्षन्दें में सुध्य तान पढदता है| 


२१८ भगबद गीता का मंतव्य- 


(२) माया . परुृति, ज्िमुणात्मक, अनादि, क्षर (काये परिणाम) क्षेत्र, 
निविकारी देंही (आत्मा) के तीन गुण से बांधने वाली, और जहंकार, बुद्धि, मन, 
चित्त, इच्छा, दैष, सुक्ष्म स्पूल संघात, सुख दुःख, यह सब्र मिप्तके (अद्धति के) 
विकार हें.) $ 

(३) देंही (पुरुष-द्षेत्रज, अविकारी, अक्षर, ईश्वरांश, सर्वव्यापी, स्थिर, 
अक्रिय, अनादि, अर्चित्य, भाक्‍ता, देह त्याग पीछे मन इंद्रिय के साथ छे जानेवाला 
(१९१८), उत्तम अपम येनी के प्राप्त होने वाला, उपद्रष्टा अनुमता महेश्वर, परमात्मा, 
परमपुरुष.) 

(५) प्ररृति कतृत्व का हेतु ओर पुरुष भेक्तृत्व का हेतु है. १४२०. 
तिर्विकार देही के प्रकृति के गुण बांधते हें. !४।९ मूढ जीव, ' में कर्ता हूँ! ऐसा 
अहंकार से मान छेता है. 

(५) असंगकर्म, उपासना (भक्ति-ध्यान) वा ज्ञान (स्रख्य) हरेक मोक्षप्राप्ति 
के साधन हैं. परंतु आत्म ज्ञान के बिना शांति नहीं देती (२६ ६)- 

(३) निष्काम कर्म करने से लिपायमान नहीं द्वाता. निष्फाम कर्म कतैव्य 
हैं, (३४९,४७,५१. ३९, !२॥१?, ! ८६.१ १), कर्म बिना काई रह नहों 
सकता. (३४). असंग कर्मकर, ईश्वर किसी के प्रचते नहीं करता, प्राणीवर्ग स्वभाव 
कृत्व रूप से प्रवृत्त दाता है (११ ४). 

(3) मुक्त ब्रह्म में लय को प्राप्त होता है. १॥२४. अहम लोक प्राह्ि से भी 
आवृत्ति है. मरक्ष आप्ति से अनावृत्ति हे अर्थात्‌ फेर संसार में जन्म नहीं देता, 

(८) संक्षेप में मंतव्य कहा + चूकि इस ग्रंथ के भाष्यकार टीफकारों के 
किये हुये अर्थो में और भावाथे में विवाद है, कोई द्वेत कोई शुद्धादव और काई 
केवलाद्वेत में लगाता है, इमलिये निश्चित अमुक मदर दै, ऐसा नहीं छिख सकते. 

$ दामानुजओी अपने भाष्य में छिखते हैं कि जेसे अग्वि सबंध से पानी गरम दो 


जाता है चेसे प्रकृति के सबंध ने अणु जीवास्मा में उत्ते जेसे इच्छा, रेप, अटकारादि गुण हे। 
जाते हें इसलिये जोब दध के पादा है. 

+ अ. १६१६)१७)५६ में क्र, अक्षर भौर इनसे इतर उत्तम यद्व ३ मानेई 
फरी जोष के अ्प्न का अज्ञ माना है, कहां प्रकृति पुरुष यश दाही मुख्य तल माने है, करी 
जीव के गति पाला कततो और छुद्टों अक्रिय अचछ कहा है, श्लादि विशेषाभाप्त हैं. (जन छि- 
के भठ में सिस्तार हे). 











दशनसग्रह. र्ह९ 
संशय 

(१) युद के मेदान में ही तुरंत कृप्णमहाराज ने अशन के गीता का उपदेश 
किया है वाह दूरस्थ संजय ने सुना ओर उससे वेदव्यास जी ने सुन के वोह उपदेश 
१८ अध्याय याने ७०० नोक में व्यास जी ने लिखा है, ऐसा महाभारत के छेख 
से जान पड़ता है, उपदेश का इतना समय नहीं था, इसलिये यदि हे। ते। ऋृप्ण- 
महाराज का उपदेश सक्षेप में हेैगा, तथा व्यासजी तीसरे नंबर पर है इसलिये 
सभव है के मूल से अंतर मी हे।- 

(२) महाभारत के आरंभ अ, ! में उसके रछोकों की सख्या २९ हजार, 
उप्तका संक्षेप १५० में बादरायण छत है ऐसा लिखा है. राजा भान कहता है कि 
मेरे पिता के समय में २०, मेरे समय में १० हजार महाभारत है. (संजीवनी नाम 
अंथ की साक्षो से सत्यार्थप्रकाश में लिखा है ) सल्यार्थप्रकाश, व्यासजी छत ४ जीर 
उनके शिव्यक्त ? ० हजार बताती है. वतेमान में !! ठाख कहाता है; इसलिये 
उप्में गीता का खाप्त रूप कितना द्वागा, यह बताना मुशकिल है. 

नेट: -- 

|. जवात्मा व्यापक्र अचछ अ, ३॥१७)२४।३ ०३४. जीवांत्मा सक्रिय 
परिच्छिन्न अ, १५८, १ *,१६,१७. जीव ईश्वरांश अ. १९७. जीव परा प्रकृति 
अ, ७९, जीव ईश्वर जुदा !९।१ ८७१, जीव अनादि जनंत ३१२, 

३० मोक्ष से अनावृत्ति २१२. 

३, प्ररृति अनादि अनंत १९११,३.- दृश्य अध्यस्त १५३, ९॥२. 

४. ईश्वर सृष्टि का कर्ता ७६. ईश्वर कमें का फछदाता ? ०२,९,२०. 
१९१५, (८११. कर्म फल ईश्वर की तरफ से नहीं १११३,१५, जीवों में 
उत्तम मध्यम भाव ईश्वर की तरफ से देते हैं १ ०४,९. दुश्खादि ईश्वर की तरफ 
से यह अज, १११ के विरुद. ईश्वर सक्रिय ९९. अवतार मेडन ४६. अवतार 
खंडन ज२४- न 


नें जोद प्ररंग में बहुपा सांख्यदर्शेन से मिलना पाया जाता है ताप फाद तेड वाठा 
छेख नहों मिलता, कहाँ भाक्ता, कहीं ऋतों दे ऐसा मा जाता है. जे भीव अक्रिय अत, 
ऋ्तो नहीं परंतु भेकका दे और भईंकार से कर्पूत्व ( में कर्ता) ऐसा मानता है, इस प्रकार मानें 
तेः फेर असग कर्म कर, निष्काम फमे कर, यह उपदेश व्यय दे! जादा है जौर योनियो में 
आवागमन नहीं बनंठा, और यग्रदिं जोवाध्मा परिच्छिन्र दे ते अक्रिड, स्वव्यापि परमात्मा 
अचल यह छेख ब्यग दया 








२२० मगबद गीता का मंतव्य, 


५. जज जलज अजित कक 3० ऑलकील लद और क छ अक 


(अन्य) ८९६ ९ (८६६ ६२ 

६. कर्म निंदा ज्ञानमहिमा २४४९,५०. ४३३,३८. ५६. ६॥६ कर्म 
महिमा १३॥! २. ज्ञान और कर्म येगी से उत्तम ध्यान येगी ६४६. हे 

७, जीव ब्रह्म की एकता (अर्ब्रह्सो) !८९३, बह्म के प्राप्त हुये पीछे 
मेरी भक्ति पाता है १४२७ , 

<, ब्रह्म सदसत्‌ नहीं ९४१९. १३॥१२. 

९ दुःख सुख इच्छा ह्वपादि प्रछति के विकार १३८, कतेत्व का हेतु 
प्रकृति, भेवतृत्व का हेठु पुरुष 

!०. इत्यादि अनेक विराधाभास वा विरेध हैं. उपरोक्त विराधें का 
निवारण शंकर श्री की थीयरी (मायावाद ) से हे। मरुता है, ऐसा में मानता हूं. 
अथवा केई आत्मानुमवी बिहान कर सकेगा. में कुछ नहीं कह सकता, 

(३) १३ वें अध्याय का पहिडा छोक शैकर भाष्य वा प्राचीन गीता में नहीं 
है किंतु संगति न मिलने के कारण जयपुर के महाराबव सवाई जयसिहं के समय 
वंडिते द्वारा ज्यादा कराया गया है ऐसा टीकाकारों ने लिखा है. 

(४) वैराट स्वरूप बताना योर्गीयों के! कठिन नहीं है; क्येंकि अनुवृत्ति है. 
(जैसा के वत्तमान में तेनस (मेस्मेरेशम) विद्या वाले थोड़ी बहुत कर देखाते हें); 
परंतु भ. ११४९५ में अजुन ने पूर्व वाले चतुभुन स्वरूप में आने की इच्छा बताई 
है, जोर महाभारत में कही मी प्रसिद्धि में रप्णमहारान का चतुमुन स्वरूप नहीं 
लिखा है; इसलिये मूल में ऐसे वर्णन वाला छोक है वा नहीं यह संशय हे। जाता दे. 

(५) अ, ११४७ में कहा है कि यद्द बेराठ स्वरूप आम तक किसी ने नदी 
देखा परंतु माता क्ौशल्या, माता देवकी भीर यशेदाजी तथा दुर्योधन के बताना 
म्रेथें। में छिखा है. हां उनके उद्देश में अंतर है. जेसे के अजुन के कालरूप बताया 
है. ओर जन्‍्यत्न अन्य भाव बाला दिखाया है; 

(६) गौता के छेख में कितनी नगह विरापाभास है, जेसे कि जीव के स्वरूप 
प्रसंग में ननाया हे. कौर बे. सि. गत घ. मं. ! २ में है. क्या दूसरे की झति मिल गई 
है वा उप्तमें कुछ गुंद्य रहस्य है? क्‍्येंकि अश्वमेषपर्थंगत अणु गीता जे, ४९ में 
भगवंद़ गीता अध्याय १३ चाले मंतव्य (यरूतिपुरुषवाद) का स्वीकार दें, 
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(७) अस्तु, कुछ मी हे।, परंतु यह ग्रंथ सब वेदानुयायी आये प्रना में मान्य 
, इतना ही नहीं किंतु परखंड तिवासी साक्षर वर्म में-मी अरैस्ता पात्र हुवा है; 
क्येंकि आये प्रता के धर्म, नीति जान और ख़तंत्रता का यह अ्रंध नमूना है| 
इसलिये जहां विरेधामास जान पड़े वहां अधिकार भेद से निवारणीय है और श्रृति 
प्रस॑ग में विरेधनिवारक जे पंचसामग्रो लिखी है, उससे विरेधाभास निवारण हा 
सकता है, ऐसा में मानता हू, 

शोधक- 

(१) जे उपर विरोधाभास ओर संशय जनाया दे वही एक प्रकार का प्रति- 
पक्षी है अर्थात मंतब्य स्वीकारने की ना करता है. 

(२) उपरोक्त वेदांतदशन वाला (नं. २,३,४,५) भर स्लांख्यद्शन का 
(न. ४,१,६,) मरतिपक्षी आखडा होता है. और वक्ष्यमाण ईश्वर अवतार निपेषक 
प्रतिपक्ष तथों अ. १ अवतारादि प्रकरण रूप प्रतिपक्ष सामने आ नाता दे. 

(२) इस रीति से गीता के प्रिवाद, वा ब्रभ्मायावाद वा मछुति पुरुषबाद 
और अवत्तारवाद में प्रतिपक्षी आड़े हा नाते हैं, अधिकारी परीक्षक शेघक के उनका 
सार यद्दां लगा लेना चाहिये. 

बविभूषक मत. 

(१) यदि गीता के फद़े जनुस्तार वतन हे। ते अम्यासी योग्य मनुष्य बन 
नाता हैं, ह है 

(3) इसमें प्रगृत्ति और मिय्त्ति यद्द देने बाद हैं, जोर थे भी स्तेत्न भाव 

ले दें. 

(३) वर्तमान में प्रयत्तिवाद का दौरा हे, इसलिये इस मंथ का कर्म येग ही 
आप्रहै; जेसा कि मिल. बालमेंगापर तिछुड महाराज ते कहा है. वही वर्तमान में 
टामझारी है; तथापि उन्देंने अन्य विपयें फ्रा जे सेडन क्रिया दे जौर विकत्परूप 
बताया है, येसा माने छेना टीड़ नदों है, स्तु देशडाठ स्थिति पर नमर डा ते 
वर्तमान में ऊमें योग दी राभद्नरी दे, ऐसा नानना चाहिये. 

(४) गीता के बचनें से जनावनयाद नहों निश्ल्ता किंतु विवर्सवाद, 
संवाद, दवियाद (क्षेत्र शेउजवाद ) जीर पियाद निकृठ मझ्छा डे. इज, रामानुत 
जीर पान श्री फ़े लथे 
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गीता की चारों भावना में से केई प्रकार को मावना के अनुकूल अ्थ लें, परंतु 
जे। उपर कह्टे हुये (वेद उपनिषद्‌ प्रसग, न्याय प्रसंग, सांख्य और योग प्रसंग, 
वेदांतदर्शन प्रसंग त. द. ज. ४ जिवाद विभूषक्ञ मत ते, द, अ, १) अनुसार उन 
उनके भुषण पर दृष्टि हो और उक्त पंचदशांग के साथ उस अनुसार वर्तन हे ते 
केई हानि नहीं जान पडती, क्येंकि विवेकस्याति करने पर जेसा हागा वेखा आप 
ही जान लेगा. और उत्ैन में पंचद्चांग ठथा ग्रीत्ा क्ल उपदेश उत्तम हो है जा 
ते, द, अ. १ में सर्वसंग्रह प्रसग विष कहा हे. 





बेदांत प्रस्थान अमाण और मतभेद- 

वेद अनुयायी आये प्रजा बेद, उपनिषद्र, गीता और वेदांतदरीन के ग्रमाण 
मानती है, वेदमूछ और यह सब वेदांत कहाता है. इन पर काई बेदानुयायी 
जाक्षेप नहीं करता. ते भी वेद अनुयायी प्रजा में जय! का विवाद होने से मतभेद 
(भिन्न २ संप्रदाय) जान पढ़ता है, इसका कारण यह है कि वेदानुयायी मंडल उनके 
वाक्ये का झुदा जुदा अर्थ करते हैं; इसलिये व्रिष हे. कितनाक विरेधामास 
उपर दिखाया है. 

जे। वेद अनुयायी नहीं हैं, उन्होंने भी उन चारें पर आश्षेय किया है, उसकी 
चर्चा का यहां प्रस॑ग नहों है. 

वेद, उपनिषद, वेदांतदशन और गीता इन चारों के सर्जंध में विभूषक, अपना 
मंतब्य उपर कह जाया है. 





११. पाणिनिदशन- 

इस दर्शन के प्रवत्तक पाणिनि मुनि हैं. शब्द (सस्झत व्याकरण) का इसमें 
वर्णन है, इसलिये इसके। दर्शनसज्ञा दे देते हैं. भव्द मेश्ष का द्वार है, इसके विना 
बेद झास््रों के आशय नहीं जान सकने, छेकव्यवहार इससे उत्तम हाता दे और 
सब के मूल वेदिक मांगे में विशेष लामकारी है, वाणी के मर के। साफ करने वाठा है, 
रे विद्या में पविन्न विद्या हे, इसके विना किसी विद्या की प्रवृत्ति नहीं दे सऊती; 
छुठिये लिये यद्दी मुक्त विद्या है, सके जनाना, इस दर्शन का मुख्य उद्देझ दे, यद्यपि 
इसके पूर्व पहिले भी व्याकरण ये, यह इसी दर्शन (अष्टाघ्यायी व्याकरण) में जनाया 
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है, तथापि वे पूर्ण न थे. इसमें पाणिनि श्री ने शब्द समुद्र के छेटे में मरके मर्यादा 
में बाघ दिया है, मानव मेडल की सर्वे भाषाओ में इसऊा प्रवेश हे! सऊता है, ऐेसे 
उगादि अत्यय रखें है. 

पतमलि मुनी ने इस पर महामाप्य किया हैं वेही लेऊ में मान्य गिना माता है. 

व्याऊरण का मूठ प्रकृति प्रत्यय हे. से। शब्द नित्य है और साक्षात अक्म हैं, 
स्थेककि ध्रक्ष के साथ इसकी समता की ना मऊती है. वाच्य वाचक का अमेद है 
इसलिये भी ब्रह्म के साथ समता है अब्द में सत्ता (महासामान्य) होती है मिसे 
जाति कह देने हे. 

पाणिनि मुन्रि का समय राजा बंद्रगुप्त (१९०९० वर्ष वाला नहीं है. चद्रगुप् 
समम्‌ पद के लेऊे धंद्रगुप्त रा समय बताते है; परतु अप्तलमे ऐसा नहीं है वहा 
सभा के प्रत्यय का प्रसग है इन सभम्‌ ईश्वरसभम्‌ ऐसा दो सऊता है, रानस्भम्‌ 
नदी होता, इत्यादि श्रसग है. मि. फेलहारन साहिब प्रिन्समाल ओरियन्टछ केंडेम 
दखन ने तहकीरात करके पुष्पमित्र सभापद छपाया है, (कुलिवात आये मुस्लाफिर 
पृष्ट ! | में समिस्तृत वर्णन हे). 

क्रप्यन्धक उृष्णिक इम्यश्च, अआ ०१।११०. लियाम अबति ऊुन्ति 
ऊुरुम्यब. भ. ४११७९. वासुदेवानेनाम्याकन, अ. ४३९८. कलापि वेल्षपा- 
यनाते वासिम्यश्च, अ, ४३॥१ ० ८. 

इन छू़ों से ज्ञान पढ़ता है कि पाणिनि श्रो महाभारत पीछे हुये हे; क्येकि 
चेदव्याप्त जी के 3 श्रिष्य ये, पैड का ऋग, पेज्षपायन के यजु, नेमिनि के प्ताम 
ओर सुमन्‍्तु के। अगरस नाम की अथर्व संहिता सिखाई थी, उनका और कुंति- 
वासुदेवादि का उयान है. जे यू हे ते। इसस्म भाष्यकार पर्मली येग कर्ता नहीं 
कितु अन्‍य टागा- 

कितनेऊ थू कददने दे क्रि पाणिनि रुष्ण से पूर्व हनांरे! वर्ष पहिले हुये दे 

(इसके अपवाद की अपेक्षा नहीं दें, चारवाक करेगा). 

विभूषऊ- 

मानवर्मडल विपे नितनी भाषा हैं. उन सबमे से उत्तम सल्छत है इसलिये 

मिप्ते आये साहिल हा और वेदाक्त धर्म का ज्ञान ऊरना मनूर दवा उसके सम्झत 


अवश्य पदना चाहिये. 
है: आवक ० 


मम कलर धमाल २४ चार्वाकदर्शन- 


७ चावाकद्शीन (लोकाय तृदशन )- 
चिदवाद जकृतिवाद) 
५. आर्याक्‍त में इस दर्शन का प्रवत्तेक बुहृस्पति महाराज हये हैं. यह महाभारत 
मे पहिले हुये हैं ऐसा मान पढ़ता है. इनका विश्वाम था कि मरने के पीछे परकेक 
(स्व नरक, इंघिए पुननन्म) नहीं है. जोर न शरीर उत्पत्ति पृ जीव काई वस्तु 
शरीर से मिले थी, जे कुछ दे यही छाक दे, इसी के सुल की चिंता करना चाहिये 
परढे।हके लिये ढेव्य काल गुमाना और श्रम करना व्यय है. अरे और काम (माग) 


७, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण हैं; क्योकि यथार्य ज्ञान के साधन केवल इंद्विय 
(झुललेंद्रिय ६ द्वोर मन) दें. वाहिर की ्रोत्नादि इंद्रियां से शब्दादि विषय का और 
प्रनसे सेल इल इच्छा ढेप प्रवद्ब को अनुभव दाता है जिम जान में दरों 
इंद्वियों में से किसी झा सर रही दे। वाह भ्माण नहीं दे। समझता; क्याऊि सीधा 
सर्व न देते के कारण वाह एक समावना मात्र हे 
३. अनुणन प्रमाण खेदन-7 जिन दे। पदादी का एंड साथ देखते रहने 
< उसमें से एक के देखके दूसरे का उमके साथ हेना निश्वय कर रेत हु यया 
टेखके प्यास अन्न का निर्व कर हेने दें; परेनु मिन पढाथा के मं में धूम 
०. बे यदि अभि के बिना किसी सयाग से मिठ जोव या मिछा दिये जायें ते। 
कू शिना भी पूरे चेदा हे। लायगा. जेंपेंदा अप्निरन्य धूम दी दूसरी जगह 
हक अ्ति के दाता है. यथा वर्षा वा झरद कर में ग्राम समीप जे। घनइक्ष उनमें 
2, इस धरम का दे के पाई अप्नि दाना मान कहता ६; परेनु जहां लेने 


घून खा 5 नहीं मिलती हेसे ही एड मंथके में धून मर के सी 
अभि शी ह मथक ने धूः उसकी नस्ठी पानी 


आया ते 

रठ > ऐसी प्रकार ठालाव में रख नदी का झुसे मठ ना पूम निमटेगी. 
के उपर रहे हे 
अतुमान वहाँ जोय ना डब्ख मे इतर लान न पादगा. इन ड्ाना 


मेँ वा अभ पलक्त हद ए्यान उन) बाद पथाप दे और जा अनुमान का 
है पर शनपकन अ नयननन अयधार हैं बढ़ी दा तमान जनुतानों की है- इसलिये जिमे व्यात्ति मानते 
जैन उमके अभाव जअनाद का तमाम ट्मति निशूष न द। बड्दी तऊ ब्यामि गृद 


. उदाहरण 





# चाखाई दी दृश्स्संत आऋा अबुग्श अर छइठ गशा के सुंघन पर इध्दा 
-जचर छ ध्६ः (दि पर बछ३%) उनका मे ७३७ में नग 
कर 


आधार के येग्य ने होने से प्रमाण नहीं. और मी युक्ति हे अर्थात्‌ अनुमान मन से 
होता है, नहीं कि बाश्ंद्रिय से. मन वाह्षज्ञान में बाह्मइंद्रिय के आधीन है. यदि 
नेत्र अप्ति के न दिखाता तो मन न जान सकता. अब जब कि नेत्र अप्नि के नहीं 
दिखलाता है, फेर भी धूम देखके अप्नि मानता है; ऐसे अग्नि के मानना चालक 
मनकी चाछाकी मात्र है, जे कभी कमी पकने में भी आ जाती है. परंतु यह चालाकी 
चाछाली ही है प्रशण रहीं. इसलिये घलुणान कोई प्रमाण नहीं तथएहि पूछ जप्ति 
का संगी हमारे जन्म से पूर्व में था उत्तर में रहेगा, इस प्रकार त्रिकारू व्यापिनी 
व्याप्ति का ज्ञान वतमान के प्रत्यक्ष से नहीं हेता. (शं.) मानप्त प्रत्यक्ष से होता हे. 
(उ.) मन चाक्ष ईंद्रिय के आधार से ज्ञान करता है. (ई.) अनुमान से व्याप्ति ज्ञान 
का छाम. (3 ) अनवध्था देप आवेगा. (शे.) शब्द द्वारा व्यात्ति ज्ञान मानेंगे. 
(उ ) कणाद मत के अनुप्तार झब्द प्रमाण का समावेश अनुमान के अंतरगत है. 
इसलिये अनुमानकारक व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय द्वेने से स्वयं प्रमाणरूप नहीं. 

५. शब्द अगाण खंदन---शब्द प्रमाण दूसरे के यथार्थ प्रत्यक्ष शान और 
यथा कथन पर आधार रखता है. परंठु उप्ते यथाथें ही माना है और यथाथे ही 
कहा है इसमें क्या प्रयाण हे! संभव दे कि उसने ठीक न नाना है। # वा जान के 
भी अयथा कहा हे. माने। कि उसने पूर्व में अयथाये न कहां हे। ते भी यह 
निश्चय नहीं हे। सकता कि अब भी यथार्य ही कह रहा हे।. (व्यवहार में जे शब्द 
से व्यवहार चर्ता है वहां प्रत्मक्ष से इतर मिततना है वेह विश्वास्त से चछता है, 
यथा चिट्ठी, हंडी, बगेरे से दवाता है, नहीं कि प्रमाण रूप से). इसलिये शब्द भी 
प्रमाण रूप से प्रमाण रूप नहीं. 

«. उपमानादि का खेडन-- उपमान, अर्थापत्ति ओर अभावादि मितने 
अम्राण पक्षकार मानते हैं उनका उक्त तीनों में अंतरभाव है. भिन्न मानें ते। भी 
उनका आधार बे तीनें ही हैं इसलिये वे प्रमाण नहीं. सारांश प्रत्यक्ष दो एक 
प्रमाण है. 

६- अमेय निणय--पृथ्वी, नठ, लेन और वायु यह चार सगुण बत्त है इन्हीं 
के मेल से तत्वादि छेक और तदंतरगत वनत्तति और प्राणि देह स्वभावत; उत्पन्न 


* चेतनवादियों के मान्य प्रंथा के कथन में मतभेद है, सप्रीए जे जोब उसके 
स्वृहप में मी मतभेद. ईश्वर मेशशादि विषयें में भी. यही सादित कर देता है दि शब्द प्रमाण 
प्रमाणरूप से नहीं माना डा सकता 


श्र चार्वाकदर्शन, 


देते हैं. इनसे इतर अन्य तत्तत नहीं है और न केाई चेतन ईश्वर इनका सपोमक 
विभानक है. ह 

७, देह ही आत्मा-- जैसे परिमाण और परिणाम विशेष से जो बंबूल 

गुड आदि से मदशक्ति पेदा हे। नाती है, इसी प्रकार देह के आकार में परिणाम 
पाये हुये जे! तत्त्व इन तत्वों में चेतनता उत्पन्न हे जाती है. और उनके नाश 
होने पर नाश हे। जाती हे. उस्त उेतन्य वाली देह ही आत्मा है. तथाहि में मेटा, 
मैं पतला, इत्यादि जा प्रतीति दवाती है, यह देह के धर्म हैं, इसलिये देह ही आत्मा 
है. उससे इतर काई आत्मा है, इसमें काई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं. अनुमानादि की 
गणना प्रमाण में नहों. जिसे मन और इंद्विय कहते हैं. वे भी शरीर के अवयब ही 
है, भरीर से भिन्न वस्तु नहीं, मेरी नाक, मेरा शरीर इस प्रकार की प्रतीति 
व्यवहाराभ्याप्त मात्र है; क्योंकि मेरी नाक, में नकटा, भेरी आंख, में अंधा, मेरा 
शरीर, मैं मोटा इंत्यादि विराधी व्यवद्वार हैं. इनमें शरीर संबंध में में ही व्यवहार 
प्र्यक्ष हे. मेरा यह व्यवहार संस्कार और अभ्यासवश होता है. शरीर से भिन्न 
पदायो में मेरा, उसका, इत्यादि व्यवहार जे होता है से| शरीर इतर द्वोने से टीक 
दी है. 

८. प्रछोक निपेध-- नब कि देह ही आत्मा हे ते! वेह मर कर न कही 
जाता है न आता है यहां ही नछ हे। जाता है; ते। फिर परछेक (पूर्व उत्तर मन्‍म, 
स्वगे नररग्राप्ति, मुक्ति) क्या? इसी प्रकार (दूसरे लेक अह उपग्रहें में) शरीर 
उत्पन्न वा नाश होते द्वोंगे वा अन्य कुछ द्वाता दागा, से हम नहीं जान सकते 
परंतु यह निश्चित है कि इस शरीर से भिन्न आत्मा-जीव केई चम्तु नहीं हे. 

५. ईश्वर निषेघ-- कर्मो का साक्षो और फलदाता कोई ईशर नहीं है. 
यदि केई दंडदाक दे ते वेद राजा दी है; इसलिये उसे इधर ऋद॒ते हे। के! ठीक 
है; परंतु उप्तके सिवाय काई परेक्ष ईश्वर मानते ढो। ते! उसमें फाई प्रमाण नहीं दे। 
सकता; क्येंकि इंश्वर्वादियों का ईश्वर आज तक किसी ने दंड देता हुवा नहीं देखा 
है; प्रत्युत उप्तके रक्षणों में उनका मतभेद है, इसी से जान पडता दे कि ईश्वर केई 
बम्तु नहीं; कल्पनामात्र हे. दे आदमी छडते हां ते विद्यमान रान पुरुष (राना 
बगेरे) उनके रेफ देगा. परंतु ईश्वर विभु मानने हे! ओर उसे सर्यज्ञ सर्वश्क्तिमन 
कहते दे से। ईश्वर अपनी अजा के दुःखम्द अनिष्ट मांगे से नहीं रोकता उयों? 


दर्शनसग्रट, २२७ 


ई.कर की ते रे. (ईश्वरवादि की ) (शं.) ईश्वर किसी के बीच में नही भाता कितु 
यथाऊर्म व्यवस्था करताहै. (उ ) उसे वेद का उपदेशक क्‍्ये ऊहते हे अर्थात्‌ मार्ग 
दरताने वास्ते क्ये। वीच मे पडा. जेः दया माने ते अनिछ से रोकना भी मानना 
हे।गा. परतु ऐसा नहीं हाता. इसलिये ईश्वर की असिद्धि है और वेदादि किसी 
ईश्वर रचित हे, यह भी बनावटी वात है. (सृष्टि अनादि से हे किया स्वभावत: 
उनती विगडती रहती है). 

१०. परकोक से उपेक्षा, “न स्वर्ग,” इत्यादि वास्ये से बृहस्पति कहता 
है कि न स्पगी, न मोक्ष, न परछेक़ गमन और न वर्णाश्रमे के फर्मफल देने वाले 
है. अभिद्ोत्र, वेद, यज्ञोपॉवत ओर भम्मलेपन यह ब्रह्मा (नाम की व्यक्ति) ने 
बुद्धि और पुरुपार्थहीनो वाम्ते जीविका उनाईं है. ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा हुवा 
पश्ञु यदि स्वर्ग के! जाता हो ते यनमान अप्रने सबधी (पितादि ) के क्‍्ये नहीं 
मारता. मेरे हुये के नाम पर श्राड यदि मृत के तृप्तिक़ारक है। ते प्रदेश जाने वाले 
के लिये खाने का साथ देना व्यर्थ है. स्वर्ग वाले पित यदि यहा के दान से तृप्त हे। 
जाते हे। ते। यहा उपर महेल मे बेडे हुये के। क्‍्ये। नही तप्त ऊरते. यदि जीव देह 
से बाहिर नाता है! ते। फेर बंधुओ के ख्लहवश्य घरराके पीछा क्‍्ये। नहीं आ जाता. 
इसलिये मेरे हुये के लिये प्रेत ऊमे (आइ तर्पणादि) करना ब्ाक्मणे ने अपने जीवन 
का उपाय बनाया है; इसके सिवाय कुछ नहीं है. इसलिये “यावत्र जीवे सुखी 
जीते, ऋण लेके भी घी पीवे” | क्येकि मरण पीछे न आना है,/न जाना है 

१/. अहष्ठ निपे्--केई राजा केई रऊ, काई रोगी केई निरेगी, ,केई 

दुबल केई निर्मछ, कई अबुद्ध कोई सबुद्ध और केई पशु काई मनुष्य है इत्यादि 
विचितता है, इसमे प्राणियो के अदृछट ( पूर्व जन्‍म के कर्म) कारण नहीं है कितु 
तमाम विचित्रता स्वभाव से ही है. अमन गरम जल ठडा है इत्यादि विचित्रता 
किप्तने की है? किसी ने नही. बीज से वृक्ष और नाना प्रकार के विचित्र फल 
शूल पुनः उनसे वीज वन जाता हे यह बिचिप्रता किसने की है? किसी ने नहीं 
की, क़ितु स्वभाव से (यथा सयेग अमुझ अमुऊ ऊे मिलने से अमुऊ प्रझरका हे 
ऐसे म्वभारतः! ) इनकी यह व्यवस्था है 

२. लोकिक सुख हो पुरुषाथ-- जब कि देह ही आत्मा है और उसके 

लिये यही लेक है ते यहा का सुख ही हमारा उद्देश होना न 7 कह न के कप पेय होना चाहिये, इसठिये उसी इसलिये उसी 
| कई छेऊे न देना ऐसा रहीं है, दसखय भ 3 रे 
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की वृद्धि जौर प्राप्ति वास्‍्ते यत्न करना चाहिये. झुख दुःख मिश्रित हें, इसलिये 
त्याज्य ऐसा नहीं समझना चाहिये; किंतु दुःख का निवारण करते हुये सुख का ग्रहण 
करते जाना चाहिये. क्या हिरणें के भय से घान न वेना चाहिये? भिखारियों 
के भयसे क्या मेनन न बनायें! और अंतर्म मर जाना है इसलिये क्‍या न खावें ! 
इसी प्रकार दुःख के भय से सुख का परिद्दार नहीं कर देना चाहिये. तुपें से ढके 
हुये चांवल के भूरख से इतर काई नहीं छोडता; किंतु बुद्धिमान ठुप के अलग कर 
के चांवछ खाते हैं, इसी प्रकार दुःख के हटाते माके यथासमव सुख का उपभोग 
कर के जीना चाहिये. 

६३. सार-- यहां ही म्वर्ग (ऐश्वये प्राप्ति) है. यहां ही नरक (कांटे से वा 
सृष्टि-नियम प्ररृति के नियम विरुद्ध चलने से जे दुःख उत्पन्न द्वोने वाला) दे* 
यहां ही मोक्ष (देह का नाश द्वो जाना) है. न केई परछेक गमन है, न उसके 
वास्ते धर्म है. निम्नका धर्म धर्म कहते हैं उस धर्म की चातें छेगों ने अपनी 
जीविका के वास्ते बनाली हैं. इस मिथ्या अध्यास के छोड़ो और लेफ्सुख 
से वंचित मत रहे. अर्धशालत्र के अनुसार कमाओ, कामशास्तर के अनुसार भोगे॥ 
ओऔर नीति (छेकनीति, राज्यनीति, प्ररृतिनीति ) के अनुसार वर्तन करे. इसी में 
तुम्दारा कल्याण दे यही परमपुरुषाथे हे. और सच तो यह है कि कहने में चाहे 
“कुछ भी कहे जर मन में कुछ मी माना (आत्मवित्‌ हे पुनभैन्‍्म है, ईश्वर है, सुक्त 
है, इल्यादि हैं) परंतु करने में (वतन में) ते। हमारा ही मत फेल हुवा है. विचारे- 
(१) छोक इरते दें किससे! राजा वा सेसताइटी से किया ईखर से! (२) लोक 
किप्त की चिंता करतेदें! लेकक की वा परलेऊ की १ (३) अपना आप किस के समझते 
हैं? शरीर के वा इससे जुदा आत्मा के! (४) छोक चाहते दें किस के ? प्रत्यक्ष 
सिद्ध सुख के वा कल्पित परेक्ष सुख के! सारांध आत्मा, परलेक, ईश्वर और 
मुक्तिकी पुकार भछे ही करे परंतु करने में ने। तुम हमारे साथ ही मिल जाते हे; 
इसलिये हमारा मत सर्वमान्य छोकायत है. आभाणऊ नडवादी प्रसिद्ध हम 

जे ईश्व॒रादि अर्थाद ईश्वर, जीव, प्रदृति, बंध, पुनजेन्म, मेक्ष के साथन, धृषट 
उत्पत्तित्व इन आठ बातों के। बीच में नछें-इनकी भावना मे उपेक्षा दे। नाय; 
तथा ईश्वर अवतारादि अर्थात्‌ ईश्वर जबतार, ईशवरांघ, इंश्रपुर, ईशदूत, सर्वन्न, 
तिर्धकर, देवयागी, आचाये, ईश्वरीयप्रंथ, सर्वज्ञछुतमंथ इन ? १ भावना से किनारा 
क्र लिया जाय याने इनके बीच में न लिया जाय और पूर्केक्त पंचदांग अनुसार 
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वतन हे। ते। ३ वर्ष के अंदर ही मनमंडल की काया पलट जाय-सुन्दर-सुखकारक 
नवीन आहुृति बन जाय, 
हि अडबाद- 
नेट: -- सर्व दर्शनसंग्रह में बृहस्पति के सूल वाक्य हैं. चेतनवादि, जड़वा- 
, दिये की निदा करते है, चातिस्‍्कादिपद लूगाके हे हे! करते हैं; परंतु जे सचे और 
पक्क प्रकृतिवादि हैं वे नीति में पक्क होते हैं, बहुधा चेतववादिये से उत्तम देखने 
में आये. वे प्रकी उन्नति में अपनी उन्नति मानते हैं क्येंकि अपने के समष्टि 
शरीरका अंग समझते है, हां, जे। अपूर्ण जड़वादि हैं वे अतेतते अ्रष्ट होते हें, 
उनका सग व्याज्य हेता है. 
आनतऊ जडवाद (अचिदवाद) की केाई संप्रदाय नहीं चडी, कितु नबतब 
केाई छूटी छूटी व्यक्ति होती हैं. उनमे भी प्रा अचिदवादि ते बिरल होता हे, 
इसलिये इस दर्शन का बिशेष प्रचार नहीं हुवा ओर न है. (आं.) शूरवीरपिह ते। 
बिरले ही होते हैं, माय बकरी के बाड़े होते हैं. (उ.) उपयेग नाशक सिंह की अपेक्षा 
नहीं है. वेह उनड वनमें अफेला ही रहेग- उपयेग में आने वाली और जीवन की 
हेतु जे गायादि उनरी ही अपेक्षा हे. सारांश चिदवाद विशेषेषयेग्गी हे. 
सत्यामृतत प्रवाह एक असिद्ध अंथ है जे पंडित अ्रद्धाराम फछोरी का बनाया 
हुवा है. उसमें मडवाद चेतनवाद का वर्णन शंका समाधान पूर्वक करके प्ररृतिवाद- 
स्थापन किया है ओर व्यवहार तथा जीवनेपयेगी नीति तथा ग्रुणों का भछी प्रकार 
विस्तार किया है, ग्रंथ वांचने जेप्ता है, यूरेप खंड के एपिकुरस, वेकन, वेन्याम, 
काम्टे मिल बगेरे इस जडवादी दोलछे के मुख्य पात्र हैं. 
जडवाद नवीन कह्पना नहीं हे कितु प्राचीन है. उपनिषदा में भी इसका 
फिन्ह पाप जाता हे इत्तलिपे चितदाचिद्वाद उदय चछे आ रहे हें. अविदयाद पर जे 
आश्षेप हे वे इसी ग्रंथ में नगह जगह है. 
जोधऊक- 
जीव शरीर इंद्वियादि का परिणाम नहीं किंतु शरीरादि से मित्र हे, उसका 
पुनशन्म है, आवागमन है, इस स॒ष्टि का कोई अधिष्ठानाधार नियामक श्र) है, 
सष्टि्रभावतः अनादि नहीं हे. अनुमान प्रमाण है और जडवादि भी मानते हैं 
इत्यादि बातें उपर अचिदवाद में सिद्ध की हैं, से। स्मरीये; इसलिये विशेष अपवाद 
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सिद्ध हुवा कि चारवाक मत स्वयं उड जाता है. 
विभूषऊकमत 

यह वात ठीक है कि जडवाद की प्रवृत्ति कर्मी मी नहुई और लोगों का 
विशेष वर्तन-जीवन व्यवहार प्रकृतिवाद पर हे. तथापि जे केाई व्यक्ति के जडवाद 
भावना से श्ञांति होती हे। ते उपरेक्त प्तप्तक के विचार के पंचद्शांग पूर्वक वर्ते 
ते उसका हानी नहों है अ. १ विभूषकमत न, १९ विचारेा. अन्यथा ठीक नहीं 

यदि धर्ममतपंथों का अनुचित अंश छुट जाय और उपयेगी-योग्य अंश का 
प्रचार है, ऐसी इच्छा हे। ते ईशादि ओर ईश्वराबतारादि १! बातें के दर- 
मियान में नर्छें और न उनका खेंडन पंडन है, तथा उनके तिरस्कार द्रष्टि से न 
देखा जाय ते छोऊमंडछ की काया पलट जाय, सबमें धार्मिकसप का साम्यराज्य 
है। जाय; परंतु जे पेसा हे ते जेसे उपस्थिति में जडवाद का रहना असंभव है, वेसे 
«ही ईश्वरादि और ईश्वरावतारादि १९ बातों के वीचमे नछें, यह बात भी असभव 
है-मनकी कल्पना मात्र है- 





१३, नकुलीश पाशुपत का मंतव्य- 

वैष्णवमंडल मे # हमेशे विष्णु का दासत्व रहने से वेह दुःख ही दे, से इ 
नहीं और जे। हमारे जेसे परमैश्वप रहित परतंत्र दे वे कभी मुक्त नहीं द्वा सफेंगे. 
पक्षान्तर में मुक्तात्मा, परमेश्वर के गुणसंबंधवश पुरुषत्वकाभ और समस्त दुःख का 
बीम नाश करके साक्षात परमेश्वर हे। नाते हैं. इस प्रकार अनुमान सिद्ध फाई 
महेश्वर उपासक परमैश्वे की कामना से परमपुरुषार्थ प्राप्ति का उपायस्वरूप पंचाये, 
अवचनवर पाशुपतशस्र का आश्रय करने हें- 

(१) इस शास्त्र का पहिला सूत्र, “अथात; पश्मुपते : पाग्ुपत यागविधि 
व्यास्यासाम : (शिप्य की जिज्ञासा हेने पर गुरु पशुपतयेगविधि का व्याख्या करते 
है) नवगण के मानने वाठ्ा और सस्कार कराने में जे। समर्थ से गुरु 

(२) पंचकर, छाम ५, मर५, उपाय $, देश ९, अवस्था ५, विश्युद्ध १, 
दिक्षाकारिक ३, ओर बल५, यह ८ जोर तोन हृसि (मिक्षाउत्ति) यह पंचक कहाने 


| महाभारत वा गीता के अनुयायो वा मागवत के अनुयायी, 
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हैं. ।. विधि वाले उपाय फलका नाम लाभ है, से पांच प्रकार का है, ज्ञान, तपत्वा, 
निल्त्व, त्विति भीर झुद्धि. २. आत्माश्नित दुएभाव का नाम मल है; मिथ्याज्ञान, 
अपमे-श्क्ति, हेतु, च्युति, पशुस्त मठ, यह पांचों त्याज्य हैं. ३, साधक की शुद्धि 
छा हतु से। उपाय भी पांच प्रकार का हे, वासचर्या, जप, ध्यान, रुद्वत्मरण, प्रतिपत्ति, 
यह छाम के उपाय है. ४. मिप्त द्वार ज्ञान और तपस्वा की वृद्धि हे उसे देश 
कदूते हूं, यथा गुरु नन, गुफा, शमशान, रद. ९. टाभ प्राप्ति तह इन सब में जे। 
अपत््यान है उसजा नाम अवस्था, यथा व्यक्त, अव्यक्त, नप, आदान और निष्ठा. 
६. मिय्याज्ञानादि का सर्वथा नाश दा जाना विशुद्धि हे. अजानहानी, असंगता, 
संगनाश, पगुत्वसलन, फरच्युति, %. द्रव्य, काल, क्रिया, मूर्ति और गुरु यह पांच 
दिक्षाडारक पंचक है. ८. गुरुभक्ति, मनरी प्रसन्नता, दुःससुलादि, हुंद्वनन्य धर्म 
ओर अप्रस्ताद इन (का सहन) पांचों का नाम वलपंचऊ है” ९. मलपंचऊ फे निर्मल 
और दखु करने वस्‍स्ते मान, अमान, विरोधी अज्नामन का माम इचि है, से भेक्ष्य, 
उत्मृष्ट और यथा लब्ध नाम से व्याख्यात है. मारांध भिक्षा से अन्नसंपादन करना 
अन्य प्रकार भायास वा यक्र नहीं करना. 


(१) दुःख का आत्यंतिद्ध अभाव द्वाना उद्दिम हे. सर्वथा दुःख न दाना यद्‌ 
जनात्मक परययप्तान है, द्वश्य झक्ति क्रिया का एकत्व जोर ऐस्वर्य बढ़ सात्मऊ पर्व- 
यसानदे (ईशवरवद स्वतंत्र दाता). से! पंच प्रकार का है-दर्शन, भ्रंवण, मनन, विज्ञान 
और मर्चशुत्व. यह संत थी शक्ति दे (मुक्त का द्वाती हे यही स्वत्नता ईंधर समान 
दे।ना है). क्रियाश्रक्ति के तीन भेद हैं. 

(४) जितने अख्तंत्र काये हैं ये ३ प्रक्र के दें, विधा, कछा, पश्चु, 
प्रशुगणविया ३ प्रछ्वर की वाधस्थनावा और अवोाधस्थभाया, विय्ेकपत्रत्ति लीर 
अपिवेफ्म[त्ति यह दे। वेघसलनाव है उसने वियेफप्मृत्ति के चित्त ऋते हें, झला 
दे प्रद्धार की !. ऊार्यास्पा (पंचनन जोर प्रंचगुण), फार्पास्या (आरनेंद्रिय ५ 
फरम॑द्विप ५ बुडि, मदर थीर मन याने अत + करण). पश्णु तत्य सबंधी २ भाग 
सॉनिन (परीर ईंद्िय संदरप विभिष्ठ), निरंनन (उनसे रहिल), 

(3) मंयू्त वृष्टि झा संदार््ता बद्ी ए८्र (मेशर) छारण दे. गुण भेद 
में जनेद्र प्र्मर का इद्धा नावा दे मथा पत्ति (निरतिश्चयद्‌इ फ्रियाम्रक्ति विश्षि्ट) 
माय (समान मविच्य ऐेपपेयानी, 


२३३ नकुलीश पाशुपत ऊा मतब्य, 


(६) चित्त द्वारा आत्मा और ईश्वर के येग का नाम योग है. से दे प्रकार 
का है, जप और ध्यानादि क्रियालक्षण वाछा ? और संविद गति प्रमति का नाम 
क्रियोपरम (अक्तिय) लक्षण दे २. 





(७) धर्मार्थ साथक व्यापार का नाम विधि हैं, से! प्रधान और अप्रधान भेद 
से दे प्रकार की है. साक्षात॒ धर्म द्ेतुचर्या का नाम प्रधानभूत हे. वोह दे। 
प्रकार का है. २. त्रेत २. समस्तद्वार इनमें भस्मत्लान, भस्मशयन, उपहार, जप, 
आर प्रदाक्षिणा इन का नाम ब्त है. इनमें उपहार (नियम) के ६ अंग हैं इन अग्रां 
की सहायता से उपासना करनी चाहिये, छ अंग १. हप्तित (अहहअद्वहास करना)- 
२. गोत (गंपर्व झात्र के अनुप्तार महेश्वर के गुण और धर्म आदि के निमित्त 
सब सिंता करनी). ३. दृत्य (नाट्यशासत्र के जनुसार भावाभाव समेत नाचना). 
४. डुडुकार निद्ठा ओर ताल इन उभय के संयेग में वृषनाद के तुल्यशब्द करना). 
जनसमुदाय में चारें गोपनीय भाव से करना ५. जप (महेश्वर के मंत्र नाम का जप) 
और परिक्रमा स्पष्ट हें यहां तक अत कहा द्वार के ५ भेद हैं. ?. असुप्त का 
सुप्त (...) के समान दर्शन के काथन कहते हैं. २. वायुवत शरीर के सब अवयब के 
स्पन्दन का नाम ऋंपन- ३. विकछ के समान गमन का नाम मन्दन, ४, रुपवंती 
कामिनी के देखने पर कामी पुरुष की तरह छेकनिंदित कर्म करने का नाम अब 
तित्करण है. ९. अर्थदीन और व्याहत,शब्दों का उच्चारण अवितद्धापण कहता 
हैं. भुणमृत चर्याशब्द से अनुग्राहक, अनुस्नान, भेपज्य, और उच्छिष्टादि का सम्रदद 
है. (विशेष देखना हे। ते पंचविधानराशीकर भापष्य में देखे. सप्रमाण लिखा हे) 
ऐसे येगविधि से दुःख रहित स्वतंत्रता ईश्वरवद ऐश्व् मात द्वाता है. 


(८) इस श्ासत्र की विशेषता कहते है, अन्यमत अंथों में दुःख निवृत्ति से 
भी भावी में. इसमे नित्मपश्चादि निर्दिष्ट हे अन्ये में अपेक्षा को कारण क्या है. 
इसमे निरपेक्ष महेश्वर भगवान ने ही इस प्रकार निर्देश किया है. अन्य में योग के 
केवल्यादि फल का हेतु कहा है. इसमें योग का फछ दुः्खरहित पारमेश्वय कहा है 
अन्य में स्वर्गादि से पुनराबृत्ति कही है. इसमें अपुनराधति ओर प्राम्रीप्यादि 
फल बताया हे. 


(९) (श.) यदि परमेश्वर निरपेक्ष कारण ते कर्मनिष्फल, तथा सब काये 
एक समय हों, (उ.) परमेश्वर निरपेक्ष कारण हे ते क्या कर्म विफल होंगे! सार 


दर्शनसभड़- २३३ 


यह है के कर्ममात्र ईश्वरेच्छा अनुमृहित्त हैः अत४ सफर हे, ईंश्वरेन्छा के आपीन 
कहने से पशु (जीव) गण की प्रवृत्ति संचारित हे[ती हे. ईश्वर सर्वथा आप्तकाम है. 
अर्चित्य शक्तिसंपत्न परमेश्वर की इच्छा अनुप्तार क्रिया शक्ति द्वारा कार्य कारित्व 
हताहे जे। कि वह कर्मादि निरपेक्ष ओर ल्वेछाचारी है, इस कारण उसके सर्वकारण 
का फारण कहने हैं. 

(१ ०) ईश्वर के ज्ञान से ही मेक्ष लाभ हेतता हे, ऐसा नहीं है; क्योंकि शास्त्र 
विफल हे।. मल वाले के साक्षात्कार नहीं हेता, और तत्त्वशान, पशुपत पंचार्थ शास्त्र 
के बिना नहीं हे। सकता. इसलिये मुमुक्षे फे चाहिये कि पंचार्थ के प्रतिषादन पीछे 
पाझुपत शास्त्र का आश्रय करे (सर्व. स में से). 

(नोट) नकुलीक्ष किस समय हुवा है, यह ज्ञात न हुवा ऐसे ऐसे मत तंत्र 
भावना पीछे हुये हों ऐसा जान पढ़ता है आये प्रभा की उन्नति ((!) का समय 
और उसके साधन का ज्ञान हे इसलिये न्रत और द्वार का वर्णन लिखना पड़ा 
है. सुनते हैं, कि इस मत की सम्रदाय नेपाल में है. वहां पशुपत तंत्र और उसके मत 
का विशेष प्रचार है. यह शिवमत के पीछे वा शिवमत्त इसके पीछे चला इसमें तकरार 
है. यह देने शिवअबर्लुवी हैं. शंकराचार्य जी के समय यह देने मत ये, पेसा 
शंकर दिगविनय से मान सऊने हैं, 

शोपऊे, 

प्रतिपक्ष उप्तेे अपवाद तिकालता है. पाशुपत मत में जीव ईश्वरछत था 
अनादि है, ऐसा नहीं कहा है, परंतु नित्य ऐश्वये माना है, इससे जीव के अनादि 
अनंत मानना स्पष्ट है. जय ये है ते मुक्ति से आवृत्ति देनी चाहिये- ऐश्वय का 
नाथ्व दे के जन्‍म लेना चाहिये, नहीं ते सृष्टि का उच्छेद दा मायगा. और जे 
ईंधवर निरपेक्ष हे, उसने जीव नवीन फिये हैं, ऐस्ता मानें ते अंध मोक्ष परतेत्र रहा, 
जीव जवाबदार नहीं, सापन की अपेक्षा नहीं अर्थात्‌ शाख्र निष्फ ठेरा; क्योंकि 
जेत्ता बनाया जेसी येग्यता दी वेसे जीव ऋरता है अतः उत्तरदाता नहीं. 

ईश्वर कर्म अपेक्य बिना स्वतेत्र इच्छा से मगत्‌ (जीव, मृत) बनाता है। ने। 

निरंयता जोर विषमता देष जवेगा; क्योकि किसी के दुःखी, डिसी के सुखी, 
किसी के अंगहीन, किसी के। मूठ, क्रिस के बुद्धिमान, किसी के नर, किसी के 
मादा, किसी का पशु, किसी के पक्षी, किसी के राजा, किसी के रंझ, क्‍्यें बनाया 
इसऊा उत्तर नहीं मिलता, तथा अ. ६ पेन ६९४ से ६९६ उऊ वाले देप आदेंगे, 


२३४ शव मत 


जो जीच अणु है ते मुक्ति में जितना ऐश्व4 (सर्वज्ञतादि) माना है वेह 
अणु में नहीं देश सकता. जे जीव मध्यम दा ते यद्यपि कुछ ऐश्वय हा सकता है 
परंतु मध्यम ऊचकवाला होने से नाशवान ठेरता है, इसलिये तंत्र स्तापन व्यर्थ 
ठेरेंगे, और जे जीव विभु है ते। क्रिया के अभाव से ततम्रोक्त अत बयेरे न कर 
सफेगा. इसलिये ऐश्वय (मेक्ष) न मिल सकेगा. जे! परिच्छिन्न चित्त रा सापन 
हेना मानें ते भेक्ता भी चित्त द्वारा देगा; परंतु चित्त मध्यम नाशवान हेने से 
मेक्तृत्व का अभाव रहेगा. और जे। नवीन नवीन चित्त की प्राप्ति मानें तो किस 
हारा दे यह सिद न दवोगा; क्‍येकि स्वयं निष्क्रिय स्वतेत्र हे. चित्त जड होने से 
स्वयं नहीं आ सकता, ईश्वर की अपेक्षा हे। ते मुक्त परतत्न हे। मायगा, 
पशु अनेक परंतु उत्पत्ति, स्थिति, प्र॒ल्यकर्ता पशुपति एक हे, ऐसा माना है. 
ते तंत्र की प्रतिज्ञा अनुसार मुक्त का सर्वथा स्वतंत्रता न रही परमंत्रता आ ही नजाती 
'है; क्योकि उसके इच्छित भेगग की सामग्री परतंत्र हे। गई. 
ईश्वर के सर्व शक्तिमान माने ते भी अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न और न इस्तसे 
विपरीत है। सकता है; इसलिये ईश्वर का भथव॒तार वा भरीररूप दाना नहीं बनता, 
जिस ईश्वर के त्रिशूलादि झस्रथारण करना पड़े वेह निर्भेव सर्व शक्तिमान नहीं 
माना जा सकता. ईश्वर अपनी भक्ति द्वारा जीव के दिव्य बना के अपने निराकार 
व्यापक स्वरूप का दर्शन (ज्ञान) कराने के! समर्थ है जेसा कि मुक्तो का होता है; 
अत; भक्तो के अर्थ अवत्तार लेना बताना यह उप्तकी शक्ति की न्यूनता दरसाना है. 
(अवतारादि प्रसग सूत्र, त. द. अ. १ सू. <? याद करिये)- 
विभूषक मत 
हमके। इस विपय से उपेक्षा है, क्येकि हम इसके आशय के नहीं जान 
सके वा ते भारत प्रभा का नमूना जान के उपेक्षणीय है. 
हि 4 
द्द््श 
१४, शेव मत्त- 
(१) ईश्वर जीवा के कर्म अनुप्तार, सृष्टि उत्पत्ति, म्थिति और सद्बार का 
निमित्तकारण है. निरपेक्षकारण हे ते उसमें वेपम्य और नेईण्य देप आता है. 


६ 
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(२) पति (वेतन महेखर, स्वत), पशु (चेतव जीव अस्वतत्र) और पाश 
(अचेतन प्रकृति और उसके कार्य ), ऐसे तीन प्रकार के पदार्थ है. इनका और 
विद्या, क्रिया, योग जीर चर्या (विहिंत) का वर्णन है वेह चतुश्चरण मद्यतत्र हे. 


(३) पश्थादि का ज्ञान दिक्षा लिये (मुरु किये) बिना नहों हे। सकता. 


(४) प्ति>शिव, सर्वोपरी हे, सर्वज्न, सर्वात्मिक, सर्वव्यापी, म्वतत्, चेतन, 
सर्व का नियता, सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति, सहार तिराभाव और ननुग्रहकरण यह उसके 
छत्य है. मुक्त विधेव्वर उसके आधीन रहते है. आज्नाऊरण की सभावना नहीं 
बेह अशरीर है, परतु निराफार का ध्यान पूजा असभव देने से भक्तो के उपर 
अनुग्नह कर के वेसा वेसा (यथा अनुकूल आकार धर लेता है. शरीर धारण में अन्ये। 
समान छेशादि दाप नहीं हेतते; क्योकि वेह पह़गुण (ऐश्वये, स्वतत्र, सर्व शक्तिमान, 
उत्पत्ति स्थिति लय कर्ता) सपन्न है, उसका शरीर भ्राकृत नही कितु शक्त (शक्ति) 
रूप है. से। अपनी इच्छा से देता है उस शरीर का नाम झ्ञाक्त हे. ईशानादि 
उसके मम्तयादि हे 


(५) पशुर्‌इस मत मे जीव अणु नहीं, क्षेत्रजादि विशेषणवाला और 
शरीर से इतर है, इसलिये जीव चारवाऊ़ जेसा नही. नैयायिका समान प्रकाश भी 
नही, क्योकि उसमे अनवस्था पसग आता है, यदि वोह मेय ते। उससे पर उसका 
माता होना चाहिये. मैनिये के समान अव्यापऊ भी नहीं ओर बौद्धों समान क्षणिक 
भी नहीं है, क्योकि देश कार अवच्छेद रहित्त है. अर्थात विभ्लु है नित्य है 
अद्वतवादिये। समान एऊभी नहीं, क्योकि भाग जुदा जुदा देखते हे, साझ्ये। समान 
अफ़तो भी नहीं क्योकि एक क्रिया रूप चेतनमय शिव स्वरूप होने से पाशजाल प्रा 
निराकरण करता है. % 


(६) पशु के पाश का नाश हेले पर वेह शिवस्वरूप हे। माता है. यह 
मुक्ति शिव के प्रसाद से देती है. मद्देश्वर आचार्य की मूर्ति मे स्थित हे। के दिक्षा- 
कारण हारा मोक्ष प्रदाव करते हे अर्थात्‌ अधिकारी मुमुक्षु (निसके कलुप परिपक् 
दे। गये है उस) के पाशनारू के! काट डालते है. 

के न ५ का नतीजारुशित मत बुद् जैन के पीछे च७), क्योकि तन मे उसका सियेय 
है दृहस्पति, मूगेंद्र, पोष्कर, भेजरा/र, अपेरर, रामकठ, नारायणकठ यह इस छप्रदाय म 
आवचायं दा प्रसिद् हये हैं 


२३३ हे रब मत, 

(७) पश्छु तीन प्रकार के होते हैं. (१) विश्ञानाक (केवलमात्र मुक्त ) 
इसमे जे| समाप्त कल्प (पाप रहित शुद्ध) द्वोते दें उनके महेश्वर वियेश्वरादि ऐम्वये 
प्रदान करते हैं और ७ कोरी मंत्र देते दें, अममाप्त कलुप के यह पदवी नहीं 
मिलती, (२) प्रठ्याक (मल कर्म युक्त ) इनमें से जे पक्कपाश हैं उनकी ९ में 
कहे अनुसार (दिक्षा हारा) मुक्ति हा जाती है. और जे उससे विलक्षण हैं वे 
पुयष्टक (बुद्धि, कर्म, अंतःकरण, इंद्विय ५) देह युक्त हा के ययाकर्म जन्‍म लेते हैं. 
(३) सकल (मल्माया कर्म युक्तज्पामर). 

(८) पाशूमायाकारी पाशनाल वा धर्म का नाम पाश है. से ४ प्रफार का 
है. (१) मर पशु की योग्यता का आच्छादनकर्ता-प्रादृत्ति, (३) कर्म (फलर्ी 
धर्म अधर्म), (२) माया (प्रलयकाल में निम्न विपे से के। रूय होना पड़ता है)- 
(४) बल (राघ शक्ति), बंध का हेतु हेने से पाश नाम है. 


(९) इस प्रकार पति, विद्या, अविद्या, पञ्चु, प्राश और कारण ६ विपयक्र 
हैं. (विशेष वास्ते ज्ञानरत्रावली देखे) (सर्व सं. में से). _ 


झोघरू, । 

(१) ईश्वर सापेक्षकारण है ते वक्ष्यमाण, इसराईलछ भत का, मे। आश्षेप हे 
वाह होगा, तथा वक्ष्यमाण न्रिवाद आदृत्ति वाले दे।पष आवेंगे, 

(३) महेश्वर के अवतार मानने सें पूर्व (अ. १! गत) अवतारादि प्रसंग 
सू. ८२ में जे देप कहे हैं वे आवेंगे. अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न नहीं हे सकता, असंभव 
है. शस्रधारण यह परिच्छिन्नता ओर भय का चि6ह्ग है; ईश्वर ऐसा नहीं दे सकता: 

(३) जीव नव कि व्यापक नाना हैं ते कर्ता भोक्ता नहीं हे। सकता; क्योंकि 
विभु अक्रिय और सम द्वोता हे 

(४) जब सब जीव मोक्ष हे। जायंगे ते सृष्टि का उच्छेद द्वेगा जे कि 
असंभव है. तथा महेशवर और मुक्त जीव निष्फल रहेंगे. (त्त. द. अ. ३ मुक्ति 
प्रसंग तथा वेद उपनिषद्‌ प्रसंग याद करिये ) परंतु निप्फलत्व का अभाव दे; अतः 
यह पक्ष समीचीन नहीं जान पडता« 

(९) मुक्ति में वेमव ऐश्वव दे। ते मी वहां से ससार में आवृत्ति हेगी. नहीं 

ते प्रछुति माया निरुम्मी रहेगी, परंठु यद्द असंभव है. इत्यादि, 





विभूषक मत, 
शेष मत अवतारी तज़िवाद जेसा त्रिवाद है, जिम्र' किसी अंमुक एक 
व्यक्ति की मावना में यह ठुलता हे। ते। उपरोक्त पंचद्शांस पूर्वक यह जिवाढ पालि 
ते उसकी हानि विशेष नहों जान पड़ती, अन्यथा नहीं. 





१५ रसेशरदर्शन. 

काई केाई महेश्वर संप्रदाय वाले परमेश्वर के तादात्म्य मानके भी शरीर का 
अमर रखा जाय ते जीवन मुक्ति का सुख है।, ऐस्ता मान के रस (पाई) के उसका 
उपाय मानते हैं. सब दर्शनों में देहपात पौछे सुक्ति मिलना कहते हैं, उप्त पर 
विश्वास नहीं आ सकता. धन, शरीर और भेग सब के तित्य जान के मुक्ति का 
उपाय करना चाहिये. मुक्ति ब्रह्म के ज्ञाव से, ज्ञान अम्यास से; और अम्यातप्त का 
संग्रह देह की नित्य स्थिरता से हो सकता है. सर्च संसार अनित्य ते झरीर केसे 
नित्य रह सकता है, ऐसी शंका व्यर्थ हे. “हर गौरी” के प्रयोग से नित्य रह 
सकता है. हर से पाई और गौटी से अभरक हुआ है. १८ संस्कार वाले पाई की 
महिमा, गुण और फल जानके रस सिद्ध करके महेशादि देव, कंप्तादि देत्य, 
बाल्खलिआादि ऋषि, सेमेश्वरादि राजा. कषिछ, कापालि इत्यादि अमर शरीर कर 
के विचरते हैं, ऐसा ग्रवें में प्रसिड है; ज्ञेव में मिल जाना अर्थात्‌ जीवन छोड़ना 
क्या इसी का नाम मुक्ति! यह किसी के दृष्ट नहों. इसलिये दिव्य देह कर के 
फेर योग द्वारा भरकुटी में जगत के दर्शन करे उसको चिनमय ज्योति के दर्शन हेले 
हैं, इस ज्येति में रसरूप से त्रह्मा विराजमान देते हैं वोह विकल्पशून्य, घांतस्वरूप 
हेने हैं. ऐसे म्रम्म को पाके नित्य जीवन मुक्त हाता है, (स्व, सं, से). 

(नोट) जाय प्रजा के साक्षरों की खूबी का यह नमूना है. जे मिस विषय 
को लेता हे वाह उसको किसी अतेखे रूप में लाके छाइता है. रस ग्रेंथों में इस 
मत का विस्तार है. 

शोवक- 

(नव कि झरीर, पाद और अभरक स्वयं उत्पत्ति वाले है ते झरीर अमर 
नहीं है। मऊुता, और पारदादि स्वयं नामवान होने से शरीर के अमर नहीं 
कर सकते यद स्पष्ट है. देवादि का नित्य घरीर मानना अममूलक है), किसी 
को भी हर गोरी द्वाग अमर घरीर नहीं हुवा है- 





२३८ वुद्धदेव-वो द्वदशन 
विभूषऊ 
विदूषक को पर के दाप के देखना ओर खंडन मंडन करना, यह दे। वेमारी 
हेतती हैं, जेसे निप्तको पर निंदा करने का स्वभाव होने से पर के भूषण का ग्रहण 
नहीं होता, इसलिये वोह आपही खामीवाढा रह जाता है, ऐसे ही यहां है 
उत्पत्ति नाश ते सब जानते हैं जे इसे विदूषक दरसावे ते क्या महत्ता हुई. बात 
यह है कि जो पाई अष्टाइश संस्कार वाछा और अभरक सस्कारी तैयार हे जावे ते। 
हजारों लाखों जीवों को रोग पीडा से वचा सर्के, ऐसी यह देने वतु हैं तथाहि 
उनका शेधक यथपि जब तथ किसी न किसी बहाने से शरीर को छोडेगा तथापि 
सर्व साधारणें से निरेगी बहुत आयुष्य के। प्राप्त द्वेगा और यदि ज्ञानवान हे|गा ते। 
विशेष काल जीवन मुक्ति का सुख भोग सकेगा जोर परेपकार कर सकेगा. इतना 
ही आश्यय है. अमेरीकन ने लाखों रुपये खचे कर के बडी मेहनत उठा के अत्युपयेगी 
प्रकाशमान रेडीयम तत्त्व बनाया; परंतु आर्यवत में ऐसा कोई वेच्य ओर राजा नहीं 
निकला कि जे प्राचीन महर्पिओं के शेधे हुये संस्कारों के अनुसार पार्द तैयार फरे 
ओर करावे. यह आये प्रजा के दुर्भाग्य नहीं ते। क्या! दशनकार ने इस विषय 
को रोचक बचन में लिखा है, इसलिये शंका करने का अवस्तर नहीं है. 








१६. बुद्धदेव-वोद्धदरीन. 

राजकुमार शाक्य मुनि गौतम (सिद्धार्थ-युड) विक्रम पू. ४८६, ईसा प्रर्व 
६४३ में जन्मे वि. पू ४५१ में बुधत्व प्राप्त हुवा और बि. पू. ४०६ में मोक्ष 
हुये, उन्होंने' अपना कोई धर्म विशेष याने नवीन धर्म नहीं चलाया, किंतु नीति, 
संयम, सचाई समानता और उपयेग पर उनकी द्रष्टि रही तथा बुराई से जुदा रहना 
गेसा उनके उपदेश से जान पडता है. वे अह्ंत्व के कट्टे विरोधी थे. 

उनका विश्वाप्त था के बाहिर का आईंबर सब मिथ्या हे. धर्म आत्मा की वस्तु 
है और वह सव के लिये समान है. उसमें. जातपात का कोई भेद नहीं. संव मनुष्य 
समान हैं. जे! जेस्ता करता है वेह वेप्ता वतता है. शिवसंऊल्प ढाना चाहिये. इस 
जगत में सब कुछ अस्थायी है. तृथ्णा दुःख का मूल हे. उसके काटने से निर्वाण 
मिलता है (नव, द्‌. सं. में से). 

बुद्धदेव का उपदेश है कि, “*तुम जे। सुना उप्तका, चछती आईईंत कथा को, 
फेलाई हुई अफवाह को, मिस्त विषय में वहुत वेलते ढें उसको, .म्रांचीन मुनि की 





दुशनसग्रट्‌, २३९, 
पुम्नऊ भें लिखा है इयलिये उस लेख को, अटऊछे फो, जाठत पड़जाने से जे बात 
तुम को परिचित हे। गई हे। सतरूप मे उसझो, और तुम्हारे गुर वा बड़े के कथन- 
मात्र को मान चेठना नहीं, कितु अवलोकन और पृथक करण (परीक्षा-सशेधन) 
किये पीछे जय तुम्हारी बुद्धि उप्त विषय में हा करे जोर उसमें से एक वा अनेफ़ो का 
अब और हित बढे तय उप्त विषय के ग्रहण रो” (भट्ट भोक्षमूलर के वेदात व्या- 
खझुयान के तरजुमे में से) 

यज्ञ में अभ्निहात्र और उद में सावित्री उत्तम है. (जआग्गिहुत मुखायज्ञा 
सावति छद॒ छे| मुखम- त्रिपटक सेलसुत ३॥४५६३) ओ त्रिविधि यनज्न को करता है 
वोह ब्रह्म लेक को प्राप्त हेता है (यायजेत निविधि ++ ज्रक्ष ले।फन्तित्रुमि, माघ- 
सुत) वेढाभ्यासि वेदेकक्त कमे करके जे! समदर्शी होता हे वही वेद ज्ञाता है (वेदानि 
विवेष्य केवढानि + +- सब्यपेद मनिच्यवेद गूसे. सुहियसुत) 'एसे अध्य्मी दंढाने 
ओफऊन्ते पुराण जम अनुधर्म', (बाह्मणधम्मखुत) इस प्रफार अक्षवाकु के समय से 
पुराण नाम का धर्म चल पडा जिप्तके अनुसार निर्दोष जीचे का यज्ञ मे वध करते हे 
इस प्रकार इस अनुधर्म को पीराणिक वा ब्राह्मरर्म जानो ४ (पुराण बुद्ध से पहिले 
ऐसा म्पष्ट हवता है) इत्मादि वोद्ध धर्म के ग्रये मे से प्रधानप्रथ त्रिपटफ़ है. उप्तमे 
सुतपटक प्रधान अश है. उप्तम बुद्धदेश के वाइ़य का सह हे ओर पालीभाषा में 
है. उसमे से उपर के वाक्य हे 'सतधर्म प्रचारक हिंदी? माल और मई से १९ 
9१ ३. में छपे हे वहाही यह लिखा है कि तिपटक वाक्य देखेगे ते १. बुद्ध 
ने बेद और यज्ञ की निदा नहीं की २ वेदे।मे हिंसा प्रतिपादक वाइय क्षेपक 
मानते थे ३. वेह अएमा को अनिर्वेचनीय मानते थे ” वोह वर्णाश्रम कर्म पर 
मानते थे, इत सब दिपय के वाक्य दिये हे विस्तारभय से नहीं लिखे, 

बीडधर्म मे ३ अथ धर्मणाल्ल ऊहाते है सत्र (निदावमित) विनय (आचार 
विचार शिक्षाज्षीछ), अभिषर्म (तत्वविचार) इच तीने के समूह का नाम त्ियट्क 
है, पालीभाषा मे है उन त्रिपटऊ में से छोक चुन चुन कर के महा सगति सभा 
(वीड्धो की सभा) ने धम्मग्रव बनाया मिसके २६ वर्ग और ४२३ 'छोऊ है, 
इग्रेजी फ्रेंच मे इसका भाषातर हे. यह हिंदी तरजुमेफा भी छप गया है. स. 
१९०९३ प्राम इडियनप्रेस मे छप्त हे उम्ऊे देखने से जान सक्रोगे कि वुद्धदेव 
स्वर्ग, नरक, परछेक, पुन्ेन्म, देवता; इंद्र, बुड, धर्म, जधर्म, सयम, यम और 
येग इन स्व को मानते थे, हिसा के पिरोघी थे यज्ञ के पशुवध के तिरस्कारते 


२४० बुद्धदेव-बीद्धदर्शन, 
थे, बाह्मणादि जाति गुणकर्म पर मानते थे, वीये पर नहीं: मिसका पुनर्मन्‍्म न 
दे, बीतराग दे, समदर्शी दे इत्यादि संन्यामियें के जेसे बाह्मणों के लक्षण लिखें हैं. 
टूस ग्रथ में खेडन भंडन नहीं हे. नीति वगेरे का वर्णन हे. 
बुददेव जेप्ता समझते और मानते ये वेस्ताही उनका वर्तन था. इन्होंने 
बहुत बडी तपश्चयों की थी ओर ज्ञान होने के अनंतर बुड की पदवी को प्राप्त हुये- 
इनकी कीर्ति जमप्रसिद्ध हे. यह महाराम आर्य प्रना (भारत अंना) के एक भूषित 
रत्न हुये हैं, भिनको अबतारी (बुद्धावतार-ईमूवर का अबतार) माना गया है; परंतु 
उनके स्वतन्न उपदेश को स्वार्थी पक्ष सहन न कर सके अथवा उनके मरने पीछे 
बौद्धों ने कोई अनेखी हिलचाल को हे।, इसलिये उनको नास्तिकादि पद से याद 
करते हैं. कुछ भी होगा. 
उक्त धम्मग्रंथ के आरंभ में जनाया हे कि बुद्ध के मरने पीछे बौद्ों ने बडी 
बडी तीन सभा की थी. (१) वि. पूर्व ४«६ में बुद्ध के मरने के २ महीने पीछे 
की जिसमें त्रिपटक शास्र की आवृत्ति हुई. (२) वि. पूर्व ३९६ में विश्याली में 
सभा होके शज्रिपट की आवृत्ति हुईं. (३) वि. पूर्व १७८ में राना अशाक + की 
सहायता से विहार में सभा हुई. छंका बगेरे और परखंडों में उपदेशक भेजे गये, 
(४) वि पूर्व १९६ विपे छेका में सभा हुई थी. इस लिखने का मतलब यह है 
कि वुद्धेव के पीछे वो धर्म नाम पडा है ओर उनकी शिक्षा पर दाशनिक 
विचार उठे दें, तब बीद्धों के मुख्य चार भेद पड गये (आगे बांचागे). और ३५० 
वर्ष तक भारत में इस धर्म का विशेष प्रचार रहा. वतमान विपे तिब्बत, रूुंफा, 
जापान, चीन, फोरया, देश में विशेष है; परंतु रूपांतर पाया हुवा सुना जाता 
है. बुद्धदेव का मुख्य झिप्य महाऊश्यप था. और सीनांजिकादिक पीछे. 
मेक्षमूलर भद्द अपने पड़दशन समुच्रय में लिखते दें. कि “बह्ममाल 
सूत्र? + कहा जाता है कि बुद्ध ने रचा है. उसमें बुद्ध के समय ६२ मत 
थे $ ऐसा लिखा है उनमें से कितनोंक के मंतव्य भी जनाये हैं. | 
| अंझुधचार्य अशोक के पीछे वा पूर्व यद शेका पेद्ा द्वा जातो है. जी व्थेक 
अशेरऊ के जैन मत का मानते हैं. 
+ बडी ने बनाथा है। ऐस, (जान पढ़ता है 


$ झनमें जन मत छा नाम नहीं है. 
पं इस पहिन्दे अध्याय के अध्यांगप से थे बादिर नहीं डे 
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इसी तफसील से जान पढ़ता है कि बोदाों में स्थाह्माद- (्प्तभंगी) का 
स्वीकार है. (जेन मत में सी है). उन ६३ मतों में कितनेक बी बताये हैं, इससे 
जान पडता है कि बुडदेव के पीछे किसी ने बनाया होगा, 
बुद्धदेव का सिद्धांत: 
कस्याण धर्म (बोद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक). अंग्रेजी नाम गास्पठ आफ बुद्ध 
उसके अनुसार अमेरीऊन डाक्टर कारवस साहेब ने इंग्रेजी में (गास्पछ आफ- 
बुद्ध) तेयार किया और उस्तका तरजुमा उरदु में डाक्टर शिववृतरारू वर्मन एम, 
ए., एल, एल, डी, ने किया सी। आयगनट मिशन प्रेस ल्दार में छपा. 
बुद्धर्म की विशेष प्रवृत्ति क्यें। हुई, उसपर जे। आरोप छगेवे ठीक दें वा 
नहीं, इसकी शेधथ में था. कुछ के वाक्य की तलाश थी, जे। मिले से उपर लिखे हैं, 
अंध छप रहा हे अकृप्तमात कष्याणपर्म पुस्तक हाथ छुग गया. इच्छा पूरी हुई, 
इप्तलिये उक्त देने डास्टरान साहेबान का उपकार मानता हूं. (प्रयानक). 
इस कित्ताव में से जे। सर्वमान्य सर्वउपग्रोगी येधवाकय हैं. से। ते। तत्त्वदर्शन 
आ, 9 गत संग्रहवाद में लिखे हें ओर मिनका संबंध सिद्धांत के साथ है वे वाक्य 
यहां ठिख़ता हूं. यद्यपि पूर्व सग्रहित वक्ष्यमाण बौद्धपर्म लिखने से इसका लिखना 
गोरव है तथापि लाभकारी है, मतकी -पेक्यता ज्ञात द्वाती है, इसलिये गीरव स्वीकार 
फे पाठक दूँद से क्षम। मांगता हूं 227 बहु 5 
यद्यपि बुद्ध श्री बह यंग स्वये कहता है (आगे बांचागे) कि में अपना 
तमाम ज्ञान जाहिर नहीं करता कितु जरूरत और अधिकार के अनुप्तार बोध 
देता हूँ, तथापि उसके जुदा जुदा प्रकार (डीछी) वाले उपदेश पर बौद्धों ने जे। 
यक्ष्यमाण पक्ष बनाये हें उनका हेतु ज्ञात हो मऊता हे और बुद्ध बरह्मवित्‌ + बक्ष 
निए था यह भी जान लिया जाता है, इसलिये बुद्ध के गक्‍्ये! का सार लिखते दें. 
पृर्ठाऊ क. अब के दें. 
लव यदि ऋ. ग्रेथ का लेख सत्य द्वेए ने वक्ष्यमाण वातेय बुद्धदेय के हैं, ऐसा 
मानना ही पड़ेगा. परंतु इस पंथ में चुद्ध के जन्‍म से ले के मरण तक उस्तका संक्षेप 
में जीवन चरित्र जोर उपदेश लिखा दे और बुद्ोक्त बुद्ध के पीछे ९०० बर्ष तक की 
पेश्वींगोाई (भविष्य) भी लिखा हे, इसठिये बुद्ध के ६०० वर्ष पीछे बनाया गया दे, 


+ बुर प्रस्छन अक्वजिष्ट, 
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ऐसा अनुमान कर सकते हैं, अर्थात्‌ बुद्ध के ६०० वर्ष पीछे तक ते बुद्ध का मंतव्य 
प्रसिद्ध था, ऐसा मान सकते हैं. परंतु इस म्ंथ में बुद्ध तथा ब्रह्मा बगेरे देवताओं 
का संवाद भी लिखा है तथा कितनी ही वार्ते छष्टि नियम के विरुद्ध-चमत्कारी लिखीं 
हैं और उपर जो बौद्ध ग्रेथ में से बुद्ध के वायय लिखे हैं उनसे विराधाभास्त वाला भी 
लेख है, इसलिये यदि इस म्रंथ में अमुक लेख वनावटी दे ते। अमुक वाक्य बुद्ध के 
हैं वा क्या, ऐसा संशय हे। सकेया. तथापि संगत आश्व वाले वाक्य ते उसी के 
हैने चाहिये, ऐसा मानना पड़ेगा. 

बुद्देव की हृष्टि पापाभाव, पवित्र व्यवहार, पविन्न जीवन पर रही है; इसलिये 
यथा देशकाल स्थिति और यथा अधिकार उपदेश है. पार्मार्थिक सिद्धांत के अध्याहार 
मी रखा हे, एक निमश्वितरूप में नही भी कहता. आगे बांचागे, (प्रयाजक), 

(मूलग्रंथ में से) के. (वराम्य) 

(१) एक प्रकार से-पीडाते रोगी के देख के रथवान द्वारा सिद्धार्थ (बुद्ध) के 
यह भान द्वे गया कि चार (पृ. ज. ते वा.) तत्वों का योग्य संयेग बिगडने से 
ऐसा दे रहा है. सब इस बलाके शिकार दें (पेज ३२), 

(२) और भी एक मुरई की छाश देखके रथवान द्वारा यह बे।ध दे गया 
था कि जे जन्‍्मा से मरेगा, मौत से केई नहीं वच सकता (पेन ३६), इत्यादि 
प्रकार के अनेक उदाहरण देखने से चित्त में वियेक वराग्य दे गया. सब के परिवतेन 
में पाया, मन के ठेरने से शांति माठूम हाती थी. ३५. 

ख, (जीव, बंध, पुनजेन्म, मुक्ति, निर्वाण). 

(१) आराव और उसके दे। पंडितें ने आत्मा के तन मन से मिन्न बताया. 
बुद्ध ने कहा कि अहंत्व न जाने से बधन है. गुण गरुणी दे। वस्तु नहीं द्वे- गरमी 
ओर आग दे वस्तु नहीं हैं. (पेज ४६) 

(२) मनुष्य अमुक अवयवों का समृह है, उसमें (स्कंप) भाग हें, आदमी 
में इंद्रिय, मन, (खयाल) चित्त और वुद्धि झामिल हैं, जिसे में कह के आत्मा 
समझते दें वेह रुकँपें से इतर अन्य तत्त्व वस्तु नहीं है. मन है, इईद्विय है, खयाल 
हैं ओर सचाई है. चित्त ख़यालसे पीछे वा उससे बाहिर आत्मा कुछ नहीं 
है. आत्माके जे तत्त्व मानता हे वोह भूछ पर है. आत्मा की तरझाश 
“गए मूल है. में हूं! के हुगा 'मे नहीं हूंगा' ऐसे खयाल वुद्धिवान के नहीं 
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देते. यदि अहत्व शेष रहता है. ते तीना लोक में- कहीं मी जाओ दुःख भे|गना 
पडेगा (पेज ४७), 

(३) उराऊ़ से तथागत (बुद्ध) ने कहा कि कर्मवाद से केईं इन्कार नहीं 
कर सकता, क्येकि कारण के बिना काये नहीं होता. आदमी ज़े वेता है से। 
काटेया, जे हम काट रहे है (भेगगते है) से। पहिले जन्मे! में हमने बेया देगा. & 
जीव का आवागमन कर्म के ताबे है, परतु आदमिये! का प्रारव्ध उनके कर्म से बना 
है, परतु इस मै! का आवागमन नहीं होता. (पेज 9८) 


(9) विद्यमान जात (व्यक्ति) मैटर (चार तत्त्व) और विचार का समूह है. 
बेह ऐसे गुणे से बनी है जे। शनेः शने; वृद्धि के पाके व्यक्त हुये है. पचज्ञान 
इंद्रिय के घीन इस शरीर मे उन पूर्वजे से आये है कि शिन्‍्हेने थे काम किये थे. 
विचार (जिनके मै सेचता हू से) कुछ ते उन दूसरे से मुझे मिले दे कि जिन्‍्हेने 
उनके सेचा था. और कुछ मेरे मन मे उन्ही विचारे के समूह से उत्पन्न हुये हे 
कि जिन्‍्हेने मेरी जात (व्यक्ति) बनने से पहिले इन्ही ज्ञानेंद्रियो से काम लिया 
और इन्ही खयाझात (विचारो के! सोचा, वे मेरे गत (पूर्व) जन्म है. वे मेरे इस 
प्रकार के पूर्वन (मैरस) है कि जिप्त प्रकार कलवाला 'में' आज के मैं! का बाप 
हूं, और मेरे गतकर्म मेरी विधमान जिंदगी (जीवन) की स्थिति के कारण है, (पे, ४ ८). 


(५) यदि यह मान लिया जाय कि आत्मा एक हे तेए चल्लू बुगेरे इद्रिये। फे 
विना भी दशनादि कर सके (परतु ऐसा नहों है). 4 


(६) आत्मा की स्थिति और उसका परिवर्तन पाना मै जानता हू, कर्म का 
फल द्वाना मैं मानता दूं परतु आत्मा कोई वस्तु नहीं देखता, जिसके तुम कर्ता 
भेक्ता वतल्तते है. पुननेनन्‍्म होता है, परतु आत्मा का आवागमन नहीं होता, 
क्येकि यह आत्मा-मैंपना-अह॒त्व (में कहता-में चाहता) केवल भाति है. जे 
आत्मा तत्त्व वस्तु दाती, ते उस्तकी आत्म (अढ) भाव से मुक्ति न हैती. अज्ञान 
और पाप उसकी जाति ग्रुण मानने पढ़ेंगे, अतः मुक्ति न देगी. (पेम ४९), 

४ बीज प्मूह पूर्वपत्‌ वृक्ष बीज हुए दाता है. पततु 7 7 बोज समूह पूरवेवद्‌ दृक्ष बीज हुए दाता हे. परतु मेपना ते पुज्ञ को अवस्था पुज्ञ को अवस्था- 
परिणाम दे, तत्त्व वस्तु नहीं है वद्रत्‌ रागाईि भौर चित्तादि हैं श्र ति देखे 


न परतु देवता वर्गरे के स्वूछ विना मानते हैं. विधायक का विधेय चक््वादि बिना 
कुछ जान सकता हैं- अधा लिटाट के यत्र से देखता है अत यदद दलील ठीढु नदीं है 
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(७) मनुष्य के सुख की इच्छा से दुःख के कारण होते हें. मरने समय 
पर्तमान व्यक्तित्व नएट दा जाता है, उनके जीते रहने की इच्छा (सस्कार) रहती दे 
ओर उनका वोह अहंत्व नये जन्म में जाहिर (व्यक्त) हाता दे. एवं वे चक्कर में 
रहते हें. दुनिया पाप और दुःख़ से भरी हुई है. (१५.) 

धर्म सचाई (सत्य) है. वही दमके। पाप और दुःख से छुडा सकता है (९६). 

गौतम के ध्यान में लूमने पीछे ज्ञान होने पर जे भान हुवा से आगे संक्षेप में -- 

(८) बुद्ध ने जान लिया ऊ़ि बुराई का मूल अज्ञान है. « आरंभ में हग्ती 

(अस्तित्व) हेती है अघो और ज्ञान बिना को. उप्त अज्ञान के समुद्र मे वासनायें 
हैं भिनमें बनाने और रचना करने का गुण (स्वभाव) है. इन बासनाओं से चेतनता 
वा इंद्विय शक्ति उत्पन्न द्वाती हैं. इन शक्तिओं से इईद्वियों की रचना (ईद्वियक्रारी) 
उत्पन्न दती हैं, जे व्यक्ति रूपत्व से जीती हैं. इन इंद्वियकारी से ६ शग्ति- « 
4 जा्मेद्रिय और चित्त-बनती हैं. इन ६ फा वस्तु से स्पर्श टोता है. स्पर्श से 
तमीन (बुद्धि-ज्ञान) पेदा होती है. तमीन, जुदा रहने की इच्छा पेदा करती है, 
इस इच्छा (कामना-तृष्णा) से पदार्थों के साथ जेपन, ऐसा प्रसिद्ध (व्यक्त) हेाता है, 
इस संत्ंध-बरंधन से अहं. का दिखाब ओर अई अह को घारा का आरंभ हेता है 
और यह अई नये नये जन्‍म में जाहिर दवाता चछा जाता है. अई का बारवार जन्म 
में आना दुःख, जरा, बेमारी और रोग का कारण है. इनसे दुःख चिंता और 
निराशा उत्पन्न होती है. 

(९) स्व दुख का मूल आरंभ में ही दाता है वोह उस अज्ञान में अव्यक्त 
रूप में रहता है कि जिससे हम्ति का प्रवाह चलता है. अन्नान केा दूर फरे ने 
उक्त झूठी वासनायें नष्ट द्वो जायेगी; क्योंकि वे अज्ञान से पेदा द्वाती है, जे इन 
चासनाओं के छोड दे। ते इनसे जे। प्रठी चेतनता वा हिक्त (इंद्रिय शग्रित) बनते 
हैं वे मिट जायेगे. झूठे हिस्स के मिटा दे व्यवितत्व के श्रमकी समाप्ति है| जायगी. 
इस अम के मिटा दे ते उक्त ६ शक्तितयों का अम नष्ट हो जायगा. ६ शक्तियों के 
भ्रम के मिटा दे ते चीजें के स्पशे (संच्रेघ, से जे गलत तमीन (नान-बुद्धि) पेदा 
द्वाती है उसका पेदा हना बंद हे जायगा, गरूत तमीन के बंद कर दे। ते तुम 
दृष्णाओ से छूट जाओगे, तृप्णाको मियय दे ते तुम प्ृठे बंधन से मुक्त द्वा 
जाओगे. भूठे बंधन को दूर करदे। ते तुम अहंत्व (स्वत्व-स्वार्थत्व) को छुटा 
देगे (अहंत्व नष्ट हो नायगा), जे जहं का स्वार्थत्व जाता रद्दा तो तुम जन्‍म, जरा 


दरशेनसंग्रह. २४९ 


ओऔर मरण से उपर है| जाओगे (बाने जन्म मरण न होगा) जोर प्तव दुःख से छूठ 
जाओगे, (६६-५७). # 50. 9०, के जे: 

(१ ०) चार सचाई (सत्य ज्ञान)- दुःख हे, जन्‍म, स्थिति, रोग और मोत 
दुःख है, प्रतिकूल की प्राप्ति, और प्राप्त इट का वियेग दुःख है और अशक्‍य 
प्राप्त की तृष्णा दुःख है. १. दुख परिणाम है। दुःख का कारण दृष्णा है, जे। 
संप्तग से उत्पन्न होती है, उससे आशा उससे आत्मा का भ्रम हेता है. चिप्य 
बंधन रूप में ज्ञात होता है. विषयाशक्ति का परिगाम दुःख है. २. दुःख का 
अंत हाता है, जे। आत्मा के ज्ञीत छेता हे वेह तृष्णा कामना से छूट जाता है 
उससे वासना नहीं होती, इसलिये वोह बुझ जाता है. + ३. चोथी सचाई 
अप्ठांगपाग है. १, सत्य समझना ३. सत्यच्छा, ३. सत्य भाषण ४, स्दाचरण 
4. प्धी जआजीवका ६. सत्य केशिश ७. सद्दिचार ८. शांत दित्त की सच्ची 
स्थिति, ३ यह अछ्टांग, दुःख नाश का साधन हे. जे येग्य कतेव्य करता हे और 
जहंत्व (आत्मा) वस्तु नहीं है, ऐसा जानता है, उसके मोक्ष (निर्वाण का आनंद) 
मिलता है. ९८. 

जहाँ आत्मा (जीवत्वमाव) वहां सचाई (सत्यज्ञान) जहां सच्चाई वहां आत्मा 
नहीं है, आत्मापता मानता भ्रम है. आत्मा ओर उसके सुख की इच्छानआशा 
या विकल्पमात्र हें. सच्चाई (स्त) नित्य तत्त्व है सदवतन का आनंद है. संसार 
में बुराई आत्मभाव से हाती है. आत्मभाव वहेम है, जब ऐसा ज्ञान हे! जाय और 


के बुददेव की प्रवृत्ति वा उद्देश केबछ जीव, उसके बंध मोक्ष और जनमश्ल की 
बहतरी पर है. नहीं क्रि तमाम ब्रफ्षाड के निर्देध पर. से जीत और उछके बंद मेक्ष सछ्पी 
सिद्ध॑ंत उपर के कथन से स्पथ दे जाता दे... स्क्प के अश्ञानजन्य सब हैँ. उसके अभाव हुये 
बंध नहीं रहता, 

+ अपन छिद्धात में विस्तार हे 

(१) कर्म छा फल द्वाता दे (२) पर को मलाई का भाव भादसा (३) निंदा, 
व्यय बफ़पाइ, झूठ, झंटार वचन का लग (४) योग्य काम करना, विपयासक्ति न हाना, 
जानवर न मारना (५) विधि पे से जीवन, बुरे पेशे से किनारा, (६! मन यचन कई से 
प्राप न करना -बुराई ने करना, उससे वे रइना, (७) रखे अष्छे विचार करना, नाम 
हूप ईंटिव और मन के सदल्यों छी नावायदारी (पत्ितेन पाने वराछे, ताश् दाने वराडे। का विचार 
करते रहुन।, (८॥ मनच्ध प्रांत करना 

पे बढ़ अंग मार्ग हैं. यदि सच्चाई रुस्कार ते नाशदात यहि उठका भाव 
छमान्प प्रच्यय (साजाति) दर परमाणु व अन्न ता वाह हे दो. 





२४३ बुद्धेव-बोडदर्शन, 


अदत्व भाव नष्ट दो जाय तब स्थाई ओर श्ञाति प्राप्त हाती है. जे धर्मज्ञ है, जे 
पर की हानी नहीं करता, जे। पाप नहीं करता और जे राग द्वेप कामना से रहित 
दै उसे धन्य है. स्वार्थ जोर अभिमान के जिसने जीत लिया है वाही बुद्ध हे, तिड 
है और पवित्र है, पेज १५. 


' (११) संप्ताराप्तक इस विषय के नहीं समझ सकता; क्येंकि वेह आत्मा 
में ही सुख मानता हे++ ६२, जे। जन्‍्मा वेह नाश भी होगा. जनिम्तका आरंभ 
उसका अंत मी है. आत्मा मानना भ्रम है. ६७. 


(१९) जे जद्वंत्व की हकीऊृत और इंद्वियों के कामों के जानता है, उसप्में 
अद्दृत्व नहीं रहता और नित्य शांति के पवेगा. ८१, कितने कहते हैं कि यह 
"मै भीत के पीछे रहेगा, कितनेक कहते हैं कि नाश है। जावेगा, यह देने भूल पर 
हैं, जे नाशवान ते सब साधन निप्फल और पाप कर्म और अपस्वार्थ न करने का 
केई फल नहीं. और यदि यह अमर तत्त्व है ने वेह पूर्ण है, अबदछ है, कर्म की 
मदद से पूर्ण नहीं किया जा मऊुता. नीति सभ्यता; शुद्धि और मुक्ति की अपेक्षा 
न होगी; परंतु वाद सुख दुःख पाता है ऐसा ठेखते हैं. जे यह में नही है, जो 
हमारे कर्मी का कर्ता है ते कर्म से जुदा काम करने वाछा, जानने से जुदा जानने 
वाला, और जिंदगी से जुदा केाई स्वामी नहीं है. ८२. 

(१३) इंद्वियों का चीजें के संबंध से स्पर्श हेतता है, उसमे हिस्स (इस्प्रेशन- 
भान) पेदा हेतती है, उससे स्मृतिशक्ति हेतती है. जेसे सुर्य की गर्मी से सूयक्ांतमणि 
में आग्र प्रकट होती है, उसी तरह चीन और इंद्रिय के पेदा हुसे ज्ञान से 
उस स्वामी का जहर व्यक्त होता दे कि जिसे अढं कहते हो. वीन से कूछा फूटता 
है, बीज, कूला (अंझुर) नहीं हे, देनों एक और एक जेमे नहीं हैं, तथापि विरुद्ध 

जुदा प्रकार के) भी नहीं हैं, इस प्रकार से प्राणियों की उत्तत्ति द्वाती है. ८२. 
नागे-विवेक करे-तुमके शांति देगी -- जिसके यह ज्ञान हे यया कि में कोई 
नहीं, वेह तमाम आश्ञा ठृष्णा और मैंपना दूर कर देगा.  पदारथी के साथ संबंध, 
डेभ और स्वत्व जे पिछले जन्‍्में से वारसे में मिले हें यही दुनिया में दुःख और 

के ६१९३२ का इयात ज. प्ति में है. 

+ किस के शाति ! यदि में के ता व्याघात. यदि स्कंघ-कपाड के ते व्यर्थ, 

+ वेद कौन ! 





हा ५ उत्मल का स दशनसंग्रह, $प 
कल्पित सुख के हेतु हैं, मिलने सचाई जानी वोह प्रब -पाणिओं के. छा व 
अम्पाप्त करे. $ ८४. मनकी इस ल्लिति में रहे." मन की यह ० 
संसार मे सर्वोत्तम हे, यही निर्माण है, पाप ला, पवित्र जीवन करना छत 
बुद्दों का धप है. ८४ ५. हीसप 
(१४) संघार वेचेन, चचछ (परिवर्तन पाने वाल- ञर श 
दुःख का निमित हे. मन को पक्षाग्रता न कह ०२७९० जौर 
बिनातीय गुणों का समूह है. उसकी दुनिया (जीवन सृष्टि ५ है, यह 
है, ८५ इदपरे पैमेत खाली 
(९) यशे।परा! तुमने गतनस्म में 5). 
तुम मेरी बहुत मदद करती रही ही, 9,  +. हिये हैं, मेरे पृ मम में 
(१६) मेरे पुत्र (राहुढ) का वान 
का बारिता दूँगा, जे। अनादि अविनाज्ञी _ दूँगा, परंतु पवित्र 


जीवन जीवन 
(१७) धर्म का फल नित्य अविनाश है ं 
(१८) जीव, पत्थर, और्‌ हरेक हर 
प्रकार के मनुष्य घरीरें में आता नाता रहताई. नमक शी, बने 
सपादन न करे १३४. वेद्धिमें पूजन 
उपरोक्त ४ साई मिली कि यही मुक्ति ० 
का आनंद है. १३५ जिगे है, अविनाक्ष 
(१९) यह रष्टि और पुष्य प्‌ झरने जज 
म्रगमल भेप्तो है. १४०. (क्ित्य छूपि दाग), 'आो, सोचे कु 
(२०) हमारी सब्र दम्ति हमारे वि !  चअ्या 
हमार सयाल पर हैं. १९२ है. अपडे बिग 
(३१) तप, हठ और विशेष विश्व मे । डे) 
भइमूल से न जाते बडां तम मुक्ति न देगी; यह 'ह हनी, श्प तर 
सब दाने से उत्तम है. १५८ जोक 4६ आज हर 
(२२) (मिंद सरदार ) क्या आए न्‍ ! दान 


मै 
यद मद वचन और काया से ल्याज्य बोर लग 
7. जम अनदे छुद) असत्य 
$ में टि. में बयान / ने के हैं, यद भेरा 


खा 
८ 


२४८ बुद्धदेव-ब्रीद्धदशन, 


शिक्षण है. प्िंह ! अपराधी फे सजा देनी चाहिये. निरपराधी के हानी नहीं 
पहुंचनी चाहिये. १७०. चाहे आदमी हे वा देवता और कुदरती तत्त्व (परथ्व्यादि 
के परमाणु) क्यों न हो उनमें खेंचातानी मरूर होगी, परंतु वेह अप्तत्य और 
अभिमान वाली न हेनी चाहिये 
(२३) आत्मा छोटा और नाजुक वर्तन है. सचाई (सत्य तत्त्व) बडी है. १७०. 
(३४) जे ऐसा कहता है कि रूह (जीवात्मा) है और कर्म का कर्ता है. 
ओर हमारे विचार का सोचने वाला है, वाह भूल पर हे, तथागत (में-बुछ) कहता 
है कि मन वस्तु हे. इसके जे रूह (आत्मा) कहता है से सत्य पर है. (सिंह 
सरदार) गेचर (विषय) और बुद्धि यह दे वस्तु हें! (बुद्) जे मन से। ही बुद्धि 
है भऔीर जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण द्वोते हें याने बिपय सो भी बुद्धि ही हैं. 
(क्षणिक हैं) संसार के अंदर वा वाहिर केाई ऐसी चीन नहीं है कि जे मन नहीं है 
वा मन नहीं हे। सकती. तमाम हस्ती में जीवत्व (चेतनत्व) है. मिट्टी मनरूप में 
बदल जाती है. १७४. 
(२९) (कदाबंत) गुरु. तेरा विश्वास हे कि रुह (आत्मा-जीव) का आवा- 
गमन है, यथा कर्मफल होता है; परंतु साथ साथ तूं आत्मा का न दाना भी कद्दता 
है. पुनः तेरे शिप्य निर्वाण की बडाइ गाते हैं. कहे! जो में संस्कारों का समूह हूं. 
ते मरने पर मेरे अस्तित्व की प्रमाप्ति है नायगी. जे। में विषय विचार और कामना 
का समूह हूं ते। शरीर छूटने पर मैं कहां जण्उंगा. नित्यानंद (निर्वाण-मुक्ति) कहां 
रहा ! तुम्हारे सिद्धांतों से तो नेस्ति (अभाव) निकलती है. (बुद्ध) बाह्षण! तेरा 
मनआत्मा के मानके स्वर्ग की तलाश में हे, इसलिये तूं सत्य के आनद और उसकी 
नित्यता के नहीं जान सकता. शरीर तत्वों में मिल जायगा. मनका जीवन दृढ़) मन 
के सचाई में ठेरा! सत्य में तूं हमेशे जीता रहेगा. आत्मा मौत दे सत्य जीवन है. 
सत्य में रहना निर्वाण के पाना है. यही अमर जीवन है. १७६. जेसे हवा और 
अकलू-ज्ञान की कोई जपे नहीं हे. हवा सब जथे पस्तरती हे; इसी प्रकार निर्वाण है- 
तथागत अपने मीठे शांत नरम का दम सब के मन में फूंफता है. (कदावंत) नब 
आत्मा नहीं ते अमरत्व क्या? नव हम सोच चुके ते मनका संकल्प समाप्त द्वा गया. 
(बुद्ध) सेचना समाप्त दवा गया परंतु खयाल शेष रहते दें. $ विचार बद हा गया परंतु 


$ जेसे कि बुद्ध के सवाल और उसका शान वाक़ो हे सा देख रदे हे. यही पुन्जन्म 
झौर यद्दी नित्यता (निर्ाण। है. 








दह्ानसग्रह स्श्९ 
उम्तझ्रा ज्ञान बारी रहता है. विचार ओर ज्ञान में अतर है. दीपक के प्रराश् में ख़त 
लिखा, दीपक बुझ गया परतु लेख शेप रहता है. एवं विचार समाप्त हुये जञान # 
शेष रहता हे, इसी प्रसार मगज के अदेलन पछे परीक्षा, वृद्धि और कर्मो के फल 
शेष रहते है. (उ्दावइत) सस्कार गये आत्मा का अम्तित्व कहा रहा? रह बदल पाने 
से ते पूर्व के खयाल मेरे खयाछ, मेरे न रहे ओर मेरी रह अपनी रह न रही. अप 
कहे! मेरा अस्तित्व कहा रहा. (बुद्ध) रातभर दीपक बदलता हे! ते। दूसरे पहेर मे जे। 
ले हे वेह पहेली नहीं हे और पूर्व जेसी सामग्रो से उसी प्रसार की रोशन है और 
बेमा ही काम देती है इस्त रीति से पूर्व वाढी है. एव जे। चीच में गुल करके तीसरे 
पहेर मे बाछे ता भी पूर्व जेसी स्थिति है. यहा समय का केाईं सबंध नहीं है. वंषी 
पीछे करेगे ता भी पूर्वदत (अंतर और समानता) म्विति दागी, अनेक दीपक एके 
कमरे में कर ते भी सबकी उक्त स्थिति हे, अर समझे. एक आदमी क तुम्हारे जेता 
है (समझता हे, विचार करता हे और काम करता है), वेद तुम से हे। परतु तुम 
जेप्ता है. एक विद्यार्यी ने विद्या पढली ते। मदरते में जाने चाला और शिक्षित्त यह 
दे नहीं है-एफ्दी है. गुन्हगार के हाथ काट डाले तत्र फऊक जाने पड़ता है, परत 
वे एफ है. व्यक्तित्व और व्यवहार की वजह से समानता है. यथा एक प्रकार की २ 
हे एफही हैं. एवं अनेक मनुप्य मी एक और वही हे। सकते दे. उसी ऊर्मनन्‍्य 
उसी चालचलन रा दूमरा आदमी भी तुम्दारी तरह एक और बहीदे सस्ता है. 
इसी प्रसार तू आन वही व्यक्ति हे जे उछ था. तेरी वर्तमान नात में बेह मेटर 
शामिल नहीं है कि मिप्तमे तेरा झरीर बना है, क्ति नेरी जात, तेरे शरीर वी 
आरतिय विपय और विचारो का समूह दे तेरी रुह (आत्मा) संस्कारों वा समूह 
है जद्या कही वे है वहा ही तु है जहा कहीं वे जाते है वहा तेरी रद जाती दे इस 
रीति से एक प्रार तू अपनी जात की तमीन-भान कर समेगा ओर दूसरे अर्थ में 
नहीं जान सकेगा परतु निसकरा जात (व्यक्तित्)) की समसन नहीं है यह व्यक्तित्व 
से इनकार करके यह कह्ेगा कि प्रश्षऊुतो वाह नहों रहा निमका उत्तक्षण में मवाय 
दिया नायगा. अब अपने व्यक्तित्व मे विचार, जो तेरे ऊूमे में सुरक्षित हे क्या तु 
उसका नाशवान ऊुदेगा वा अविनाशी जीवन (ऊरदावत) मेरे जीवन का प्रयाह नित्य 
है. परतु मिसे मनुष्य कहते है वाद आत्मा नित्य ने डेरा, दूसरा भेरी लात नेसा हो 
वा अन्य प्रक्र का दवा. (ुद्ध) इसी जानना ह्व नाम जात्मा का बधन है ओर से तेरा 
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भ्रम है. आत्मा का स्वभाव ही क्षण क्षण में उत्तचचिनाश. श्वणिकपरिणामों, तू | 
बालक, लड़का और जवान हुवा. बालक और वडा आदमी एक प्रकार से समान हैं. 
दूसरे पद्देर में दीपक बुझ जाय ते! भी पहिले पहेर जेसा था. अब तू कौन से आत्मा 
के रखना चाहता दे? गद कल की आत्मा के वा कुछ की आत्मा के? 

(२६) विकास की रीति से शनेः शनेः संस्कार उत्पन्न देते हें, कोई भी 
संस्कार ऐसा नहीं द्वेता कि जे धीरे धीरे उन्नति पाये बिना और व्यक्ति के बिना 
व्यक्त | हुवा हो तेरे संस्कार तेरे पहिले जन्‍म के फर्म से उत्पन्न हुये हें. तेरे संस्कारों 
का समृह तेरी रुद है. जहां कहीं संस्कारों का नकृझ वा असर पडता है वहां ही तेरा 
गमन होता है. अपने संस्कारों में ते तू बरावर जीता रहेगा. और उत्तर जन्‍में में 
पूर्व के जीवन के परिणामों का बदला वा शिक्षा भागता रहेगा. 

(२७) (कदाबंत) मेरे कमें। का फल मेंरे पीछे वाले भेगें, यह अन्याय है- 
(बुद्ध) क्या तमाम वाक्य (अक्षरक्रम) व्यर्थ है. वोह दूसरा तू ही है; तेने वेया तू ही 
कांटेगा; दूसरा नहीं. के वालपन में आलसी था. युवा अवस्था में आजीवका पेदा 
करने वास्ते कुछ नहीं सीखा, अब गरीब दुःखी है. यह दुःख उसके कर्मो का फल 
“है, क्योंकि यह जवान अब वोह व्यक्त नहीं हे जे बच्चा था. 

(२८) विद्या अच्छी चीज है, परंतु उतने मात्र से लाभ नहीं. सत्यज्ञान ने 
प्रेकूटिस-अम्याप्त से देता दे. सचाई पर चल. अपने भाई के अपने समान समझ, 
ते त्‌ जान छेगा कि आत्मा में मेत है ओर सचाई में अविनाशित्व | पृ. १७१ से 

१८४ तक. 

(३९) बुद्ध वेला- राहुल! $ तुम आवागमन के मंबरें में चक्र खा रहे 
हा. १८९. 

(३०) भिक्षका ! जे संसारी अयछ्‌ के पाके नित्यानंद का तक करते हैं वे 
सिद्धि में फंसते हैं. १९८. 

३ सस्‍्कार ये किसी सत्कारी पु कल्कार के किसी सरकारी (स्वाषिध्वान) को अपेक्षा दोती है... भर्थाद वाद भिन्न 
वस्तु नहीं किंतु किदी की अवस्था-परिणाम द्वेता हैं 

प॑ यदि सच्चाई, आत्मात्रेम * परिवतेन है ३ इलादि निश्चय-शान का नाम दे ते 
संस्कार ठेरी - क्षणिक है. यदि वोह जाति (अस्तित्व-सामान्य प्रलय) रूप ता ब्रत्न का नाम दे 


ते। ब्रक्षशन से शाति मानना दाग 
$ ग्रातम घिद्धार्थ-बुद्ध दा पुत्र. 
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(३१) बुद्ध ने कहा-आनद! काम, छेभ, और, जीवन की इच्छा इन तीन 
ज्जीरों से जे छूट ग्रये वे मरने पीछे बुरी जघे पेदा न होंगे. , उनका मन णप न 
करेगा; किंतु उनके! मुक्ति होने का निश्चय हे। जाना चाहिये. नव वेह मर जायंगे 
तब उनके उत्तम विचार, सदकर्म सचाइ का आनन्द, इन , सिवाय कुछ न रहेगा. 
++ जँत में वे समससुद्र और निर्वाण के नित्यधाम की प्राप्ति वास्‍्ते केाशिश 
करेंगे, २९३. 

गे. (ईम्वर), 

(१) जीवन बनाने वाठा केई ईश्वर नहीं है. जे। हे। ते। कुम्हार और वनों 
के समान सब उसके ताबे. जब यूं हो तो भाई करना स्वाथीन नहीं. यदि जष्टि 
ईश्वर्कत होती ते।| दुःख पाप जरा भी न हे।ना चाहिये था क्योंकि शुद्ध जशुर्ू 
उप्तकी जात से होने चाहिये थे. जे ईश्वर ने नही बनाई ते उप्तसे इतर केईं अन्य 
कारण हे।गा और वोह स्वयंभू निल्यव्यक्ति नहीं हे। सकती केवल ईश्वर बनाने का 
उपादान नही हे। सकता. जेसे चृक्षबीन से हातता है वेसे सब द्रश्य उपादेय है- केवल 
ईश्वर सबका उपादान ऊसे हे। सकता हे और यदि वेह असीम स॒वमें व्यापक है 
ते। निश्चित बेह उनका वनाने वार भी नहीं हे। सकता | ९०. अहं ने जे पेद। की 
है। ते सुखद क्यों न बनाई, दुःखद क्यें की ! 

(३) स्रष्टि का काई कर्ता नहों है, हम सब स्वाभाविक वा तकदीर से वनगये 
हैं, ऐसा जे। केई मानें ते जीवनाथ घड़त करने ओर अंत सुधरने के वास्ते शुभकर्म 
करने की अपेक्षा नहीं है ९० 

(३) तमाम द्रश्य कारण के बिना नहीं बना हे और थेह हमारे बुरे भले 
कर्म-कारण हैं. ९.० 

(४) अतः ईश्वर की स्तुति, प्राथंना और उपासना व्यूथ है-त्या|्य है, 
अहंकार छोड के नेक काम करें ते हमारे उत्तम कर्म का फल उत्तम हे ९१, 

प. (्रह्म)- 

(१) मतुष्य को बुद्धि और सम्यता नीति ज्ञान की चिंगारी है, जे एक वार 

संपादन देने से नित्य.रहती हे. परंतु जीवन की चोटी पर पहाँचने के लिये निसमें 


६ विभु अक्रिय, व्यापकल्याप्य लिक्र, उपादात उपादेष अमिम्द, और निमित्तो- 
पादान भिन्न देते हैं (व. द अ १). 
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(९) गोतमसिद्धार्थ मर गया-बुद्ध दे गया, आत्मा (में पना) जाता रहा, 
उसके बदले सत्य ने जपे ली है, मेरा यह शरीर गौतम का शरीर है, वाह - अपने 
समय आने पर लय हे। ज्ञायगा. फेर गौतमसिद्धा्थ ईश्वर के और न आदमी के 
जान पड़ेगा. परंदु बुद्ध नहीं मरेगा; क्योंकि धर्म के पवित्र झरीर में रहेगा, १ ८५. 

(१०) बुद्ध (में) अंतसमय ऐसे मार्ग से जाउंगा कि जहां दूसरा जीवन बन 
सके. इशारे से भी केई न वना सकेगा वा केई न कह सकेगा कि बुद्ध यहां वा वहां 
है, किंतु वोह ऐसी ले (चिंगारी) होगा, जे जरुती बडी आग में हे।. हां धर्म के 
शरीर में बुद्ध है, इतना कहा ना सकेगा. १८९. # 

हर (प्रदण). 

(१) यज्ञ में पशुवध करने से सचाई का सत्कार करना हजार दरजे उत्तम 
है. जीव हिंसा से कर्म का बदला नहीं हेतता, किंतु पाप है, नीति के भी विरुद्ध है. 
मन के शुद्ध करे।. कर्म कांडसे छाभ नहीं है. *ईश्वर वा देवता की प्रार्थना करना 
(देहराना) व्यर्थ है. मंत्र में बचाने की भक्ति नहीं हे. तृथ्णा का त्याग करे 
इ. पे. ९०१७५. 

(२) वेधि सत्व (बुछ) ने एक दाना खाके रहना, इतना तप किया; अत्यंत 
अशक्त हे गया; परंतु शांति न हुईं. तो फेर खाने छगा मन स्ताफ करने की 
शक्ति आगई. ५३. 

(३) (बु). मिस्तने आत्मा और रागादि के तथा मन के जय कर लिया 
और पाप नहों करता से। जन है. ओ पाक मैं जन हूं. ६३. 

(४) मैंने बिचला मार्ग जाना है- नंगा रहना, वाल धुंडाना, जटा बढ़ाना, 
मेंटे कपडे पहनना, विभूति लगाना, हवन करना, मांसमछली खाने से परदेन करना 
यह भ्रमित के झुद्ध न कर सकेंगे. वेदों का पढना, पुजारियों के भेट देना, देवताओं 
के बलिदान-मेट करना, गरमी सरदी से झरीर के दुःख देना, और भी इस प्रकार 

# बुद्ध ब्रह्म के! मानता दे. उसके शिक्षण में हजार जग अप न्यि स्वीकारने का 
पता लगता ई., प्रतिपश्षो कुछ भी अन्न के अर्थ कर ले, परंतु ब्रद्ध के ठेंवंध में बुढ और शकराचार्य 
का चार मिलता है. ह्तने अंधर में वेइाती और बौँदां का इत्तफाक (एक्संम्त)डे के 
चेज १ (प्रयाजक की तग्फसे) सचमुच वेद सक्तः और घु बदन मानने से बुद्ध पर 
नाह्तिकठ का सोटा आरोप किया गया द्वा ऐेसा जान पढ़ता है. बुद्ध प्रच्छन्‍न अद्लनिष्ट था 
झकर और चुद की शैंडो जुक जुदा हैं. लक्ष्य सिर्दात एक जात पढ़ता हैं. 
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के तप जे मुक्ति के वास्‍्ते किये जाते हैं वे यह सब उस मनुप्य,के झुद्ध नहीं कर 
सकेंगे कि जे अम से मुक्त नही है. कोष, शराब, हठ, ईरप्यो, फरेव, बेर, आत्म- 
छाषा, दूपुरें के तुच्छ समझना, अभिमान और बदनीति में अशुद्धि हे. दरअसल 
मांत्त खने में नहीं है. १९५ जब तक जहंत्व और स्वर्गोदि तक की कामना नष्ट 
न है। वहां तक तमाम तप व्यथ है. अहंत्व नए्ट दाने पर स्वर्गादि (माक्षादि) तक 
की कामना नहीं रहती, कुदरती नरुरुतें के दूर करने से वेह अशुद्ध नहीं 
होता. ११, 

(५) धन में जाप्तक्ति त्याज्यहै नकि धन. क्योंकि पर का ठाभकारी है, ९३. 

(६) बुद्ध शारीरिक रोग में वेमार पड़ गया- ज़्यूक वेध ने इलाज किया, 
१९९, (बुद्ध) साधु के चाहिये करामात न दिखावे, मिरपराषीकी-यहां तक के 
कीडे मकेड़े तक की हिसा न करे. १३७, 

(७) धर्मपद--संप्रदाबी रीत-मार्म १९०. 

(८) गरीतमसिद्धार्थ (में) मर नायगा, परंतु बुद्ध जीत! रहेगा; ब्रेक बुछू 
साई है. सथाई नहीं मर सकती. साई की बादशाही अब से ६०० वर्ष तक 
बढ़ेगी. पीछे थाडी मुद्त भ्रम के बदक्े सत्य की रोशनी के झांकी कर देंगे. फेर 
येग्य समय पर दूसरा बुद पेदा होगा ओर वेह सचाई जाहिर करेगा. उसका नाम 
मत्रेय (छुपाल) हागा. २७१, हु 

(९) (बुद्ध की वाक्य) में पहिला वही हूँ, मुझसे पहिले २६ # बुद्ध हे। 
चुके है. मैं उनके उपदेश के रंगत देने आया हूं जे सच्चाई के प्रकाश में चलेगा 
बेह खये इरादे करने पर बुद्ध के दरजे के पालेगा. (पेज ७), 

चू, कविल, 4 

(१) बुद्ध का जब जन्म हुवा तब आंधों की आंखें खुल गई. गृगे बहरे 
परत्पर बातें करने रंग गये. कुबडे सीथे चलने ठग गये, लंगडे चलने लग गये. 
केदियों की जंजीरे टूट गई थी (क, पेज २६)... 


$ इंतिद्वासा में इस बात का पुरावा नहीं मिख्ता. औए यहि यह बात हल द्वा वे 
आज तक २४ वा खात ही क्या? अथाद्‌ सृष्टि का प्रत्ण और आम मानना होगा. जब रु 
की उच्चत्ति य का, दयान ऐसे ते अधिष्थन बद्भ चेवन के माने बिता छुटका # द्वोगा, परवु 
योड़े के वेद कांय रुयता है. 

$ छत प्रहार की माइक बलें तमाम तप्रदाया में हैं. दाह! 





२९१६ चुडदेव-वीडदर्शन, 
(२) आऊझाशी दूत आया जोर कहा कि तुम बुद्ध होंगे इ. इतना कहके वेह 
मूत्त अद्र्ठ हे। गई (पे, ३८). 
(३) बक्मा ने बेकुठ से आर बुद्ध भगवान की पूजा करके कहा कि तुम 
दया करके उपदेश करे. इ. पे, ६१. 
(४) इद्रदेवता, जवान ब्रेन का रूप रखके बुद्ध के आगे गीत गाता हुवा 
जाता था. पे, <५. 

(५) अपनी माता माया देवी के उपदेश देने वास्ते बुद्ध स्वर्ग में गया 

टेवताओ के साथ ठेरा, और फेर जमीन पर आया, पे १११५ 
छ. अभिषप्राय- 

!. बुद्ध धर्म के मानसिक ओर नीति के सिद्धात सीवेसादे, परविन्न जीवन, 
मानवी स्वातन्य मन के लुभाने वाला, आरभ फ्रे जिज्नासु के विवाद रहित- ऐसी 
सस्था, शब्द के बिना सीधा मार्ग, सच्चाई, नेकी, साम्यभाव, प्रेममाव, तिरस्कार, 
सच्ची अच्छी फैरक्टर (उत्तम आचार विचार उचचार), एक दूसरे की रक्षा, यथा 
अधिकार बाध, सयम, इतनी बातें बुद्द धर्म मे आऊर्पक दे. वर्तमान के शाधऊ भी 
इसे पसद करते दर. अब रहा जीवादि प्रसग का सिद्धात उस पर ध्यान देने की 
अपेक्षा नहीं है. 

२, बुद्ध जडवादि इसलिये नही है कि पुनमन्म, ब्रह्म ओर मुक्ति मानता 
है, स्थूल शरीर से भिन्न शरीर (देवता वगरे) के म्पीकारता है. ओर इसी वात्ते 
विउ्ासवाद में नहीं मिलता. इसके सिवाय विक्रासवाद उसमें मिल नाता है. जन 
धर्म से इसका यह जतर है कि नम जात्मा के चेतन परिणामी अनादि अनंत मानता 
है, क्षणिक नहीं मानता, जोर पर्याय (राणदि) के। क्णिक सानता हे बुद्ध धर्म 
आत्मा के भी दीपक क्री लो के समान क्षणिरु (स्रादिस्तात) मानता हे भ्चर्र मत से 
भी अतर है क्येक्ि झरूर मत में अधिए्ठान ब्रश्न चेतव है जोर माया के परिणाम- 
त्रिपुटी व्यवहार क्षणिक नहीं कितु म्थायी भी हे. तथा चेतन के बाचर्म लेता हे. 
बुद्धमत मे त्रिपुटी व्यवहार समझालीन नहीं क्ति क्रमश; क्षणिक है चेतन के बीच 
में नहीं लेता ओर ईश्वर का अत्वीकार हे. साख्य ओर येग से भी नहीं मिल्वा, 
क्येकि वे जीव नाना विम्रु मानते है बुद्ध ऐसा नहीं मानता. तद़्त न्याय 
वैशेषिक से नहीं मिलता. द्वतवादि तीव के अणु चेतन जनादि अनत मानते दें, 








रनिसंग्रह, + २०७७ 
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बुद्ध ऐसा नही मानता; अतः उनसे भी नहीं मिलता. ऊकितु पूर्व संस्कार द्वारा स्वतंत्र 
कल्पना है, तथापि उपनिषद़ के व्रक्षमाव से मिलता है, जेसा कि बह्ममाव में 
दरसाया है. जे। जीव के अणु, विश्ु, जनादि अनंत और चेतन मानते दें दा ईश्वर 
के जगत कर्ता मानते हैं उनके स्ताथ बुद्ध का सिद्धांत नहीं मिलता. , . - 

३. निवोण--वुद्ध मत में निवोण मन की उस स्थिति का नाम है सिममें 
व्यक्तित्व का अभाव है! जाता है और सचाई का नित्य ध्यान रहता है. वेह अन्य 
व्यक्ति को तरह अपने व्यक्तित्व के भी दाव छेता है, संक्षेप में आत्मपने (मैपने) 
का सच्चाई से दब जाने (न दवेने-न रहने) का नाम निर्वाण है. से बी से मुक्त 
होना और महान शांति मिलना है. निर्वाण से अपना अभाव है। नाना, यद मतहत् 
नहीं है किंतु पापों की समाप्ति हे जाती है. मेपने का अभाव हे। जाता है उससे 
मेस्ति में आशय नहीं है किंठु सचाई मिलने से वेह स्थिति संतोष की नहीं किठु 
शांति और आनंद है. (सपादक “अमेरीकन' २६२ से २९४ तक). 

इस प्रकार की मुक्ति ( स्वत्वाभाव ओर अमरत्व) किसी पक्ष में नहीं जान 
पइती. इस्त मुक्ति -निर्वाण का वर्णन मरद्मत्िद्यांत में है. वेदांत गत अवच्छेद्वाद 
पक्ष में है. वि 

प्ररृतिवादि यद्यपि अहंत्व (जीव) का नाश मानता है तथापि जीवन परयेतत 
“अपने स्वार्थ के। मुख्य रखता है. ईश्वरवादि के। परतंत्रता से छुट्टी नहीं द्वाती 
इसलिये विकास में नहीं आता. जीव नत्त्ववादि वा मोक्षवादि के वा स्वार्थवादि के 
अपना स्तार्थ संभालना पडता है. मिथ्याबादि के (निराशा में पड़ने से स्व॒पर के 
उत्तम उपयोग में दृष्टि नहीं होती. विषयाप्तक्त, भाग, रोग और वदी मे फुरमत 
नहीं पाने. 
बुद्धदेव का सिद्धांत स्वत्व (अईंत्व) का नाझ कर के (चिद़ग्रथी का मंग हुये ) 
भी सचाई को रीति से पंरापकार में लगे रहना बताता हे. ययपि झरीर के बिना 
कुछ भी न दे। सकने से मरीर रक्षा ते वेह भी मानता है, परंतु मुख्यता में जन- 
मंडल की भलाई करना, यह उद्देश बताता है; यही इसमें महत्ता दे. बुद्धदेव ने 
गीता के वेध में से विष्काम स्वतंत्रता का अंश ले के उसके नवीन रंग्त (रीयरी) में 
रंग दिया हैं, ऐसा जान पढता हे 
बुद्ध पर्म दुःख का मार्ग नहीं दे, किंतु बचने वास्ते बुराइयें के दरसाता है 
तुद्ध नास्ति नहीं कहता किंतु पापे से झुक्त दाना कहता है, वाह मौत की नहीं 


२९८ बुद्देव-बीडदर्शन. 


किंतु जीवन की शिक्षा करता है. अहंत्व की जड उखाइता है, प्यार की नहीं. 
त्याग और कष्ट देना नहीं बताता, कितु जीवन करने के सीधे अच्छे मार्ग सुझाता 
है. उम्तका मुख्य प्रयोजन निर्वाण याने आत्मापने (अहंत्व) का त्याग और सच्चाई से 
जीवन करना है, जे। हम वर्तमान जीवन में संपादन कर सकते हैं (क, संपादक). 
बुद्ध के सिद्धांत और सायंस में विराध-मतमेद नहीं है, वर्तमान के पच्छम 
के फिलेसेफरों फी शेप, बुद्ध के अनुप्तार जीव (रूड) का मानती हैं. पेम २९३ 
(क, सपादक). 





हि 


आत्पा जीव का पुनजेन्य- 
अहं के| जगह जगह भ्रम कहा है, परंतु वोह भ्रम किसके! भ्रम के 
(अई के। ते। भ्रम हे|वे नही, उप्तसे इतर के भ्रम कहना वने नहीं, भ्रम (अहई अम) 
इसका साक्षी केन ? साक्षी मिले विना अम मानना असिद्ध है. निवृत्ति विना 
भ्रम, भमरूप से ग्रहण नहीं हेता यह नियम है. अह की निवृत्ति हुये अहं भ्रम 
था, यद्द कान मानेगा!? यह किस (साक्षी) में अहण होगा? इत्यादि झंकाओं का 
+ 'समाधान बुद्ध वा बौद्ध मत से नहीं दे। सऊता; क्येंकि प्रव शुन्य माने ते मी उसका 
किसी श्ञान स्वरूप (साक्षी) में ग्रहण देशना चाहिये, (उस विना सिद्धि ही न छ्वागी) 
से ही आत्मा है. में, यह आत्मा नहीं, अहंत्व मिप्तमें स्वतेग्रह दे से! आत्मा दे. 
इसलिये बीडों के मत में खामी है, ऐसा स्पष्ट द्वाता है; क्ये।कि बुद्धदेव इस भेद को 
नही खालता है. 
जे, जोव-घुनजेन्प- 
बुद्धदेव का आशय बांच चुके हा कि संयेग निमित्तों से शरीर, इंद्रिय, 
शक्ति बगेरे घने और उनकी अमुक अवस्था (सस्कार-भम्यास्॒ का समूह) अहंत्व- 
(आत्मा-जीव) हुवा. यह सब अवस्था और दीपक को छा समान क्षणिक परिणामी 
हैं. यह संस्कार दूसरें के मिलते हैं. शरीर के अंदर ज्ञ. (वक्ष्यमाण प्रदृत्ति विज्ञान- 
आशय विज्ञान फिंवा विज्ञानस्कंध, संम्भ्रारस्कंध' वम्तु है वोह दीपक को छे। 
समान क्षणिक है. संस्कार, मैं-शगादि यह वस्तु नहीं हें. कितु ज्ञ. की क्षणिक 
परिणाम-अचस्था हैं, 
अब एक १६ वर्ष का सुपात (ऊ) विद्यार्थी पढता था वाद्ध मर गया, 
किंवा एक (ग) नाम के पुरुष ने मन में टीक केई कछा की रचना की और एडवर्मे 


दर्शेनसंग्रह- ३५९ 
परीक्षां की, परंतु किसी के नहीं बताई. किंवा एक 'गूंगा वहरा गंवार (च) पुरुष है 
किंवा (छ) नाम का १ वर्ष का बालक हे. यह चारों मर गये. “शरीर ते! बाल दिया 
गया. अब सवार यह देता है कि (१) शरीर के साथ ही उक्त ज्ञ दीपक-अवस्था 
बुझ गया-छिल्रमिन्न हे गया अथवा (२) शरीर से भिन्न क्षणिक रूप मे मढता 
हुवा कही चला गया (पुन्नन्म में आया). 


पहिले पक्ष मे जे दूसरें के पुस्तक द्वारा वां रूबरू में सस्कार मिले उनका 
पुनरनेन्‍्म जगह जगह हुवा है, परंतु वोह ज्ञ मेटर न रहा और न में सस्कार पिशिष्ट 
व्यक्ति रही है, जब युँ हे ते सूक्ष्म शरीर (देव पिठ्भूतादि) स्थूछ शरीर विना के 
होते हैं वे स्थूल शरीर धर छेते हे, यह बौद्धों का माननां गछूत ठेरता है. ज्ञ के 
संस्कारों का अनेकों में जन्म है परंतु क. गे, के गुप्त संध्कारें का जन्म न हुवा. च, 
का कुछ जनम हीं नहीं जोर छ, ते गुप्त अज्ञान संस्कार मरा है, इसका भी पुनजन्‍्म 
नही हुया; किंत॒ यह देने के ज्ञ में किप्ती एक वा अनेकों का पुनर्जन्म हुवा था से 
उन विशिष्ट नष्ट हो गया. सार यह जाया कि यह मान्यता जव्याप्ति देप से 
अस्त है १, या ते मरना यही दु/ख से छूटना है और अभाव (दीपक का बुना) 
यही निर्वाण है २, वा ते अन्‍्ये को जे। संस्कार मिले हैं उप्त अनुसार परिणाम- 
उपयोग हेने वाला है से ही वेह (उम्त जेसा दीपक) है. ख, घ के संत्कार मिले 
हैं तो फ+ख और क+प और गनख और छ+घ एवं सत्कार का समूह व्यक्तियें 
हेंगी. ३, पहिला विकल्प (सुक्ष्म शरीर ओर उसकी परीक्षा) और तीप़तरा (संस्कारों 
का अनेक में जन्‍म) सिद्ध है, इसलिये दूसरा असिद्ध है. पहिला मारने ता,तीपरा भी 
कायम रद्द सकता हे और फ़कत तीसरा ही मानें और दूसरा न मानें ते अव्याप्ति 
दाप आजाता है; क्योंकि क. ग, के संह्कार ( कर्मजन्‍्य अवस्था) फ़लू दिये बिना 
नष्ट द्वा गई; परंतु कर्म का फल द्वोना (जेसा वेया वेसा कांटांगे) यह ते। सर्वे संगत 
'है. इसलिये न्न झरीर से भिन्न मेटर की अवस्था हाती है, उप्तके ही पुनः शरीर 
मिलता है. अब वेह क्षणिक्र हे वा मध्यममन्य ते दे परंतु क्षणिक नहीं है, कम 
ज्यादा ते हैँ परंतु दीपक की ले समान क्षणिक नहीं है, इसका विचार करना रहेगा 
से। आगे कहेंगे, 


इसलिये दूसरा पक्ष मानें अथांत थरीर के मरने पीछे संस्कारी पव मेटर 
(वासना चाछा मन-वित्त-अंत+करण) दूसरे झरीर में जाता दे वही सूक्ष्म शरीर है 
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ऐेस्ता स्वीकारें, ते बुद्ध पक्ष में,यह सवाल होता है कि वाह दूसरे शरीर में किसी 
शक्ति के वश्ध आवेगा वा वासना संस्कार वल से अन्य घरीर में सिंचा जायगा, 
पहिला पक्ष बुद्ध के स्वीझुत नहीं दे! सकता; क्योंकि व्यवस्थापक ईश्वर का अस्वीकार 
है, दूसरा पक्ष माने ते! जे अनिष्ट में न जायगा ते कर्म थीयरी का भंग हे! जायगा- 
इन देनें का झांतिकारक उत्तर बुद्ध पक्ष नहों दे सता, अब इस तकरार के छोड 
के किसी वियम अठुप्तार जत्मा-उ्र जन्म में आया, ते! जिम दिन डुद्ध के छठे 
अनुसार अहंत्व.का त्याग हुये कामना का अभाव है| जायगा उस दिन वेह जीवन 
मुक्त-बुद्ध हो जायगा. उसका शरीर नाश हेने पीछे बेह अंथी ते रहेगी नहीं, 
क्योंकि अईंत्व भाव ओर वासना तो है ही नहीं तथा मध्यम होने से भंग हे। गई 
ते फेर मेक्ष किसकी? किसीकी नहों. और जे चोह ज्ञ रहा ते वेसे ही असंख्य 
“आने जाने और स्थित (निर्वाण! रहने से नव तब सृष्टि का उच्छेद हे। जायगा, जे 
कि असंभव है; इसलिये ज्ञ वाला मेटर दूमरे उपयोग में आवेगा, और उसके संस्कार 
(सच्चाई बगेरे) अन्य व्यक्ति (अनेक ज्ञ) में पसरे ओर हमेझे रहे, यही निर्वाण; ऐसा 
मार्ने तो इसका अर्थ क्या? इसलिये यह मानना हेगा कि आत्मा और उसका मोक्ष 
वगेरे कुछ भी नहीं है. केवल लेक में सुखकारी, नीति, सच्चाई (सच अच्छे विचार 
आचार उच्चार) की प्रशृत्ति और पाप निवृत्ति के लिये यह रोचक थीयरी बनाई गई 
है. यथा एक तालाब (बुद्ध का ब्रह्म) दे उसमें अमुकनिमित्तों से (छोटी, मेटटी, काली, 
भरी, कांदा वाली, बिना कांठा वाढी) अनेऊ मछली (कुटंत्र के मन-सेप्ताइटी के 
मिंबर-ननमंडल को एक एक व्यक्ति) वनती-नाचती-कूदती हें ओर उसी तालाब 
में समा जाती दें, अब जा उनमें उत्तम संस्कार (नीति-सनच्चाई परत्पर की रक्षा-दुःखद 
पाप कर्म का त्याग इ.) हों और उत्तम सस्कारों को सतान चले ते! वे सुख से पवित्र 
जीवन करें; नहीं ते दुःखी जीवन हागा इतना ही इस थीयरी का प्रयोमन दे और 
वोह अच्छा ही हे. उन मछलियों में (मनुष्यों मे) जे! जालवान, सच्चाई का रण 
मेक, कामनारहित, जहंत्वरहित, परोपकारी, मानसिक्र शक्ति वादा दो वही 
बुद्ध दे. बस. 
बुद का सिद्धांत उपर जेसा ही है. एक तत्त्व है, अमुक संयोगें के छे के उससे 
यह द्रश्य बनादे (घ, 2. ख ८।९ याद करे) सत्र परिवर्तेन पाता रहता दे 
(क्षणिक, है (ख. २४) ओर अंतविपे उसी में छय द्वा नाने वाला है (घ, १०)» 
दरमियान में जे। अहंत्व तथा कामना वाला दे वाह रूपांतर के धारता दे-पुनगन्म के। 


दर्शनसंग्रह. ३६ 
पाता है, जे। इन रहित दे के सच्चाई में आगया उम्रका फेर्म नहीं बनता, इस 
प्रकार फेम बनते, बदलते, बिगड़ले और पाप रहित हुये मुक्त होते रहते हैं, ऐसा 
अनादि अनंत प्रवाष्ट है. 

नेट४-- सार, 
एक क, सब प्रकार की विद्या हुलर मे कुशल है, अठः लेक उसके 
कुशल कुशल कदते थे... १० अनाथ बालक दें. यदि उनके कुछ शिक्षण न मिले 
ते। पश्ु समान मूंगे रहेंगे, पराधीन दुःखी होंगे और ने। शिक्षण (संस्कार) मिले ते 
अपना और पर की भलाई याने उपकार कर सकेंगे. इस दृष्टि से वे १० बच के, 
की रक्षा में रहे उप्तने उनके पाला, उनमें से ज के। हुज्र, प्र के राज्यविद्या, ८ को 
व्यापार, ठ को कर्म, त को परमार्थ, ग को खेती, एवं सबको कुछ न कुछ सिखा 
दिया अत्र के, का शरीर और में (क्षणिक विज्ञान) ते मर गया; उप्तका कहीं भी 
पता नहों मिलता, परंतु कुशल जीता है. वेद उन ! ० ही बालकें में है, पू्वेनन्म 
के कर्मानुसार काम कर के फल पा रहा है. वे १० क. जेसे है, कुशछू जीता मागता 
है. उसका केध याने सकेतमान उस जेसा वनता चलेगा--संसार में रहेगा, भतः 
वोह कुशल नित्य है यही निर्वाण. ; 
उन १० में से उनके संस्कार आगे चछेगे यही उनका पुनुजन्म है, उनके ज्ञ 
(शरीर और क्षणिर. विज्ञान) का जन्म नहीं है-क्येंकि भिन्न भिन्न हांगा, उन [० 
में से ! बारूफ ३ वर्ष का ही मर गया था, उसका उंत्तर जन्म न होगा; क्योंकि 
संस्कार शूल्य मरा हे, अत्र जो यूं ही दा ते एक अन्धा, एक गरीब के घर,-एक 
ओ्रोमृत के घर नन्‍्मा दे उनमें बाप ही का पुनभन्‍्स है. उससे भिन्न अन्य का नहीं, 
ऐसा मानना पडेगा. जोर जे। वाढक भर गया तो पूर्व के कमेफेल भेगने विना 
नाश है। गया अर्धात्‌ फल दिये बिना भी कर्म नाश हे जाते हें-कर्म का फल नहीं 
भी मिलता, वेये जनुस्तार नहीं भी काया नाता, ऐसा उप्त बाऊऊ जीर उसके बाप 
के संबध में मान के जीव नेटर के पुनर्मन्म का नियेध दे। नायगा, खुधरा हुवा 
अचिदवाद (नडवाद-अदुतिवाद: ऐस्ता दी मानता है, 
अब जे। ऐसा मारने कि जेसे दीन से (दूसरा मेटर मिलके) वृक्ष और वृक्ष 
से पुनः अनेऊ चीन उनते पुनः अनेक उृक्ष उनसे अनेक वीन बनते हैं, इस प्रकार 
मर विज्ञन के पुममर्म का प्रवाद हे. नित्तझ्म अहंत्व तथा कामना नाश दे 
गई उसका ऋन्‍म नहीं होता (उस्तसे वीन वा वृक्ष नहीं देता ) वोह बुझ 
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मया, यही निर्वाण. है. इस पक्ष में इतनी ख़ामी है कि. दरमियान में 
एक बीन नाश है| गया (जेसे उक्त बाठक मर गया) ते वोह कर्म फू 
भेंगे विदा नाश हुवा हे-पुझ गया है. यह कर्म थीयरी के विरुद्ध हे तथा 
उस निर्वाण में और इसमें कोई भेद न रहा.. इसलिये यह माने कि उप्त वीन का भी 
जन्म होगा अर्थाद लेकद्रष्टि में बालक मरा है, वस्तुत£ उसका क्षणिक विज्ञान 
(परवेश् ज्ञू) किसी वृक्ष (दारीर में मिलके कर्मफठ सेगने वबाध्ते नन्‍्ग लेगा और 
उक्त प्च्चाई (अहंत्वाभाव चाप्तना नाओ) प्राप्त हुये ही निर्वाण होगा तथा उप्तकी 
सच्चाई के संस्कार अन्‍्यें में रहेंगे यही उसझी नित्यता है. , इस पक्ष में - एनमैत्स 
श्राप्ति में उपर कहे हुये देष (तकरार) अनुसार व्यवम्था नहों होती: मुक्ति सिद्धांत 
नहीं होता. 
अब इन झगड़े के। छोड के विचारें तो सार इतना ही है कि मध्यम मेटर 
में सस्कार अम्यास्त होने की योग्यता हे, इसलिये परस्पर के संबंध से उत्तर उत्तर 
उम्त अनुप्तार फार्म बनते हैं और इन फेम में पुराने तथा संदंधतन्य नवीव 
संस्काराभ्याप्त देते रदते हैं. उनमें कम ज्यादा भी देते दें. वे संस्कार अम्यास्त 
परस्पर के संबंधी मेटर के। मिलते दें उदसे तमाम जीव सृष्टि का जीवन व्यवहार 
(अच्छा बुरा व्यापार) चलता है; इसलिये कँपाड रूप मेटर क्षणिक है वा स्थायों है 
वा पुनजेन्म पाता है वा नहीं इस पिवाद से किनारा करके सच्चाई में आना चाहिये 
अर्थात्‌ जहूत्व, ओर स्वार्थी वासनाके। छोड के सच अच्छे आचार, विचार भीरें 
उच्चार का अम्याप्त और संस्कार दाने चाहिये, और उसी अनुमार दूसरें के और 
भविष्य में हेनने वाले के है। ऐसी फेशिश तन, मन, वाणी तथा अंथ छाद देनी 
ऋाहिये. ताकि हम और दूसरे साम्यभाव में रह के सुख्ध से जीव करें. इस प्रकार 
की सचाई का पस्तरना यही हमारा निर्वाण हे; क्योंकि सचाई क्या नाश नढों देता, 
देख रहे हा- समझते हे। कि महान अनुभाव रीफारमर कहां हें! उनका अम्याप्त 
संस्कार वाछा पिंड (क्ष, और शरीर) छित्नभिन्न द्वा गया-उपादान में मिल्ल गया, 
उनका पता ही नहीं है; परंतु उनके संस्कार लेख दवरा वा व्यक्ति की परंपरा द्वारा 
उत्तर उत्त में विद्मान पाते हैं, वे ननमंडल में काम कर रदे दें. माने। यह बढ़ी 
हैं जे। कि झरीर हारा पूर्व में 'लान पड़ते थे. वे सचाई बाऊे उंस्कार-अम्यास नित्य 
रहेंगे, इसलिये दे मित्य जीते हैं, यही उबस् अमर निर्वाण है, ऐसी समक्ष और 
इस भतुत्तार वतन उत्तम दी है, यह स्पष्ट है. 


दर्शनसग्रहः श्ह्३ 


(हं.) जब कि सच्चाई वर्गेरे रूप जे सस्कार,उनका आधार जे विज्ञान (ज) 
से। वा तमाम नामरूप परिवर्तत में है-- दीपक की ले समान क्षणिक ही है, ते 
सच्चाई वगेरे भी क्षणिक ही ठेरेंगे ते! फेर इनके वास्‍्ते प्रयास करना व्यर्थ ही देगा. 
वा प्रवाहमात्र वा नाममात्र है. (उ.) मरना दै-नाश हे।ना है ते फेर खानपानादि 
की कडाऊूट में क्यो। परतत्र हानां-दुखी होना? परतु मीवनाथे जीवन कलह मे 
उतरना ही पहता है ते। फेर छेफक़के सुख पाने वास्ते उत्माचार विचार उच्चार करना 
ओर उनके प्रचार मे छाना, इसके वाम्ने क्यो सकुचित्त वृत्ति करते हे ! सब व्यक्ति 





तुम्हारे समान दुःख बिना मुख चाहती है, इसलिये इस बात के जानने वाले ज्ञानी- , 


बुद्ध पुरुष पर उनका आदरना स्वाभाविक फन पड़ जाता है, इसलिये तुम्हारी शक्रा, 
शक्का नहीं फितु ऊुतके है. हि 
उक्त सिद्धात में विच/र--यदि मूल एक तत्त्वम्वरूप ते| उप्तके नाना तथा 
विरेधी रूप (फार्म) नहों हे सकते- जे। वेह तत्त्व अ्र्ष हे ते अन्न रागादि वाछा न 
देने से उसके रागादि वा रागादि वाला (अह) और नडरूप नहीं हे! सकते, इसलिये 
(नामरूप) का उपादान मारने ते। नाना द्वेगा वा ते! कोई अनिर्वेचनीय माया वरगेरे 
विलश्षण पदार्थ मानके बुद्ध झो कही हुईं हम्ति (जीरन) झा आरभ था ते गवाह से 
अनादि अनंत मानन। द्वागा, 
मेंद ओर समानता. 
बुद्ध के भक्रार--एडति. बुद्ध के उपरोस्त उपदेश से इतनी पद्धति निकल 
अती है 
१--झरीर से वाद्य भी पदाये हैं, फेर वे प्रत्यक्ष दवा वा अनुमात के विपय दे. 
२>-प्त्र म्वप्रवत् क्षणिक विज्ञान (बुद्धि)से मित्र इतर कोई वस्तु नहीं. 
इसी का परिणाम शून्यवाद आता है, क्येकि दीपक की ले ममान क्षणिक माना है. 
मेटर का आदि अत नहीं स्वीफारने से शून्य में से वासना अनुस्तार फुरना और 
झुन्यकृप देते नाना यह माव आता है. # 
३--एक मक्ष है. और उसमे सब परिवर्तन पाने वाले फ्रार्म बनते विगड़ते 
हैं. ऐसा अनादि अनत प्रवाह है, दीपक, दीपक से दीपफ, नाना दीपक, मुझ के 


के जे कनरू फुडछ दोटी समाक प्रयोप (प्ररिणाम-अवरमा ) बदलना मानते ता 
पूयशइ न द्वाता किंतु जैन मत दा जता भत पुनज-म ठिओ्दा जाता 


अ 
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दीपक, आगे पीछे दीपक, ओर अंत में छुश जाना ओर सामग्री हुये फेर हेना. 
एवं प्रवाह. 

ने, १,३, का विशेष स्वरूप आमे बोडपक्ष में बांचेगे, 

हमारे विचार अनुप्तार संग्रहवाद (अ, ४) में गीता का और बुद्ध का जे। 

उपदेश लिखा है वेह बहुत उपयेगी जान पडता हे. बाकी बुद्ध के प्रसिद्ध सिडांत 
'की परीक्षा और उसके गुक् फल बताना ठीऊ नहीं है; क्योंकि अधिकारी विशेष के 
सिवाय सर्व साधारण मंडल में उप्तका येम्य उपयोग नहीं हे सकता याने अनिष्ट 
परिणाम आने की संभावना है, क्षणिक विज्ञान-याने बुद्धि में प्रकाशभाव नहीं 
छिया है, परंतु उम्रके प्िप्य क्षणिऋ विज्ञान ज्दि मे विज्ञान को प्रकाश स्वकूप 
माना हैं, उसका भाव यह दे कि ज्ञानप्रकाशथ विशिष्ट बुद्धि (अन्न चेतन विशिष्ट 
बुछ), परंतु विशिष्ट-विज्ञान के क्षणिक परिणामी कहता है, इसछिये यह भावार्थ 
नहों लिया जा सकता. तथापि जब ब्रक्षवित्‌ वक्मनिष्ठ बुद्धदेव का आतरीय गुम 
आश्रय लिया नाय ते शंकर वेदांत का अंतःकरण उपहित चेतन वा चेतन विशिष्ट , 
अंताकरण, यह आशय निकछ आयेगा. फेर इतमा अतर होगा कि शंकर श्री द्वश्य 
के। मिथ्या (भ्रम) कहता है. बुद्ध मिथ्या नहीं किंतु स्वप्नतत तुच्छ और क्षणिक 
कहता दे. इस प्रकार समानता और भेद है। झेयक- 
बौद्धदर्थन, 

बौद्धमत का सार चार रूप में हे. 

(क) वैभापिक और सौतांजिक--?- नगत का कर्ता वा कर्म का फलदाता 
केाई ईश्वर चेतन नहीं है. २. पृथ्वी, नल, तेन और वायु के परमाणु और आकाश 
अनादि दें. ३. जीव क्षणिक विज्ञान परिणामी स्वयंप्रक्ाश प्रवाद से अनादि है, ४. 
पूर्व पूर्व की वासना से उत्तर उत्तर में बंध हेता हे और यथा वासना, वासना के 
बल से जन्मानुजन्म (पुननेन्‍्म) को प्राप्त दाता है. ५. चित्त से चित्त की वासना का 
निरेध करना यह मोक्ष का साधन दे. ६- विज्ञान का निराध द्वोके विज्ञान का स्थिर 
है| जाना मोक्ष दे ७. पृथ्वी आदि ४ प्गुण धातुओं के संत्रंप देने पर आपे आप 
सृष्टि की उत्पत्ति दे और वेद क्षण्िक प्रवाह रूप है, बीन वृक्षवत्त, ८. व. बाद्म- 
पदार्थ ईद्वियों के विषय (अप्रोक्ष) मानता दे. ओर सी. परेक्ष (अनुमान के विषय) 
मानता है. इतना दोनों में मतमेद है. 
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(ख) योगाचार --- १, क्षणिक, विज्ञान परिणामी. स्वयंप्रकाश से इतर अन्य 
केई भी (पथ्वी जादि तत्त्व परमाणु भी) पदार्थ नही है. ५, वह पूर्व पूर्व-की वासना 
से उत्तर उत्तर परिणाम के पाता है. जेसे स्वप्न में ज्ेक जोर ज्ञान की साथ साथ 
उपलब्धि हेती है वेसे ही यहां साथ साथ होते हैं. ३. सष्टि-विपय, स्वप्बत्‌ जान 
लेना चाहिये. 2. ईश्वर, माक्ष के साधन ओर मोक्ष प्रसंग में (क) समान जान छेना. 

(ग) पराध्यमिक--हर केई पदार्थ संत, अस्त, सदासत वा नसत 
नअसत सिद्ध नहीं देता और पूर्व उत्तर में उसकी सिद्धि नही द्वेती. इसलिये सर्व 
शून्य. शुन्य से इतर कुछ नहों- 

(पर) अंतिम -- सब पदार्थ अनिर्वचनीय हैं. और ज्ञान का वासनाओं से 
शून्य हे। जाना निव्वाण है. 

विशेष वर्णन. 

(१?) कौद्े। के ४ भद्‌ --- बुछदेव के मरने पीछे उनकी शिक्षा पर जब 
दाशनिक विचार उठे तब बीद्धों के यह ४ भेद हुये- !. तौत्ान्तिक, २, वेभापिक 
३. येगाचार. ४. माध्यमक # चारों के मत मे विज्ञान ही आत्मा है. ने. १,२. शरीर 
से वाद्य वस्त॒ुमी मानता है. नं. ३ नहीं मानता. ने. ?» सब कुछ शून्य ही मानता 
है. बुद्ददेंव ने अपने उपदेशें में जगत के क्षणिक परिणामी और मिथ्या कहा है, 
विज्ञान की धारा के! चित्त का अभिम्वलन (जलना, चमकना) मानके मोक्ष के 
उसका निर्वाण (बुझना) माना है, इसके तात्पये समझने मे और व्यवस्था करने मे 
चारें का भेद हुवा है. पहिले २ (मो. व) यह कहते दें.कि वाक्ष पदार्थ होने के बिना 
ज्ञान नही हे। सकता, अतः बाह्य अर्थ हे और क्षणमंगुर होने से स्वप्तवत्‌ मिथ्या 
हैं, नं, ६ (या.) मानता है के वस्तुतः स्वप्नवत मिथ्या ही हैं; परंतु चस्तुतः यह विशान 
के ही आकार हैं. अब मुक्ति में तीनों का यह मत है कि रागद्वेपादि वासनायें हैं, इन 
से चित का अभिज्वलन हेाता है इन वासनाओं का उच्छेद ही निबाण (बुझना) हे. 
ने कि विज्ञान की थारा का बुझना. परंतु माध्यमिक (+, ४) यूं मानता है कि विज्ञान 
की धारा भी बुझ जाती है. इस भेद होने की बीद् छेक व्यवस्था यू करते हें-कनिष्ट 
मध्यम और उत्तम ऐसे तीन प्रकार के शिप्य (अपिकारी) होते हैं. जे हीन मत 
बाले थे उनके बुददेव ने उनकी वासना के अनुसार सर्व अस्तित्ववाद के हारा 


+ सिद्धत चंद्राइय मंय में बडे के प्रतिद भेद (८ अगर और उससेर बहुत से 
फहे है परतु दाशनिक विचार में उपयुक्त चार दी मेहर वन सकते हैं 
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शृन्यता में उताग है. परतु जे मध्यम बुद्धि वाले थे उनके ज्ञानमात के जम्तित्व 
(क्षणिक विभान) से शृन्यता में उतारा है. ओर जे उत्हृष्ट बुद्धि बारे थे उनके 
साक्षात ही शून्यतत्त्व ता प्रतिपादन सवा है. जेसा के (वीडो के श्रथ बोधिचित्त 
विवरण में बहा दे (देशना लेकनाथाना इत्यादि)- 

(२) बाद के २ भपाण-- यथार्थ ज्ञान के जनऊ द्वाने से प्रयक्ष और 
अनुमान ऐसे दो प्रमाण हैं. *, इद्रियनन्यज्ञान मत्यत् हैं. मिस्तमे दृश्यमान वम्तु 
अभी क्सी सबंध वाली प्रतीत नहीं हुईं वेह निर्विसल्प (उल्पना जपीढ़) अर्थात 
सामान्यज्ञान प्रत्यक्ष हे. यथा 'यह वृक्ष? यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं. यहा प्रत्यक्ष उतना 
ही है कि मिप्तमे उक्ष की कल्पना नहीं जर्थात आलेचनमात्र प्रत्यक्ष ज्ञान है. “यह 
पृक्ष है? ऐसा ज्ञान जन होता है कि उसमे जाति (वृक्षत्व) आरुति (विस्तार) की 
कल्पना कर ली जावे इस कल्पना (सबंध) से पहिले जे ज्ञान हुवा सो प्रत्यक्ष इससे 
पीछे जा प्रक्ष की ऊल्पना वाला ज्ञान होता है से अनुमान है ५. जहा अविनाभाव 
सबंध (उसके विना न हे, ऐसा सबंध) का नियम पाया जाय वहां अनुप्रान हाता 
है उससे (कारण से। उत्पन्न देना, शोर उप्तका स्वरूप (तादात्म्य) द्वाना इन दे। 
हेतुओ से अविनाभाव जाना जाता है. यथा-धूम अम्मि से ही उत्पन्न हाता है अन्यथा 
नहीं अतः धूम से अभ्नि का अनुमान होता हं. तादात्म्य मे जेसे गात्व यह पश्ुत्व 
के बिना नहीं छता इसलिये गेत्व से पशुत्व सा अनुमान होता है. जे। अनुमान 
प्रमाण नहीं मानते उनसे अश्न हे कि तुम्हारी प्रतिज्ञा (दावा) का साधन काई साधन 

(हेतु) दे वा नही ! यदि नहीं ते प्रतिज्ञा असिद्ध हुई ओर यदि हे ते यही अनु- 
मान बन गया. फिर इससे अनुमान का खडन केसे हे। सकता दे (बोद्ध छेग 
उुद्धदेव के वाक्य के प्रमाण मानते है इसलिये शब्द प्रमाण का भी स्वीकार है). 

(३) स्व अश्तिसवादों (१) बैभाषिक ओर (२) सोज्रातिक, इन ढेने 
में इतना मतभेद है कि न १ (व.) इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्षणान हेने से बाश्य अर्थ 
प्रचक्ष है ने २ (सो) प्रत्यक्ष तो प्रतीत याने अदर के अनुभव का होता है वाहिर के 
अथ का नहा (नवीन सायप्तवत इम्प्रेशन) क्तु उस अतीति की विचित्रता से अब 
क्या अनुमान होता हे. यथा, घट पट रूपविचित्रता का हेतु वाह्यार्थ हे. इतना देने 
में मत भेद है. बाकी सारे जशञ मे एकता हे. से आगे जनाते हे. 

(कर) चाक्ष जगत भूत ओर भीतिकबप हे. पृथ्वी, जल, नेम, वायु यह ४ 
धातु भूत है रूपादि विषय और नेत्रादि इद्रिय मोतिक (भूते के काय) है 
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आवरणामाव मात्र अर्थातरेक का न हेजा मात्र आकाश है... ५ 

पृथ्वी के परमाणु कठिन, नल के स्तिग्ध, तेज के उप्ण- और वायु के चलने 
स्वभाव वाले हैं. वाह्य जगत इनका संघात मात्र (पुंज) है.. पथ्वी वृक्षादि एक संस्थान” 
(रचना) विशेष मे परमाणुओ का ढेर है. जेसे मनुष्य समुदाय मे, सेना ,और वृक्ष- 
समुदाय में वन एकत्व बुद्धि हाती हे वेसे वृक्षादि में जाने. एक वाल प्रलनक्ष' नहीं 
हे।ता परंतु उनका समुद्राय प्रदयक्ष दाता है. दस प्रकार वृक्षादि का एक परमाणु 
प्रत्यक्ष न होने पर भी समुदाय मत्यक्ष हेता है... 

(ख) आाम्प्रतर मगत्‌--अंदर स्थित जे विज्ञान दे वह चित्त हे; वही जात्मा 
है, यही पांच रुऊंधों में से विज्ञान संघ हे. ओर शेष चार स्कंध चतरूप वा 
चैतिक दें, विषय ओर ईंद्रिय रूप स्॑ध-हें. यर्थाप पृथ्वी आदि विषय, वाक्ष हैं 
तथापि ईंद्विय के सत्रध से आभ्यंतर चित्त से निरूपण किये जाते है, इसलिये अदरः 
में गणना हे. । मे, मे, इस भकार जे! आलय विज्ञान और इंद्रिय' जन्‍य जे रूपादि 
विपयक प्रहत्ति विज्ञान है. इस विज्ञान का प्रवाह विज्ञान स्कप है. . सुसादि का 
अनुभव बेदनास्कथ है. $ यह गी है, यह गेरा.दै, वेह ना(रहा है इत्यादि प्रतीति 
(कि जिसमें प्रतीति का नाम रखा जाता हे बोर जिर्तफ्ि- प्रविकेशप्रत्यय , वेकते'हैं,)१ 
यह संज्ञा स्कष्र है. (निर्विकल्प प्रं्यय विज्ञान'म्कंध.है), रागादिक्लेश। मद्मानादि 
तथा धर्म अधर्म उपकलेश देने मिलकर संस्कार स्कंध हे, क्योंकि यह विज्ञान में 

सस्‍्कार के तौर पर है इन पांचों का सघात अष्भ्यात्मिक सघात है. केक के तमाम 
व्यवहार, इस सघात के आश्रय हैं. 

(ग) बाहिर जीर अंदर जे फाय हे। रहे हैं उनका केई कर्ता जुदा चेततन 

(ईश्वर) नहीं है कितु तमाम कारण मिल जाने पर का अपने आप है जाता हे. 
जा कारण न मिले ते न है।. इसके प्रतीत्य ताप हेके) सम्ुत्याद (आप ही ठीक 
उत्पन्न ह्वाता) कहते हें. से दे कारणों से होता हे! . हेतूपरानितंध अर्थात्‌ एक कारण 
के संबंध से. यथा भऊुर की उत्पत्ति'में वीम हेतूपनितंध है. २ प्रत्यापनित्रेध याने 
कारण समुदाय का सचव यथा उक्त उत्पत्ति मिट्टी, पानी आदि कई वस्तुओ के मेल 

/ से होती है। 

है पूँ ऋद्ण था (इम्प्रशन) अदर में देता है इस बास्ते, 

$ (४ से सुख्न अनिष्ठ से इस्मावस्था और उम्रग से रद्तित चित्त की अवस्था 





चेतना सस्घ- 


२६८ चुद्धेव-पीद्धर्शन, 
बाद्य काय के उदाहरण--दीन से अंकुर, इससे पत्र एवं काण्ड, नाली, 
गरम झुक्क (सिट्) फ़ूछ और फूछ से फ़ल उत्पन्त द्वाता दे. पूर्व पूर्व उत्तर के ढेतू- 
पनिदंध रूप फारण हैं; स्येकि उनके विना नहीं द्वाता. ओर बीनादि ऐसा नहीं 
जानते के हम उत्पन्न ऊर रहे दे. जोर अंफुरादि को यह भान नहीं कि हम पाये दे, 
अमुऊसे उत्पन्न हे रहे दे, निदान वीनादि में चेतनता न हेते हुये और चेतनाधिछा- 
तान देने हुये भी काये कारण झा भाव नियम दीखता है. 
मत्ययोपनियंध का उदाहरण--उःपावुओ के मेल से बीन, अंकुर श हेतु हाता 
है. उनमे से पृथ्यी हा फाये अवयवो ऊा सग्रह करना निम्तसे अंकुर फ्टिन होता 
है. नल बीन का सल्तिग्ध करता है. तेन पत्ता है. वायु फुलाता है निम्त करके अंकुर 
चीन से निऊ़छता हे, आउाश, बीन के अनावरण (न रोऊने) का काम करता हैं, 
ऋतु भी बीन का परिणाम करता है, इस प्रफार सर्वधातु के सबंध से बीन के उगते 
हुये अऊ्रुर उत्पन्न हाता है, अन्यथा नहीं. इस प्रसंग में भी उपर अनुसार पृथ्वी 
आदि में ज्ञान का अभाव जानना, 
आध्यात्मिक (अतर) काय (परतीत्यम्ममुत्पाद)---वशध्यमाण अविद्यादि (७ 
प्रकार का है. १. अविद्या-क्षणिक काये ओर दुःख स्वभाव पदार्थी में स्थायी भर 
सुख बुद्धि. २. उप्से रागद्वेप जीर मोह यह ध्षेस्हार होते है, ३ सम्कोरो से 
गरम्थ के। पहिला विज्ञान उत्पन्न हाता है. ५. उस विज्ञान से गर्भाभूत (गर्भ बने 
हुये) क्वरीर की कलल, बुद बुदादि अवस्था नामख्य है १. नाम रूप से मिले हुये 
इद्रिय पदायतन- ६० नामरूप जौर ईंद्रिया का आपस में सनिषात (सयेग) स्पश- 
७. उससे सुखादि बेदना. ८. उससे मुझे सुखसपादन करना चाहिये यह निमश्य 
ठृष्णा, ९. उसमे वाणी झरीर की प्रवृत्ति उपादान !, प्रगृत्ति से धर्म अधर्म 
से भव, ११. उससे देह का जन्म से जाति. १३ उन्पन्न हुये देह का परुना 
जरा. १३ देह का नाण मरण, १४ मरते हुये का संबंधिओो के विषय मे जे। 
अतरदाह शोक. ! ९. उससे हापुत्रादि विछाप परिदेवना- (६० अनिष्ट मर अनुमव 
दुःख. १७. ओर मानसिक व्यथा दोमनस्थ. एवं मदमानादि आध्यात्मिक कार्य 
हेते दे. इस प्रसग मे भी यदि अविधा न द्वाती ते सस्‍्कार उत्पन्न न होते, णव जाति 
तक जाव छे। और जाति न होती ते! जरा मरणादि न देते. यहा पूर्व कटे प्रमान 
अवियादि मे भें कारण ओर सक्तारादि में थें काये ऐसा जान नही हे।ता, ऐसा 
जान लेना. यह अध्यात्मिक है तपनिवंध का उदाहरण हुवा. 
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अब अध्यात्मिक (आंतर) काये मे प््यागोपनिर्व॑+ कहते हे--पथ्वी भादि 
पांच और विज्ञान धातुओं के मेल से शरीर बनता हे. उनमे से प्रथ्वी काय के कठीन, 
जरू प्निग्घ, तेम खानपान के पाचन, चासु श्वास्तादि का प्रचरुन करता हे और 
आकाश छिद्गवाठा बनाता है. और जे। मामरूप के। और मनेरूप विज्ञान के बनाता 
है वाह विज्ञान धातु है. इन सबके संबंध से काय की उत्पत्ति द्वाती है. यहां भी 
पृथ्वी आदि और काय के उपर कहे समान ज्ञान झून्य जान लेना. कितु चेतन 
अधिछ्ठाता के विना अंकुर के समान पृथ्वी आदि अचेतन धातुओ से काय बनती है. 
(थे) (.) मूल कारणा के! एकत्र करने वाला दे! तब कारण समुदाय से 
कायगे है. यथा शरीर और विज्ञान सकंध के एकत्र होने मे किसी चेतन की अपेक्षा 
है. अन्यथा मनुष्य चेतन न है; क्योंकि सब देतु जड़ देने से अपने आप दस 
प्रकार .इकठे नहीं हे सकते, (उ,) निकठ लाने वाले कारण के! उपप्तपेण अत्यय 
कहते हैं. जेसे कारण के पाऊे काये आप हे। जाता है वेसे उन कारणें का इकठा 
हे।ना भी इकठा करने वाछे कारणों से अपने आप होता है. चेतन की अपेक्षा नहीं. 
विपयादि ४ कारण से चित्त (रूपादि ज्ञान) और चन (सुखादि) उत्पन्न होते 
हैं यथा, नीलज्ञान होने मे नीकी वम्तु विषय कारण नेत्र करण (पताधन) कारण है. 
प्रकाश सहकारी कारण है और समान्तर (पहिली) प्रतीति संस्कार कारण है. सार्राश 
यह है. कि लिन कारणों के बिना कार्य न हेववे, वे कारण जब मिलते-हैं ते काय 
अपने आप है नाता है. 

“उ) विद्युत के समान सब भाव क्षणिर् हें, एक क्षण में उत्पन्न देते है 
दूसरी क्षण में नष्ट होते है. एक अवस्था में एक पल भी नहीं ठेरते. यथा, पत्थर 
क्षण क्षण में बदलता- अंतर्मे वादा दा जाता हे; इसलिये पहिली क्षण में जे भाव 
हेता है वेद्द दूमरी क्षण में नहीं द्वाता; परंतु यह वही दे, ऐसी प्रतीति सहश् होने 
मे दवाती है. यथा दीपक की छे क्षण क्षण में बदलती है जीर वही रूप में प्रतीत 
हेती है. तद्त्‌ नख और केश+- वस्तुतः नदी के प्रवाह समान जदर में विज्ञान की 
धारा बह रही है और वाहिर इन भावों का प्रवाह बह रहा है, 

(व.) सारे भाव अये क्रिया्ारी हें. अर्ग क्रियाकारी होना (फ्रिसी कांप 
का “उत्पन्त करना) ही भाव वा सत्व का लक्षण है. से। अरे क्रियासरी दाना 
अक्षणिर में नहीं घठता. क्यों? वर्तमान अर क्रियाड़ारी होने समय यदि आगामी 
अर्थ क्रियों का सामथ्य उसमें हे। ते उसकी उत्पत्ति मी उसी (वर्ममान) क्षण में 





२७० बुद्धदेव-बोद्धदर्शन.. 

ट्वानी चाहिये, क्योंकि प्तामग्री है, और यदि करने का स्लामर्थ्य नहीं है े। कर्मी 
भी उत्पन्न न करे. यथा पत्थर का टुकड़ा अंकुर के पेदा नहीं करता. (दं,) समर्थ 
के भी सहकारी की अपेक्षा है. यथा बीन के अंकुर करने में पृथ्वी आदि की अपेक्षा 
है. (उ.) सहकारी, बीन में कोई अतिश्षय (विशेपता) डालते हैं वा नहीं? जे 
नहीं डालते ते प्रथम समान रहने से ककुर न होगा, और यदि डालते हे ते 
अतिशय विनाका पहिला वीन निवृत्त दे गया, और अब यह अतिशब वाला नया 
बीन उत्पन्न हे गया है, ते। उसका क्षणिक हाना सिद्ध हे गया. इसी अतिशय वाले 
बीम के कुबदूप कहते हैं. 

(छ.) विज्ञान क्षण क्षण में अपना आकार बदलता है, इस क्षण में नी का 
विज्ञान ते दूसरे में पीत का ते तीसरे में और ही विज्ञान हे. परंतु धारा अविच्छिन्न 
(अटूट) हे. जब चित्त बाहिर के रूपों के जानता है ते वाहिर के रूपों के. मानता 
हुवा स्वये तदाकार (नील पीतादि आकार) है| जाता है, इसी विज्ञान को प्र्त्त 
विज्ञान कहते दें. प्रधृत्ति रहित अवम्धा में विज्ञान के अपने म्वरूपमात्र का ज्ञान 
(में, मै केवल यह ज्ञान) होता है. इसी के आकृय विज्ञान कहते हैं. आलय विज्ञान 
की धारा सुपुप्ति में मी बनी रहती दे और परलेक में भी जाती हे. 

(ज,) (.) जे विज्ञान क्षणिक ते फर्मफल का भर स्म्राति का नियम केसे 
द्वोगा; क्योकि एकके कर्म दूसरे का फल, एक के अनुभव और दूसरे के स्छति, 
इसमें व्यवस्था नहों हाती. (उ.) पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तरात्तर विज्ञान में अपनी 
अपनी वासनायें देता चछा जाता है ओर हरेक विज्ञान अपनी ही सतान में (सिलसिले 
में) वासना देता है, अन्य में नहीं. इसलिये निप्तमे कर्मबासना पड़ी वहां द्वी उस्रका 
फल उत्पन्न हाता है. जेसे कपास में ठाली देने से (कपास के बीन लाख द्वार छाछ 
रंग देने से) कपास लाल दवाती है वेसे. 

(झ.) इन वासनाओ के अनुसार जन्‍म पुनः जन्म द्वाता रहता है. इन 
वासनाओं का उच्छेद हाने पर विमल विज्ञान की धारा बहना मोक्ष है, 

(न) वुद्धि से जानने योग्य (वक्ष्माण) तीन से मिन्न जे उत्पाद हैं ने 
सब क्षणिक हैं (बुद्ध सूत्र), | 

(१) बुद्धि पूर्वक भावों का निराध (अथोत इस भाव के दैं अस्त करता हूं। 
इस प्रकार बुद्धि पूर्वक निरेछ) प्रतिसेख्या निरोध दे यह निराध उक्त अविद्यादि 


दर्ेनसअह. २७ 
बेतिक भाता का होता है, इस प्रकार चित्त के बल से ही चित्त की बासनाजों का 
निराघ कर के मुक्ति लाभ की जाती है. (२) इसके सिवाय वाहिर के पदा्था का जे 
निराध दाता है वह अप्रतिसरुया निरोध है. यह देने। निरेध अभावरूप हे. 
(३) आऊाश भी आवरणाभाव रूप है. यह तीने तुच्छ रूप हैं. इनमे भिन्न सत्र 
ऊुछ क्षणिक है 

(2) चार जाये सत्य है (१) दुःखन्‍्न्पूर्वोक्त पाच स्कघ (२) सप्ुदय८ 
राग द्वेप उत्पादक भाव अहत्व ममत्व परत्व (६) मा्मेन्यह सारे भाव क्षणिक है 
ऐसी वासना. (2) निगेघर्मेक्ष करा नाम है वे और सो. की शैली समाप्त हुई 

(५) विज्ञानघात्र अध्तित्वादि योगाचार कितने के शिप्ये। का चाह्मार्थ मे 
अभिनिवेश देख के उनके अनुरेध से उपरोक्त बाह्य पदार्थवाद की (उक्त) प्रक्रिया 
रची है. परतु बुद्ध भगवान्‌ का उस्तमे तात्पय नहीं हैं. उनके ते एक विज्ञान सकप 
ही अमिप्रेत है. बस, विज्ञान ही एक वस्तु है और कुछ नहीं. 

(क ) क्षणिक्र मे प्रमेय (ज्ञान का विषय, यथा नील), प्रमाण (प्ताथन) प्रमाता 
(जता), प्रमा (ज्ञान याने प्रमा रूप फल) का व्यवहार इस प्रकार से घटता हे--- 
ज्ञान ध्षणिक साकार है अर्थात्‌ नील पीतादि आऊरे वाला है जोर यह आकार 
उसके असत्य है. से विज्ञान वा स्वरूप ओ असत्य आकारो से युक्त हैं वह मम्य 
है. प्रमेय का प्रफाशना प्रमाण का फल (प्रमा) है प्रकाशने की शक्ति श्रपाण है 
शक्ति का आश्रय प्रमाना है. इस प्रकार यह चारो धर्म उस विज्ञान में ही है. 

(ख.) प्रमाण का काम ते बाहिर के विपये। में हेह और फछ (प्रमा) अदर 
में विज्ञान के आश्रय उत्पन्न हे जाये, ऐसा नहीं दे। सकता, इसलिये प्रमाण और 
फूल (प्रमा)का समानाधिकरण होना चाहिये. यह दे।ने। (प्रमाण प्रमा) जद॒र शानत्थ 
ही हाने चाहियें सीतात्रिक के उ्थन से भी ऐसा है कि ज्ञान सत्ता समान है परतु 
उस सत्ता के विपय अपने रूप से रूप वाला बनाता है अबोत्‌ ज्ञान अदर मे 
तदाकार होता है 

(ग) बाहिर के म्तमादि जा प्रतीत होते हे वे यदि परमाणु है ते यह एके 
खभ, ऐसा ज्ञान न हाना चाहिये, क्योकि परमाणु अनेऊ ओर परम सूक्ष्म हे. और 
यदि परमाणु पुत्र हे ते परमाणुओ से मित्र वस्तु न हुई. इसी प्रसार जाति 
(खमत्व), रूपादि (पीतादि ओर जाकार), गुण और क्रिया (गति होना), धर्म यदि 
धर्मी से भिन्न स्वरूप हे ते दे धर्मियो समान उनका धर्म धर्माभाव न हे।गा. यदि 


रजरे बुद्धदेव-वोडदर्शन. 
धर्मी से अत्यंत अभिन्न हों ते भी धर्म धर्मीभाव न होगा, 
देखे ते वाध्षार्थ की असिद्धि है. 


(घ) सदहोपदंभ नियम-- अर्थात देनें का नियम से एक साथ उपलब्ध 
होना. जेसे दूसरा चंद्र (नेत्र मसलने वा फाडने से देख पडता है) नियम से एक 
चंद के साथ ही जान पडता है, वोह दूसरा उप्तसे भिन्न नहीं हेता. भेद भ्रांति से 
है. # ऐसे ही बाह्य विषय (नीलादि) नियम से विज्ञान के साथ ही उपलब्ध हेता 
है. इसलिये विज्ञान से मिन्न नहीं. भेद भांति से दीख सऊता है. 


(ड) जेसे स्वप्न में वाह्य अर्थ के बिना ही अर्थ भी प्रतीत होते है और उनका 
ज्ञान भी होता है, इसी प्रकार जाग्रत में मी बाह्य अधे की प्रतीति हा सकती है. 
जेसे स्वप्त में वासना की विचित्रता से स्वप्न विचित्र रूपवाला भासता हे उस्रमें 
चाह्य विषय हेतु नहीं हेता कितु ज्ञानयत विचित्न वासनायें ही हेतु हैं, ऐसे अर्थात्‌ 
दूसरी जगह (जाग्रत) मानने में कोई बाध नहीं आता कितु लापव हैं. सारा 
बाहिर प्त्तीति होने वाले विषय वस्तुतः अंदर हैं, ज्ञान के आकार हैं बाहिर उनकी 
प्रतीति चासना से हेतती है. (शो) नाग्रत में बराह्मदर्शन से वासना हे के स्वप्न के 
अधे की हेठ होती है. इस प्रकार जाग्रत की प्रतीति में कहां से वासना आई-- 
किससे उत्पन्न हुईं, (उ.) अनादि संतान के अंदर पूर्व जे नीछ ज्ञान है ,वही 
चासना है. उसके वच्च से अनेक क्षणों का व्यवधान होने पर भी फेर नीलाकार 
अतीति हेतती है जेसे कि वीम की वासना से कपास में रक्तता आती है. 


(च.) दीपक के समान विज्ञान किसी दूसरे प्रकाश करने वाले की अपेक्षा न 
करके अपने आप प्रकाशित होता है (स्वये प्रकाश है) 

(५) सर्वशन्यवादि-मााध्यमिक - चाह्यार्थाभाव वाली पूर्वोक्त युक्ति ही अर्थ 
और विज्ञान भाव में मी है. जेसे कि क्या अप और विज्ञान सत्‌ द्वे वा असल! 
यदि सत तो सुपुप्ति में उनका अभाव क्यें दे। माता है; क्येकि बाह्य अथो के होने 
में प्रमाण ज्ञान नही है. और स्वयं प्रकाश हेने से अपने अस्तित्व में भी वही प्रमाण 
है. और सुपुप्ति में ज्ञान का सर्वथा अभाव दे जाता है. अब हम पूछते हें कि 


# दाना ब्यखो में देश प्रतिबिंद बनते दें. पीछे मगज में जाके एक देते हैं. दिमाग 
में न जायें वहा तर दाने सत्य हे. अ्मसख्य नहीं दाना ए्कहें था आकाश में दा हें ऐसा 
मानना श्रम होता है 


इस प्रकार विचार कर के 
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चाह किप्त का ज्ञान होता है; क्योंकि ज्ञान अकेला नहीं होता, किसी विपय का 
द्वेता है. इसका उत्तर तुम कुछ नहीं दे सकते. वहां ज्ञान के हेने में कोई प्रमाण 
नहीं है. निदान सुपुप्ति में न अर्थ है न ज्ञान हे. जो वे सत द्वोते ते। उनका 
जभाव न होता. इसलिये सत्‌ नहीं असत्‌ भो नहीं ठेरा सकते; क्योंकि असत का 
- भासना ही नहीं हे। सछता उभय (सदसद) रूप भी नहीं हे। सकते; क्योंकि दोनों 
का विरेध होने से इनकी एकता नहीं वनती. अनुभय (न प्तत्‌ न अप्तत्‌) रूप भी 
नहीं हे। सकते; क्योंकि एक का निषेध उससे भिन्न की विधि अवश्य करता है. 
इसलिय्रे विचार के आगे न ठेर सकने से शून्प ही तस्व हे. 


प्रयाता, प्रभेय, प्रयाण और प्रमिति (प्रमा) यह चार तत्त्व माने हैं से भी 
अचस्तु ही है; क्योंकि घोड़े के प्ोंग समान विचार में नहीं ठेरते. किसी प्रमाण का 
प्रमेय न होने से प्रमाता का अभाव है. इंद्रियातीत होने से प्रत्यक्ष नहीं. में (अहं) 
यह मानस प्रत्यक्ष मी व्यमिचारी है; क्येंकि में काला, मैं गेरा, मैं मेटटा, मे दुबला 
इत्यादि में में की प्रतीति का आश्रय (विषय) शरीर ठेरता है. यदि अईं की प्रतीति 
आत्मा के विपय करती है। ते यह प्रतीति कभी कभी होने बाली न हेनी चाहिये; 
क्येकि आत्मा सदा निकट है. और जे प्रतीति कमी हे। वेह कभी वाले (कादाचित्क) 
कारण से है।ती है. यथा बिनली का ज्ञान. और प्रमाता को अनुभान से भी सिद्धि 
नहीं देती; क्योंकि अव्यभिचारी लिग नहों मिछझता और आगष (शब्द प्रमाण) 
भी इसमें प्रमाण नहीं माना जा सकता; क्योंकि एक दूसरे का लेख नहीं मिलता 
तथा एक दूसरे के सिद्धांत का खेडन करते हैं अर्थात्‌ मतभेढ है. प्ताराश भिनकी 
अपनी ही प्रमाणता स्थित नही हुईं वे दूसरे का स्थापन केसे कर सकेंगे, इस प्रकार 
प्रमाण रहित द्वोने से प्रमाता काई नहीं है. और न प्रमेय (बाक्षार्थ) हे जेसा कि 
विशानवाद में लंडन दे चुका है. अब रहा प्रमाण, जे अपने आपका और विपय 
का प्रकाशक्ष ज्ञान है, वोह, जब प्रमेय ही के|ई नहीं तो विषय झून्य होने से किप्तका 
आहक देगा; इसलिये विचार के जागे न ठेरने से सर्वशून्य ही है ६ इसलिये 





| शोर मी सप्तभगों (जेनदर्शन में बाचागे) मानते है. (सलाधरप्रद्यश बौद्ध प्रधग). 

& यहा अनिरषंचनौय (विचार इक्ति मे असक्ष) शब्द कदना शादिये था, अथवा 
जैसा मानते दे वेसा नहीं हे. दाने मंतस्य रहित भाव होने से शन्प है. रेमे भाव से शन्‍्य 
कहा दे- 


२७२ बुद्देव-पीददर्शन, 





(इद वस्तु बठायात--++यथा यथा विचार +++ इत्यादि वारब) यह वत्तु बरू 
से आई है (अथात अगन्या इसके मानना पडता हे ), ऐसा जे। विद्वान कहते है, 
से वेसे ही नहीं दे; कितु जेसे जेसे इन अर्थी मे विचार फ्रिया जाता है वेसे वेसे 
बे गिरते जाते है. अब यह गिरना अथी के स्वय पसद हे। ते हम उसमे केनन है- 
जब जम शुन्य ही तत्त्व है तो सव छुछ शून्य है, इसीका व्यान करना 
चाहिये, इससे अत में विज्ञान का दीपक भी बुझ जाता दे यही निर्वाण है. 

(६) शून्यवाद पर बहुत कुछ जनिवार्य आशक्षेप होने पर जे इसका दूसरा 
परिष्कार हुवा वह यह है कि यह पदार्थ पूर्वोक्त प्रकार से विचार के नहीं सहार 
सकता, इसलिये विचारासहत्व ( विचार के न सहारना याने अनियेचनोयता ) ही 
बस्तुओं का तत्त्व है और निर्वाण---ज्ञान का वासनाओ से शून्य होना है. 
(नवदर्शनसग्रह मे से). ४ 

(७) वौडोंका विश्वास हे कि ६ बुद्ध पहिले हे। चुके हे, शाक्य मुनि गौतम 
सातवा बुद्ध दे. (कल्याणमार्ग में बुद्ध ने अपने के। २४ वा बुद्ध बताया है), 

बौछ छे।क बुछू की मूर्ति बनाके मदिरे मे रखते है याढगारी अर्थ दर्शनमात्र 
करते है. सफाई धूप से इतर पूजा नहीं करते. इनके देवल परखडे मे भी मशहूर 

है. साधु मडले की बडी बडी गुफायें वतेमान मे मशहूर है. लक में क्तिने वोद 
रामादि की मूर्ति भी पूजने लगे है, अर्थात्‌ मत का प्रतिक्रमण हुवा है. 

(८) ऐसा कहने में आता है कि आर्यावर्त म मूर्ति पूजा पहिले नहीं थी, 
बौद्ध मत पीछे चली है; परतु (१) चिकित्स, मनु अ, ३ छो. १२८ में देवलक 
(आजीवकार्थ मूर्ति पूनक) के हृव्यकब्य में वर्मा है (२) जीवकक्‍थें, अछ्ठाध्यायी के 
भाष्य में पर्तंनलि मुनि ने आजीवकार्य मूर्ति घडने वाले दरसाये है (३) अथयदा. 
देवेत प्रतिमा हसति, सामग्रह्मण ताडय ब्राह्मण के अत में मूर्ति का बयान है, इससे 
पाया जाता दै कि आरयावत मे मूर्ति प्रचार प्राचीनकाल से है. (शं,) उक्त वायय 
क्षेपफ (उ.) आपका विकल्प ऐसा क्ये न हा? 

“ईश्वर धर्म अने म्वर्ग.? इस ग्रथ में लिखा हे कि कालतर में इस धर्म 
(बोद घर्म) विषे “प्रद्धति अनादि तत्त्व है, उसमें जगत उत्पन्न करने की शक्ति है. 
इसके हरेफ अणु में ज्ञान, इच्छा, अहकार यह तीन है, इनके मिश्रण से जो स्वरूप 
भूल पहिला बुद्ध उत्पन्न द्वाता है वेह शरीर मन विनाऊा है”, ऐसा मनाया दृसरा 
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मत यह निरुछा कि चेतन्य स्वरूप प्रकृति मे जतीत स्वतेत्र विचारक्षम जे। मूल तत्त्व 
वेद केवल चेष्टा रहित है से ही परमेश्वर है. केई पक्ष ऐसा मानने लूग कि वेह' 
स्वयंभू है; प्रछति सरे अतीत है. काई पक्ष ऐसत मानने छगा कि वोह म्वयंभू प्रकृति 
से सबंध द्वारा एक पुरुष उत्पन्न करता है ओर वेह जगत पेदा करता है. उसने 
अपने तत्त्वों से पाच (कोई कहता कि) सात बुद्ध पेदा किये, उनसे ५ वा ७ 
के।धिप्तत्व पेदा हुए, वे नबरवार एक एड जगत पेदा करते हैं. वे ऐसे कायदे से 
बनाते है कि उनसे आप ही आप तृष्टि चले. कोई कहता है कि बुद्धि सत्वे। अपनी 
तरफ का काम चलाने थाम्ते दूसरे भृत (देव) पेदा करते हैं, उनसे जगत का काम 
चलता है. कितनेऊ ऐसा मानते है कि बुद्धि सत्वे ने सत्व, रम और तम यह तीन 
देवी पेदा की, यह तीने। जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति लय का काम करती है, मनुप्य स्टि 
में प्रकृति से उत्पन्न हुये तत्य (भूत) अनेक जन्म भेगग के ऊर्म तप के बल से चेष्ठा 
रहित निगृण द्वोते है, इस स्थिति वाले का नाम बुद्धस्सरूप है, और यह आदि 
बुद-ईशवर के तेज से है वा अन्य बुद्धों का अश है, अंत मे वेह ईश्वरी तेम में मिल 
जाता है. अतिम सातवा गीतमबुद् है जे। हाल में उपदेश हुये, इत्यादि बौद्ध, मत 
में फाटे है, इस्त पक्ष के वोह चीन और नेपाल मे है, छुक्ा में ईश्वरवादि और मूर्ति 
पूजक भी वीड हे. सन्‌ १८९१ के बस्ती पत्रक # से ज्ञात हुवा कि पात्र मे 
बीद्धों के ९ पंथ हे-दुकपा, गेलुकपा, छोधकरपा, नगमा और शक्या यह उन पाचे। 
के नाम है. 








शोधक- 

शेद्धमत पर भाक्षेप वहेत है; यहा सक्षेप में --- 

(१) उनके परम्पर में एक दूसरे का निषेध हे यह बडा दे है. 

(२) तमाम बीडो पर जे। अनिवाय आश्षेप हे वेह यह है कि जेसे आकाश 
के आवरणाभाव माना है तय गति परिणाम होते है. वेसे भाने हुये परमाणुओ का 
अधिष्ठान-आधार भावना आहिये था; क्येकि जे केई स्वयंभू द्वारा परमाणुपुंज 
देशमर्यादा में न रहता हे। ते रोक न रहने से जक्लाड (गतिमान ग्रह वा परमाणुपुन) 
एक तरफ चला जावे उससे वीडमत की थीयरी अनुसार जगत ही न बने वा तित्तर 
वित्तर दै। जाय; क्योकि अन्ये।डन्याश्रय जीर एक तरफ गमनासिद्ध हैं. (अ, २ 





+ इसुक उपरात बौद्ध धमे की अन्य स्विनीरू शाखा और मतभेद हैं. विघ्तार 
भय से और व्यय जान के यश नहों लिखे हैं. बाहरे जीव सश्टि रा प्राइाहिक परिवतन !! 


र७६ बुद्धदेव-बीडदर्शन, 
आपाराधिकरण देखे). इसी प्रकार क्षणिक विज्ञानवादि येगाचार वास्ते ज्ञातव्य है; 
क्योंकि परिच्छिन्न गतिमान के आकाश और अधिष्ठान की अपेक्षा और अपेक्षा ही- 


(३) क पुरुष ने मकान और तछाव बनाया है. ख और ग*तालाव में से पानी 
भर के घट के देने पकड़ के उस मकान पर चढके जा रहे हैं. पीछे क के हाथ से 
अप्नि पड कर ग का हाथ जरू जाता हे. इन सब में कौनसा अनुमान का विषय है, 
* सब प्रत्यक्ष हें. इसलिये बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष है; क्योंकि कारीगर उनसे यथेच्छा मका- 
नादि कर लेता है. प्रतिविंब से परेक्ष मुख के दोष मान लिये नाते हैं. भलबते बाह्य 
पदार्यों के मूल स्वरूप (परमाणु) #पे हैं वे बुद्धि ईंद्रिय नहीं जान सकती. (विशेष 
न. ति. इमप्रेशन निषेध प्रसंग और त. द. अ. २ सू. १२९ देखे), 

(४) माध्यमिक से इतर सब मोक्ष में विज्ञान की स्थिरता (अस्तित्व) मानते 

हैं, इससे दे! परिणाम निकल आते हैं १. याते। विज्ञान परिच्छिन्न तत्त्व (अशुरूप) 
है क्योंकि नित्य ऐसे रहने वाला है. जे। अनंत द्वाता है उसका आरंभ नहों; और 
अनादि अनंत, अणु वा विभु से इतर नहीं हे सकते. इसलिये विज्ञानविभु वा अणु 
हे।ना चाहिये. परिणामी वा गतिमान देने से विभु नहीं कह सकते, इसलिये अणु है, 
अपरिणामी है, परंतु चित्तादि की उपाधि वऊ से परिणामी जान पड़ता था. और 
यदि विभु द्वा तो उसमें गति और पुन्न्‍्म संग संरंध से (ओपाधिक) जान पडता 
था, २, जे यह नतीजा न मारने और विषयाकार द्वोना क्षणिक परिणामी मार्ते ते 
शेह मध्यम (सावयव-स्थिति स्थापक, अपने में सयेगगी) होने से नाशवान ठेरता है 
अर्थात मेक्ष-उस्की स्थिति ही नहीं हवा सकती अब उक्त उमय में से क्या मान लेना 
यह शेधक समझ ले. फेर मुक्ति से अनावृत्ति तो जगत्‌ का उच्छेद, यह सवाल 
खडा दे जायगा- 

(५) येगाचार की रीति से पदार्थ वाद्य नहीं उप्तका निषेध जे, २४३ अ« 
३|१२६ में जा जाता है. यथा हाथ का जलना बाह्य नहीं अंदर है, ऐसा कोन मान 
सकता हे. सर्व तंत्र अनुभव विरुद्ध मात्रा हठमात्र है. जोर जेए स्वप्तवत्र स॒ष्टि माने ते। 
स्वप्न में जगत का उपादान शेषा (माययाश्) पढाये जोर निमित्तकारण जाग्रतवाढा 
संस्कारी मन जोर अधिष्ठान चेतन हैं. तीनों समकाछीन हे और जुदा जुदा त्थित 
देते हैं (तत्त्त. ज. ३ स्‌ृ. १९४ से २०४ तऊ देखे) अतः स्वप्न की रीति से भी 
त्रिषुटी का स्थायी व्यवहार और वहां की दृष्टि में बाह्य पदापे सिर होते हैं, 





दर्शनसंग्रह. २७७ 
' (६) क्षणिक विज्ञान अर्थात्‌ क्या? गुण, कम, अवस्था, भक्ति, द्रव्यजन्य- 
द्रव्य वा सृलद्रव्य (धातु) जे। पहिले पांच मानें ते उनका गरुणी आदि स्थायी द्रव्य 
(परमाणु) हगा; इसलिये उसे मूलद्रव्य मानना पड़! ते। परिणामी और क्षणिक न ' 
द्वेगा; क्योंकि मूलतत्त्व मिरवयव अपरिणामी हेता है. परिणाम, पुंज (समूह-मध्यम) * 
का ही देता है; इसलिये क्षणिक विज्ञान उत्पत्ति नाशवाला ठेरने से मोक्ष सिदांव 
न रहेगा, 9 


(9) वासना से विचित्रता और बाह्य प्रतीति तथा परिणाम पाना मारे ते 
वासना अर्थात्‌ क्या! विज्ञान का स्वभाव, या अम्याप्त वा उससे इतर कपाप्त क्री 
लाली प्तमान कुछ. जो स्वभाव और अभ्यास ते पूर्व विज्ञान की संतान उत्तर 
विज्ञान में नहीं आ सऊती किंतु उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति पूर्व पूर्व वाले विज्ञान के 
साथ नष्ट हे गई; इसलिये प्रवाह न चला. और जे बीज मे लाख़ का रंग मिलाने 
से कपाप्त छाल हेती है ऐसे वासना के कुछ वस्तु मानें ते द्वतापत्ति हुईं, !० बर्ष 
पूर्व वाले विज्ञान की ? » वर्ष पीछे वाले मे अधिगी; क्योंकि नवीनेत्पत्ति मे. हेतु 
नहीं और जे। विज्ञान समान वोह भी नवीन माने ते विज्ञान जौर वास्तना (अच्ष्ट) 
यह दे। क्षणिक परिणामी ठेरेंगे. ऐसे असंख्य बासना होने से असंख्य वस्तु मिश्रित 
विज्ञान होगा. इससे स्वसिडांत त्याग हा।गा. 


(८) कमान दीपक की छे| से उत्तर को ले का*उपादान भिन्न है. पूर्व की 
छे। का ते उसके साथ चलां गया. वीन अकुर को उत्पत्ति में पूर्व (बीज) और 
वर्तमान (पृथ्वी आदि) देने हैं, जल बरफ वा कनक कुइल कहूले मे पूर्व वाठा ही 
डपादान है. नख और केस मे दीपक शिखा समान है, तहत प्रतिविंव मे. इस 
प्रकार कारण कार्यभाव स्तनियम है, क्षणिक विज्ञान का बदरना जे। नछ बफे, कमके 
ुंदर लेता है। ते। कृणिक न ठेत, भूछ उपादान स्थाघी हेणा, और जे। दीपक 
प्रमान नवीन द्वे ते! उपादान सिद्ध नहीं दाता, जीर जे। वीन वृक्ष प्तमान हे। ते। 
भी अन्य उपादान (कारण) सिद्ध नहीं होता; क्येकि कुछ स्थायी द्वा तो कारण 
कार्यमाव है; इसलिये क्षणिकवाद सिद्ध महीं होता. 


यह बात ठीक हे कि क्रिया विच्ता (अक्षणिकत्व)- सहकारी विना कार्य नहीं 
देता. और संस्तार के वेशाम वास्‍्ते वा वात्तना'त्यागऊ़े वास्ते संत्तार शरीरादि के 
अस्थायी क्षणिर क्षणभंगुर कहना यह दूसरी वात है. 


२७८ बुद्धदेव-बीडदर्शन, 





(९) देतु के विना फल नहीं होता. क्षणिकवाद में हेतु (वीन-विज्ञन) फल 
(वृक्ष-वासना) का क्रम नहीं, अतः व्ययस्था नहीं देती. 

(| *) क्षणिकत्व का वा शुन्यत्व का ज्ञान किसके यह क्षणिकवाद नहीं 
बता सकता; इसलिये अमुक भाव अप्तत करता हूं इस भाव की अनुत्पत्ति रहने से 

, माक्ष न होगी. 

(११) जो क्षणिर्त विज्ञान से इतर अन्य नहीं ते क्षणिक विज्ञान णक्र ठेरा, 
ने. ३ में तालाब, मझान, घट, उमय का स्पर्श ओर के. ख. ग. किसके परिणाम 
फ्रहेगे? जो कहेंगे उसी में देष आयेगा. एक के निर्वाण से सबका निर्वाण दाना 
चाहिये. एक सूथ णक जाह्राघ्व किसका परिणाम कहेंगे? इन अनिवार्य स्वालें 
का उत्तर नहों दे। सकता, जे स्वप्न समान मानेंगे ते पूर्व कि अनुसार एक 
क्षणिररवाद का त्याम दागा, अब जो क्षणिर्ध विज्ञान माना है ऐसा मारने ते भी 
उक्त देप आवेंगे याने याद्य सुर्यादि (सूय बेद्र आकाश पक हैं) और मकान तथा 
परस्पर भाषण स्पर्शन फरने वलछ्े के. ख. गे. किसके परिणाम फड़ोगे, निदान 
उत्तर नद्दीं मिलता, 

(६९) ज्ञाता, जय, ज्ञान समकाद देखने है, सब के अनुभवगग्य है. अतः 
क्षणिकत्व जसिद्ध है. 

(१३) पूर्बोत्तर विज्ञान यदि अव््यत भिश्न ते उपादान ने मिले से उत्तर 
की अनुस्पत्ति और यदि अभिन्न ता स्वरूपतः क्षणिक्र ने ठेस कित्रु मू| का सेल पक 
ऋमक कुंडलवन बदलना दें. 

(१४) एक दी विज्ञान शीत, उप्ण, तेम, प्रग्मथादि विगर्षी रूपए परार्ण का 
यह असंभव, इसलिये यदि परिणामी दि ता विनातीय पुंजीं करा समुद्र उत्पनि नाप 
बाल्य मानना पदेगा- 

(१५) चल्तु नें पंद्रछे प्रतिदिंत नुदा जुदा पदने में के दे। दावे 8, थे मन 
में जाके एक द्वाने है, मंगन (मनी में ने जाई बडा तऊ दाने जमत्य नहीं, अमदप 
गही है, हां, जा्यप्त में डा सानना अम हैः इसी प्रयाग शेय शान झा लगेई मानता 

भम हे, बस्तुतग वे जुद्ा जुदा हैं. 

(१६) सुपृप्ति में ज्ञानाघ न दे तो में जासम में सावा, मुसे यृछ्ठ खूब ने 
रही, ऐसी स्मृति अनुनर बिना कैसे छू मब्ता है. 


दर्शनसंग्रह ३३९, 








«, (१७) प्रमाणाभाव के प्रमेय का अमाव मानना भूल है. जेसे अंध हे। ते 
क्या रूप नहीं! अभाव से भाव मानना भूल है. यथा वर्तमान द्र्ट के मूल के: « 
पूर्व उत्तर में न मानना. 4 यदि पूर्वोच्तर न होने से सर्व शन्य ते वर्तमान में कहां से 
आया? स्वप्नसष्टि पूर्वोत्तर मत हे। परंतु उसका बीज ते दाना ही चाहिये. जिसे 
सद, असत वा सदस्तत हम नहीं कह सकते ते! उसे हम नहीं जान सकते हैं था 
अनिर्व चनीय है, ऐसा कह सकते हें, नहीं कि शुन्य; क्योंकि अंत में शून्य का साक्षी ' 
उसमे भिन्न मानता पडेसा, अन्यथा शुन्य की सिद्धि न होगी. 

(१८) स्फटिक और दूध एक क्षण नहीं किंतु परिणाम वेधक युणों का 
आविर्भाव दाता है. है 


(१९) सुपुप्ति भी अवस्था है, इसलिये विज्ञान क्षणिक नहीं, सब विपय 
का एक का ज्ञान नहीं होता, और भेदज्ञान, वर्गीकरण, निश्चय, विवेचन, स्मर्ण, 
विषम प्रतिक्रमण, देखे से अन्यथा कथन, शंका समाधान इत्यादि कार्य होते हैं, अतः 
इनका कर्ता क्षणिक नही. 


(२०) अनुभव क्षणिक हेने से वासना के अधिष्ठानकी सिद्धि नहीं हे।गी. 
कर्तों भेक्का समकाल माना ते। अहृ'्ट, इंध के हेतु न होगे. संस्कार हुये बिना आकार 
धारण नहीं कर सकता; इसलिये क्षणिक विज्ञान से मित्र अन्य की अपेक्षा, इस 
व्याप्ति से वासना जनक अन्य होने योग्य है. 


(२१) कारण के बिना काये नहीं देता, इसमें कम से कम ३ क्षण तक स्थिरता' 

की अपेक्षा, जे उभय क्षणिक ने। काय होने में अव्यवस्था, क्षणिकवांद में स्थिरता 
* के आंति-अविधा माना है. अब जे! उसका नाश ज्ञान से माने! ते बिना हेतु के 
(पमकाल बाले हेठु के विना) असंगत और जे स्वतः नाश माने ते! उपदेश तथा 
सब क्षणिक वेसे माव की अपेक्षा न रहेगी. कारण सत्य ते कार्य घत्म, कारण तुच्छ 
ते का तुच्छ, क्योंकि उपादानवत काये द्वानें का नियम हे. अब यदि विज्ञान के 
परिणाम अम्तत्‌ वुच्छ मानोगे ते विज्ञान भी बेसा ही ठेरेगा, मेक_्ष सिद्धांत न रहेगा, 
और यदि सत्य मानेंगे ते। क्षणिक न मान स्केगे. पूर्व विज्ञान उत्तर में यदि स्मृति 
| बुद़ से ले के मरुगाचाओं के उत्तर बढ का काठ उसे पीछे के (विक्रम के पीछे। 


काल से उत्तम और तार्किक भी द्वाता च हिये, परंतु बौद्ध दी यीयरों और अख्क्षतार मनाया 
इससे उनकी भखना आश्रय की विषय रहती दे। अस्त 
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भाव (संतान) छोड जाता है ते वेसी स्मृति होनी चाहिये. मैंने पूर्वे मे देखा ऐसा 
न होना चाहिये; क्येकि निप्तने अनुभव किया उसी के स्मृति हाती है. बाहिर मे 
पदाय न हे। ते ज्ञान फिसका स्वप्न में विषय न हो ते ज्ञान किसका! और ह्मृति 
किप्तकी ! बोद्ों की रीति से उत्तर नहीं दे सकता मैं वा मेरा सिद्धात पूर्व क्षणिक 
की संतान, ऐसा अनुभव हेने का मूल ही नहीं मिछता. परतः (अनुमान) मानें ते। 
उसका ग्रहण किसी में ग्रहण होने से वोह सतान से भिन्न ठेरता है. 


(३२) जे क्षणिकर विज्ञान तच्व ते। मेक्ष से अनाउत्ति देने पर मगतका 
उच्छेद होगा परतु आम तक हुवा नहीं ओर यदि अतत्त्व तो उम्रकी मोक्ष नहीं; 
क्ये।कि नाशवान ठेरा, अत; साधन व्यथे होगे तो नी जे। आग्रद् दवा ते उप्तकी 
अनापृत्ति से क्षणिक विन्नान के उपादान (मेटर) का भय तक अन्त टोने से सृष्टि ही 
न दागी. परनु यद बात असंभव है. (वेद न, ९ और अ, ३ सं, ३१० तथा मुक्ति 
प्रसग ध्यान में लीजे). 

(३३) इत्यादि नीति से वोद्धों का मंतच्य जलीक झेरता दे. 

विभूषरू, 

पूर्वोक्त ईथरादि भर ईंश अवतारादि का एंड्र तरफ रख के बुद्धदैय था मे 
उपदेश (अ ४ में लिखा दे) से पंचदाग पूर्वक माजके पाछा जाय नी उत्तम दी है 
बुद्ध प्रसंग में उपर कद आये हैं' क्योकि बुद्ध के उपदेश मे स्पार्य में दापन परत्म 
मिप्क्ामना से दूर रखने वाछा जे जहंत्य उसझा लियेध दे हा, यद बात टीढ़ दे कि 
शजहता ममता विनाक्षा सताम्यभाव रखने बाला परीपकारी सथाई का नमूता जिरड दाता 
है. समदायी सभा (मंतप्थ) अहंत्य के बिना नहीं चलती, इसलिये बुद्ध & उपदेश 
छा वी ग्रादक देश सच्ता दे कि जिस द्रष्टि भें तमाम मनुष्य हिर्द्न थर्न 
मतप्थ बाला) मेरे अंग दें में उनड्ा संग हूं, एसा बाय हो, यहां दीड्*ों के पक्ष पर 

द्रष्टि न दा कितु अप्ननिष्ठ चुददेव के रस्य के आगे रख के विचार करें 
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१०. जनदशन (अदृतदशन). 

(१) इस दर्शन $ धदत७ थरो पद्ावोर स्थापा टुएे है, निनके मिदाउ के 

मूल प्रदतकू जहद मुनि अत शी जयनदेवर्सी (मरे झारे में। सिद्ध पुरुष माने 
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अरे के आरंभ से पूर्व तक्क २४ तिर्थेकर हुये हें उनमें से अंत के महावीर स्वामी हैं. 
अब आगे छटे अररे की समाप्ति तक केई तिर्थकर न होगा. # 

अब स्यादवाद मंभरी, ५चास्तिकाय, अज्ञान तिमिर भास्कर, जनतत्वादर्श, समय 
प्राभत॒स्याह्माद भाषा, पड़दशन, समुचय, सर्वदशनसंग्रह, नवदर्शनसंग्रह और 
सत्मार्थप्काश की सहायता से ननदशन-मंतव्य का सार और विशेष वर्णन जनाते हैं-- 

जैन वेद मानते थे, 

कऋ्ुपभदेव के एच भुत ने आदेधर ऋषभदेव की स्थिति रूप गृहस्थ धर्म 
सूचक ४ वेद धना के ग्रृहस्थों का सिखाये. वे उपदेशक आवक ब्राह्मण कहलाये, 
परंतु नेवें ५ सुविधिनाथ पुष्पदंत अरिहंत के पीछे वेदों में नवीन हिंसक श्रति 
मिलाई गई. स्वाथ वास्ते ब्राह्मणे ने अपनी वडाई गाई. तब से जैन धर्म ने वेद 
से किनारा किया- | अज्ञान तिमिर भात्कर पं. साधु आत्माराम मुनि छृत- उनके जन 
तत्वादर्श मंथ में मी ऐसा भाव है. 

' ढूंढ मत से पूर्व के डिगंवरी जेन जनेऊ छेते और रखने हैं, इससे पाया जाता 
है कि प्राचीनकाल में वेद के अनुयायो होंगे. या ते वेद के ईश्वरादि विषय के छोड 
के उसका जननेऊ संकेत नहीं छोडा दगा-कायम रखा. 

बेद में इिंसा--यज्ञ में पशु वध, 
नवा उएतन्सध्रियमे, यजु, आ, २३ में, १६ भावाथे--हे अश्व दम पेरे के। 
मारते हैं से। तू मरेगा नहीं किंतु देवयान मार्ग से तू देवछेकक के भ्राप्त द्वागा, इ. + 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दाव. झारीरिक अ. ३ सू. २९. झंकर भाष्य... हिंसा- 
नुग्रहात्म, इत्यादि-- द्वित्ता से अमिष्टफल के। देने वाला जो ज्यातिष्टोम यक्ष है 
# पुराण (सनातनी) कुरान, बायबल मानने बाछे तथा $झ और जन सब ने अमुझ 
से पीछे अन्य न द्वोगा, रेस्ती इद याघरी हे, यह केसी थीयरो-भविष्य यथा ३० मवतार, 
मुइमदइ भरी अंतिम नदी इसु थी अंतिम नवो, मूप्ता श्री अंतिम नबी, ७बुझ, मशव्रीर थी अंतिम 
विर्षकर इल्ादि 
३ शेसे लेखा का किसो इतिढास में पता नहीं मिछवा, क्केक्ति बेइ भ॑ जयनकतों 
ईैंबर मानादे उसमें ते ईसा नहीं हैं, ते फेए जैनमेंडछ ईंबर के जगवऊतों क्या नहीं मानदा- 
इससे जान पढ़ता दे कि यद्द छेक्ष बुनियाद नहों रखता: 
धु + यहां अर्थ की तफरार हैं. स्व्रामों दयानइेजी भपने वेइमाव्य नें जनते दे कि 
बेद में पथु यह सवा नहीं दे बेद माध्य भूमिका, 
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उसके धर्म रूप होने से वेदिक कर्म अभ्ुद्ध नहीं. श्री रामानुनजी भी अपने इसी सूत्र 
पर अपने श्रीभाष्य में इसी भाव वाढा जाशय लिखते हैं. अम्मीपेमीयादेश इत्यादि. 

-जैनास्तिकत्व मीमांसा ग्रंथ पं. हंसराज शर्मा छत. सं. १९६९ बडौदे विद्याविद्य्त शेस- 
स्वामी दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य यूजु, जे. ह मं. २२. हे परमेश्वर आपकी 
रूपा मे जल और ओपधि हमारे लिये सुखकारक हों! और जे हम लेगों से द्वप 
(दुश्मनी) करता है और जिप्तसे हम लोग द्वेप करते हें उप्तके लिये यह (ओीपपि 
ओर नलादि वस्तु) दुःख देने वाले हों, मध्यस्थ ग्रेथभाठा पेन ८४. 
ज्ञन धर्म ऐसा मानता है कि जब दूसरा तीर्यकर हेतता है. तब उस्तके पूर्व के 
तोग्ेकर के ग्रंथ लुप्त हा जाते हैं (देवता छुप्त कर देते हैं), इसलिये महावीर स्वामी 
के पूर्व के मेन धर्म के मंयें का अभाव हे- नहीं मिलते, यू है ते भी उत्तर तीर्षकर 
सर्वज्ञ हेने से बद्दी उपदेश करता दे कि जो मिनेंद्र आदिनाथ ऋषभदेव ने कहां 
था. आत्माराम छत अज्ञान तिमेर भास्कर की अस्तावना पेज १२ में थे स्वयं ऐसा 
* लिखते हैं. 
शिन मंतव्य का सार. 

(१) जीव और अर्जीव (पुदुग्लास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आऊाशास्तिकाय और काल अर्थात पृथ्वी आदि चार प्रकार के प्रमाणु, तथा धर्म, 
अधर्म, देश और कार यह पांच) द्रव्य हैं 

(२) जीव, चेतन ज्ञान लक्षण परिणाभी कर्ता भाक्ता और नित्य है. 

(३) कर्म वासना के (द्रव्य कर्म के) अनादि प्रवाहसे जीव के बंध है अर्थात्‌ 
कर्म बासना के अनुसार धर्म अधर्मे द्वारा उत्तम मध्यम कनिष्ट यानियें में आके दु:ख 
मुख भागता है. नरकादि गति के प्राप्त हता है. 

(२) प्रश्वी, नल, तेन और वायु जो कि नित्य हैं इन परमाणु और जीव 
के संडंध से यह सब स्थावर मेगस बनता है. 

(5) दशन, श्ञान और चारित्र अर्थातें निषिद वर्मित उत्तम कम और निन 
झाख वेधित तत््ज्ञान मे तथा तदनुसार आत्मतत वतन से जीव मोक्ष के पाता है 
फिर जन्‍म मरण के चऊ में नदीं आता. 

(६) फरमे वासना रूपबंध के अभाव द्वा नाने पर जह्ंं लेछ नहीं ऐसे 
स्थान में केवल अपने शुद्धस्वरूप से स्थिन द्वाने करा नाम मोक्ष हैं. दद्रां से आवृत्ति 
नहीं द्वाती: 
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(पृथ्वी चंद्रादि) प्रवाह से अनादि अनंत है अर्थात असंख्य जीवों द्वारा पथ्वी 
चंद्रादिकाय बनती है थीर यथा अदृष्ट (जीव कर्म वासना ) उसी पुन मे उपचय 
अपचय देता रहता है; इसी का नाम उत्पत्ति स्थिति और लय है; ऐसे प्रवाह है 
ओर वोह प्रवाह अनादि अनंत है. सारांश मुक्त सर्वत्र सिद्ध तीर्थर्रों से इतर अन्य 


केई ईश्वर नहीं है. हि 
(८) बे मुक्त तीयकर मोक्ष सिला पर स्थित होते है. उनका ज्ञान सब 
लेकालेक़ में व्यापक हेता है अतः सर्वज्ञ होते हे. है 
विशेष वणन्‌, 


(१) जीव भौर अजीव दे प्रफार के पदार्थ है उनमें से जीव भेक्ता द्रव्य 
है और पुदगल, (परमाणु पुंन) धमें, अधर्म, आकाय और काल यह ९ जड द्रव्य 
है. एवं मुख्य ६ द्रव्य है, 


(३) उन ६ में से जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय यह पंचास्तिकाय नाम से कद्दे जाते है और काल के 
आत्तिकाम नहीं दे क्येकि काल उपचार से द्वव्य है. वम्तुतः नहीं. # 


(३) जीवास्तिकाय-- चेतन: ( ज्ञान दर्शन ) लक्षण, ज्ञानादि धर्मवान, 
विभाव परिणामी (यथा जल पात्नानुप्तार परिणाम पाता है, आऊार वाढा होता है ऐसे 
अनंत पर्याय परिणामी-जेसी देह वेस्ता परिणाम द्वोने वाला ) पुदंगल अद्रष्ट वाला, 
अनादि (अनुत्पन्न) अनंत (अबिनाशी) है. वे सख्या से अनंत है. अल्घु अगुरु है. 
जीवे के मुख्य ३ भेद है, वद्ध, मुक्त और सिद्ध (तीर्थंकर ) भाहत सिद्ध है. $ 
दूसरे कितनेक साधने। द्वारा मुक्त हे चुके ओर शेष वद्ध है. बद्ध जीवे के सप्तारी 

ने लीवादि पांच तत्व तोन काठ से सबंध सकते हैं, इसलिये इनमें अस्ठ (दे दे दे) 


-४द कदा है और अनेक ग्रदेश वाछा द्वाने से शरीर के समान काय झन्द वहा है; परंतु भव 
व्यवद्ार म॑ साकेतिक पद्ार्यदाचों है. यथा अस्तीति कायते इल्वादि, 

$ अईत-पूज्य साथारण मापा में अन्त मुनि लिखते हैं. प्राहठ में अरिद्रिन्त 

(कामादि शझच्ुआ के। मारने वाद्य) चलता है. कहीं फ्दों अरुदनत (फिर न उयनाजजन्प्र म छेना) 

पाठ है. सब जीप पुरुषाय कर के ही मुक्त वा सर्वड वियकर (१८ येग्ता वाले। पढबी के। प्राप्त 

देते हैँ. नि अनाई सिद्ध केई नहीं दे, परंतु व्यवद्धार में आईन मुनि के दिल छिद् बहते दँं. 
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कहते हैं, वे दे प्रकार के हैं # समनस्क (मन वाले यथा नेगम जीव) और अमनत्क 
(मन रहित यथा वृक्षादि के स्थावर जीव)- 


(४) पुदगछाह्तिकाय-- जे कारण रूप, सूक्ष्म, नित्य, एक-रस, वर्ण 
(रंग) गध और स्पश काये का छिग, पूरने ओर गलने का स्वभाव वाला द्वेता है 
से. | ६ प्रकार का. पृथ्वी, जछ, तेन, वायु यह चारों भूत और स्थावर तथा 
जंगम याने परमाणुओ का संघात चारों भूत और स्थावर जंगम शरीर यह पुद्गऊ 
है. मदु, कठन, गुरु, लघु, शीत, उंप्ण, स्निग्ध, ऋक्ष यह स्पर्श के भेद है. 
यक्त, कट, करवाय, अमल, मधुर, क्षार यह रस के भेद हें. सुगंध दुर्भध यह गंध के 
भेद हैं. छाल, पीछा, बेत, काला, नीला, हरा यह रंग (वर्ण) के भेद हैं. शब्द 
पुद्गल है. तम-छाया मी पुदुगछ है (सतकर्म पुद्गल पुण्य रूप जीर असत कर्म 
पुदुगल पाप रूप है) मन स्पर्श वाला है 


(३) घर्मोस्तिकाथ-अधर्पास्तिक्राप-- जे! गति परिणामीपन से परिणाम 
के| प्राप्त हुवा जीव और पुदूगल, इसकी गति के समीप से चलन करने का हेतुमात्र 
है वेह धर्मास्तिकाय, वेह असख्य प्रदेश परिमाण और छोक़ में व्यापक है (अलेक 
में नहीं है). जे! स्थिरता से परिणामी हुये जीव तथा घुदगल की स्थिति के आश्रय 
का हेतुमात्र है से। अधर्मास्तिकाय है. यह भी धर्मास्तिकाथ समान लेक में व्यापक 
है, यह देने जीव के धर्माधर्मानुस्तार कर्म फल मिलने में सहकारी है. मनुष्य जे। 
शुभ कर्म करता है उनका अंदर में जे। संस्कार है वह धर्म है, मनुप्य की बाह्य 
प्रधृत्ति शाक्ष के अनुसार होने से धर्मोस्तिकाय का अनुमान होता है. जीव उपर 
जाने के स्पमाव वार) हे उसकी शरीर में स्थिति से अधर्मास्तिकाथ का अनुमान 


हे।ता है. 





॥ भंव्य-मोक्ष पाने योग्य अमन्य-मेक्ष पाने मे याग्य- पसे २ भेद भी भानने हैं. 

तीरमऋर>जिप्त कर के ससार समुद्र से विरा जावे तिसका करने वाला 

तोर्थकर>भ्रप्तागर से तिसने वार जे! ग्रथ उसका जे प्रेरफ (अशान ति'मैर भास्कर 
पेज १३२) * 

जैन बर्म के मय ६ भाण मे हैं संस्थ्त, प्राकृत, (३ प्रकार की) सूरसेनी, माशषि, 
पैशाची, अपश्रश अ>ति मा. प्रस्तावना पेज १३ 

4 सब सिभरथ अनेकाव ढोने से जुदा परमाणु का प्रयाग नही करते कितु पुदगक 

ह्ने दें 


२८६ जेनदर्शन, 


(६) आकाशास्निफाय--जे सब द्र॑व्यों का आधार हे जे अ्वगाहन प्रवेश 
निगेमनादि क्रिया करने वाछे जीव तथा पुदुगलें के अवगाहन का हेतु हे सा आकाश 
सर्वव्यापी है. उप्तके दे! भेद हैं, उपर उपर स्थित लेक़ां के अंतरवर्तो जे आकाश 
है वेद कोराकाश है और उनके उपर जे मेक्ष का स्थान है वोह अलोकाकाश् 
है क्योंकि वहां छेकक नहीं. मुक्तों से इतर वहां अन्य नहीं, +- लेकाकाश में जीव 
पुदयठादि हैं. अछाकाश में काल इतर अन्य नहीं है, 

(७) काक्ष-जे पूर्वोक्त पंचास्ति कांदो का परत्व, अपरत्व, नवीन, 
प्राकौनता का चिट्द रूप पसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायें से युक्त है बह काल कहाता हे. 
पुदगलें की गति से काल के $ पर्यायों का वे।ध होता है. 

(८) यह संसार अनादि से हे और अनंत है. इसकी न कमी उत्पत्ति हुई 
और न नाश द्वेगा. किसी ईश्वर चेतन का बनाया हुवा नहीं है. (मामिअणाई. 
प्रकरण रतक्नाकर भांग ३ शतक ६० सूत्र २). 

(९) तीन प्रकार के प्रमाण (जान के साधन) हैं. स्वतः जौर परतः ऐसे दे 
भेद वारा है, तथाहि प्रमाण प्रलक्ष, परेक्ष ऐसे दे। भेद वाला है. स्पष्ट का प्रत्यक्ष 

कहते हैं. प्रत्यक्ष मी बाह्य (इईंद्रियनन्य) आंतर (दुःखादि आंतर प्रलक्ष) दे। भेद 
वाला है, यह व्यवहारिक भेद कहा. दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष है. (अहमादि पत्यक्ष) 
इसमें जे! असंपूर्ण हैं. उसे विकूल (अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान) कहते हे. पूर्ण 
(सब आवर्णक्षय सब द्रव्य पर्याय साक्षात) अर्थात सर्वज्ञ का ज्ञान हे उसे सकल 
कहते हें. अस्प्ट के पंरोक्ष (अनुमान) कदते हें. उसके स्मृत्यादि ५ भेद हैं 
(न्यायांतर गत है) आप्त वचन से जन्‍्य जो ज्ञान वेह आग वाने उसमें वोह 
शब्द प्रमाण है. उसके दे भेद हैं. छोकिक और सर्वज्ञ तीर्यकरों के वावय- 

(१ ०) प्रगाण से भिन्न अप्रपा (भ्रम-आमास, देत्वाभास, संशय, विषय 
ज्ञान) है. (न्यायवत्‌ भेद हैं). 

व्यवहार इृष्टि से कथन व्यवहार्नय, वस्तुत :- वास्तविक दृष्टि से कंथन 
मंतव्य, निश्वयनय, स्वरूप दृष्टि से कथन द्वव्यार्थिकमय, और पर्याव (भाव, अवस्था, 
परिणामादि) से कथन पर्योयाधिक्रवय (इत्यादि नय) कहाता है. 

+ इसमें मुउेप के स्थान के। सिद्ध खिला कदते दें २२ लाख जेवन उसका परिम ण 





कन्पते हैं. 
$ श्खका दणन आगे बाचागे « 


दरईनिसंग्रह. श८ट७ 
(१६) अब इससे आगे जन्य प्रकार से कहते हें. जीव, अजीब, धर्म 
(पुण्य) अधर्स (पाप) आखव, संवर, बंध, निमरा और मेक्ष यह ९. तत्व हैं. चार 


का वयान उपर हुवा, आखवादि का नीचे कहते हैं... ५. #«« 





जैन मत में कम के द्वव्य माना है अर्थात एक प्रकार के जड़ 
परमाणुओं में ही कर्म व्यवहार किया जाता है. शुभ जश्युभ अध्यवसाय से जीव के 
साथ कर्म परमाणु संवंधि हे। के + उप्तकेज्ञान दर्शनादि अनंत शक्तियों के। तिराहितत 
क्र देते हैं. मध्यस्थ ग्रेथमाला पेज ६८- ५ 

(क) आस्तव-संबर, निजर--यह तीनों प्रवृत्ति स्वरूप हैं, इसमें मिथ्या 
प्रवृत्ति आख्रत्र और सम्यक प्रवृत्ति संबर और निर्भर है. विपयें की तरफ भुकाने 
वाढी जो इंद्रियों की प्रवृत्ति वह आखब है. शम दमादि रूप प्रवृत्ति संवर है; 
क्योंकि उक्त श्रुकाव के। रोकती हे. शम (मन'का शांत रहना), दम (ंद्रियों का 
रेकना), गुप्ति (कायाबाचा मन का निग्नह), समिति (प्रकाश में देख देख के,ल्वलना 
ताकि जीय हिंसा न हे! और नियत आहार का सेवन). तप्तशिला पर चढना, बाल . 
छेाचन करना इत्यादि जे तप हैं उन्हें निमर कहते हैं; क्येंकि वोह चिरकाछ से 
प्रवृत्त हुये पुण्य पाप के मल के देह के साथ जीण कर देता है. संवर, निमेर ऐसे 
हेने चाहियें कि जिससे नवीन कर्म का बंध न हेो।. ह ! 


(ख) बंध-- नीब के अ्ट प्रकार के कर्म बंध होते है, (१) ज्ञानावृणीय 
कभे-- सम्यक ज्ञान भेक्ष का साधन नहीं है क्येंकि ज्ञान से वस्तु की सिद्धि नहीं 
द्वाती ऐसा मिथ्या ज्ञान, (२) -दशनावरणीय कपे--अर्दतत के दशन:के अभ्यास 
से मुक्ति नहीं दाती ऐसी भावना हेना. (३) मोदनोय कमे-- तीर्थकर प्रदर्शित 
भेक्ष मांगे में से विशेष का अथहण (निश्चय न होना). (४) अंतराय कपे--मेक्ष 
मार्ग में प्रवृत्त हुए के। विधकारक ज्ञान (खा). यह चारों कर्म अ्य (मेक्ष-कल्याण) 
के नाशक-अ्रतिबधक होने से घातिकम कहाने हैं. (५) वेदनीय-- मेरे लिये 
ज्ञासव्य तत्व है यह अमिमान हेना. (६) नामिक--मैं जमुक नाम वाह्म हूं ऐसा 
अभिमान, (७) गोजिक--मैं भगवान अत के शिष्य वंश में प्रविष्ट हुवा हूँ ऐसा ' 
अभिमान. (८) आयुषपकृू--झशरीर यात्रा के निमित्त जे कर्म हं से. बवेदनीयादि 
४ बंधरूप है तथापि मुक्ति के विरोधी नही; क्येंकि तत्त्व ज्ञान के विधातक नहीं, 


+ वेद्ाव में इक्षके प्रतिजन्य केए-प्रढ कहते हैं. थी, सा, भो ऐसा ही मानती हैं. 





२८८ जेनदर्शन, 

इसलिये अधातिक के हैं. किंवा-पूर्व पुण्यें से शुद्ध पुदगल की प्राप्ति अर्थ रजी 
बीये का मिश्रण आयुष्क है, उसकी तत्त्व ज्ञान के अनुकूल देह के परिणाम की शक्ति 
गोभिक है. श्क्त हुये उसकी द्ववरूपा जे कलला अवस्था है उससे भागे बुदबुदावस्था 
की भारंभ क्रिया विशेष नामिक है. अब सक्रिय बीम का जे। धनीभाव है वह 
बेदनोय है; क्योंकि वेह तत्त्व वेदन (तत्त्व ज्ञान) के अनुकूल है, यह सब तत्त्व ज्ञान 
के निमित्त जे शुक्ल पुदगल हैं. उनके लिये हैं; इसलिये अघातिक कहाते हैं. से 
उक्त भाठां कर्म जन्‍म के देतु दें; इसलिये बंध के हेतु हें. 

(ग) मोक्ष--जिम्त आत्मा के सारे झेश और उनकी वासनायें दूर देकर 
ज्ञान का आवरण उठ गया है उस आत्मा की मर कर (शरीर त्याग पीछे) केवल 
सुख के अनुभव करते हुये जे। उपरिदेश (उक्त अछेकाकाश) में स्थिति देती है 
वह मोक्ष है. वहां उसके अत मुनि की प्राप्ति हाती है. | 


/(१२) सप्तभेगी स्पाद्दाद को भूधिका-- 


हे जन धर्म का यथार्थ नाम अनेकांतवाद वा स्याह्माद है, इसे मध्यम्धवाद कहें 
_वे। भी उचित होगा. नेन धर्म में वस्तु मात्र की व्यवस्था एक दूसरे की अपेक्षा से 
की गईं है; अतः इसका दूसरा नाम अपेक्षावाद हे. पदार्थ में स्थिरांश द्रव्य, 
जोर अस्थिरांश पर्याय कहाता है. द्रव्यरूप से जीवादि नित्य और पर्याय रूप से 
अनित्य; इसलिये नित्यानित्य रूप हैं. द्वव्य ओर पर्याय परस्पर में भिन्न नहीं दें. 
देनें परस्पर की अपेक्षा से कदे जाते हैं. यथा ख््री पुरुष, दिन रात, पंडित मूल, 
घट अघठ, सत्य अप्तदय, तम प्रकाश, बंध मेक्ष- यह सब व्यवद्वार परस्पर की अपेक्षा 
से ही किया नाता है. इस अपेक्षावाद का ही नाम नयवाद हे. यथा पुत्रकी अपेक्षा 
से पिता कहना. मुख्य दे नय हें. द्रव्य याने मूल वस्तु. पर्याय याने उस्तकी 
विछृति-फेरफार. जेसे सुवर्ण द्रव्य और कुंडल बोटी बगेरे पर्याय. (परिणाम- 
अवस्था). ग्रुण का नाम पर्याय नहीं हे द्वव्याथिक नय के ३ और पर्यायार्थिक नय 
के ४ बरगग हैं. इन ७ से जो व्यवस्था हे। उसके सम्यकत्व और एक से ही हे। ते 
मिथ्यात्व कहां जाता हे. 
| एम संप्रदाय का यद् मंतन्य दे कि धमोधमास्ति काय से बंधा हुवा जीव जद 
छूट जाता है तब अपने उपर उपर जाना ऐसे स्व॒नावइश छगातार उपर द्दी उपर जाना यह 
माक्ष हद. 





दररीवसंग्रह- २८९ 





स्पात अनेकाँत का धोतक अव्यय है. इसका अर्थ यर्था क्धिचित' (मिस्र 
किसी प्रकार में) अथवा अपेक्षा से. (प्र.) के. पदार्थ मत हे. (उ,) स्थात-किसी 
अपेक्षा से. वस्तु सत्‌ वा अस्तत्‌ ही हे इसका नाम एकांत है किसी अपेक्षा से सत्‌ ' 
और किसी अपेक्षा से अप्तत्‌ भी है, इसका नाम अनेकांतवाद है. बताने वाले प्रकार 
के भेग कड्ने हैं. वे सात हैं. हंस रचित मध्यस्थवाद-अंथमाछा पृष्ठ ३२, 
जतें का कथन दे कि, पयोय की अपेक्षा से वस्तु प्रतिक्षण परिवर्नशील है. 
प्व वस्तु के पर्योय अनित्य क्षणिक्र हैं. ६०- 
जे मल तरंगवत उत्पत्ति नाश को प्राप्त दवा से पर्याय. ,से दे प्रकार के हैं. 
(१) क्रमू|्छुल्त, दुःख, अनेकाव, परथक्त्व बगेरे, (२) सहमभावी, जेसे आत्मा का 
क्षान, पं, आत्माराम कृत तत्त्व निर्णायक प्रसाद. 
सप्तभंगी--नेन मत में मुख्य नये दे प्रकार के हें व्यवद्रनय और निश्चय 
(बास्‍्तथिक) नये. व्यवदह्वार सथ अनेक प्रकार के हैं, उनमें से एक्क सप्तभंगी नय हे. 
अद्लित्वादि उ्त काटी में एुछ वस्तु त्रिपें जे विशेध का भंग उसे मप्तमंग कदते है. 
वहां जे नय (युक्ति) से सत्तमंग नय कद्दाता है. # जेसे घट का एक स्वरूप घट 
का अम्तित्व (है पना) है, दूसरा भ्राप्यत्व (पाने येग्य ) है. अब यदि जेसे घट 
स्वरूप से प्रि्यान, है, इसी प्रकार यदि प्राप्यत्व रूप से भी विद्यमान दा ते उसकी ढ 
प्राप्ति के लिये यत्र न है. इसलिये घटत्वादिरूप से हर्थिचित (किसी प्रकार) है; 
पततु प्राप्यटयादि रूप से-क्िखित नहीं है. अथवा पट स्द्गव्य भ्षेत्र कालभाव और 
रूप मे (अपने स्वरूप से ) है. पर (पदादि) द्रव्य क्षेत्र कालभाव लीर रूप (पर 
सरूय) से नहीं हैं. वा जाप मा हे पर जेसा नहीं है) इस प्रकार हरेक साथ में 
अनसेड झूपता हैं (जाति 6). 
मसप्तमंगी. 
सीचे के प्रताग में ध्वाद-हृमिचित (काई प्रद्धर) अम्तिल, ऐसा अं है. 
(() म्यादस्ति, (२) स्यान्नाम्ति, (३) स्थादस्तिचतास्तिच, /५) स्थाद- 
पक्तत्प (५) स्यादस्तिचा वफ़ब्यथ, (३) स्पाज्नाम्तिचा वछ्य्यथथ, (७) सादम्तिया 
नाम्खिया उछययभ, इनडा भाण में अर्थ बढ़ दे १. काई प्रद्धार से है, थाने छाई 


*» सुड टीडिएा द्रव 4६ प्रशिद्ठ सद्ों मानते हसु सवार पक्ष थे खेले £ 
कमाई विईढगे दाल व्नेछश भरत है सृहाताइप्ल्ामे भवराततिदाए भा जा है, 


ले 
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अपेक्षा से है. २. केई अपेक्षा याने कोई प्रकार से नहों है, ३. केई प्रकार से है 
और केई प्रकार से नहीं. ४. किसी प्रकार कहा ने जाय. ९. किसी प्रकार से है 
परंतु कद नहीं सकते. ६. किसी प्रार नहीं है और कहा भी न जाय. ७. किसी 
प्रकार है भी नहीं भी और कहा मी न जाय. 


जब वस्तु की विधि कहनी हे। यथा घटत्वादि रूप से अस्तित्व कहना हे। ते। 
स्थादस्ति (कर्थिचित है) यह पहिल्य भंग प्रवृत्त दाता है. प्राप्यत्वादि रूप से निषेध 
कहना है। ते! स्थाज्नास्ति (कर्मिचित नहीं) यह दूसरा प्रयोग प्रवृत्त दाता है. जब 
क्रम से देने।-(स्माद्स्तिनास्ति) कहना हे। तब तीसरा मेग प्रवृत्त होता है. एके 
साथ उनके विधि निषेध कहने की इच्छा हे ते (एक साथ अत्ति नास्ति कहना) 
अश्य्य होने से स्थाद वक्तव्य (कथिचित अवचनीय है) यह चाथा भग अवृत्त दाता 
है, पहिला और चेथा एक साथ कहना दे! ते! कथिचित हे और अवचनीय है यह 
पाचवां भंग प्रवृत्त होता है. दूसरे और चेोथे के एक साथ कहना हे। ते कर्थिचित 
नही है और अवक्तव्य है यह छटा भंग प्रवृत्त द्वाता है. तीसरे और चेथे के एके 
साथ कहना हे। ते कर्थिचित है और क्थिचित नहीं दे और अवक्तव्य है यह 
सातवा भंग प्रवृत्त दाता दे (उपयेग में छेते हे). 


उदाहरण, !« अपने भाव में घठ है वाध्ते सतत है. ३, पर भाव से घट 

नहीं (घट, पटरूप से सठ नहीं) वास्‍्ते अपत्‌ है. ३. घट, गुण से सत है और 
पर्याय से संत नहीं किंवा पूर्व कालवाला नहीं है बेमान रूप वाला है, किया 
स्वस्वरूप से सत्‌ पर भाव से सद्‌ नहीं (असत हे) इस वास्ते सदसद रूप दे अत4 
अनकांतिक है. ४. घटादि वस्तु सदरूप भी है अमदरूप भी हे इस वास्‍्ले एकात 
रूप से अवक्तव्य है (कुछ फदा नहीं जाता). ५ वस्तु का अम्तित्व अनिवाच्य दे 
(यथा क्षणिक पर्याय द्वाने से $ कुछ कह नहों सकने). ६ असद़ में भी जम्तित्व 
है परतु क्षणिक दे इसलिये कह नहीं सकते ७. एक काल में अम्ति भी है नाम्ति 
भी दे (स्वरूप से अस्ति पररूप से नास्ति) इसलिये कुछ कद्दा नहीं जासकता. इस 
रीति से वस्तुमात्र वास्ते अनैज़तवाद सिद्ध है अनेकांत+ूएक दी वस्तु सद, अप्तद, 
सद॒सद, भेद, अभेद. भेदामेद, नित्य, अनित्व, निद्यानित्य, एक, अनेक, गडानेक 
$ पूरे छण विडिए नहीं वर्तमान विज्वि'्ठ है ऐसे देश बदधने और पर्याय बब्लने 

से पाणिक है 
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इत्यादि प्रकार की है तथाहि वक्तव्य, अवकृतव्य और वक्तव्यावक्तच्य हैं, ऐसे 
सिद्धांत के अनेकांतवाद (पक्ष) कहते हें, मेन मत का अनैकांत पक्ष है. ,इसी के छूप 
के। स्याद्गाद कहते हैं, 


इस प्रकार चस्तु के अनेक रूप हेने से प्राप्ति त्यागादि व्यवहार चन सकता 
है. यदि एक रूप ही हे। ते हरेक वस्तु सर्वन्न सर्वदा है ही, ते। प्राप्ति त्यागादि 
व्यवहार का छोप दे; इसलिये सव कुछ अनेकांत है. * 


(१६) पढकाय--जीव सहित ६ वस्तुयें हैं. प्रथ्वी असख्यात जीचें के 
शरीरें का पिंड है, जब अनेक जीव मरते हैं ते धूछ आदि अचेतन पृथ्वी रह 
जाती है. इसी प्रकार चंद्र तारे आदि हैं. मितना पानी हे बह भी असंख्यात जीवों 
के शरीरें का पिंड है. जे जे जीव मरता (अन्य तरफ गमन ) है उसका जलकाय 
अचेतन रहता है, अन्यथा सारा जल सजीव है, अम्नि भी असंख्य जीचों के 
शरीरें का पिड है, ज़ब अभि के जीव मरते हैं ते। केयले भस्मादि जीबे के भरीरें 
का पिंड रह जाता है. ऐसे ही वायु के संब्रेध में मान लेना चाहिये. कंद, भूल, 
तृण, औपधि, गुलम, वृक्ष, वनस्पतिमात्र यह सब जीवें के भरीर हैं. जब वे सुख 
जाते हैं तब वे शरीर जीव रहित होते हैं. उक्त पांचों के जीव मर्‌ कर दूमरे शरीर 
में उत्पन्न होते हैं, इन पांचें में केवल एक ही स्पर्शद्रिय होती है. (एकेंद्रिय हैं) 
भंगम सब त्सकाय हे उनमें २, ३, ४ और केई पांच इंदिय वाले भी देते हैं. 

(१५) जगतकती ओई ईखर नहीं--जीबें ने शरीरत्वेन असंख्येय पर- 
माणुओं का ग्रहण करके कर्मी के निमित्त से असंख्य शर्रीरों का जे। मिंड रचा है 
वही पथ्वी जादि पुंन है. यह पांचें प्रवाह से अनादि हैं. इनमें पहिले पहिले 
जीव झत्यु देते जाते हैं और उन्ही वा अन्य शरीरों में नये जीव इन्हीं पांचों में से 
पर्याय बदल के (मर के) उत्पन्न होते हें. इन जीवों के विचित्र कमें के उदय से 
विचित्र रंग रूप हैं, ओर इनके शरीरें में परमाणुओं के जे समृह हैं उनमें अनंत 
प्रकार की शक्तियें हें उन्हीं के परस्पर के मेल से अनंत प्रकार फे काये जगव में उत्पन्न 
हे।ते हैं, ओर इनके परस्पर मिलने में काछ, स्वभाव, नियति (अदृ्ट) कप्र और 
प्रेरणा यह पांच शक्ति प्रकट होती हैं. इन्हीं शक्तियों के द्वारा पदाथे|के मिलने 
से विचिन्र प्रकार की रचना अनादि भवाह से हुई है, हे रही है; और हेवेगी. 
यह पांचें शक्ति लड़, जीव पायी के अंतरभूत ही हें, पृथक नहीं. इप्तलिये इस 
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जगत के नियमे। का नियता और की काइ अछग ईश्वर नहीं है. # क्तु जड़ 
पदार्य। की शक्तियें ही नियत्री और कर्न्री है. 

(१९५) जीदों की ४ गति (स्थिति) (१) नरक गांवि-- नहा नाना प्रकार 
के दु ख ही दुःख हे सुख जरा भी न हो. अधोलेऊ में रक्षम्रभादि ७ पृथ्वियें 
नरफ की स्थान है. (२) तियच गति--न (३ वाले जीवे की नियैच गति 
है इसमे भूत बनम्पतति पद्म पक्षों तियेक् सप्फ्री गणना है (३) महुष्य गति--- 
सब मनुप्यो की, (४) देय गाति-- देव जाति में चार प्रसार के देयता गिने जाते 
है भुवनपति १, व्यन्तर २, ज्येतिपी ३ ओर वैमानिक, १ 

(१६) जीव विवृत्तिमान याने परिणामी है; इसलिये चारे। गति और एकेंद्रिय 
से पार्चद्रिय तक याने इन जातिये में अनेक प्रफार की उत्पत्ति रूप परिणामेके। 
जनुभव करता है, उसका यथा झरीर परिणाम हे। जाता है, इसलिये तमाम झरीर में 
चेतनता उपलब्ध होती है. परतु मुक्त अवम्धा मे उसका एक ही स्थिर परिणाम 
हात्ता है, क्योकि उस पीछे उप्तकरा जन्‍म (अरीर सम्रध) नहीं होता, 

((७) बंध और बंध के देतु--करवायत्व (काम क्रोधादि) भले वाल 
हेनने से जीब का कर्म भाव के योग्य, पुद्गले का ग्रहण फरना यंघ है. चार बंध के 
हेतु है १ पिध्यादशन--मिथ्या कम के उदय से दुसरे क उपदेश विना भी 
तस्व में श्रद्धा न हाना यह नेसर्गिक मिथ्यादर्शन दे दूसरे परापदेश से तत्त्व में श्रदा 
न हाना उपदेशजमिथ्यादशन है. २. अविरति-पढ़ेंद्रिये क्र असयम, ३ प्रयाद- 
पूर्वोक्त समिति युप्ति में अनुत्याह ५: करवायत्व--क्रोधादि 

(१८) मोक्ष मागे (तीन रद्व ) याने मुक्ति होने के साधन तीने हे. 
१ सम्पगदशन-- निनाक्त तत्त्या में रचि होना इसे सम्यक श्रद्धा ऊद्ते दे 
यह स्वमावत: वा मुरुद्वास होती है. ३ भम्पक ज्ञान - तत्त्वा का सक्षेप मं 
जोर विस्तार के साथ जे। ठीरू ठीक ज्ञान है सा २ चारित्र- निदित ऊर्मा पा 
सर्वधा परित्याग अर्थात पाच यम | अहिसा-(प्रमादवरश भी किसी स्थायर जगम 


# पस झरीय म जरमि ज मत मरते हैं. छोही म॑स भय >ऊ शरीर करत अं 
जीत हैं तवाद गूमदा वगर पुज का सप्रद करत और उनम द्वात है. पुद असुक निर्मिश्म स 
साथ हवाता है. इसी प्रा इध समाष्ठ समूह म असछयय जीव यवा क्मवासजा एप्ला चद्भाई 
समूह रूप शरीर रचत हैं और निम्नित्तम स्गदत हैं उपययापद्य छा अवाद चरता दे, श्ख 
प्रदार उप्पन नष्ट दान इन या अनादियसे प्रवाह श्यद्भा ऊदा धता इता कई एक इचर 
चतन नहा है 





दशनसंग्रह, 
की हिसा न करना). २. सूहृत-- प्रिय, सय ओर हित बे[लना' 
अस्त्य, अप्रिय ओर अहित न वेलना. ३." अस्तेय-- किसी का हक न छेना 
(अचारी). ४, ब्रह्मचयै-- मन, वाणी और शरीर से अक्षचर्य का पूरा पालन 
(वीये अत्याग). 4६. अपस्प्रिह--सब वस्तुओं मे मेह का परित्याग. दशनादि 
तीनें मिले हुये मेक्ष के कारण होते हैं जुदा जुदा नहीं. (स्वस्वरूप में रत रहने 
के भी चारित्र माना है). | 

(१९) ईश्वर पद--भहन्त और सिछ यह दे! पद ईश्वर पद हैं इनके 
सिवाय अन्य ईश्वर नहों. ईश्वर व्यापक नही होता कितु सर्वज्ञ द्वेता है (उप्तका 
ज्ञान व्यापक दाता है). 

(२०) पंच परमष्टि-- जईन्त, सिड, जाचार्य, उपाध्याय और स्राधु इन 
पाच पढे के। पंच परमे्टि कहते हैं. उनके नमस्कार वेधक “नमे अरिहंताण” 
इत्यादि नमस्कार मंत्र है. ह॒ 

(३१) गरहस्थ त्यागी (नर हे। वा नारी हो ) उभय का धर्म में अधिकार है. 
शृहस्थ नर के आ्रावक (सराउगी) नारि के श्राविका, त्यागी नर के! साधु, नारी के 
साधवी कहते है. इन चारे के चतुर्दिधि संघ कहते हे. इति--- 

जन धर्मी जगतकर्ता ईश्वर का निषेध करते हैं. 
यथा--परमाणुओं के। क्घूछरूप में छाना याने संयेग वियेग कर के ईश्वर 
सुष्टि क्यों करता है! (ड.) स्वभाव. (शं.) प्रमाण! इसका-उत्तर नहीं मिलता; 
क्योंकि वोह ते प्रपंच के बखेडे से मुक्त स्वभाव दाना चाहिये. ईश्वर नढ परमाणुओं 
के चेतन कयें नहीं बना देता. ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है. कि पूर्व मे आकाश और 
प्ररृति परमाणु भी नहीं थे, ते। ईश्वर सित्राय केनसी सामग्री थी जिसमें से जगत 
बनाया ! जवाब नहों मिलता. सृष्टि के आरंभ में माता पिता के सर्बंध बिना मबान 
पुरुष त्ली पेदा किग्रे, अब कक्‍्यें नहीं ऐेसे पेदा होते! (मव्यम्थ अंथमाछा). 
भूमि परिमाण- 

सृष्टि की परिमाण की सीमा मनुष्य नहीं जान सकता. वतमान सायंस्त का 

कथन निश्चित नही क्येंकि उसके सिद्धांत बदलते रहते हें. पूर्व मे कहते ये कि 


पं दर्शन शान चरित्र के और प्रह्मार के भी लक्षण पे है, परत इनसे अविरद ओर 
मिलते इये हैं 
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२९४ जेनदरशन, 
पुथ्वी का धुव प्रदेश ऊमड था; परंतु अब कहते हें कि किसी समय वहां वस्ती थी. 
अब जे कहते हैं कि १थ्वी इतनी ही है, निसदेह वे अम में हें. मध्यस्थ अंथमाला 
पेज ४८ 
मकखी मच्छर का शरीर अधिक से अधिक एक जेनन (४ काष ) तक का 
है। सकता है. पेज ४३. ४ 
जेन धम की शाखा: 
महावीर स्वामी के निर्वाण हुये पीछे जन धर्म में अनेक मत हो गये. यथा-- 
जमाली (१४ वर्ष पीछे), तिप्य १६ वर्ष पीछे, दूसरे २३१४ वर्ष पीछे रोह मुप्त 
(९४४ बर्ष पीछे॥ गेष्टमाहि (९८५ पीछे), शिवभूति ६२९ पीछे. इत्यादि अनेक 
भेद लिखे दें. भज्ञान तिमिर भास्कर पेन ३७४ २. 
सेनाचायें लिखता है कि डिंगंबर मत महावीर के १३६ वर्ष पीछे नई शाखा 
निकली. निवमद्रगणि के। ४०० वर्ष हुये. वोह लिखता है कि डिगंबर मत महावीर 
के ६०९ वर्ष पीछे निकला. अ, ति. भा. की प्रस्तावना पेन ९. 
वर्तमान में मुख्य तीन भेद देखते है. १. डिमंवर--नप्न मूर्ति रखना, ख्री के। 
मेक्ष न दाना मानना इत्यादि, २. श्वेतव्र---श्रंगार वाली मूर्ति पुजा, + ख्ियों 
के भी मेक्ष हेना मानते हैं, ३. दूंढ-- मूर्ति पूजा का निपेष (३० * वर्ष से चछा 
है) $ इन तीनों में कोई अमुक सूत्र प्रमाण अमुक प्रमाण नहीं, ऐसा भी भेद है- 
इसके सिवाय इनमें मी अवांतर भेद बहुत हैं. परंतु सिद्धांत में सब एक हैं जेसा कि 
मार में दिखाया है. और दस, वीसा, तेरोपथी, बाइसा, साधमार्गी और पारसमा्थी 
इत्यादि उनकी उपशाखसा दें (कत्तीपत्रक से. १४९! पनाव).- 
जन धर्म का आत्तिकत्व- 
आस्तिक अर्थात क्या! तहां परलेक अर्थात स्व नरक, धममाधर्म पुनभेन्‍्म 
है, ऐसी जिप्तकी बुद्धि है अर्थात जे। परलाक के मानता दे उसे आस्तिक फहने हैं. 
परछेक़ के जे। नहीं मानता वाद नास्तिक कहाता दे था व्या. अ. ३ पा. रे 
पाणिनि व्या, ज. ४ पा, ४ सूत्र ६०५ परतेनलि, केयट, देम व्या, अ, ६ पा. ४ 
सू. १६. शब्देस्तेम महानिधिश पृष्ठ १८५. 
+ डिगयर वा अठांबर मूर्ति को चतन झक्तिवान नहीं मानते. विंलु यादगारों के रूप 
में रखते हैं. टथादि पजुपताई प्रस्तग में वदी भारी दिपि से पूजा कर के रद यात्रा निकालते दूँ. 


$ छैन की दृढ़ सप्रदाय में सिर के बाल लुचन कराते दे. उठसे पृथ्र की संप्रदायों में 
बह शिवाज नहीं था 





दशनसंग्रह- ; रे 
जमिनि ऋषि ईश्वर के जगतकता नहीं मानता. ईश्वरासिद्धेः साँ. अ. ? 
सू. ९३ प्रमाणाभावात्नतत्सिद्धि: सां. ९१ ०. एवं सांख्य ईश्वर के! नहीं मानता, 
न पौरुषेयर्ल, आ. ६ सू. ० ६ वेद किसी पुरुष विशेष के बनाये हुये नहों अपीरुषेय हैं. 
नास्तिका वेदनिंदुकः मनु अ, २१११, वेद की निंदा करने वार नास्तिक है. 
उपर के लेख से जान पडता है कि जेमिनि श्री और सांख्यकर्ता नास्तिक थे, 
पर॑तु वेद पंडल उनके नास्तिक नहीं कहता; इसलिये अनीश्वरवादि वा बेद न मानने 
वाला नात्तिक नहीं कितु उपसेक्त परलेक के. न मानने वार नास्तिक है. सारांश 
जैन धर्म नास्तिक नहीं; क्योंकि परकेकवादि है, नेनास्तिकत्व मीमांसा. 
जन मत प्राचोन वा नवीन, # े 
जन मत प्राचीन है वा महावीरस्वामी के समय से चला है, इस तकरार का 
निबेडा करने के अवस्तर मिल सकता हे परंतु यह वोद मत की शाखा है-उस्तमें से 
निकरठा है वा उस्ते जुदा अनेखा मत हे इस विषम में बद्ेत विवाद है औोर 
शेधओें के पास दलीडें मीजूद हें. ईग्रेजी और दिंदी ग्रंथें में विषय चित्त है. 
जन मत बुद्ध से पूर्व महाभारत के पूर्च व्याप्त के स्मय था, क्येंकि व्याप्त सत्र 
हि 5४ 3 हब + 
“जेकस्मिन्न संभवात्‌ ” इस सूत्र के भाष्य में झंकराचाय ने जन मत का जटन वताया 
है, अज्ञान ति. भा. पे, १७,+ ४ २२० ० ७० 
महाभारठगत्त अनुगीता के प्रसंग में अरहंत, क्षणिकवाद का चर्णन-है. $ वेदों 
$ यादूदी, क्लिहितव और मुश्मइत सछार, ने एफ ईशर से अन्य दूसरी वस्तु ॥मफ 
मानता है उसे काहिर (नास्तिद् से अधि) पदवी देते हैं. इक प्रद्ार नास्तिक के अर्थ अपने 
अण्ने विश्वास अतुसार उग्ते हैं. वस्तुतः है का जो नहीं और नहीं के जा है माने या के सा 
नास्तिझ प्सए नाव टीऊ दे अर्थीद्‌ करटी-३भी छे। नाहितेक कदना चाहिये; कारण है अपने 
शुद्ध वा १ में जे। माजता दे उसे अत वहां कद सझे. 
के जैन पं के ३८७० पर्दे कभी पंव नहीं मिलते, परंतु धोझे के और वद्ियों छ 
सदा मिसर प्रोसत के ता मिलते हैं: इसी ग्रे रुप हो जाता हैं डि जैस धर्म मदाबीर स्दामो के पूर्व 
में नही हागा. 
पं स्पाय झे लाए माध में दोद मत का सडन सूत्रा के भाध्य में (ईयर दे ते कया 
गौतम ऋषि बोड के पीछे मान लिया जय्र ! नहीं. ऐसा यह छेस हैं. 
$ अजुगीता में अनेक मतों «प कत्वतय घ मिह की है. तैन-अरिदत पष् गई है, 
महाबात के याड़े इअक है (७००५ से कम ) स्थास शत 2, ऐसा उत्दी सूमिफ्ा से दांत 
दरता ई 


२९६ जैनदर्शन. 
में नीमनाथ वगेरे का बयान है. ऐसा कितनेक कहते है... 5 
बौद्ध पर और जैन मत का अंतर-मेद, 

बीद में से नेन धर्म निकला यह वात सही नहों जान पडती, क्येकि वीड 
धर्म सप्तभंगी (स्थाह्माद) नहीं मानता, सप्तमंगीनय का मानने वाला केवछ जन धर्म 
ही बे. बौद्धों का सिद्धांत क्षणिकवाद है, स्थाह्मद नहीं. नेने| का सिद्धांत स्थाद्ाद है, 
क्षणकवाद नहीं. बौद्ध जीव बगेरे के क्षणिक (दीपक की छे। समान) मानते हैं. 
जैन जीवआत्मा फे अनादि अनंत विभाव परिणामी (देह अनुसार सकेाचमिकास 
पाने बार) मानता दे अर्थात्‌ द्वव्यरूप से नित्य है और पर्याय रूप से क्षणिक है 
याने उसके राग्ादि परिणाम (कनक कुंडल वींटीवत) बदलते रहते हें ऐसा मानता है. 


शंकराचाये ने जव जैन मत का खेडन किया तब यह पूंन करनाटक की तरफ 
चला गया था फेर सं. वि. ११६ में मारचाड की तरफ ओसवाल वगेरे नगरें में 
साधु आकर उपस्थित हुये, ऐसा कहा जाता है. 

शोधक (संक्षेप में). 

(१) स्वयंभू अधिष्ठानाधार के विना मर्यादा में रहके गति नहीं दे! सकती. 
अद्यादि सनियम गति में हैं (बोड् प्रतिपक्ष ने. ९ देखे) इसलिये नैन मत के अधि- 
छांव मानते की अपेक्षा है. यद्ध अनिवाय आश्षेप है. आकान् में आधार जीर रोक 
का अभाव दे. 

(२) जीव नव के सकेच विकास वाछू परिणामी हे ते प्रकाश समान 
सावयव हेने से नाशवान ठेरता है; क्योंकि शरीर के अगें में है, अगे। के सयेगग 
है।ने पर (पर्व का मुख और पूंछ, दे अगुली वा दे। हाथ) जीव के किनारे का 
संयेगग होता दे. तत्त्व का अपने आप में सयेग नहीं द्वाता और सयेग दे का ही 
ह्वाता है इसलिये जीव सावयव है. तथा हाथी वाला कीड़ी के, कीडी वाला द्वाथी फे 
शरीराकार नव ही हे। सऊता है कि प्रकाशदत्‌ वेह सावयव द्वे.. क्योंकि परिणामी 
का क्षेत्र पूर्ववद द्वाता है यद्द नियम हे. ओर जे प्ररृति के सब रन तम समान 
मिश्रित ही रहने वाछा मानें ते। जड़ हागा, परिव्देन पाने वाढा दाने से नाश- 
वान ढेंरेगा. 





| देदें में नेमि बगेरे झष्द दूध अर्ड में है, उठ्धका अन्य अर्य कर के नेमिनाम वर्येरे 
अर्थ मैंने एक प्रंय में दांचे थे जे इस ५० माल के मदर किस्तो ने सवा दै. 


दर्शनसंग्रह , * २९७ 

(३) मुक्ति में जीव का कीनतता परिमाण, यह निश्चय नही होता, विभु नहीं 

मानते क्योकि अछेकवर्ती हे, और अणु परिमाण भी नहीं मानते क्योकि परिणामी 
था. अणु का परिणाम नहीं होता. परिशेष से मव्यम मानना पड़ेगा जे। कि नाशवान 
होता है (अ, २ में परिमाण प्रसग देखा) जे! मर्यादा न हो ते! विभु परिणाम भी 
है। जाय परतु ऐसा नहीं हेतता, अत सावयव ही मानना पटता है. 

(४) गुण शुणी के छोड के वाहिर नहीं जाता अत* ज्ञान व्यापक न होने 
से सर्वेशत्व का अभाव रहता है. 

(५) धर्मास्ति अधर्मास्ति काय, व्यापक न होने और जड़ हेने से उनके 
अधिष्ठान की अपेक्षा है. 

(६) स॒प्त भंग की रीति से क मुक्त वी द्रष्टि से ख मुक्त, मुक्त नही ख की 
द्रष्टि से क मुक्त नहीं. तहत बव और मुक्तो की द्रष्टि से अनर्थ कह्पा जाता है. 
अणु हप्व॒ क्सी की द्रष्टि से मी अन्यथा नहों हे! सकता. सत से अस्त भीर असत 
से सत धर्म वाछा नही हे। सकता. स॒प्त मंगी का विशेष भाग (३ भग) अन्येउन्या 
भाव में आजाता है, ऋ की अपेक्षा से वां ऋ. की व्रष्टि से म, मुक्त (सर्वक्ष-तिर्थ- 
कर) और दूसरे जीव नहीं, तथा मं. की अपेक्षा से वा म. की द्रष्टि मे ऋ. मुक्त वा 
पूर्ठ के अन्य जीव नहीं ( अर्थात्‌ ऋ मं. बरगेरे का और मे. ऋ, वगेरे का नाम 
भी नहीं के सता, परतु ऋ. का नाम छेते है !!), अनेकांत की अपेक्षा से 
एकात सत्त नहीं और एक्ात की जपेक्षा से अनेक्ात प्त नहीं (अर्थात उमय 
अमान्य वा अनिश्चित), इस प्रसार से ऋषमदेवादि का ओर उनके सर्वश्ञत्व का 
अभाव ओर जनेऊातवाद असिद्ध ठेरता है, भें हू इसमें अनेकातत्व नहीं रुग सकता, 
अन्य का अन्य में अभाव होने से एक दूसरे की अपेक्षा से अस्त नहीं कह सकते. 
ओर जे कहे ते वेह कथन मतव्य प्रूठ है. ऐसा है ते। भी फोन जाने जन पक्ष 
स्वाद्माद-के स्ये। स्वीकारता है. 

हमारी द्रष्टि से यदि हम वा अन्य परके अस्त माने ते वेह अस्त ने हुवा. 
ओर अजीय पदाद मे द्वष्टि वा अपेक्षा का मान नही हे।ता, इसलिये जे कुछ एकात 
वा अनेक्नत का मतव्य है से सब जीव की तरफ से है. इसलिये यदि जीव (हम 
तुम) पर की द्रष्टि वा अपेक्षा से असत्य दो ता उप्ततरा कंथन-मेंतव्य असत ही 
उेरेगा- वौगवान की द्रष्टि से अन्य वीयेबान नहीं याने निमुंसऊ है ऐसा, किया एक 

हाथ वा एफ चक्षु की द्रष्टि से दूसरा हाथ वा दूसरी चक्षु असत (वा सदसद) है 
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ऐसा नहीं दे सकता-नहों कद सकते-नही मान सकते. ज्ञातमित्र के ज्ञात हस्त 
क्षर का आया हुवा पत्र है. क्या उसके कथचित आना न आना, और मित्र क 
लिखित अलिखित मान सद्तते हें? कभी नही. जे मानें ते उप्तका व्यवहार न हा।न 
चाहिये.' परंतु हाता ते है. क. ख दे मित्र णक वस्तुके पकडे हुये ले ना रहे दे 
उनके कर्थिचित होना कथिचित्त न हाना, कथिचित वत्यु छे जाना कर्मिचित : 
ले नाना, ऐसा मंग नहीं रूगा सकते. प्रगठृप्णिफा यदि स॒त हे ते। प्यास जान 
चाहिये यदि असत हे ते ज्ञात न होना चाहिये अतः सदमद्‌ रूप हे ते। उमय 
देष आने चाहिये, टत्यादि उदाहरणों में (निश्चय और व्यवहार नय मे) पहिले और 
दूसरे भंग की असिद्धि दे जाती हे, उससे तीस्तरे भंग की अनुत्पातति रहती है, ऐसा 
हुये शेष वक्तव्य भंग रहता है अन्य भंग नहीं रहते. 


इत्यादि रीति से अनेकात (अनिश्चित-वा विराधी धर्म विशिष्ट) पक्ष नदी 
छनता. अतः अनिर्वेचनीय मानोगे ते। स्वपक्ष त्याग हेगगा. यहां निर्णय पक्ष है अतः 
व्यवहार नय की अपेक्षा नहों है| सकती. (विशेष मु. में है). # 


(७) जीव था दर केई प्रकार का प्ररमाणु बगेरे मूल तत्त्व संख्या से अनंत 
नहीं है। सकते कितु जितने हैं उत्तने ही हैं. तथा मर्यादित छेकाकाक्ष में होने से जीव 
वा पुद्ंगल सख्या में अनंत नदी मान सकते, इसलिये यदि मुक्ति से अनाबृत्ति द्वे 
ते। नब तत्र्‌ संस्तार का उच्छेद है जायया. ओर मुक्त जीवो के परिमाण में उतनी 
सामग्री खाली रहने से अंत में परमाणु निःष्फल रहेंगे परंतु निप्फलत्व करा अभाव ईै 
(ज. ४१२७ ओर थ. ३।३४० का विवेचन याद में नीजे). इसलिये मक्ष से 
अनावृत्ति यह सिद्ठात जरीऊ हे- 

(८) चेतन तत्व वस्तु, राग-द्वेप-इच्छा-मुख-दुःख-संस्कार या भावरूप 
परिणाम के। नहों पा सजी है; क्योकि निरवयव तत्त्व में मरा भी अन्यथा नहीं दे। 

के ऋ ओर ते सामन बढे ट्वरहूं ९ के. अपन भावश्न सव्‌ २ ते बक्से 
अछ्त, ३. अतः ऋ. सदसदू रूप दे, अतः अनेझात है. ४ उनयध्ा द्वान मे में भच्म्प 
है ने & गास्ते कुछ कहां नहीं जाता, «५ ऊे वस्तु का आत्ताव आजवराध्य है अठ' उुछ 
नहा ऋष सकते ६ क%. किसी प्रकार नहाँ ई और उड्डा नीनजाय ०» के 'केद्ी प्रा दे भी. 
नहीं मो और कहा भी ने जाय, क्या यह छप्तभगी न्याय (प्याप्ाइ) द्वारदास्‍्पर नहीं हैं कान 
स्दे के! यूपारे डान सदी सैर ही उनको टड्टि में भनेकातशद समाया दा, यह रासभाविक 


बाद ई.. 
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सकता (अ. २ सृ. १३५ से १४६ तक ओर सू..? ७४ से १८३ तक याद करे!) 
तथाहि रागादि अवस्था का व्रष्टा-साक्षी उनसे भिन्न हेना चाहिये; क्येंकि वे विषय 
हेते हैं. अब जो यूं न हे तो एक वस्तु के प्रमकाछ में अनेक परिणाम न हे! सकने 
में रागादि रश्यकाल में रृष्टारूप परिणाम (वा भाव) न होने से रागादि की सिद्धि न 
होगी और दृष्ठरूप परिणाम काल में दृश्य रागादि न होने से-उनका ज्ञान न हाना 
चाहिये, अर्थात मै दुःखी, में सुखी, इत्यादि प्रकार का व्यवहार न दाना चाहिये, 
परंतु दवता ते है. सारा रागादि दृश्य ओर उनका ज्ञान (दृष्ठा-साक्षी) समकाछू 
दाना अनुभव सिद्ध है, इस रीति से नेनपक्ष का जीव या ते वेदांतियों के अंतः 
करण जेसा मध्यम परिभासी सानना पडता है निरके रागादि परिणाम चेतन साक्षी 
के दृश्य-साक्ष्य होते हैं, या त्ते। चौद्धों जेस्ता क्षणिक परिणामी मानना होगा जे कि 
जन के मंतव्य-लेख से विरुद्ध है. ऐसा मानें कि रागादि जीव चेतन के परिणाम 
*. नही दे कितु यह ते द्वव्य कर्म-द्वव्य परिणाम हैं. और जौव का तो उन अनुसार भाव 
परिणाम (रागादि के। अज्ञान से अपने में भावना,से मान लेना या भाव में हे! भाना) 
हे।ता है, से पक्ष भी नहीं बनता; स्येकि तत्त्व मे संकल्प वा भावना रूप परि: 
बतेन याने अवस्था नहीं दे। सकती, और यदि है ते। वेह सावयव-समूहात्मक-मध्यम 
होगा 
न्‍ जन दिंगंबर मत... ॥ 

उपर जे। मत लिखा है वही टिगंवर जमे का है; परंतु उनके प्राचीन आचायी 
के अथें में वेदांत का ही स्वरूप है ऐसा जान पठता है. 

कुंदकुदाचाय कृत “समय प्रात” जनिम्तकी आत्मस्याति टीका है यह 
टीडा सहित स, १९०८ में छपके प्रसिद्ध हुवा है, उसमे से कितनेक वाक्य लिखते दे. 


समय- प्राश्ृत, 
जीव द्वव्य कर्मादि से रहित झुद्धात्मा है. अपने अनुभव क्रिया से प्रकाशक 
ज्ञायक है अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञानमात्र, रागादि पुदगल द्रव्य के भाव हैं 
जीव के नहीं (ए. ८३). मिथ्याद्रष्टि, सम्यक मिथ्याद्रष्टि-अबिरत, अपूर्वकरण, 
क्षीण मोह, सयेग केवडी, अयेगय केवल इत्यादि ग्रुणस्थान यह सब जीवात्मा के 
नहीं हैं, कितु पुदगल द्रव्य के परिणाम 6 (पृ. ८४९१), जीव चेतन शुद्ध स्वरूप 
है, अज्ञान से उपाधि से परिणाम का कर्ता मासता है, भांति से में धर्म द्वव्य में 
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अपर्म द्रव्य हूं ऐसा मान लेता है, वल्तुतः जीव चेतन शुरू स्वरूप है; असग है, 
(पृ. २१।१२२). कर्म पुदुगल दे जीव ते। उसका ज्ञाता है (प( १५९३), ज्ञान 
सछरूप में रागादि, कामना, संकल्प विकत््प भासना यह सब पुदुगल के विकार हैँ 
(पृ. १९३), ज्ञानी के भोग उपभेग यह निनरा ही दँ क्योंकि उसमें रागद्वेष नही 
है. बीतराग हुवा भेगता है (२९१). धर्म, इच्छादि परिग्रह, भाक्ता भाग का ज्ञान 
सखरूप जाती जाता है (११९,२२१।१२४), ज्ञानी कर्म से लिग्रयमान नहीं दाता 
यदि कर्म में छदा हुवा भी हे. कुंदन कीचडवत्‌ (२२६), ज्ञान हमेशे जश्ञानखरूप 
रहता है, अज्ञान रूप नहों द्वेता, यह निश्चय नय है; इसलिये ज्ञानबान के अपने 
और पर के कर्म भेग से बंध नहीं हता (२२७). यद्द बात स्वेद्य है-इस बात 
के ज्ञानी ही जानता हे (२३१). बंध का ज्ञान मात्र देना, बंव और आत्मा का 
स्वभाव जानना तथा कम बंधन के तेडना यह मोक्ष के साधन हैँ (२८०), बंध 
और चिद भप्रेथी (जीव की गांठ, जीवाजीव की-चिदचिद़ का मिश्रणमाव) बुद्धि से 
काटना चाहिये (२८१). सुख दुःखादि पुदगल द्रव्य के परिणाम हैँ वही पुण्य 
पापादि कर्म के फल का भोक्ता है, जीवात्मा में यह व्यवहार भावमात्र है (३२६) 
पुदगल के निमित्त से अपने स्वभाव का परिणाम करना अर्थात्‌ उसका जानना यह 
ज्ञान व्यवहार, उसके देखना यह दर्शन व्यवहार और परद्वव्य का त्याग यह चारित्र 
व्यवहार है (१३३). ज्ञानी ऐसा जानता और मानता है कि में कर्म फल का इष् , 
शाता हूं, भाक्ता नहीं हूं (१९६). आत्मा का उपयोग लक्षण है उसमें ज्ञान म्रधान 


है (३७३६). ३. + 








सम्पक ज्ञान दीपिका, 
नम्म डिगंवर क्षुक्रक धम्नचारी धर्मदातछुत -- “ सम्यकू ज्ञानदीपि करा” जे 
से, १६४८ में शानसागर प्रेस मे छपी और भेन ज्ञानवक पुत्तकारूथ भारी 
(काठियाड) में से छे के नोट उतारी, इश्न अथ में जन रीति से जे। प्रतिपादन किया 
है से वेदांत मत दै उसमें से क्रितनीफ नेट लिखते हैं-- हि 
हम, तुम, यद्द वोह इसके प्रथम जे। काई हैसे मुठ, अखंडित, अविनाथी, 
फ्रिया रहित, स्वरूप, छअनुभवगम्य, सम्यऊ ज्ञान खवरूप से। ही भूमिका (अधिष्टान) 
पु ई<र प्रसंग का छेड़ के सांख्य ओर येग मत से मिठ जाता हैः 
+ नप्न डिगंदर सिद अण सुनि इसके [देक्षित गुर और वराढ देशवाछे पं्मपीश 


थी देवेंद्रक्वीदिनी मद्यक इसके दिया गुरु दें. खानदेश ओर शालत प्राट्ण में रएमे इजांर 
अलुयायी हुये हैं. ऐसा श्स प्रथ> आईंम में लिख है. 
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है (पुष्ट ४). से शुभाशुभ क्रियासे भिन्न तनमन और उनके झुभा शुभ कर्म तथा 
तिसके फल का ज्ञाता है. से ज्ञान ख़रूप हे; मंदिर प्रतिमादि अज्ञान हैः (प. १ ०) 
निश्चय नय में शुभाशुभ कर्म निम्तका जे ही कर्ता हे, व्यवहार नयात जो शान है से। 
.कर्ता है. निनेंद्र शान खखूप ही है (१०). कर्म भम यह पुदगछ के विकार हैं ज्ञान 
खरूप वेसे का वेसा शुद्ध रहता है. श्रीमतू कुंदकुंदाचाय भी खक्तत “जात्मक्षाति ” 
अ्रथ में ऐसा ही लिखते है (१५), जितने वाद याने न्याय, एकांत, अनेकांत, निश्चय, « 
व्यवहार, स्वाह्मद प्रमाण यह सब नय, वाद विवाद हैं. जे। वाद से मिथ्यात्व है, 
जे। मिथ्यात्व से सब सस्तार दे निश्वव व्यवहार नय में जगत अ्रमाया है, सम्यक्‌ 
ज्ञान वस्तु तो जेसी की तेसी जहां की तहां है, चछाचल से रहित है (३०). स्म्यक 
ज्ञानमयी के आडे कर्म आजाबें ते! भी वाह वेसा-का वेसा है; क्ये।कि कर्म अज्नान 
जड है, ज्ञानमय उप्तका ज्ञाता है (११). साता अम्ताता वेदनीय कर्म ज्ञान स्वरूप 
दर्पण में प्रति बिंववत भासतेढ ते भी केवल ज्ञानमयी उनमें तन्‍्मब्री न हुवा न 
हेविगा (३०४९), जेसे महाकाश घटाकाश से अडुग नहीं, वेसे घट रूपी देह अव- 
ौिछन्न ज्ञान खब्प से केवछ ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है; क्योंकि केवल ज्ञान से 
जे मिन्न से! सब अन्नान है (३४), जीव निश्चय मे बंध अबंध से रहित है, बंध 
अबंध का ज्ञाता है. व्यवहार निय से बंध कहा जाता है, से व्यवहार सडक चलती 
है, मार्ग लुव्ता है, ऐसा (वाने अ्रम-अध्यास रूप) है. बंध अवध से रहित पर- 
मात्मा सिद्ध परमेष्टि ज्ञान घन है (१९), से ज्ञानमय, द्वव्य कर्म, भाव कर्म और नव 
कमे का ज्ञाता है उनका कर्ता नही है. अष्टकर्म का कर्ता नहीं है कितु उनका ज्ञाता 
है (४१). तन मन वचन धन के जितने शुभाशुभ व्यवहार ओर कमे द्वेति हैं उन 
सब्र से सम्यक्‌ ज्ञानमयी परम ब्रह्म परमात्मा सर्वे प्रकार से मिन्न है, जहां निषेध है 
तहां भी से है (४३). निगेद से ले के मेक्ष पर्थत जितने जीव हैँ से सम्यक्‌ ज्ञान 
परमात्मा ध्द्य) से मिन्न नहीं हैं, जे जीव उससे अपने के भिन्न वा अभिन्न सम- 
झता है से जीव मिथ्या दृष्टि है (४४). सम्यक्‌ ज्ञानमयों परमात्मा अचल हे (४५). 
पाप पुण्यनन्म मरणादि सतप्त का खेल है, सम्यक्‌ ज्ञानमवी उसका द्रष्ठा है (१२). 
ज्ञानवान कर्म करते और विषम भोगते हुये मी बंध के नहीं ग्राप्त दाता (१४), 
जिसमें यह सप्तार जन्म मरण बंध नोक्षादिक रहे हुये हैं से। सम्यूक ज्ञान स्वरूप मे 
ही हूं (५९), जेसे शुक्ति मे रनत, जोर मृगतृप्णिका का, नल मासता है तेसे 
स्वप्तम्यक्‌ ज्ञान में तन्‍्मयि हुवा यह संप्तार भापता है. जेसे आकाश के धूकी मेय 
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नहीं छगते (उनसे आकाश लिपायमान नहीं होता ), वेसे स्वप्तम्यक ज्ञान के पा 
पण्य और उसके फल स्पर्श नहीं करते. छेक़ाछेक जगत के अदर बाहिर और मध्ट 
में स्वस्तम्यक्‌ ज्ञान म्वरूप व्यापक है; अत: वोह किप्तका त्याग अहण फरे. जेसे 
समुद्र में तरंग उपनते है, नाश होते है, वेते स्वप्तम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप समुद्र में स्वप्न 
जेप्ता जगत उपनता है विनप्तता हे, पुनः नाग्रत का जगत्‌ होता है, नाश हे।ता 
है और स्वप्ररूपी जगत उत्पन्न होता है, ऐसे जगत का प्रवाह है (१७). 
स्वप्तम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप परमग्रह्म परमात्मा पुराण पुरुषातम पुरुष है, से तमाम सस्तार 
अमनाल मायारूपी स््रीके भागता है परंतु जेसे अधफरार से सूथ भिन्न दे वेसे ससार 
भ्रमण माया से मित्र हे| के # भेक्ता हे (९९). इस भ्रमनाल सम्तार-शुभाजुम 
व्यवहार और उसके फल में सम्यक ज्ञानमयी परम ब्रक्ष परमात्मा सिद्ध परमेष्टि नहीं 
डूबता (६२), वेद अभाद फेवली की दिव्यध्वनि, शाल्ल अर्थात्‌ महामुनी का वचन, 
इनका और मरनेंद्रिय का वोह सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म विषय नही है. (६२). त्‌ 
जीव निर्मल, निर्देष, निराभास, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हे, से ज्ञान प्रकाश छोझालेऊ में 
समान व्यापक है. (६४). छेकालेक सस्तार सगनल के समान हे, ज्ञान स्वरूप मे 
मृगनलवत भासती है. (६५) जेते कुंडछादि, सुवर्ण से तन्‍्मयीवत्‌ है (तद्गूप दे), 
बेसे सम्यक से श्ञानमयी वस्तु में यह निनेंद्र, शिव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, 
हरीहर, महेश्वर, ईवर, परमेश्वर, आदि अनंत नाम तन्मयीवत है. (६५). तेसे ही 
तनन्‍्मयी जीव चेतनादि पर्याय हे से। उपनते और नाश होते हैं से भी कथेचित 
प्रकार से. (७०) स्वप्तम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप बत्रिलोकी का म्वामी परमात्मा हे, उससे 
उपर न काई हुवा है और न होगा (७१), निप्त भ्रकाक्ष मे सूर्यादि प्रकाश और 
अधिकारादि दिखते है से। सम्यक्‌ ज्ञानमयी परम्रह्म परमात्मा सिद्ध परमेष्टि हे. 
जाग्रत वाला ससार ही रूपातर के पाऊे स्वप्तरूप दीखता है. पुनः स्वप्त वाठा ससार 
ही रूपातर के पाके जाग्रतरूप दीखता है, इस प्रकार सत्तार का चक्र (परवाह) हे. 
उप्का ज्ञाता वोह ज्ञान स्वरूप है. वेह अवाध्य (निर्विकल्प) है; क्योकि कहना, 
चेलना, कल्पना यह पुद्गल हे (७२). जो स्वस्तम्यफ्ू शञानमयी परप्रह्म परमात्मा दे 
से में (साह) €ू (७९). आत्मन्नानी के जंगत्‌ सप्तार मुगनलवत भ्रमरूप जान 
पडता है. भ्रम गये जगत कहा है. सम्यक ज्ञान स्वरूप सर्यदेश, सर्वफ्राऊ और 
सर्वबस्तु में है अर्थात व्यापक अनादि अनंत है. (८०) आत्मा राग्रादि परिणाम का 
कर्ता नहीं दे कितु उनका साक्षीभृत है. (८८)- 


* यह बात भात्मवित्‌ के सिवाय ऋनन्‍य नहीं जान सकता 
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कुंदकुदनाचाय और उसके किये हुये अंथ सब प्रकार के जन सादर (प्रमाण) 
मानते हैं, और सम्पक्‌ ज्ञान दीपिका के संबंध में जे। छीमडी संघाड़े के एक प्रतिष्ठित 
उपदेशक ढूंढ संप्रदाय के साधु से पुछाया गया तो ता. |६॥८।१९ ०९, ईं, के का 
में ऐसे लिखाते हैं कि इस ग्रेथ के तटस्थ छेकमान की लछागणी से डिगंबर मत वाले 
विशेष श्रद्धा से और श्रेतांवर जेन ओछी श्रद्धा से देखते हें. परंतु परिणाम मे ग्रंथ 
उम्रदा है. 

जैन संप्रदाय में परमानंद पीसी के मान्य दृष्टि से देखते हैं उम्तम से क्षेटिशन. 
लेकमात्र परिमाणेहि निश्चय निहि सशय, व्यवहारे देहमात्रेहि कथर्यति मुनीशरः 
अनेते बद्मगेरूप॑ निज देदे व्यवस्थितम्‌ , ज्ञानहीना न पश्यंति +-+-स एव ज्ञान रूपाहि 
स॒ एवं शुरू चिदरूपम्‌. 

भावार्थ--जीव का छेक-आंकाशं; जितना परिमाण (व्यापफ-विभु) है, यद 
निश्चय नय है, व्यवहार में उसका परिमाण यथा देह है, ऐसा मुनीथर कहते हैं. 
वाह अनंत (असीम) बह्मर्प है. निन देह में स्थित हे. जिनके शान नहीं वे 
उसके विभु रूप नहीं देखते, वोह ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन रूप है. 


इससे शंकर के वेदांत अनुसार जे ब्ग्म चेतन से ही उपहित चेतन है. द्रव्य 
कर्म (अंतःकरण) की उपाधि से देह परिमाण-परिच्छिन्न जान पडता है. ऐसा आशय 
निकल आता है. पम्यक्‌ ज्ञानदीपिका के जनुस्तार है, 


पएूगे जाणई से सब्यं जाणई, यह मैन धर्म का प्रसिद् वाक्य है. (बेदांत में 
भी ऐसा ही कहा है). अर्थ-जे। एक (आत्मा) के! नानता है वेह सब जानता है. 
यह वात जद ही दे। सकती हे कि सम्यकुज्ञानदीपफा अनुसार सिद्धांत दे!!! भाव 
आवश्यक में पेन १३ “अप्पा सो परमप्पा ” आत्मा यही परमात्मा है. “नाण 
पृण नीयमा आधा” ज्ञान हे से नियम से आत्मा है. “नोपृणरागमोभवनिरं 
मोक्ष से आवृत्ति नहीं देती. “बक्का जत्थण विज्ञति मतिवत्वण गाद्विता ? तक 
आत्मा के स्वरूप के। नहीं पड़ंचती ओर मति ग्रहण नहीं कर सकती. “पति 
सब्य झुएसु” ग्राणीमात्र के साथ प्ताम्यमाव रखना. “परिणामे बंबे। परिणामे 
मेस्खे” मनके परिणाम से बंध ओर माक्ष हे. भावावश्यक में से. प्रकाशक 
मेहनछाल राजकोट, सं. १९७१ वीरात २४४१. ४ 


२०४ भामवत मत 


उपरोक्त जैन द्वैदवाद गत जे भाग असमीचीन जाना गया उसका अपवाद 
उपर-अध्यरिपावाद बिषे आचुका हे जोर जागे ज. ३ में बाँचोगे; जतः यहां 
नही लिखा. 
विभूषक्ञ मत- 
मेरा खयाल है कि जिसमें प्रवृत्ति मार्ग पालने की झक्ति न हा, विपयासक्ति 
में अंध हे, कूरता की मूर्ति हे, यदि वोह इस देप से निवृत्त हना चाहे ते मेन 
धर्म के मुख्य सिड्यांत और मुख्य मंथें से टेलरेशन रखता हुवा गन धर्म की वाह्य 
क्रिया का (सबर नि्मेरा का) उपरोक्त पंचदरशांग पूर्वक तन मन से अनुकरण करे ते। 
उक्त दोषों से वोह मुक्त हे! सकेगा; क्योकि इस धर्म में तन मन वाणिके संयम 
प्रद्मार ऐसे के वास्‍स्ते ठीक जान पढ़ते है. जय इन देपों से मुक्त हे जाय ते। फेर 
विवेकादि साधन के प्राप्त करने योग्य हे। सकेगा. उप्तसे उसे परमार्थ तत्त्व हाथ 
छूग सकेगा. नेन धर्म में प्रवृत्ति मार्ग की येजवा और तुलना उसके ९ तत्वें में नहीं 
जान पडती. इस मत की सर्चमान्य उपयेगी वानें अ. ४ सम्रहवाद मे लिखी है. 
चत्तिमान में मूलमरथें। (सूत्रों) का आशय याने मूल वेधक का आशय उन 
उन धर्म के अनुयायो ही नहों जानते, और जे। जानना कहते हैं उनके मत और 
अथी में मतभेद है, यह वात जगत प्रसिद्ध हे. मेरा खयाल है कि जे। तटस्थ विद्वान 
आप्त मंडल सबके मूल अथे का सलत्यार्थ प्रकाश करे ते। मुख्य मुख्य उपयेगी बविषये। 
में मतभेद न रहे, सब एक लक्ष्य पर है, ऐसा नान पडे. और निन उपसिडातो ने' 
धर्म द्वप प्रसार कर रखा हे वे काफूर हे। जायें. 





१८, भागवत्त मत 
बेदात दर्शन के अ. २ पा. २ सूत्र 2३ (उत्पत्ति असभवात) के भाष्य में 
भागवतमत का निपेध है. भागवत्मत यह हे. 
वासुदेव भगवान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वासुदेव से 
पं ऋूपेण (जीव) पेदा दाता है उससे अद्युवन (मन) उत्पन्न होता दे, उससे आनरुद्ध 
(अहंकार पेदा हे।ता हे. जोर जीव के मे वास्ते भाग्य (तत्तत मृत और उससे 
विषय) द्वेते दें- 
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श्री मद्नागवत स्कथ १३ अ. ११ शा, ११ मे वासदेवादि चार व्यूह जनाये 
है. यदि यह 9 विमृति ही उक्त वासदेवादि हे तो शक़राचाय के पहिले भागवत 
पुराण था ऐसा मान लेना देगा. परतु शकराचार्य के अन्य छेखे मे पुराणकी साक्षो 
नही मिल्ती, इसलिये सशय रहता है. (जपवाद और भूषण रामानुन मत में हे). 





१९०, पंचरानर मत. 

भगवान वासुदेव निरमन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्त्व हे, से! वासुदेव व्यूह, 
सऊर्षण व्यूह, प्रयुक्त व्यूह और अतनिरुद्द व्यूह इन चार व्यूह रूप से म्थित हे. 
वासुदेव परमात्मा है, सकर्पण जीव है. प्रचुक्त मद है और अनिरद्ध अहंकार हे. 
उसमे वासुदेव परा प्रछति है ओर सऊर्पणादि काये है. बासुदेव से सकर्षण, इससे 
प्रयुन्न और इससे अनिरुद्ध पेदा द्वाता है. इन चार व्यूहरूप परमेश्वर की वक्ष्य- 
माणवत्‌ & उपासना कर के पुरुष छिन्नक्लेश हे के भगवत रूपा से भगवत के पाता दे. 
पचरात्र शास्र मे आत्मा ही गुण और गुणी है. प्रुथुन्न ओर अनिरुद्ध आत्मा 

मे भिन्न हे. ज्ञान, ऐश्वये, शक्ति, बल, वीये ओर तेज यह ग्रुण है, वासुदेवादि चारे। 
भात्म है जोर वे ज्ानादिरूप है, झाडिल्य ऋषि चारो वेदे में ऊल्याण नहीं 
मानके इस पचरा्न झास्त्र के! पदने लगे. (मपकद और भूषण रामानुन मत में वाचेगगे) 

300 + “» 
२०. केंवलादेत मत. 
(क) श्रोंगोदपादाचार्य कृत कारिका में से अवतरण 

प्रभर. छोक १२. जर्थ-- विद्यमान तमाम पदाथी की उत्पत्ति होती है, 

सह सिश्षण हे. प्राण पुरुव सर लड़ तगत के और चेतन के अशे| के। उपनाता हे, 
१३. (इरर भाष्य-भेद वाले सर पदार्थ अविद्या रचित नाम रूपमय मिथ्यां स्वरूप 
से उत्पत्ति रूप सप्तार देती हे). “पूर्व मे यह मात्मा द्वी दाता भया ? “ऐसे प्राण 
बीन रूप की येएयता से सत्र जड़ जगत के। उत्पन्न करता हुवा” पिपय भाव से 
विलक्षण सूथे फी क्रिरण समान सूये के प्रति्ियवत जीव वीन रूप उपनाता है, 

४ उर्गनाभि * विस्कुलिंग " श्रति.& 
# राप्ानुज़ मत दसा, 


& एघऊर नाथ) छ (परमाप्मा) म पा कर ऊे बदुरुप प्रवीत द्वेता दे (सवाई) श्रुति 
है पेसे मादाव्री छजही सूत्र का तार आंद्ज्ञन केंकता दे फर भायुष छदित चुद, र छिऐे 


३०६ केबलादवत मत, 


स्वप्त माया स्वरूपेति, १३. केई वादि ईश्वर की ऐश्वर्यमथ विस्तार रूप 
विभृति की उत्पत्ति के सृष्टि है! ऐसा मानता है. कोई स्वप्न ओर भाया रूप रट्टि 
है ऐसी कल्पना करते हैं. १३. काई ईश्वरवादि प्रभु की इच्छा मात्र ही सृष्टि है 
ऐसा निश्चय करता है. केई काल से भूतें की उत्पत्ति मानता है. केई वादि भोग 
वास्ते सृष्टि हे ऐसा और काई क्रीडा के लिये सृष्टि है ऐसा मानता है. १०१९. 
अब “छोक के उत्तराद्धे में त्िद्धांत कहते हैं--- 
देवस्येप त्वभावा. ११. यह सृष्टि देव (बम) का स्वभाव है; क्‍योंकि विस 
पूर्णकाम-देव के! कान इच्छा है, १५. भाष्य--जेसे रज्जु आदि के अविया रूप 
स्वभाव के बिना सर्पादि रूप भासने में अन्य कारण बताने में अशक्‍्य हैं, तेसे ही 
परमात्मा के! माया रूप स्वभाव के बिना आकाशादिक आकार से भासन में कारणपना 
कहने के! शक्य नहीं हें. परमात्मा की अपनी माया शक्ति के वश से आकाशादि 
का भासपना है. १५. 
निवृत्तेः प्रभु++ १७. जीवें के सब दुखें की निवृत्ति का प्रभु (ईशान) 
है और अव्यय है ++ १७. 
नात्मानं, १९. भाज्ञ (सुपृप्ति वाला जीव) कुछ भी- आपके, अन्य के, असत्य 
के और अनृत (अविद्या) के नही ज्ञानता है, अतः अज्ञोन से वद्ध है. हुरय सर्वदा 
सर्व का इृष्टा है, इसलिये उसमें अग्रहण का बीज नहीं है. १९. तुरीया में स्वप्न 
ओर निद्रा नही देखते. २१०. 
अनादि मायया. २६. यह ससारी जीव है से। अनादि माया से सेया है, 
जब प्रवाध के प्राप्त दाता है. तब अजन्मा, अनिद्र, अस्वभ और अद्वत है, ऐसा नाने 
रेता है, २३. 
तार शासा आकाश वी तरफ चद्ताड़े फेर अद्य्य द्वाके थुद से खेड खड़ हा के जमीन पर 
गिरता है फेर उठता है, ते तमाशा देखने वाले उसभी रची माया और गाया के कार्य वे। चित 
में आरर नहीं देते हैं. इसी प्रकार सायात्री-आत्मा के सूत्र के प्रधारण समान सुपरुष्ति और 
स्वप्नादिद्न विलाएं हैं और ठिनर्मे स्थित प्रान् और तेजस आहिफ जीव हैं, जेसे उक्त छप्र और 
उस पर झारूद जे मायाजन्य पुरुष उससे अन्य परसार्द रूप भायः वाला पुरुष है सा एस्वी में 
खड़ा हुवा अइब्य है, तेसे तुरीय नापक पामार्थ तत्व दे इसलिये भुमुक्षु (तमाश्गीर) की उस 
पामार्थ रूप तत्त्व में प्रदृत्ति दोती है. निष्प्रयाजन म्मष्ट में आदर नहीं है. 
ब छपाल चिन्द में झद्धर भव्य के पद दे ऐसा जानता चाहिये, 
३३--भाष्य--जीज़ तत्व के अवेध्यमए पीज रूप और अन्यथा ग्रहण झूप अनाईि 
काल से प्रवत्ते भये देने प्रकार के मादा रुप स्वप्न से मेरा यह पित! वर्गेर, में दुखी 4गेर, इस 
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प्रपंचा ++ मायामात्रमिद द्वेतमद्वेतं परमार्थत४- २४: प्रपंध जब विधमान 
हेबे, तब निवृत्त देता है, इसमें संशय नहीं है: द्वत मायामात्र है, परमार्थ से 
सक्वेत मात्र है. २४. 
युब्जीत. ३७, ओंकार निर्भय ब्रह्म है तिप्तमें चित्त को जेडना. तिसमें 
युक्त के भय नहीं हाता. ३७. अब आगे वतथ्याख्या प्रकरण दूसरा -< 
अभावश्र, ४५. स्वप्न में रथादिकेां का अभाव श्रुति में युक्ति पूर्वक सुनते 
हैं अत: तिस स्मम में प्राप्त को ही मिथ्यापना प्रकाश किया हे-बद्मवेत्ता कहते हैं. 2४. 
अनाए्थानस्तु., ४९. जेसे स्वप्न में वेसे जागृत में है, क्येंकि नागृत में ऐसे 
जाना है. (नाग्रत के पदार्थ से) भेद के प्राप्त हुये के। शरीर के मध्यकूप स्थान वाले 
होते हैं और सकेच के प्राप्त द्वेने से स्वप्त मे भेद के! पाते हैं. ४१. 
आयवन्ते, ४७. जे (मृगतृप्णवत) आदि में, अंत में नहीं है से| वर्तमान 
में भी नहीं है. तेसे (यह भेद के प्राप्त भये जागृत के दृश्य) पदार्थ मिथ्या से तुल्ये 
हुवे भिथ्या ही हैं तथापि मूढें की दृष्टि मे सत्य मान पढते हैं. ४७. २ 
अपूर्व. ४९. जेसे स्वर्ग निवासी इंद्रादिकां का (£ ०० नेत्रादि) धर्म दें ऐसे 
यह भपूर्व स्थानी (स्वप्न के इष्टा स्थान वाले) का धर्म है. जेसे यहां छेक में सम्यकू 
सीखा हुवा (लेक मार्ग जानने वाला) आ के पदार्थ देखता है, वेसे विन इस प्रकार के 
अपने चित के विकल्प रूप अपूर्व (स्वप्न के) पदार्थ के। यह दृष्टा ना के देखता “है, 
(इस्लिये पदार्थ अस्त हैं हृष्टा असत्‌ नहीं हे).# ४९. ; 
स्वम्बूत्ता, ९०. जाग्रह्नत्तावपि, ५ १, जेसे स्वप्न में चित्त के अंदर के मनेारथ 
की हुई वस्तु अस्त है और बाहिर की चक्षु भादि द्वारा अहेण,की हुईं सत है परंतु 
वस्थुतः देनें अस्त है. ९०, तहत नाग्रत की वृत्ति में देखते हें, इन सत्‌ और 
अस्त का मिथ्यापना युक्त है. ११. 
(हं.) इन भेदें का जीर तिनका निश्चय कर के कान विकल्प देगा. (उ.) 
कुह्पयत्मात्मनात्मानमात्मदेह: स्वमायया +- ९३. नो आत्मा रूप देव है सो आप 
प्रछर के। उभय (जाप्रत स्वप्न) स्थान में देखता इवा-सेया हुआ है, जब गुरु द्वारा “तू इस 
पुन्नादि का द्ेतु फल नहीं हे, जितु से तू (ब्द्म) है ऐसा वाध देने तव तुर्य रुप आधा के 
जानता हे 
२४--प्रपंद रज्जु सर्पपत्‌ कल्पित देने से विषमाद नहों है अतः भर्देत है. यथा 


मायावी पुरुष की दिखाई हुई माया आख् बंद किये नहीं द्वाती- निदृत्त द्वोतो है, तेसे यद्द प्रपंद 
मार्या मात्र द्वत है. श्सलिये कोई भी प्रदत्त का निउृत्त डुवा प्रपच नहीं हे. 
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में अपनी माया से आप कर के आपको (रज्जु सर्पवत) आक्वारवाद्य कब्पता है 
और सोई विन भेदें को जानता है, ऐसा बेदांत का निश्चय है (ट्सलिये अनुभव, 
ज्ञान और स्मृति ज्ञान का जाश्रय अन्य नहीं हे). ९६. (शं.) केन सकल्प करता 
हुवा किप्त प्रकार से कत्पता है. (उ.) विकराति. ५४. प्रमु (ईश्वर-ब्न ) हे से 
(बाहिर चित्त वाला हुवा बाह्य लेक प्रसिद्) भब्दादिरूप पदांथा के (और अन्य 
शास्त्र प्रसिद वासना रूप से माया रूप) चिच के अदर स्थित (अस्पष्ट पृथ्वी आादिक) 
नियमित (और विनली आदिक) अनियमित एवं नाना पदार्थ के। करता है (तेसे 
अंतर चित्त वाला हुवा मनारथादि रूप आप मे स्थित पदार्था के व्यवहार के येम्य 
कल्पना कर के फेर व्यवहार की येग्यता अर्थ) ऐसे कल्पता हे. १४५ 
अव्यक्ता, ९६. जे (मन के) भीतर अस्पष्ट (भावना रूप पदार्थ) ही है और 
जे (मन से) बाहिर स्पष्ट हें. पे सब कल्पित ही दे. और वाहिर भीतर का भेद 
इंद्वियां की अपेक्षा से है. (ऐसा ही स्वप्न में देखते है. इसलिये माग्रत के पदार्थ भी 
स्वप्ततत्‌ कल्पित है). ५६ 
जीव कल्पयते. ५७. (आत्मा अपनी माया के बश् से आरंस में "में कर्ता! 
भुझे दुःख सुख” ऐसे रक्षण वाले) जीवे के। (रज्जु सर्प के जेसे) (भृति मे कद्दे लक्षण 
वाले विशिष्ट रूप से) पूर्व कल्पता है. तिससे (तिस्तरे अर्थ क्रियाकारक जीर फू 
भेद से प्राणादिक) नाना प्रकार के बाहिर के और भीतर के पदार्थ कल्पता है. “भा. 
(४.) कब्सना में देतु क्या है. (उ.) जे। यह आप कल्पित भया जीव सर्व ऊस्पना 
में अधिकारी है” से जेसी विद्या (ज्ञान) वाला है तेसी स्मृतिवाठा हाता है. 
४ ( भा, इसलिये हेतु की कल्पना के ज्ञान से फछका ज्ञान उमसे हेतु के फल की 
स्मृति, उससे उसका ज्ञान और तिसके अये क्रियाहाररु का तथा तिसके फल का 
ज्ञान हेता है, उनसे उनकी स्मृति, उससे उनका ज्ञान, इन जान से तिनकी स्मृति. 
इत्यादि इत्मादि 4 इस प्रकार बाह्यातर के पदार्थी के परस्पर निमित्त और नैमित्तिक 
भाव से अनेक प्रकार का कक्पा है)” १७. 

+ अन्नाईि से तृप्ति, ना: अपादिक देतु, पैसे कल्पना का दिड्वात उपडा, सुदिफल 
सैसे करपता के. विह्ान दाता दे. अन्य दिविस्त मे इन उभय का स्मृति, उठसे विद्वतोय साधन भे 
कर्तेब्दता का डान, उससे इष्ट फठ की प्रयेजनता में पाकादिक क्रिया और उसके करक तेदुटादिक 
और विनके विरोष फठ का विश्न द्वाठा है, उससे इनु आई की स्मृति द्वावे हैं, तिससे दिस 
सापन का अवुष्ठान द्वोठा दे, उससे फरू द्वाता दे. इस कम से परधरर देतु देतुमदूमाद से 

िक़न्पना द्वाती हैं 
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अनिश्चिता. ५८. जेसे अनिश्चित रच्जु विपे मंद अंधकार मे सर्धारादिक 
भाव से विकप के प्राप्त दाता है वेसे हेतु फलादि से (अपनी शुद्ध ज्ञान मात्र सत्ता 
अद्वेत्त है इसका अनिश्चित होने से जीव और प्राणादि अनंत भावों के ,भेदें से) 
आत्मा विकल्प के प्राप्त हुवा है, $ ५८... 

निश्चित $९ जेसे रज्जु ही है. ऐसा निश्चय हुये से भाव की नियृत्ति 
हैती है (रज्जु ही शेष रहे हैं) वेसे जब आत्मा में (श्रति अनुसार) | निश्नय 
(एवरूपभान) होता है तब (आंत्मा की अविद्या से कहिपित्‌ उपरेक्त जीव विफस्पादि 
की निवृत्ति से) अद्वत ही # परिशेष रहता है. ५५, 

(श.) जब कि जात्मा एक ही है तब इन संघ्ताररूप प्राणादि अनंत भाषों 
से केसे विकल्प के पाया है. (उ.) यह लिप्त देव को माया है (यथा मायावी की 
माया जाकाश के वांगीचे युक्त करती है वेसी यह देव की माया है). उप्त अपनी 
माया से यह आत्मा आप भो भोह्वित होता है. (जेसे इंद्रजाली की माया से छेाक 
मेहित हे के परवश होते हैं वेसे). इसलिये मोह रूप काये हारा आत्मा में ही माया 
का ज्ञान होता है, मायेपा ++# ६०. 

सप्नमाये. ७२. जेसे स्वप्न और माया देखते हें, जेसे गंधर्वनगर देखते हें, 
तेसे यह विश्व देखा है. कहां? श्रति में “इंद्र (परमात्मा) माया कर के बहुरूप के। 
पाता है” “यह पूर्व आत्मा ही होता भया” “द्वितीय नही है” विचक्षण पुरुषों 
ने देखा है. ७२ हट 

न निरोबे. ७२. (जव कि, एक अत सत्य और द्वेत- मिथ्या है सर्व 
छोकिक वदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है तब) निराध (मलुय) उत्पत्ति, वद्ध 
(जीव) साधक (अधिकारी) मुमुक्षु (मेक्ष की इच्छा करने वाला) और मुक्त भी नहीं 
ै, यह परमार्थता है. ७२. निरुद्ध मन-तुरीया वा सुपृप्ति में द्वैतत नहीं हे, इसलिये 
मन की करपना मात्र हवत है, यह सिद्ध होता है). रज्जु सर्पवत्‌ अधिष्ठान के विना 
करुपना नही हे सकती, इसलिये इस पक्ष में शून्यवाद नहीं जाता है. (नेति नेति 

बताने से शास्त्र भी निष्फल नहीं होते). ७२- 


$ परमात्मा के अपने स्वछ्प का अड्डाद है इप्तलिये कल्पना हुई हें !। अक्ष चेतन 
अज्ञानी, ऐसा चारो वेदे में कीं मो व्यप्देश नहीं जान पढता. 

ते अशनी (५८) और माहित (६०) छत झ्रुति केद प्रमाण कर सकते है. 
केई नहीं 





+ यह अहानी ने केसे जाना. 


३१० कंबलाद्वत मत. 


भावेरसद, ७४. प्राणादि अस्त भाव ओर भाव यह अद्वित तत्त्व करके 
करिपित हैं; अतः अद्वेतता शिव रूप है. ७४. 
नात्ममावेन, ७९. यह जगत आत्मभाव से नाना नहीं देता और अपने 
स्वरूप से भी कृदाचित विद्यमान नहीं हता. कुछ भी भिन्न नहीं है, ऐसे तत्त्ववित्‌ 
जानते हैं. ७५ 
चीतराग. ७६, राग, भय और क्रोध से रहित, वेद पारांगत जे। सुमि उन 
फरके सर्व विकल्प रहित-निर्विकल्प अंद्वेत रूप यह आत्मा देखा हे. ७६- 
तस्माद, जडबतू. ७७. उपर समान जान के जडवत्‌ विचरे, # ७७. 
अब अंद्वेताख्य तीसरा प्रकरण, 
यंधेक. <9. जेसे रज, धूम -आदिक से युक्त एक घटाकाश के हुये सब 
घटाकाशादिक तिन रन और धूमादि से संयेगग के! नहीं पाते, तेसे जीवों के सुखादि 
परस्पर में संबंध का नहीं पाते. (आत्मा के अविद्या से आरोपित बुद्धि आदिक के 
किये दुःख सुखादिऊ देप अंगीकार करने से व्यावहारिक बंध मोक्ष विरेध के नहीं 
पाते), ८४. 
सड्घाता. <९. सब (देहादि) संघात स्वप्न इृश्य के समान आत्मा की माया 
(अधियद्या रूप माया) कर के रचित हैं. अधिकता (देवापि पूज्य +) वा सबकी 
समता इस दृश्य के सद्भाव का प्रतिपादक नहीं है. ८९. 
जीवात्मने। ९३. पूर्व में (कर्म उपासना कांड विपे) सम्यक्‌ ज्ञान रूप जे 
जीव उसका और परमात्मा का भिन्नपना कहा है, से। भविष्य प्रवृत्ति (तंदुल में 
जेननपना है, इस समान) गोण हे. मुख्यपने से नहीं घटता. ९३. 
मृलोह, ९०. मूतिका, सुवर्ण और विस्फु्लिंग आदिकवत और अन्य प्रकार 
से जे। सृष्टि कही हे से। (एकता वाली बुद्धि की ) उत्पत्ति के उपाय हैं. भेद किसी 
प्रकार से मी नही है, 7 ९४. 
% यह प्राचीन खयाल हैं. क्येक्रि उसके सिखाने वाला जडबत्‌ व्रिचस्ता ता 
द्विझ्यता कान, 
न प्रथम भेद भ्रम ऊच्चा, फेश एकता और अमेद बताने के टिये उत्त्यादिं प्रकार 
कस्पा, बाहरे लीछा वादरे अज्ञ और उत्तकों बीवरी ऐसा दाष ईशर ऋद वेद में नहीं 
थ। सकता. 








दरशेनसंग्रह. ३११ 


मायया. ९८. आत््मां माया से भेद के पाता है (रम्जु सर्मबत दे चंद्रवत) 
वोह अन है इस्तलिये अन्यथा (नाना रूप भेद वार) नहीं होता; क्योंकि जे तत्त्व 
बतः भेद को प्राप्त हे तो अमृत, भरने के योग्य होगा. ९८. 
नेहनानेति. १०९३. “इसमें नाना कुछ नहीं है,” “ इंद्र (परमात्मा) माया 
कर के नाता रूप (मिथ्या रूप) करता है” “ अजन्मा बहुत प्रकार से जन्‍्मता है 
से। माया से ही जन्मता है” यह श्ुतियें का निश्वव है... 
असते. ९९. अस्त पदार्थ का माया से वा तत्त्व.से जन्‍म नहीं द्वोता 
वंध्या पुश्रवत, ९९. (शं ) ते नगत असत नहीं, (उ.) यथा स्वप्ने, १०८. 
जेसे मन स्वप्न से (रण्जु सपवत) माया से (भ्राक्म और ग्राहक रूप से) द्वेतामास रूप 
हुवा माया से स्फुरता है, तेसे ही जाग्रत विपे मन माया से (आह्य ग्राहक रूप से) 
द्वेताभास रूप हुवा स्फुरता है. १०८ 
अहय, १९९. मने. ११०,. देनें का अर्ब--सपम्म में अंद्वेत हुवा मन 
द्वताभाप्त दे।के स्फुरतादे तद्वत जाग्रतमें मी मन अद्वेत रूप हुवा और द्वैताभास रूप 
हे के स्फुरता है, इसमें संशय नहीं है. १०९. यह दृश्य जे कुछ चराचर द्वैत हे 
से मन ही है; क्योकि मन के अमनी (निराध) भाव हुए नहों देखते हैं. ११०. 
आत्मा सतठ. १११. आत्मा के अनुवोध हुये से जब मन सकल्प नहीं करता 
तब आद्य के अभाव हुये गहण की कल्पना का अभाव हेने से सो मन अमन भाव 
के पाता है. (दृश्य की अप्रतीति होती है). !११- 
अकर्प, ११३. इस वाम्ते वह्मवेता जे हैं वे निर्विकल्प, अम (चेतनमात्र) 
के ज्ञेय से अभिन्न कद्दते हैं, !१२. 

” हीयते. !?४. क्योंकि सुपुप्ति में मन लीन हाता है (अविद्या रूप बीन 
वाछा है) विशेष ज्ञान पूर्वक निरेध फे। पाया हुवा मन लीन नहीं होता (वीन भाव 
के नहीं पाता) यह सुपुप्ति ओर प्रमाधि का भेद है. (समाधि में अविद्या रुत ग्राह्म 
आहक भाव रहित होता है- परव्रश्ष का ही प्राप्त हाता है अतः) साई निमय अक्न है, 
सेई मश्नज्ञान प्रकाश है. से चारों तरफ से है 

११११ १६. से आत्मा-ब्रह्म अन्न, अनिद्र, अस्वप्त, अनाम, अरूप, 
प्रकाशरूप, सर्वेज्ञ ऐसे केई प्रकार से भी उस बढ्य मे उपचार (कथन) नहीं देता. 
११९. चिता रहित, अंतःकरण रहित, अलुप्त, झांत-प्रकाशरूप, अचछ, प्म 
(प्रमापिरूप) अभय है. ११६. तिसमें त्याग वा ग्रहण नहीं है, तिसमे चिंता नहीं 


३१२ केबलाद्वत मत- 
है-- अमनीय भाव (निविकत्पा) हे. जब आत्मा का अनुवाध है| तब आत्मा में ही 
स्थिति हुवा जन्‍म से रहित परम समता के प्राप्त भया ज्ञान होता है, १६. 

११५ मे १२५ तक साधन (मनेनिग्रह) कहा है. १२६ में उसका फल 
कहा है. 

न कश्चिन. १२७. काई मी (कर्ता भेक्ता ) जीव किसी प्रकार से मी उत्पन्न 
नहीं हे।ता क्योंकि स्वभाव से अजन्मारूप आत्माका कारण नहीं है तिन (व्यावहारिक 
सत्यकूप साधने) के मध्य यह उत्तम सत्य है. निप्त (धर्म) में कुछ भी नहीं उत्पन्न 
होता, १२७, आगे अलात शांत्यास्थ चौथा प्रकरण-- 

कुछ भी विद्यमान सत्‌ उत्पन्न नहीं देता और अस्त की भी अनुत्पत्ति है 
और सत्‌ अप्तत्‌ से अन्य केई वस्तु नहीं है. अतः अनुत्पत्ति है. १३३१ १४॥१ ३९- 

अन (ब्रक्) सांत (नाश) नही होता, सांत (काये) अन (ब्रह्म)का नहीं पाता, 
इसलिये प्रकृति (स्वभाव) का भी अन्यथा भाव किसी प्रकार से नहों होता. १३६- 

जरामरण, १३७. प्ररृति अर्थात्‌ स्वाभाव की (स्वभाव सिद्ध है) सहजा 
(आत्मा के साथ ही हेने वाली) अछृत (अरचित्) और जे (्वभाव का न स्यागे से 
प्ररृति है, ऐसा जानना चाहिये. | १३७. 
हेतारादि, १४१. हेतु धर्मादे देतु का फल देहादि और देहादि फछ का 
देतु धर्मादे माना जाय ते उसय में से एक भी अनादि ने हुवा (पुत्र प्ितावत्), $ 
१४१ 

पूर्वा पर, १४८. (अनुत्पत्ति के अंगीकार का कारण कहते हैं) कायू कारण 
का जे अज्ञान दै से यद्द अनुत्पति का प्रकाशक है. जब उत्पन्न धर्म (कार्य) का 
स्वीकार है तब उस धर्म (कार्ये) से पू्वे (कारणों का केसे ग्रहण न हे. (जन्यजनक 
अभिन्न होते हैं). १४८: 

स्वत्ते, १४९. आपसे वा पर से वा उभय-से कुछ भी नहीं जन्मता. सत 

असत वा सदसत-देने रूप से कुछ भी नहों जन्‍्मता, १४९. सत की , उत्पत्ति 





| सांख्य की प्रकति महततत्व रूप से जन्‍म घती ई- 

हु बीज और छकुर, पिता सतान का कार्य कारण भाव नहीँ बनता. भाशा प्राप्ति से- 
कार्य कारण भाव की कहीं भी प्रतीति नहीं देती विकासव/द-भरिदवाद को रोठिसे देतु फछ 
की दौली बनती दे क्योकि उपचयापचय भाव हैं. 


दर्शनसयर, ३१३ 
व्याधात पूर्व होने से. जमत वस्तु नहीं, अत) अनुत्पत्ति, अत३ उमय से अनुत्यत्ति. 
संपादक 

चित्त, १५३ जेसे चित्त (नैतन्य ) वाहिर के आश्रय और विपय के स्पर्श 
नही ऊरता तेसे ही अब ऊे आभास्त (मनोराज्यादि) के स्पश नहा करता जो कि 
जे घ्वप्नवत्‌ मिथ्या हे, अत) उनका आभास भी चेतन से भिन्न नही है, किठु चित 
(चेतन्य) ही घरादि रूप जब जेता भामता है, यथा म्वप्त मे १६३ 
तस्मातु १५९. इसलिये चित्त और चित्त झा दृश्य पेदा नहीं द्वेता++ 
१९९. 
अनात १०६, ब्रह्म अनात, जम्मता है (माया से जन्मता है) इसलिये 
तिसकी अनुत्पत्ति प्रकृति (स्वभाव) है, इसलिये अनुत्पन्न रूप प्रकृति का अन्यथा 
भाव (जन्म) कसी प्रकार से भी नहीं होगा, १९६ 
(शव) सादि मोक्ष अनत न हगी. (उ) आदावन्ता १९८ जे (मृग- 
जरुवत्ु) आदि और अत मे नहीं हे से मध्य में भी नहीं होती ऐसे मेक्षादि 
मिथ्या वस्तु जेसी है ते। भी मूढ उसे सत्य ही मानते हे १९८. मेक्षादि स्वप्नवत्‌ है. 
सर्वे धर्मा १६० जय कि स्वन्न में सत्र धर्म मिथ्या है, शरीर अतर्गत 
देखने से, तव वराट के शरीरगत जे। जगत हे से भी मिथ्या हे किया जय कि 
येग्य देश के अभाव होने से स्वप्न सृष्टि का मिथ्या रृष्ट है, तर प्रत्मगात्मा से अभिन्न 
एकरस (सम) अवकाश रहित इस अद्मदेश (स्वरूप ) मे प्रसिद्ध विमान वल्तु का 
दरशन कहा से द्वागा? (परतु दशन होता है इसलिये स्वप्नवत्‌ जाग्रत भी मिथ्या 
है) १६० 
उपतनातू १६९ अ॑द्वेतवादि (व्यास्तादि पडिता) ने जे बह्म से जयत की 
उत्पत्ति ( मन्‍्मादि उससे हेते है इत्यादि) कही है से ते उपाल्भ (द्वेत्त प्रतीति) 
से ओर वर्णाश्रम आदि घर्म के सम्यक आचरण से (इन देने फारण से) छत का 
वस्तु भाव है. ऐसे उहने के स्वभाव वाले ओर सृष्टि की अनुत्पत्ति से भय के पाने 
वाले उमे के श्रद्धावन मद विवेकिओो के जये उपदेश की है (परतु परमार्थ वुद्धि से 
नहीं कह्दी है) १६० 
उपडभात समाचारात १७१ जेसे माया का दस्ति प्रतीति ओर आचार से 
इस्ति कहा जाता है, तेसे ही प्रतीति ओर आचार से भेद रूप द्वत वस्तु है ऐसे 
कहा जाता हैं १७! 


३!०४ केवरलाद्वेत मत - 


ऋजु वक्रादि, १७५. जेसे सरल भोर वक्रादि प्रकार वाद्य जाभास (प्रकाश) 
जो है अलात से| (अप दग्ध कार्ट उल्का) का चलना है तेसे ग्रहण और झाहक का 
जे आभास (भाप्तना) से विज्ञान का (अविधा) से चलना है (क्योकि विज्ञान तो भन 
अचछ है). (विज्ञन का जे! स्कुरण (नगूत आहार से भासना) है से विवर्त 
है). १७४, 
एवं न चित्तना, १८१. उक्त प्रकार से बाह्य धर्म (घटादि) चित्त से और 
चित्त वाह्म धर्म से जन्‍्य नहीं है (ओर जीव रूप धर्म का परमात्मा रूप चित्त से जन्‍म 
नही दे; क्योकि सत्र धर्म के। विज्ञान स्वछुप के आमभास्त-प्रतिविंब मात्र है). दस 
प्रकार पडित्तनन हेतु फल की अनुत्पत्ति का निश्चय ऊरते है. १८१. 
धर्मा, १८५. जे धर्म जन्मे हे, ऐसी कल्पना फरते है वे धर्म परदे 
(गुप्तपने) से जन्मते है, तत्त्व से नहीं जन्मते. तिन धर्मा का जन्‍म माया की उपमा 
वाला (जेसे माया का जन्म होता है वेस्ता) होने येग्य है. तब माया नाम की कोई 
वस्तु हैगी! से माया विद्यमान नहीं है. आशय यह हे क्रि अविद्यमान वम्तु का 
नाम माया है (जे नहीं से माया). १८९. 
यथा माया. १८६. जेसे मायामय % बीज से मायामय अकुर हेते है से 
नित्य वा विनाशी नहीं हे।ते, लेसे धर्म (पदार्थ-इश्य) का उत्पत्ति नाश नहीं हेता. 
नाजेपु, १८७, आत्मम्तत्ता रूप अज सब धर्मी में नित्य वा अनित्य ऐसा 
नहीं ऊहा जाता, क्येकि उसमें वाणी (वर्ण) का प्रवेश नहीं हे. १८७. 
यथा स्वप्ते, १८८, जेसे म्वप्त मे द्वताभास रूप चित्त (मन) साया से चढूता 
है तेसे ही जाग्रत मे द्वेंताभास रूप चित्त माया से चलता है. १८८. 
अहयंच, १८९, स्वप्त मे अद्वेत रूप चित्त (मन) दताभास रूप होता हे 
चेसे ही माग्रत में है. (जे फेर परमार से अद्भैत रूप विज्ञान मात्र वस्तु के वाणी 
का विपयपना है से। मन का स्फुरण मात्र है, परमाये से नहीं है). १८९. 
स्वमहक, १६१. जेसे स्वमन दृष्टा का चित्त (मन। के जे। दृश्य (जीवादि) हे 
थे उप्त चित्त से भिन्न नहीं दे (अर्थात चित ही जीवादिक भेद के (इृष्टा और चित्त 


# बाजीगर इंस्त चालाकी से वा तत्न वा ऑपषधिया से सस्कार पाई गुठ्छी से 
आध्र का वृक्ष तुरत कर दिलाता है. उसके। प्राचीन खयाल याछे नहीं जान के अन डुवा मायावी 
वृक्ष कदते दें !! 
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प्ररुत्या, २१८, सब धर्म आकाशवत्‌ स्वभाव से अनादि (नित्य,) हे ऐसा 
जानना चाहिये, तिनका नाना भाव कही भी कुछ भी विद्यमान नहीं है. २६८. 
बच्च के सुक्ष्मत्य, अतरगतपना, निरननपना यह धर्म अनादि से है. & 

अजेप्वजे, ३२३. अजन्मे| अजन्मा ज्ञान स्वरूप अन्ये में नहीं जाता 
इसलिये वोह असग वह नाता है. २२३. 

भाइव्य उपनिषद्‌ पर श्रीमत्‌ गेड़पादाचाय की कारिका २२७ छोक बाली 
प्रसिद्ध है, उसमें से यधेाचित लिखा गया है, 


शोधक, 

श्री गोडपादाचार्य की अंद्वेत प्रतिपादक शैली प्रशंसनीय है, % क्येफि वे 
अद्वतवाद के फेवल श्रुति से ही नहीं, कितु स्वप्न सृष्टि की प्रसिद्ध व्याप्ति से पटाते 

है और प्रपच से वेराग्य तथा अनासक्ति होने के लिये तथा पुरपार्थि बनने के 
वास्‍्ते अच्छा हथियार हे स्क्ती हे, परतु बतमानविये उनकी थीयरी ('छो, १३। 
६७) में देप की आपत्ति ज़रते दे से! प्रथम सक्षेप्र भे ननाते है, 
पूव पक्ष- 

(१) चष्टि प्रमु-्आत्मा (त्रक्न चेतन) वा स्वभाव, माया, मन, आर 
थविदा इन चार शब्दों मे उसे ने लिया है, इवके विचार ने से आचा4 श्री पी 
रचना (आत्मा) ने अपनी माया से अपने स्वरूप में उ्पी (६३९७) का भान है। 
माता दे, इसी मे मन जोर अविधा का तथा स्वाभाय का समायेश् हो। जाता है. 

(२) जब के 23७३ अनुसार स्तर (मन्ष से इतर जन्‍य सब) जमात देता 
यह सवाल पेदा दा नाता दे कि “द्रश्य जभाव से पेदा नहींद्वी सता (वच्या 
पुत्रचत्‌ ) सतृ वा अम्ततु की अनुत्पत्ति है, और जमहये वी प्रतीति नहा दवाती, 
ओर कल्पना री उरुपना से इतर अन्य उपलब्धि नह्दां दाती ते फर बंद उपरब्ध 
रुप द्रप्य पया? ' तहा जो पूर्व पूर्व के सम्क्रारनुसमार (म्वमम चष्टियत) दश्धन माने 
ते सम्कार (देतु फटादि) का उनेक्ा चायरी मे स्वाड्रार नहीं, फितु करन र्नद्ी 

करना मानने हैं. (५६६७९८ देखा), और रम्यू सका सादश्य दे ता रग्छु 
में सपे रूप की उच्धना टाती दे अन्यथा नदों दाती दे, पस्तु बहा वेसा नहीं है, 
$ अप "सजा वउ्घपब्च ना स्वनाइस अन दि दें तो फर डे धतत (हन 


में सब ऊप्न का भन्यद्र (ता दाष्य 
के दिलले१७ छंद से आय बाय 
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क्योकि आत्मा (व्यापक, चेतन, और ऊल्पित अनात्मा (जगत्‌ परि्ित्र-जट) का 
वर्धम्य हे, इसलिये सादृइय के अमाव से तह्म के ही (अपने आपके ही) नामरूपात्मऊ 
(रज्जु सर्पवत ) भासना नहीं मान सकते ओर भी निर्विक्ल्प निरीह आत्मामे आत्मा 
में मिन्न अनात्मा (नामशूप) की कल्पना ही कैसे हई, इसका फारण नही जान पटता. 
ने सर्वे शक्ति मान के एसी कछपना होना मानें ते माया शक्ति के येसे (यथा 
कहना) आकार है। गये, यही मानना पड़ेणा अर्थात्‌ साथा-अज्ञावव्ष ऐसा हुवा 
हैक ऐसा नहीं मान सर्भेंग, क्योकि वेह सत्र शक्तिमान, सर्यज्ञ निश्नात हे परत 
न्रप्त में इच्छा के अभाव या स्वीफरे है इन सत्र की अर्थापत्ति से ऐसा कहना देगा 
कि भापरूप अनादि माया ऊरके द्वबय का स्वभाविक अवभास होता हे अर्थात्‌ चेतन 
विशिष्ट माया का (वा यू कद्ै। मायावी तज्नी का) स्वभाव है कि पूर्व पूर्व सर्कारा- 
मुस्तार नामरूप (ग्राह्म और ग्रहण का साधन) परिणाम के पाते हये बह की स्वाभा 
बिक विपत्त रहे जर्थातु नामरूप शा अनिर्वेचनीय तादात्य्य सबध होने से ब्रक्ष तहत्‌ 
भामे (जमे कि चेतन विशिष्ट सम्झारी मन दारा स्वप्न मं अनिच्छित सृष्टि हाती 
है ओर वे!ह चेतन सी पियत्ते देती हे बे से) पेसा मान सकते है साराश जथ 
शून्य की प्रतीति असभव ? कल्पना करी मी प्रतीति हेने योग्य है « एक ही 
बम्तु सल्पना रूप (भाव परिणामी) द्वो ओर उसकी उसी काल मे साक्षी न है। ते। 
फर्पना की सिद्धि नहीं होती, उसलिये देने का हयाती समझार होनी चाहिये 
३ अगर जब य॑ हैः ते| एस ऊे दे! भाग मानने हैगे १ अशव्द वा सशदद यल्प 
नात्मक भाग २ उसकी साक्षी वाला भाग जय यू है तो आत्मा सावयय ठेरता 
है, इसलिये दृश्य (नामरूप फ्र्पनात्मअ+माया परिणाम) उम्र द्वश्य ही मानना 
होगा फ्येड्मि एक काल में शस्त के ले परिणाम का अनुत्पत्ति है. स्वप्त मं बेडयडा 
से एएए स्थल आए मे एल के, स्पप्लुसाए अंधे ही, उपटब्धि नहीं छाती, पेश: 
जब्यना बच्च चेतन को नहीं हे मऊ़ती; इसलिये बत्म से पिछ्भण ओ माया उमके 
नामझूप परिणाम नभ हा नीलता समान मानने ही पढ़ेंगे. और एसा स्थाभाषिक 
जवभास कहना पड़ेगा, कारण कि धरा इच्छा गहित है १६ सष्टिरुप जान पड़ना 
उमझा स्वमाव हे १६ ठेसा अनादि में है २३ माया से नंद बाला नान पहइता 
है ६५ ऐसा झड़ा है अन्न तप उल्मता हे वह नहा ण्वता, स्येरि याए निर्वि- 
फुर्य (हत्सना वाला नहां) है (०६।!१ ३११६१, सम मे उम्पना रूप परिणाम 
बने नहीं. ने बद्च में सुछ्यना झरना मारते ते उपर हे अनुसार साययय-परिणामा 
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सिद्ध द्वागा, तथा ऊत्यना इच्छा के बिना नदी दे समझती; परतु इच्छा का उसने 
अगराय माना दे ९०, तथादहि थे म्क्म ज्ञान पृवे इच्छा से कहता दे ते उसका 
बिपय व्यथे ने होगा याने झत्पना सफल द्वानी चाहिये और यदि अजान मायावथ 
(र्मु सर्पपत या बालओं के समान) फल्मता दे ने त, ढ, अ, ३ सू. ४ «१ के पिये- 
नन में ते देाप ठिसें है ये सब देप आयेंगे. और ते, द पेन १००५६ से (१५०० 
न फक्ित के भेद भी देग्या 
सामान्न १. जे उसमें भृष्टि रचना की इच्छा मार्ने ते सक्रिय, सस्कारी होमे 
में मबिकादी ठेरे भीर क्योकि, इसका संतेष पारफ उत्तर नहीं मिलता, २. इच्छा 
हुये अभाव में से नाई ते असभव देाप. ३. सपने लग में से यनाइ ते सावयव 
खरे, विरूद्ध धर्मोक्रय दोप, 2, जो मन में आाऊरो फ्री कल्पना-नकश्मा बनाने ऐसे 
जाऊ़ार मात्र फल्पे ले द्वष्ट विरुद्ध दोष याने आऊारेो में उपलब्धि नहीं द्वाती थोर 
द्रश्य की म्वप्त जेसी दी सदी परतु उपलब्धी द्वोती है. ५. जे। बालके के “हाउ', 
“यह म१! की मान पूर्वक शब्द मान ऊदते हैं, ऐसे कल्पे ते नी ने. ४ बत देप 
आता है ६. जे माया-अज्ञानवश्न रज्यु सर्पवत्‌ विवश वा इच्छा पूर्यंे्े क्पे ते 
त. द, भ. ३ पेन ७६९ से ७८! तऊ वाले देप आते है. निदान सप्तम चेतन में 
उक्त विकल्प नहीं बनने. इसलिये परिणाम यह आता दै कि यह द्रश्य जगत 
दृश्य ठशन (अ. ३ पे. ७७३) अनुमार सक्कारी माया करके वी द्वारा स्वाभाविक 
है, इसलिये माया मात्र द्वेत है, यह मानना ही होगा, ह 
(३) देव अपनी माया से मेहित देव (ब्रह्म चेतन) अपनी माया से मोहित 
(६०) जीर माया अर्थात कुछ नहीं (१८५) यह विरोधी बात असिद्ध हे, यह 
विरोधी कल्पना है, क्योकि माया अनादि (२३), माया स्वभाव (१५।१२६), 
माया भावरूप (५७३३॥८९।२५) और माया कुछ नहीं (! ८५) यह विरुड 
बात है, इसलिये माया (स्वभाव वा और ऊुछ) के परिणाम अर्धशून्य-अप्त्‌ नहीं 
कह सऊने; कितु माया सत अस्त से विलक्षण (बह्म से विलक्षण) कुछ अनिरवेचनीय 
वस्तु दवानी चाहिये और स्वम सृष्टि के नाम रूप जेसे उसके परिणाम होने चाहिये. 
(५) जब के चेतन मोहित (५९॥६ ०) ते! अज्ञानी ठेरा और माया अनादि 
अतः बक्न अनादि से अज्ञानी अर्थात्‌ अनादि अज्ञान से उसके छ्वेत भामता हे वा 
रज्जु सर्पवत कल्पता है? जे भासना मानें ते नं. २ के अनुसार परिणाम आवेगा; 
फ्याकि स्वप्न स्टिबत वा नीलता वत्‌ वोह कल्पना नहों, कितु अनादि माया का 
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स्त्रभाव है कि अधिष्ठान की सत्ता विशिष्ट हुईं नाम रूपात्मक परिणाम पे चेतन 
की विवत्ते हे और इसलिये उस्त स्व स्वरूप के जन्नानी के द्वेत भासे अथात चेतन 
के अपना स्वरूप आकाश की नीलता और रखजु के सर्प समान अन्यथा सामे-आत्मा 
अनात्मा का अन्येडन्याध्यास हा माय, ऐसे स्वाभाविक अनादि अनंत अवभास ठेरा, 
और जे द्रइय (नामरूप) अज्ञानी ब्रह्म की (रज्जु सपेवत) करपना मानें ते! जेसे रम्जु 
मर्ष के भामने वा कल्पना होने में अज्ञानादि ६ स्तामग्री (त, द. झ. ३ सूत्र ५, () 
हेती हे वे (वस्तु के त्तस्कार, साद्रश्य देप वगेरे) हेनी चाहिये, परत उनका 
अस्पीकार है (नं, १४१।१०९॥१८१।१८९।१ ८६ देखे). इसलिये रज्जु सर्पवत्‌ 
ब्रह्म की ऊल्पना वा चेतन के भ्रम वा अध्याप्तसिद्ध नही द्वाता (त्त.दू. अ. ३ सर. ०. 
१ पृष्ठ ७६! से ७८। तक में सका पिम्तार है). अत में चेतन (बरह्म वा प्रत्य- 
गात्मा) और माया तथा उसके नामरूप के संबंध से अज्ञानी जीव के। अन्यथा 
जव्यास (सम्तगाव्यास-भात्मा जनात्मा का अन्येउन्याव्यात्त) हुवा है, इतना मानना 
ही बन सकता है, परतु उक्त, सू (४०१) के वियेचन विचार ने से म्प्ट दे। जाता 
हे कि समष्टि (एक अन्य चेतन) का वा व्यष्टि (उपहित चेतन-अत्यगात्मा) के! अज्नान, 
अम वा अध्यास दाना असभव है तथा उनके आमभास-प्रतिर्विंव नहीं देते, अत 
यदि येसे (अज्ञानादि, जाभास) माने ते बहात देप थाने है; इसलिये ब्रक्ष चेतन 
की इच्छित कर्पना से रण्जु के सर्व समान यह द्रश्य कल्पित हुवा हे। किया चेतन 
क्रो अज्ञान वश भाप्तता है,, ऐसा सिद्द नहीं द्वाता. 4 
| भाष्यकार “द्वस्य जर्थ शून्य” ठक्त विषय की सिद्धि में “इंद्र माया कर 
के बहु रूप होता है” ४जात्मा इच्छा ऊरता हुवा! “यहा नाना ऊुछ नहीं” 
इच्यादि थूति देता हे सा ते ठीऊ हे. 
भानमति बार्जीगर के तमाशे और बार्जागर छत अथ शून्य आम्र दर्शन का 
द्रष्ठत अर्थोत्त माया हरके अनहुये (अगश्युन्य) पदाथे ज्ञात हे। जाया करने है. 
ऐमा नहीं बनता. 





क्योकि अपेशून्य-जनहुये ऊक्ि प्रतीति जनाय से भाव रूप पी उत्पत्ति ये ही 
मान समझने दे क्लि मिन का योग बिद्या, तेनमु विद्या (मेस्मेरिनस), इृद्वजाल (तत्न) 
जोर चाछ विधा से, नायाऊड़ी दवा; शेरराचाव जेसे मद्दा पुरुष नहीं माम सऊते. 
अर्थात्‌ यद्द इटात आश्वय मनझने के लिये अर्थवाद रूप दाना चाहिये. 


३२० केवलांद्वत मत, 


(५) जे सृष्टि को नं, १९ बतू आत्मा (ब्रह्म) का स्वभाव मानें तो (नम 
नीलतावन्‌ ) उसकी नियूत्ति असभव (छो. १३१।१३७ देखे). कितु वेह प्रवाह 
में (व्यक्त अव्यक्त रूप प्रवाह से) रहे हीगी; अथवा घन्म का स्वभाव होने से सृष्टि 
करता आया है और तहत करेगा, अतः वाह अध्यासरूप न दाने से उसकी निवृत्ति 
नहीं होगी; इसलिये माया अनादि अनत ठेरी, हा, माया के नाम रूपात्मक परिणाम 
का याने इस अनात्मा जीर आत्मा का अन्येडन्याध्याप्त हो सऊता है और विद्या 
से उसकी निवृत्ति भी हा सऊती है, परंतु यहा मूलका प्रसग है, कार्य का प्रसंग 
नहीं है: अतः उसऊी चर्चा नहीं करते, 


(६) मत्र कि माया कुछ वम्तु नहीं (! ८५) ते उसके अग्रहण द्वेतु क्ये। 
दिया; अतः वाह कुछ है. (शं.) मूल सूत्र मे यह हेतु नहीं है भाष्य में है. (उ.) 
६०२७७२ का कथन भाप्यक्वार के अनुकूल है; अतः माया अनिर्वेचनीय रूप कुछ 
बम्तु टेरेगी 5552. 

भानमति के तमाझे। में जहां डेरी द्वारा आकाश पर चढना, झरीर के कटे 
हुये अग नीचे आना, आम्र वा अनार के वृक्ष छगे हुये देखना होता है, वहां कई 
प्रकार होते है १. कहीं ते। अनुनृत्ति से याने सकहूप द्वारा अनुवृत्ति दे के हिरण्यगभ 
में वेसी आछृति हे के ननर आना (रूप्ण के विश्वरूप दर्रानवत्‌? अर्थात्‌ वहा द्रस्य 
का उपांदान होता है. २, कही ते तंत्र हारा ऐसा होता है, यथा से. १९३३ के 
क्रेप्तती दरवार में दिल्ली मे एक तंत्री ने आक्ाशमें एक हवाई चलाई उसके नाश हुये 
(फूट माने) पीछे अंतरिक्ष भे महाराणी मलिऊा विकद्ररिया की हवह छ्री जान 
पडी. यह देख के वैस्तराय, गपरनर और तमाम मंदल ने उसके सलाम किया यहा 
छबी का उपादान गेस था. मसालेदार वत्ती का दीपक मछाया नाता है, उसमे मे गेस 
सिकल के सर्पाकार हुवा ज्ञात हाता है, इसलिये उस मझान में मल जान पटले है. 
अम्निक्ुड मे से निकलती हुई अभि मे अष्टभुमा देवी बगेरे के दशन देते डे, बहा 
पहिले रखे हुये पूतले और उस पर आेलादि का तेल है, उसकी उस अनुसार 
आछति बन फ्रे कुछ क्षण दीख पडती है वहा मिश्रित तेल धूप उपादान है. ३. धूल 
के चावल, कफरी का रुपया कर के बताना चालाकी (हस्त फेर) है, नहा आम की गुठली 
से आधी ऋलाऊ में वृक्ष फल हे। जाता दे वहा वहुत करके बाजीगर फल ठगी हुई डाली 
तर रखते है. उसके चालाकी से जेड करके बताते है और कही आम की गुठली 
आऊ बगेरे के दूध से सम्झत हेती है, इसललेग्रे प्रयाग समय उममें से जछदी से 
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(७) जब के आत्मा हेतु वा फ्छ रूप नहीं (२१३॥! ८१), ते फेर आत्मा 
जीव अजीव और अमुऊ प्रकार के जीव पेटा करता है (१८ का भाप्य और मूल 
१२१ ३॥६४।५७९ ८६ ०! ४ १) क्ये कहते हे. और आत्मा इच्छा करता हुवा 
पेसे श्रुति क्यो कहती है विरोध हेनने से उनमे से कोई एक ऊरपना मान्य नहीं 
हे। सऊतती अर्थात्‌ जे। उत्पति इच्छा से की ते सृष्टि अथशुन्य न ठेरी, क्योकि 
नाम कथनवत कह्पितासर भी विपय देने येग्य हे. जेसे कि इच्छापूर्यझ् अदर मे 
एक नक्शा बनावें ते ये आरुति सूक्ष्म में यथा सस्कार यथा स्फुरण बनती, द्वश्य 
दवती और गिगडती है, यहा ऊल्पना करने वाला निमित्त (हेतु) और सूक्ष्म देतु 
तथा फल हु तद्ठत्‌ वहा आत्मा नामित आर माया हंतु तथा परिणाम फू हजा 
कल्पना! वा कल्पित विषय-अहण न हुये ते! उनकी सिद्धि (बेंडन मडन) ही न द्वोगी, 
अत वे द्रष्टा के द्रश्य कुछ है, ऐसा सिद्ध हाता है 


अउ जे। आत्मा अधिष्ठान रूप ते हे।, परतु हेतु फल रूप नहीं, ते। द्रश्य 
स्वासाविक भय्भास्त रूप ठेरा याने अच्यापत्रर्त अर्वशून्य न हुवा, क्येकि अभाव 
से भावरूप की उत्पत्ति ओर ऊुछ भी अन हुये की प्रतीति नहीं दे सकती 


जे। उत्पत्त्यादि ते अन्नानिया के वोध जोर आग्रहिया वाघ्ते करपी है-अव्या- 
रेफ है (९७१।३००) वम्तुत* ७२।२४ अनुसार है-अर्थात्त ब्रह्म से अन्य नही, 


छोटी छे।टी डाली उद्धव हे। जाती हे, जेसे कि मेथी वा राई के सस्कृतव बीज से मेथी 
बगरे तुतते पेदा हे। नाती हे. म्‌रगी के अडे के उठा के समय पहिले य॑त्रद्वारा जे 
गरमी पहेचाते है ते वे तुरत फूट के उनमे से बच्चे चलने लग जाते है सके देने 
आखे म चढ़ के दे। फोटे होते है, अंदर में जाके देने एक है| जति है. अत जो 
आखे के। पाडे ते वा अन्य कारण से देने न मिल सकें ते दे चद्र जान पड़ेंगे, 
तहा देने का उपादान किरणे हे (अन हुये नहीं है) और आकाश में दे। मान लेना 
कह्पता हे-अध्याप्त-भ्रम है (त. द पेज १००३ से १००८ म ऊल्पित प्रकार 
देखे) उपर के उदाहरणे से जाना द्वागा कि अनुपादान-अयेशून्य प्रतीति नहींहे 
सकती, इसलिये यह द्रश्य सशब्द वा अशब्द-कल्पनामात्र नहीं हे, कितु स्वप्न सृष्टि 
जेसा कोई प्रकार (अनिवचनीय) है, आश्रय हे, अर्थात्‌ उपदेशा झासत्र, बंध, माल के 
साधन की उपलब्धि माल के उनके सबधा अर्थ शूल्प ज़्तना, इससा अर्थ क्या? 
जैसी मात्र के सियाय क्या जहा जाय 
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ते। उत्पत्ति द्वश्यादि किसने कल्पे! वेह कोन! इसका उत्तर नहीं दे मऊने, क्याडि 
तम्दारे मत में ते। श्रुति बगेरे मी माया मात्र है, उनके कल्पना करने का और 
आपके द्वैत वा अंद्वेत प्रतिपादन का हक ही नहीं हे-टनमें योग्यता ही नहीं है; 
इसलिये दृश्य स्वाभाविक अवभास्त ठेरा- तु 

(८) जे न. २४ अनुसार ढ्वेत मायामात्र हो, अद्दैत अन्न जेमा अन्य न हो 
वा जगत्‌ ब्रह्म जेसी सत॒ न दा, ऐसा माने तेः भछे ही माने, परतु इसके अर्थ 
झुन्य-विकह्पमात्र नहीं कह सऊते, और यदि चेतन के क्पित मानेंगे ते पूर्वोक्त 
ढाप आवेंगे. 

(९) जे आत्मा ने नामरूप की ऊल्पना की ते वेह कल्पित चेतन (ब्रह्म वा 
प्रत्मगात्मा) के ब्रह्मनामा अधिऊरण के तमाम देश मे १. वा उसके एफ देश मे २ वा 
देश विना शून्यमात् में ३ पहिले और दूसरे पक्ष मे ऊल्पित अर्थशून्य न ठेरा, 
क्येकि बह्म का और नामरूप का (रज्जु सर्ववत) साद्रश्यभाव नहीं है. तीसरे पक्ष 
में प्रतीति का विषय न होना चाहिये, परतु प्रतीत हती है, 

(१०) जन के (३७॥१ १९११९ अनुप्तार) साधन और शास्त्र के मायावी 
मानें ते उसके अनुसार कर्ता भी (जीव भी) मायावी ठेरा (१९५). ओर खंडन पंडन 
भी. जे यू है| तो न. ४-१५ में खंडन मंडन कये। हुवा; स्येकि ये भी माया कर के 
वा मायापरी है, (जेसे कि बायबल, नेनसूत्र और बीछ के उपदेश वबगेरे माया कर के 
वा मायावी हे जीर आपका कंथन मंतव्ध भी मायावी ठेरता है), इसलिये या ते। वे 
भी ग्राह्य, नही तो आपका मंतव्य भी अग्राह्म द्वागा, जन के हम, तुम, यह, वोह, 
मायिक ते उनका मतव्य खंडन मडन और सिद्धात भी वेसा ही मानना होगा तथा 
तहा उसका ज्ञाता-मता फ़ोन हे? हम, तुम, यह, वेह, ते मायिक (१०५। १९९) 
हेने से ज्ञाता नहीं है| सऊते; क्येक्ति जाता-द्रष्ट-मता ब्रह्म दी है, उससे इतर 

अन्य नही ढे और वेह एऊ दी हे. इस रीति से अत्मदादि का कथन मतत्य स्वप्न 
के जीवे। बत होगा अर्थात्‌ सत्र का मंतव्य वा सर्व का मिथ्या वा बाधित द्वोगा; परतु 
से। आपझे स्वीझृत नहीं हे-याने अन्य का निषेध करते हे।. 

(१३) जाग्रत सृष्टि स्वप्न सश्टिन्‌ है, (४५). इतना कहना ते सयुक्त भी 
ठेरता हे, परतु ४७ अनुसार से जनात है याने आदि अत मे न दाने से मध्य मे 
भी उसका अभाव माना है. तहां अमाव से भाव रूप होना ओर उस्त अन हुये की 
प्रतीति दाता असभव है; क़्येकि ऐसी व्याप्ति भी नद्ीीं मिलती तो फेर मध्य में जे 


6 
दर्शनसग्रह 3२३ 


इश्य उप्तका उपांदान चताना पडेगा रण्जु सर्प में स्प आदि अत्त म नहीं है, वहा 
कह्पना से भी सर्प नही हुवा है कितु रण्जु के अज्ञान, सर्प के सक्तार ओर साहश्य 
देपवश अनिच्छित सर्प का नाम्रस्ल्पन हुया है, सर्प मानता हे, परतु उप्तकी 
उपलब्धि नहीं हे जीर रज्जु भी स्र₹प नहीं हुई हे, परतु ऐेप्ता सम्तृष्टि मे नही 
होता, क्योकि वद्य चेतन (निराफार रूपरहित है शब्दादि रूप नहीं, ऐसे ) से 
पिलक्षण-धर्म वाले की उपलब्धि हाती हैं. और बाघ हुये पीछे रज्चु सर्पवप बाघ 
नही दाता, (त, ठ पेज ७१२ से ७२१ तऊ देखे). तथा वहा चेतन स्वप्न सृष्टि 
रूप परिणाम के नहीं पाया है, कितु सृष्टि का इश्मात्र हेता हे और इछ्म दृश्य 
मे मिन्न हे।ता हे (आगे कहेंगे, और त. द अ २।३७९ देखे) यहा स्वप्न सृष्टि के 
निर्णय प्रसम के। (अ ३ सू. ३९४ से ३६४ तक और ४२३ से ९३४ तऊ के) 
याद में लिलिये अतः दृश्य सर्वथा अनात ऐसा उहना मानना नहीं बनता ओर 
बदतेव्याघात हे. 


(१२) माया यदि भाव छझूप अनादि (न ९३६७१ ९॥२३॥ ८५) ते अन्त ही 
(१३६७) हेनी चाहिये, क्येकिं अनादित्तात नहीं होता (अ, ३१९० देसे) ने 
सुपुत्ति वा तुरीया म॑ प्रपच के अदर्शन से उसे सात मानें ते। ऐसा मानना असमीचीन 
है, क्योकि (१) ययपि वहा प्रत्यगात्मा प्रपच उपशम, न बाहिर, ने अदर, शात, 
अमनि इत्यादि प्रशर वाला हे तथापि चित्त-माया के उढय हुये तहा और बाहिर मे 
पूर्यवत्‌ प्रप्च॒ प्रतीत हे।ता हे अर्थात्‌ उसझा मूल (मन-चित्त) चेतन में अध्यक्त रूप 
हुवा था, नहीं कि उस अत्यताभाव हुवा था. जे। अत्यताभातर हवा जाता ते पुनः 
प्रपच भी ज्ेय न दाता, परतु ऐसा नहीं है. (३) भावरूप अनादिफे स्तात हेने की 
व्याप्ति नही मिलती, क्तु स्ादिसात की ही व्याप्ति मिलती है. (३) मल सहित 
हृश्य का सर्वधा अभाव हा जाय अथवा वस्तुतः अनात है ते। सक्ष निप्फल टेरेगा 
से असमव है. (३॥! ३७ याद के). (४) तो दुरीया में छष्टि जदर्शन से तमाम 
प्रन्‍च का अभाव होना मान छेवें ने बामदेवादि के ज्ञान हुये ओर मुक्त हुये पीछे 
वा एक के मरने पीछे सर सृष्टि जा अभाज-अदशन है। नाता, परतु ऐसा नहीं हुवा 
ओर न द्वावाहै, अतः तुरीया, ज्ञानान और मुक्त के रात से अनादि का सात नहीं 

सकने (५) बन्म सृष्टि श्र आरभ ऊरता हे (६४०७६ ०८६), मेसा मारने 

ते। (क) “यथापूर्य करता दे” इस श्रुति के अनुस्तार ऊरता आया ओर करेगा, यह 
लिडड हुवा अतः उमती भक्ति वा प्रदृति जा माया-याने नगत का उपादान अनादि 


श्र केवलब्वत मत- 
ते उत्पत्ति द्रश्यादि क्सिने कक्‍ल्पे ! वेह कोन? इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योकि 
तुम्हारे मत्त में ते! श्रुति बगेरे मी माया मात्र है, उनके कल्पना करने ता और 
आपके द्वैत वा अंद्वेत प्रतिपादन का हक ही नहीं है-टनमें योग्यता ही नहीं हे, 
इसलिये द्रश्य स्वाभाविक अवभास ठेरा 
(८) जे न २० अनुसार द्वेत मायमात्र हो, अद्भेत बह्म जेसा अन्य न है| 
वा नगत्‌ ब्रह्म जेसी सत न हा, ऐसा माने ते। भले ही माना, परतु इसके अर्थ 
जृन्य-विवष्पमात्र नहीं जह जस़ते, और यदि चेतन के ऊ्पित मरानोगे ते पूर्वेक्त 
डेप अजेंगे 
(९) जे। आत्मा ने नामरूप की उल्पना की ते वेह कब्पित चेतन (बह्म वा 
ग्रत्यगात्मा) के धक्षनामा अधिकरण के तमाम देश मे ? वा उसके णऊ देश में २ वा 
देश बिना शून्यमात्र में ३ पहिले ओर दूसरे पक्ष में ऊल्पित अर्थशून्य न ठेरा, 
क्योकि ब्रह्म का ओर नामरूप का (रज्ु सर्व) साद्श्यभाव नहीं है तीसरे पक्ष 
में प्रतीति का विषय न होना चाहिये, परतु प्रतीत द्वाती है 
(१०) जन के (३७११ १९।१ १९ अनुसार) साधन और श्ञाख्र के! मायावी 
मानें ते उसके अनुसार कर्ता भी (जीव भी) मायावी ठेरा (१०९९५) ओर खंडन मडन 
भी जो यू हे तो न १४-१५ में खडन मडन क्‍्ये हुवा, क्येफ़ि वे भी माया ऊर के 
वा मायायरी है, (जेसे कि बायबछ, जनसृत्र ओर बोर के उपदेश वगेरे माया कर॒क 
वा भायायी है. ओर आपऊा कथन मतव्य भी मायात्री ठेरता है), इसलिये या ते थे 
भी ग्राह्मय, नहीं ते। आपका मतव्य भी अग्राह्म होगा जय के हम, तुम, यह, बोह, 
मायिऊ ते उनका मतव्य खडन मडन और सिद्धात भी वेसा ही मानना होगा तथा 
तह उप्तरा ज्ञात-मता कोन है? हम, तुम, यह, वेह, ते मायिकर (!०९।१९९) 
देने से जाता नहीं हे। सस्ते; क्येकि ज्ञाता-द्रष्ट-मता बक्म ही है, उससे इत्र 
अन्य नहीं है ओर वोह एऊही है. इस रीति से अस्म्दादि का कथन मतव्य स्वन्त 
के नीवे वत होगा अर्थात्‌ सर का मतव्य वा सर्य का मिथ्या वा बाधित दवोगा, परवु 
से| आपके स्वीझेत नहीं है-थाने अन्य जता निषेघ करने हे। 

(११) जाग्रत ग्रष्टि म्वप्त रष्टिवतू है, (१५) इतना कहना ते सयुक्त भी 
ठेरता है, परतु ४७ अनुसार से। जमात है याने आदि अत में न द्वाने से मध्य में 
भी उसका अभाव माना है. तहा अभाव से भाव रूप होना ओर उस्त अन हुये की 
प्रतीति होना असभव हे क्येकि ऐसी व्याप्ति मी नहीं मिलती ते फेर भव्य में मेत 
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बडे अुकदर2 


दर्डानसंग्रह * ३२९ 
उनके निषेध में क्यों आग्रह हेता हे, ओर दृष्टा-द्श्यामिन्न, जीव ब्रह्म एक, जगत 
मिथ्या- इत्यादि का आग्रह क्यों हेता है? इससे-नाव पढ़ता है कि ब्रह्म चेतम वा 
प्रत्यगात्मा के अज्ञान-भ्रम नहीं है, उस शान स्वरूप के अपना अज्ञान था,ज्ञान 
कहना मानना ही नहीं चनता अर्थात्‌ स्वस्वरूप के ज्ञान हुये माया और उसके प्रवाह 
रूप कर्मे की अत्यंत निवृत्ति मानना कछपनामात्र है, अथवा यथार्थ जानने के 
लिये शैली मात्र है; क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा-न्रह्म नित्य झुद्ध स्वरूप है, सबका 
अधिष्ठान है. उपाधि के तादात्म्य संबंध से उसका उपयोग उपाधि में दे।ता हे, 
(घटाकाभवत); इसलिये उसके अज्ञानी, माया से मेहित, बद्ध और मुक्त कह डालते 
हैं, बस्तुतः वेह ऐसा (अज्ञानी-भ्रांत बढ) सिद नहीं देता. त. द. अ- ४ में देखे. 

(१४) मुनिग्रों ने उसे सम निर्विकल्प देखा है- जाना हे (७३।११२॥१ १ ६)- 
जे यह बात ठीक है। ते (१) उसका ज्ञाता दूसरा ठेरता है याने छ्वेतत हेगा. जे 
इत्त ज्ेयत्व के उपचार मात्र मानें ते! ने. १८९ अनुसार व्यर्थ ठेरता है ओर जे। 
श्रुति सिद्ध ठीक है ते। यह दृश्य आत्मा (बन्म-प्रतरगात्मा) की कपिछत न हेगी; 
क्योंकि वेह निर्थिकप है; इसलिये इच्छा पूर्वक घट कुम्हारबत १, वा बालक के 
लिये डेरी सभवत्‌ २, वा अज्ञानवश रज्जु सर्पवत ३, वा रीछा रूप बाजीगरवत ४, 
यह हृदय, उसका कल्वित नहीं समान सकते, ओर जे यथा पूर्वमकुल्पयत, यह शति 
ठीक है। ते उपका कह्पित असत्य तहत कल्पित का उपादान असत् न होना 
चाहिये; परंतु अक्षदेश में उसकी प्राप्ति हाना असंभव (१६०); इसलिये मिथ्या 
यह एक परिमापा हुई. अर्थात माया अनिर्वचर्नीय ( घदब्ह्म से विलक्षण) अनादि 
अनंत है और उसके सादि सांत परिणाम (नाम रूय)-प्रवाह से अनादि अनंत है और 
वोह पू्वे पूरे के संस्कार वाली है, चेतन की सत्ता से यथा संस्कार, परिणाम के पाती 
है, जेसे कि तंत्री (चित्त विशिष्ट संस्कारी मन-माया वा संस्कारी मन-माया विशिष्ट 
चेतन) द्वारा म्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय द्वाता है तड़द, ऐसा सिद्ध 
दे।ता है; इतना माने बिना निर्विकस्प, मि्गुण, निष्क्रिय, निरंजन, सम इन श्रुतिया। 
की तथा 'यथा पूर्वमकल्पयत! 'एकाह भवस्याम,” 'कस्यनूने पितृंचमातुंच” इस पुननेस्म 
बेधऊ श्रुति की तथा अद्मदेश में अन्य की अप्राप्ति, 'आत्मेव दर सर्व नेहनानाम्ति 
किचन! इस्त श्रुति की व्यवम्था नहीं हे सकती. अब रही रीठी से! यथा अधिकार 
कल्प के येलकेन प्रकार से अधिकारी के। मुख्य लक्ष्य पर पहुंचाना है, अतः उसके 
खेटन मेटन में प्रवृत्ति व्यर्थ है. 


३२२६ केवलद्वेत मत 
(१९) बस्तुतः जद्वत है और द्वेत कल्पना न २४१ ६९।१ ७१ के अनुसार 
है (आग्रही वास्ते वा शेली मात्र है), ते ऐसा क्‍्ये। न माना जाय कि “हइ्य क्षण- 
भगुर, परिवत्तेन के पाने वाटी और स्वप्न नैसी मिथ्या है” ऐसा उपदेश, मेहित 
दुश्खी जीवे की आमक्ति छुडाने, इस (सृक्ष्म स्थूल प्रपच) से बेराग्य कराने ओर इस 
इश्य मे जे अन्यथा अवभास »६ अर्थात्‌ अध्यास हो रहा हे उसकी निवृत्ति के लिये 
ओर निष्काम हुये सुख पार्वे इस वास्ते है. नहीं कि यहअर्थशून्‍्य हा,“मस्त दशा 
में अछ्कार में अनात कहना यह दूसरी बात है 
सष्टि की उत्पत्ति की कल्पना, एक्त्व सिद्धि, छत प्रतीति और बर्णाश्रम के 
व्यवहार की दृष्टि से है (९४॥१६९॥१७१), वस्तुत ७२।१ ८६ अनुसार है, ऐसा 
मानें तो न, ५६॥९७।९८।९५ से विराघ आता है जोर भी जे| यह ब्रह्म की 
कल्पना ते। उपर कहे अनुसार देप आवेगा ओर जे। द्वेत (उत्पत्त्यादि ) ब्यास्रादि 
जीवे की कल्पना, ते जीवत्व (रज्जु सपंवत वा स्वप्न के जीववत) कह्पित है. (न 
१८९ ७।८५। १२१९५), अर्थात्‌ ऐसे जीवा क्री कक्पना नही हे। सऊती, क्येकि 
स्थाणु का पुरुष नहों चछूता, रज्जु का मर्ष नालिये के देख के नहीं भागता, स्व्न के 
आभास रूप जीव जाग्रत म॑ आने के। शक्ष्य नहीं और न उनकी कल्पना हे प्कती 
है, तहत यद्दा है, इसलिये इस हेतु से दृश्य द्वेत का निषेध नहीं दे! सकता, कितु 
माया कर के द्वेत है, उस्के अतर्गत व्यवस्था है, ऐसा ते। कहना ही पडेगा, इसलिये 
अविद्या, विद्या, प्रमात्व, अप्रमात्व, द्वत, अंद्वेत यह सब्र स्पप्त सष्टिवत्‌ स्राधिष्ठान 
माया के ही परिणाम मानने पढ़ेंगे 
(१६) उपरोक्त न ९९॥१२७॥१३२।१४५॥१ ८६ से अनुत्पत्ति जोर न 
१०१ से हेतु फल का अभाव जोर न १५८ से कारण कांये का अभाव मारने ते 
श्रुति (आमा ने इच्छा की, आत्मा से आक्राझादि हुये. अनामेशाम्‌, उणवाभि, इन 
श्रुति) से विराघ आता है; क्येकि इनमे ते निमित्त उपादान माना दे तथा मन के 
स्फुरण से सृष्टि (१८८।॥१९९) ओर न स्फुरे तो च्रष्टि नहीं, तथा जय के सृष्टि का 
आरमभ है (१३॥६०॥८५९।१ १ ०), तो फेर करण काये भाव तथा देतु फल न मानना 
फ्थन मात्र हे, क्येकि मद वा माया के परिणाम का आरम अत दे जे ऐसा नहीं 
ते सृष्टि झा दशन नैप्त्गिऊ स्वमावतः दे, याने नभक्ती नील्ठावत अनादि नेसर्गिक 
अवमभाप्त है, यह तुम्हारे पक्ष का निप्क्ष नियछता है 
# चेतनामा से अविधारूप वृ्ति द्वारा अयया प्दण 
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(( ७) जा मन का उक्त स्फुरण-परिणाम अर्थशून्य हे, ते मन-चित्त मी अर्य- 
शुन्य ठेरा, जेसे कि वरफ शून्य ते जक भी शुत्य, कुंडल शून्य ते कनऊ भी शुन्य 

फहना द्वागा शून्य का परिणाम ही क्या? जव यू हे ते मन का चलन (१८८) 
क्या? व्यवहार के येग्य (१४ में) क्ये। माना! इसलिये स्वप्न स्ठि और वराट 
खंट्टि (! ३०) के। जवशून्य नहीं माना जा सऊता, क्येकि यदि मन ऊुछ है ते 
उम्तका स्फुरण-परिणाम मी मन जेसा कुछ मानना ही पड़ेगा 


(१८) “जीव, ज्ञान मभ्मृति वाला (श्रुति मे कहा पेसा) 4 स्तपता है ” ने 
यह वात ठाऊद्दे ते ज्ञान जोर स्मृति की सिद्धि जेय के विना नहीं हो सकती, 
इसलिये चीय ओर आऊाझादि शेय अथशुन्य (जस्तत्‌) नही ठेरे कुछ किसी मकर 
क्र्ह हे 

(१९) द्रष्टा द्रबय अभिनव होते दे (११ १११०१) ऐसा मानना ही उनकी 
मिनता सिद्ध उरता है, क्येकि यट उल्पना भी किसी की विषय हेने योग्य है जे। 
बोहमसत के अनुस्तार ४उत्पना साल से सल्पना विषय नहां होती, रयेकि उस 
समय उसका ग्राटऊ नहा है, कितु ग्राहक परिणाम उत्तर क्षण म दाता है,” ऐसा 
माने ते। स्वपक्ष त्याग देगा ओर सपना की सिद्धि ही न दागी तथा उसकी श्ष्मृति 
भी न होगी ओर स्वम्यरूप ऊ जज्ञान है. यह भी सिद्ध न होगा, क्याकि अज्ञान ने 
ज्ञेय वाह ज्ञाता डा म्वरूप होने से ज्ञाता ही अज्ञान त्वरूप ठेरेगा स्वप्न में जो द्रश्व 
है थे मन के परिणाम-म्फुरण मानना हे ते भछे माना, परतु द्रष्टा के विपर्य होने 
से ये उससे भिन्न द्वी मानने द्वागे; ्ये।कि द्रष्टा सम दे और वे नाना परिवर्तन पाने 
याले है, जा वे मित न होते ते स्वप्त मेशा परिणाम था-मैंने परिणाम रखा था, था 
मैने उक््पा था, ऐसा अनुभव द्वाता जोर जागने पाछे ऐसी द्वी स्थृति द्वाती, परतु 
फेस नहीं देए्ता; अत भव वा द्रश्य चेतन मे शित्रह ऐसः सिद् देता दे के 

ऐमा माने कि सत्र द्रक््य चेतन जात्मा जा अनिच्छित परिणाम या यन्‍्पना हे 
और ये अज्ञान-माया की उपाधि से दवाते है, अतः येतन से जमिय दे, यद भी 
अप्तमीयान दे, क्येक़ि ते उप्तड़ा परिणाम मानें तो वाह सावयव नहों दे, जत 
उसऊ परिणाम नदों, जे उसके जनिच्छित (रज्यु सपदत) कस्पित और स्यस्वदृप 
के विवत मान के रउयु स्पेन्‍त अनिन् मानें ते। निप्नत्ति काल में ऐमा ही बाप दाना 
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ई घन शुठि पा वा याबें ड़ परद्िउ कररा ता उसमे दह्वमठी दान से जद्च 
भा दा नादित न रहा भर्पाए जो पयां इल्‍्य पा पढिंड याद कन्द ना माष्य सह न रहा 


३२८ केवरलांद्ित मत, 


चाहिये, जाग्रत की शय्य। मलिन न द्वावी चाहिये. परंतु ऐसा नहीं दाता; किठ मुझ 
का ऐसा पेसा भाप्ता था, इस रूप मे बाघ होता है; अतः अनिच्छित मार्न ते भी 
द्रष्टा का कल्पित और द्रष्टा का रूप सिद्ध नही होता (अ., ३ सू, ३२४ से ३६० 
में इसका विस्तार है). और जे आंत आत्मा का कल्पित मारने तो भ. ३ सू. ४०१ 
में जे। ढाष लिखे हैं वे देष आयेंगे; अतः उनसे द्रष्टा भिन्न और द्वइये के माया 
का परिणाम कहना होगा. जाग्रत में भी जब चित्त का निराध वा गति आत्मक परि- 
णाम विपय द्वेता है वहां मी साक्षी उससे भिन्न अनुभव का विपय होता है, इसलिये 
उमय भिन्न हैं. यदि अंद्ृत के माहवश अभिन्न मानोगे ते चेतनात्मा के सावयब 
कहना पडेगा अथवा द्रश्यों के माया का परिणाम मानना होगा. और जे कल्पना 
मात्र-शब्द मात्र कहे'गे ते भी इन देनें मे से एक बात भाननी होगी; क्योकि ब्रद्म 
सम और निर्विकल्प है. द्रव्य में (मन-माया वगेरे में) गति और द्रष्टा चेतव अकिय 
सम, ऐसा मानें ते द्रष्टा दृश्य भिन्न हें यह स्पष्ट हुवा, और यदि गति-स्फुरण नदी 
है ते। तद्धांन (गति-प्रिणाम बाला) मी नहों है, अतः भेदाभेद वा द्रष्टाअइ्य का 
अभेद वा भेद भी नहीं कह सकरोगे अथात्‌ द्रष्टाद्वश्य अभिन्न यह कहना निरथक 
रेरा. दर यह द्वट अमिन्न रूप द्रश्य का द्रष्टा (ज्ञाता) है १. वा दष्टा रहित द्वश्य 
का ३, तद्वत द्रश्याभिन्न द्रष्टा यह द्रक्‍््य है ३. किवा दृश्य से रहित द्रष्टाद्रश्य है! ४. 
प्रथम यक्ष में द्रष्टा का लेए देगा अथवा जन्ये।इन्याश्रय, चक्रिका अनवस्था और 
आत्माश्रय देष आवेगा. उत्तर पक्ष में स्वपक्ष त्याग द्वोगा. द्रष्टाद्ृइय भिन्न सिद्ध 
होगा. इसी प्रकार ने, ३ के वाह्ते नें, ! समान जोर ने. » पक्ष के संबंध में कं. २ 
के सम्रान येनन छेना चाहिये. फलिताय-जो दे ते द्रष्टा से द्रक््य जोर दश्य से दरषट 
मिन्न (विलक्षण) ही हेता है. अंद्वेत के मेहवश दे। नही मानते. 
तथाहि स्वम्न छष्टि और नाग्रत सृष्टि मे चित्त के अदर की करपना और 
बाह्य पदाथ का भेद विषय हे।ता है, जे अभिन्न हाते तो ऐसे विषय न द्वाता. जे 
बाह्मतर के म्पष्ट भेद के फल्‍्पित (मन का स्फुरण) मानें ते मन और भेद रूप 
उसका म्फुरण (परिणाम) साक्षी में ग्रहण होने से दष्टाद्वश्य भिन्न ठेरे. स्वप्न सृष्टि 
के जे मन का परिणाम (म्फुरण) माने। ते (मल वरफ, कनक कुंडल वत्‌ ) उसय झे| 
अभिन्न स्वरूप कह सऊते हे।, परतु मन (चित्त-माया) के भी कह्पित और चेतन 
से अभिन्न स्वरूप कद्वोगे ते चेतन भी मनवत्‌ परिणामी, म्फुरण वार, ओर सक्रिय 
मानना होगा, उसमें इच्छा, प्रयद्ध भी मानने पढ़ेंगे- क्‍्येक़ि इच्छा के और प्रयक्ष के 
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बिना स्फुरणा वा कह्यना नहीं हे। सकती, तथा सस्कारें की भी अपेक्षा होगी; परंतु 
उसके! ते अक्रिय, निरदयव, अपरिणामी कूठस्था, इच्छा रहित और सम मानते है।, 
अतः विधर्मी मन से वेह मित्र हे यह सिद्ध हुवा. (शे.) ने सम ब्रह्म में इच्छा 
प्रयक्ञादि गुण नहीं मानेंगे ते उसरा उपयेग ही नहीं देगा, अर्थात जेसे घटादि 
बनमे में गधा बगेरे अन्यथा सिद्ध है वेसा होगा, अतः उसमे इच्छादि गुण मानने 
में कोई हानी नहों जान पड़ती. (उ.) कुम्हार का शरीर भी ते गधे के समान 
अन्यथा सिद्द है; क्योकि यथार्थ निमित्त-ऊर्ता त्ते। कुम्हार का जीव है, उप्त जीव मे 
जे। इच्छादि न हा ते धठादि बने नहीं ओर अज्ञानादि भी न हे तथा रज्जु मे स्तप 
की ऊल्मना भी न हे; परंतु ता म्वप्त जा जेप्ता तेंत्री है अर्थात चेतन विशिष्ट 
सम्कारी अत+ करण किया अतकरण विशिष्ट चेतन याने जीव वृत्ति हे, इनमे 
व्च्छादि धर्म, जीव ब्रृत्ति के हे और अधिष्ठानपना, सत्ता, प्रकाश, त्रिषय उन्नालि में 
आ जाना (वा दाना), साक्षी होना, स्वतेग्रह टोना, यह सम चेतन के धर्म है इस 
रीति से उभय का उपयेग और व्यवहार होता है. अप जे सम चेतन में ही भाव 
परिणाम याने इच्छा, प्रयक्न, स्फुरण, ऊल्पना, सस्‍्कार, किया मान लेवें ते सम, सम 
न ठेरेगा कितु परिच्छिन्न होने से परका आधेय, ओर इच्छादि होने से वर्रिणामी- 
सावयव अर्थात मध्यम नाशवान स्वीकारना होगा, परतु ग्रह ऐसा नहीं है, कितु सम 
है; इसलिये इच्छादि गुण वा धर्म वा परिणाम वा अवस्था वाल जा मन (वां माया) 
से ब्रह्म का स्वरूप नहीं है. अर्थात द्रष्टा द्रश्य अभिन्न नहीं है, यह सिद्ध दाता है. 
दृष्टा दृश्य भिन्न और अभिन्न इस विवाद में माया जेसा गुद्य रहस्य है. 
जय विषय (धठ्दि, भ्व्दादि, दु-स सुखावस्था, भ्रृत्ति, अतःक्रण) और विपयी 
(जीव बृत्ति) का अभिर्वेचनीय तादात्म्य (अमेद) राजघ द्वाता है, तन (उस क्षण में) 
अपरोक्षस्र (त. दे. पेन ९७४०॥९८२ तऊ देखे) यह स्थिति दवाती है. इस समय 
में, त, यह, वेह, विपय विपयो का सबंध, भेढ वा अभेद इत्यादि कराई प्रकार का ' 
भी भाव नहीं हेतता, कितु माने विपय विपयी के भाव वा ढोने एक ही रूप हे। 
वा नहीं, ऐसा अनिर्वेचनीय भाव द्वाता दे. उसके पीछे ऐसे संस्कार बाली उक्त वृत्ति 
स्फूरती है ओर देने का भेद उससे प्रयाज्य होता है और ट्सी प्रभार नह॑त्वादि 
तथा ८९त्वादि का अपरोक्षत्व हुये भेद ग्रयेज्य द्वाता है, ऐसा अकरध्य प्रकार /- 
अनुभवगम्य है स्वताग्रद दे-मन बाणी का विपय नहीं है; परतु द्वतवादि ते द्वेत 
पक्ष के आधीन हुये उनके जमेद का सटन करने हे और अद्वेतवादि अंद्वेत के मेहबश 
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उनके भेद का छंडन करके अमेद का मड़न जरने छग जाते दे. हमारी समझ 
अमुसार देने का वृत्ति व्यवहार टीऊ नहीं नान पटता; क्याड्लि माया यह ब्रह्म 
जैसी सत नहीं मानते क्ति उससे विलक्षण मान के उसे विपय-ज्ञेय कहा जाता है 
ते फेर इस विधर्मा करके न ते अद्वेत का निषेध होता है और न ते। उमय अभिन्न 
मान सऊने है अतः विवाद व्यथथ है. 

सिम्त प्रसर दृष्टा इश्य की चर्चा उही इसी प्रकार बाह्य ओर अतर जा प्रकार 

है. तेसे कि स्वप्न सृष्टि वाले शरीर की दृष्टि से वहा याद्यातर का स्पष्ट भेद है और 
जाग्रत दृष्टि से न अभेद हे न भेद हे. एर्व यहा मान सकने है. वस्तुत्तः फल्पित 
कुद्दो- अकल्पित ऊहेग- ऊल्पितवत्‌ स्हे! वा अफल्पितवत्‌ कद्ा- कुछ भी कहे), परतु 
जय कल्पना उल्पना मानी वा माया सानी ऊे तुर्त बाह्यातर का भेद ओरे ज्ञाता ज्ैय- 
हश इृश्य का भेद सिद्ध हे जायगा- मानना पडेगा. परतु से। अनिर्यचनीय विल्क्षण; 
क्योकि माया उपाधि विलक्षण है. अ ३ अवाच्य प्रसग मे इसकी चर्चा फर आये है 

(२०) ब्ह्मदेश (बक्म का स्वरूपाधिररण) मे अन्य का अभाव है ओर इृश्य 
भाव दीख पड़ता है; अतः से मिथ्या (१६०) हे यह ठीक ही जान पड़ता हैं; 
परतु मिथ्या पद के अधथ में भेद हेना चाहिये याने अधिष्ठान सद़नक्ष से विलक्षण 
सता वाल अन्यथा प्तदमद से विलक्षण अनिर्वेचनीय स्परूप, से। प्ररिभाषा में मिथ्या 
कहा जाता है; नम नीठता वा म्वप्न सश्टिवत. (नहीं कि बच्या पुत्रवत अस्त) 

(२१) ब्रद्म माया से मोहित्त दाता है, ऐसा श्रुति नहीं उहती, यदि कही 
स्मृति पुराणादिक्रा में जहा दे ते वे अति के सामने प्रमाण नहीं माने जाते. 
इसलिये वेह मेहित हुवा, यह ऊेसे माना, इसरा सबृत नहीं मिलता अथवि ब्रद्म 
चेतन के मोहित, थज्ञानी वा भ्रात मानना न सिद्ध होता है और उचित भी नहीं 
डे. ऐसी धीयरी मानने में बहुत अनिवार्य दोप आने है (न ३००६ सूत वी 
दीजा देखे) ५ ० 

श्रति (चार बेद) जे रण्जु संभवत यान जज्ञानवश-मायावश्य उल्पा गई 

ते अम के विपय द्वेने से प्रमाण न मानी जायगी; वक्त्मम्यादि का त्याग होगा. 
जे श्रव त्रिपुटी स्वम्नवत दे वेसा ही वेद है, ऐमा मानें ते म्वप्त अनिच्छित माया 
वा मन का परिणाम दै वेसा ही वेद स्वीझारना होगा, सर्यक्ञ झत न होने से मान्य न 
रहा; कितु जेसे स्वप्न से अन्य मतव्य-यध मी जान पडते दे वेसा मान लेना द्वागा, 
से। आपके इए नहीं है 


दबशनसंग्रह. 
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जे धश्रति इच्छा पूर्वक किसी सर्वज्ञ की कब्पित है, ऐेसा माने ते जेह क्रांत 
नहीं होगी, उम्तड़ा लेख उस लेखके विषय (जीव जगत, बंध भाक्ष, मोक्ष के साधन, 
इंशर, चृष्टि उत्पत्ति लय बगेरे) मत्य ठेरेगे. अब जो यूं दवा ते “ब्ग्म सत्यं गत 
मिथ्या" पेम़ा स्रिड्डांत न बनेगा, य्योंकि श्रुति इस वासय के सहारती हा, ऐसा 
नहीं जान पढ़ना. अर्थात्‌ वाह सुत उपादान के और जीव के। सिथ्या नहीं छती, 
इसी बाम्ते ऋगादि चारों बेंदें के। म्यतः प्रमाण मानसे बाते इस सिड्ांत के नहीं 
मानने. जे उ्ठे कि छुत्ति (यहां अन्य ऊुछ भी नहीं दल्यादि दुति) की अधोर्पात्त 
में अप्न से इतर का मिथ्या कहने हैं, ते वक्ता क्षति या ते स्वप्नवत मिथ्या ठेरेगी; 
फ्योक्ि अपम्म से इतर ब्रष्टा, श्ञाता, मेता अन्‍य नहीं है, भर जे अन्य श्रोता माना 
के द्वतापत्ति दागी, या ता अ्थोर्पाति व्यर्थ रहेंगी. इस प्रकार वेद का रज्जु सम्बत 
कहित या मर्चन्न ढारा सेस्छा ऊुह्यित मानते हुये भी आपके सिद्धांत के नहीं 
टिका महते, # 





(२२) (६) भववां तो अकशाईत (उपर हद आगे हैं) मानने में ९ति की 
और आपके सिद्धांत की व्यवम्था मान लेना दागा- 


(स) अवा ना उक्त लनिर्वेचसीय सम्झारी माया बथा संक्कार सृष्टि कृषे 
परिणाम का (स्म्प्ररत) भारती दे; पुनः लव्यक्त (मुपुप्तिषत) देती है, पुनः व्यक्त 
होती है, एए लधिएठान की जाग्रेय हुई उसकी सता पाती हुई सृष्टि ( जीव, ईशर, 
विवय-तिपुरी मात) की उत्पत्ति, म्पिति, लय रूप दाने का स्यभावतः अनादि ल्नत 
प्रदाद्ध हि (स्वप्न हाग्रत सुयुठ्तिउत), हड़ां भपिष्ठान चेतन अचल, भक्तिय, लपरिणामी, 
निविमस, उृदस्भ, नि्किझरी भीर समर है, उसकी सत्ता लीर जान प्राझफा 
उपयोग उम्र सृष्दि में होता है जेसे कि स्वप्न में होता है बसे; इतना मान लेना बस 
के, इसमें मी मपर स्यम्धा दो जाती हैं; परंतु द्वना, सदेत हवा माह, वादयियाद में * 
रहा के मोपे गे से जनन्‍्प तरफ ले जाता है! न 





(ग) नदया नो जैसे ने पच्चर (विसी- बायना) से जिन छा यिख्ट परिणाम 
हाई अक्म पनुन हो माना उदघ है, ऊदी जेसा होगा से आप दी मान टेसया 


9 एपडा, बाग, इस, हुए पेहवा, प्रबन मरइन7, पुरि य्गी काद्ा ने रच 
%३ इनय थे ऊंथे हे! हइवद द धो [वझग इेकेसब वझ है, ८ॉफ ड़ मायने प्त्वराद्ध +। 
बख्ोमन डर रद इंद्र दिलड 4 ते नरद्राणदाई 
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(थअ. ४ गत स्वतंत्र शाधक प्रकरण देखे ), ऐसा मानना ठीक है. इस प्रसग में 
गेाडपाद श्री का लिखा हुवा (११५१ १९) साधन अत्युत्तम हे, 
उत्तर पक्ष, 
गेडपादाचाय श्री का कथन वा थीयरी मांडक्य की श्रुति अनुकूल आत्म 
अनुभव और थांति होने वास्ते है, नही कि दशन रूप, इमलिये सारग्राद्ी भाव तथा 
सिद्धांत पर इृष्टि ठाले ते। उपरोक्त अपवाद (पूर्व पक्ष) निकम्मा जेसा है; बकवाद मात्र 
जान पडेगा, अक्वेत त्रव्म सत्य और दृश्य जगत स्वप्न सप्टिवत्‌ कल्पितवत माया मात्र 
है, तईतगत अनेक अव्याराप अपवाद हैं (जेसा कि उन्होंने कह्दा हे) सारांश माया- 
मात्र ढवत है, परमार्थतः अद्वेत है, इतना ही सिद्ध द्वेगा- 
पूर्व पक्षी तू जाग जाग- उठ उठ! 
अब जागा तो जेसे वेह (घ्वप्न सृष्टि और तदगत उक्त अध्याराप) अपवाद 
(पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष) नही है, ऐसे यह भी नहीं है, और जेसे वेह नहों वेसे यह भी 
नहीं थी और न देगी वर्तमान में इतना कदना सुनना दाता हे कि तू ज्ञान हूपी 
जाग्रत में आ. अपने स्वरूप में स्थित दो. वा त्‌ गाडपाद श्री के झव्दा्थ का 
+ रक्ष्याप-भावाप- सार- समझ जायगा न शंका रहेगी न समाधान रदेगा. शांत 
है। मायगा. साक्ष्य साक्षी हृष्ट दृश्यू भाव भी न रहेगा. 





विभूषक 
शधऊक ने उपर जितनी उदापेह की है वेह गरेडपाद श्री के सिडात के लक्ष्य 
के निषेध में नहीं हे, उस समय के सस्कार वा तद योग्य जे व्यावहारिक 


थीयरी (पडति) हे उसके सबंध में वर्तमान व्यवहार वा तद योग्य वद्य की है, ऐसा 
जानना चाहिये; क्योकि बद्धदेश मे अन्य (इच्छादि का भी) वे अप्रवेश भानते हें, 
जो के सबके। अनुभव में आने येग्य है. ब्त्म के किसी देश में भी छष्टि सिद्ध नहीं 
रेप्ती. जीव स्वप्न सृष्टि वत्‌ मायामात्र हे जब यूं है ते! थीयरी मात्र की ही धमा धमी 
* रही, सिद्धांत मे वाध न आया. इसी वास्‍्ते नं. २२ के. ख. ग. के। ननाया हैं, 
माया अनादि है ते अनंत ही कहना चाहिये, सांत कहना थीयरी मात्र है 
याने अंद्ेत की महिमा और मिज्ञासु की प्रवृत्ति कराने की द्रष्टि से है. 
गेडपाद आचायैश्रो ब्रभ्म चेतन के इच्छा रहित (११%) और निर्विकक्प 
(७६॥! ६ २।| ! ६ देखा) मानते है, ख्टि के ब्ह्मदेव का स्वभाव बनाते है (१९) 
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अनिर्वेचनीय माबाशक्ति के अनादि अयदल (२३॥१ १६।१ ३७) मानते है, मन की 
स्फुरण के ही जगत बताते है (१८८८५)! १०१६९). जगत के स्वप्न सृष्टि 
समान करिपत सूचते हे तथा पुन ब्रह्म से टतर-अन्य के परमार्थतश३ अनात कहते 
है इतने कथन से मेरी समझ मे उनका जे सिद्धात जाना गया उसका सार यह है. 
“ब्रक्ष सत्य जग विलक्षण (सत्‌ असत से विलक्षण) चेतन एक न दूसरा”, अर्थात्‌ दृश्य 
जगत का जद्य में माया करके वाधरूप अयभाप्त है, याने माया मां ह्वेत है कारण 
कि अप्रवेश, कर्पन[-म्फुरण और अनादि अबदल तथा (व्यवहार में नही कितु) 
परमार्थत! अनात, इन भावना वा अस्तित्व का निर्वाह तन ही हे। सकता है कि 
#ग्रह्म चेतन मे माया फर के नेसगिक अनादि अनत बाघरूप अवमाप्त है” 
ऐसा माने # 


हमारी समझ मे त्ते ऐसा आता हे कि यदि वित्रेक वराग्यादि साधन सपञ्न 
अधिकारी, शेली के खेडन मडन के एक तरफ कर के ग्रेडपाढ श्री के उपदेश अनु- 
सार साधव करके उनके पित्रे की ख्याति ररे ते शेढ्ली ओर उत्तका विवाद छूट 
के इष्ठ लक्ष्य करे सपादन ऊर छेगा. और उस्र रक्ष्य सिद्धात से साधक के सप्तार में 
अनाप्षक्ति ओर पर वैराण्य (त द जे ४२९६) हे े पूर्ण निरकुश शात्ति हे। 
जायगी इसलिये ट्नक्ा छेख अमुऊ व्यक्ति (निमृत्ति मार्ग वाला, प्रवृत्ति के येग्य नहीं 
याने आरण्यक) के लिये उपयोगी है, और प्रशप्तनीय है; कारण कि उनके लेस का 
सूक्ष्म भावार्थ ओर उसरा फंड यदि ध्यान में ७ ते अधिरारी के आत्मवोध है। 
जाय और फेर वोह निश्नात जीवनमुक्त, निष्काम हुवा छेफ्सेवा में प्रग्रत्त दे। जाता 
है; ऐसा परिणाम आता हे. से उत्तम ही हे. पूर्व पक्षी ने ने। उपर अपनी बुद्धि का 
बिदत्त दिखाया है से| यद्यपि निर्णय प्रसग में उपयोगी हे, तथापि नहा रक्ष्य लेने 
वाम्ते-रुक्ष्य पर पह्ाचने वास्ते नो अध्याराप उर के अपवाद किया जाता दे, बहा 
उप्तका उपयोग नहीं दाता; अर्थात नित्त तित्त शेली-बायरी से इृष्ट लक्ष्य पर पद्दाच 
ने का उद्देश दे, अत: वाह अपवाद उपेक्षणीय दे. 





ऋ स्पद्ध में प्रातपक्षी कदइत हे कि श्फझगनाय न मायादाद बौड़ें से सीएथ इसलिय 
श्ञाका प्रदएन्न गोद है, परतु पद गत गरत है. झच्य न अश्रेतवाइ अपन गुरु थी से और उस 
गुद भो न अपन गुर साइ्णराचाय से झा है, यह बात गेडपादइ ठ कारिक से घवष्ट हा जादी 
है दो जगा दरों मं श्कराघाई ओ न सधारता हो दे।, ऐसा मान सकग (झाग गचाग), 
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(ख्) थी शंकराचाय, 

% फ्ाचीन-शोरानपुर रेल्पे में अलनाई नाम का एक स्टेयन है, इससे 
६ भाइल दूर कलादि नाम का छोटासा गाम है इस गाम में झफ़र स्वामी का जन्‍म 
हुवा था. केरल ब्राक्षण विद्याधिरान का पुत्र शिव गुरु अमिहीत्री था उसी पत्नि 
के। पुत्र जन्मा उसका नामकरण सस्कार हुवा ते उप्तका नाम शंकर रखा, यह बात 
विक्रमसवत्‌ के २२३ वर्ष पूर्व की हे. 4 पांचमे जनेऊ लेके गुरुकुल में गये. $ 
७ वर्षकी उम्र में सब्र झासत्र सर विद्या सीख ली. पंडित बन गये पीछे १ & वर्ष 
की उम्र तक माता की सेवा की. दूसरे ऋहते हे फ्रि युवा अवस्था जाने तक विद्या 
अभ्याप्त किया था. १६ वर्ष की उम्र मे उसकी विद्या क्रो बुद्धि की ख्याति पसरी- 
शंकर के सम्झृत, प्राकृत और मागधी भागा का अच्छा ज्ञान था. सार से वराग्य 
था. माता तेरा दाहकम में ऊरूगा ऐर प्रतिज्ञा कर जेसे तेसे माता की रजा छेके 
गुरु की शा की. नर्मदा किनारे शारदा पीठ का अधिष्ठाता गाविदनाथ साधु था 
यह सुप्रसिद्ध गेडडपाटाचाये का शिष्य था उसके चेले हुये- विधिपूर्वफ सन्‍्यास 
लिया. उनसे अक्वेत सिद्धात सीखा ब्द्मविद्या में पारागत हुये. ग्रेबिदनाथमी ने 
वेदांत प्रचार और पाबंड मत खंडन वाम्ते जोशी जाने के कहा. व्याप्त सूत्र पर भाष्य 
रचने को सूचना की. शंकर श्री ने वेसता ही किया. प्नवाद और दूसरे चेले किये. 


शकर चेले के साथ ख्रानफा जाते थे, मामने से ० कुत्तो सहित एके 
चाडाल आरहा था शंकर ने कहा हठ जा. उसके अद्वेतवादि- (मायावादि जगत्‌ 
मिथ्यावादि) शकर पर आश्चर्य आया. अल्मवाद (आत्माविद्या) बेला. शंकर ने कहा 
कि तेरे आत्म ज्ञान के उपदेश से 'यह चाडाल है! ऐसी भेद बुद्धि का में छोटता 
हूँ, मिप्तके जगत आत्मारूप भासता हे बाह ब्राक्षण दा वा चाडाल हे परतु वाह 


# धोकर भी का कुछ चरित में लिखने में उद्देध है आगे जाभागे. 

मं पढिला सुझ्य इंकराचार्य वि पू २२३ में दूसग प्रसिद् शक्राचा्व वि छत २२ 
में (इनके छेख में भेज की चर्चा नों इनके समय डौद जन मत का बल नहाँ था। तीसरा 
शपराचार्य वि ४५७ (सजा भेज वि- ४५१ में), चौथा झ वि २८ २, पाबया वि. ६४७ और 
छठा वि. 4४५ में हुवा हैं. पहिले शकर के समय बौद, बैनमत का बल था दिछड़ा में नईां 
पहिसा सझेकर सुपनवा राजा के समय हुवा है जे वित्रम के पहिछे हुआ है और उपदेश शिक्षार्य 
अगेरी वगेरे ४ मठ कर ऊ भ्विध्ये ने बनाये हैं कुआ मु मे से) 

$ शक्मदिग्बिजय में भारत के सत पुरुष इस चापडी में ६ यर्ष छिसे है. 

नें सिद्वान दल ७ वर्ष में ऐसा देना नहीं मानते. परतु ऐसा द्वाने को सभाइना दै 
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नमस्कार करने योग्य हे. -जे। सत्ता विष्णु बगेरे से लेके पतंग तक में-स्फुरती हैं से 
चेतन सत्ता म॑ हूँ, ध्श्य हे ही नहीं, ऐसी बुद्धि वाला: भले. न्चांडाढ हे।य वेह मेरा 
मुरु है, विषय ज्ञान हे से सर्वमिथ्या भूत सर्च उपाधियों का वाध कर के जे शेष 
रहा हुवा ज्ञान से। ज्ञानमात्न में हूँ! मेरे से जुदा कुछ नहीं हे, पेसी मि्तकी बुद्धि 
हे। वाह 'काई भी 'है। तथापि वेह मेरा गुरु हे. इस पर से मैने तू “हट! ऐसा त्तेरी 
देह के नहीं फहा, तथा जात्मा के नहीं कहा, परंतु शरीर और जात्मा इन दोनों के 
अध्याप्त दूर करने के! कहा है. यह अध्यास जो तेरे मे न हे ते द् मेरा गुरु हे 
(भारतना संत पुरुषों, पेज ६९७ शा. दि. में भी है) १. # 

शेकराचाय करणाटक देश में गये. वहां उस समय कापालिकां का बल था. 
कापालिकां का गुरु क्राच नाम का एक जागटे था. ' शकर के साथ बकवाद करने 
लगा, सुधन्वा राजा ने उप्तका निकलवा दिया. पीछे वोह अपने चेले का शकर के 
मार डालने बरास्ते ले आया. सुधन्‍्वा राजा ने सिपाहिय्रों का उसके मारने की रनों 
दी. अख की अपाशरपो चली. राजा ते क्रकेच के मनुप्ये के साथ छड़ाई में रुका 
गया. कऋ्रकच ने स्वये शंकर पर हमछा किया, इस समय शंकराचार्य ने द्रोणाचार्य 
का जैसा उम्रस्वकूप धारण कर के लगभग आये हुये तमाम क्रापालिकरों का घायछ 
किया और क्रकच मारा गया. उस पीछे भेरव मत के विरुद्ध शिप्य छपदेश करने 
लगे. (भा, सं. पु. पेन ७६ में से) २. # ड 

मेडनमिश्र की सी के साथ झआाख्यर्थ करने पहिके कामझाय्र के' अनुभवार्थ 
अपना भरीर छोड के राजाके मृत शरीर में प्रवेण कर फे राणी द्वारा कामग्रास्र का 
अनुभव फिया ३. # 

वेदांत सूत्र का भाष्य वदरकाश्रम में वनाया-पीछे भगवत्त गीता ओर उपनिषों 
का भाष्य फ़िया, सनत्सुजात भाष्य, उपदेश सहस्री, हरिसीडे बगेरे पृस्तक रचे. यह 
सत्र वैराग्य और मश्नविद्या से भरपूर दें. विवेक-चूडामणि भी इन्होंने बनाया है. 


# इन तोना बातों से कर के विद्धांत फा रइस्य शांत दा जाता दे. पाठद शाभक है 
ब्रिचांग। शकर भो आाफ्ण, बालजति, पिद्वन, आाचा4, संम्याछी, उपदेशफ, जह्य साय जगत 
निप्या और अरमेव शव सर मानने बाला थ्य ते फेर देसे तीनो कुत इससे ऊँसे इन सकने है 
याने घोढाठ भाव क्या आया ? ऋषाली फ्रा दृष्ट मात क्यो हुवा है कश्ालियां छे। शेख चढा दे 
फयो पापछ झिंय फ्यों मारा! कामब्ारू घोपने अर्थ छंन्‍्यात्त क्‍ढ5च कयें दिया! सके जगत 
रम्जु सईबत्‌ फल्पत। माज-भर्पशूस्द ने। फेर वप्देशर गन है उपदेश किसकारं बड पोनर 
मूफ छान 
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पीछे पर मतवालों से झास्मये कर के नय पाने लगे, जेसे कि पाशुपत, बाद, 
जन, याम, श्ञाक्त, मरव, शेव, मादेश्वर, वेष्णव: 
बेद भक्त, वेद प्रचारक कुमारिल भट्ट से मिलने वास्ते दक्षिण में गये, वेह उस 
समय अपने का चित्ता में जला रहा था, उससे अपने शिप्य मंडनमिश्र के मिला के 
बेद धर्म प्रचाराय सुचना की. शंकर वहां से चला और माहिष्मति नगरी में गये 
(यह नगरी नर्मदा के किनारे है) वहां मंडनमिश्र (कर्मवादि) के शाख्रार्थ से जय 
किया. फेर मंडन की ख्रोके साथ शास्ार्थ हुवा वोह हारी. मंडनमिश्र शंकर का 
शिष्य हुवा जिम्तका नाम सुरेश्वराचार्य हुवा. पीछे हस्तामलक शिष्य हुवा. पांछि 
ते।टकाचाये शिष्य हुये. सुरेश्वराचाये रूत नष्क्रम्ये सिद्धि है, उसमें आत्मा का 
निष्कर्म सिद्ध किया दे शंकराचाये उसके बांचके बहुत खुश हुये. 
माता के वीमार द्वोने के समाचार मिलने पर झंकर श्री माता पास आये 
अपने दाथसे दाद दिया जातिवाले दाहकर्म में शामिल न हुये, शंकर ने लेकविरुद्ध 
नाकरणीय नाचरणीयम्‌ फी परवाह नहीं को थी. 
वहां से चछ के अपने रिस्ताले के साथ लेके स्वमत प्रचाराम घूमने छगे. 
फरणाटक देश में आये ते। उपर कहे अनुसार काप्रालियों के साथ युद्ध करके उनके 
घायल किया, मारा. 
शंकर थी दुःख सुख उठाते आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों मे (कामच्छा, बंगाल. 
जैपाल, बद्री-हिमालय, दक्षिण, काठियावांड, राजपूताना बगेरे) फिरे. वेद विरे।धी 
पाल्न॑ड मतें के। शाल्ाथे करके पराजय किया. चंगाल में भगंदर रेशग हे के वीमार 
रहने लगा. काश्मीर में शारदा निवाप्त का निवाप्त था वहां गये. बीड, जन संबंधी 
सवाछें का उत्तर दिया, उससे यह अद्भूत स्थान शंकर श्री के मिल गया वहां 
एक मठ स्थापन किया. शिप्यों के उपदेशार्थ छोड के आप बद्रिकाश्रम की तरफ 








इन बातो का उत्तर ही नहीं पनता, या ते भझ्ंकर का मतम्य फपन मात्र या ते उसका 
रहस्य कुछ भौर दोगा, जेसा वर्तम न में समझते मानते वा कहते है येसा गद्दी दे... उसके घंका 
भाष्य को भूमेझा में खुलाता दे, “अयमानादिलतेनंसर्गिकाइध्यास:” माया उपाधि करके 
अविया झत अध्यास दे. मन छे रइने तक यह स्वप्त जेसो सष्टि हे तो भी श्सका बाघ नहीं दाता- 
इस सिद्धांत > अतर झंझर के कृत्य हैं, यदी जवाब बनता दे, से अध्याम्र प्राबादेक अतादि अनंत 
है छुस ऐति से बंध, मोक्ष, विधि निषेध वगेरे व्यवहार बन जाता है त. द. अ. ३ छू ४०१ 
फाजिवेचन बंचो और त द पेज १।६३ से १०६ तऊ में झकराचार्य फा आशय पढ़े, शॉकर 
जैसे पुरुषार्थी बना. १ 
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चछे गये. हां से केदारनाथ गये. वत्तीप्त वर्ष की उम्र में (वि. पू. २९० मे) देह 
के। छोड दिया. थेडी उम्र में बहुत और भारी काम किये, 
इंफरचाय थरी तमाम आर्थावत्ते में विनयी कहराये, अभी (वि, | ९७० तक) 
उनके नामके विशेष अनुयायी हैं साक्षर घंडल में उनके ही मान मिलता है. संत मत 
में उनके “ब्रह्म सत्य नगत्‌ मिथ्या” इस मंतव्य की छाया है. 
इनका काई दशन रूप ग्रंथ नही हे, कितु उपरोक्त माप्यादि से उनका मंततव्य 
स्पष्ट है| जाता हे. आप श्वति के सामने भ्रत्यक्षादि प्रमाण के गोण मानते हैं. जे 
श्रुति के! बीच में न के ते उनके मंतव्य की उत्पत्ति ही नहीं हे! सकती, # यह 
उपनिषदे के भी बेद याने इश्वर छत मानते हैं. छेक में इनके महादेव का भवतार 
मानते हैं. 
इनकी प्रसिद्ध नामांकित योग्यता, विद्या, बुद्धि, फिलेसिफी, कीपि और 
द भक्त भी प्रशंसा करना सूथ के दीपक से बताने समान है. $ 
श्री श इराचार्य का मतवब्य-थी4री. 
(श्रीमत्परमहंस् परित्ानझाचार्य स्वामी जी श्री शान्त्यानन्द सरस्वती | (अंकराचा्ये 
शारदा पीठ द्वारका) छत वेंदिक सिडांत मंदी (से. १०३७) में से. 
आयोवत्े में ऋगादि चार वेद सब विद्या का भंडार है, ते अनादि हे. मं 
और ब्राक्षण उसके भाग हैं, शिक्षादि उसके-६ अंग हें, आयुर्वेदादि चार उपयेद 
श्रीत सत्र और गृद्य सूत्र वेदें में से है. न्‍्यायादि ६ दर्शन वेदें के उपांग हैं 
जिनके भाष्यकार जुदा जुदा हुये दें (4, सि. मे. ३२ तऊ का सार )- 
वेदांतदशन के चार प्रकार के अर्थ माने नाते हें (मिनमें अद्वेत द्वेत का 
समावेश है। जाता है) जर्वात्‌ फेवरा्वेद, शुरुद्वृव, पिशिए्ठाद्वित जीर दवतद्वित शेमे 
अद्धत चार प्रफार का है. ठहां झकरादाय थ्रा ने कवलाद्वत पर उत्तर मीमासा (घन सूत्र) 
जा व्याख्यान किया है. ३३- 


* ग्रर्थांत गतउत्ता किंलासाफी में श्रुत्त का बच में ने सेफे इनके मत की 
उउपत्ति बताई दे 

ई समातुज मो की संप्रदाय चलने फंछे औट यप्मन थो डी दप्रद्यय के बय दाने 
दीफे छकर मठ का पूर्व नेक प्रशाई नहों चछा उदय इन दाने छंप्रराण से उनके मत का 
दिश्षेत्र प्रयाइ है. 
पं एुप्रविद्ध दिद्यान दिष्मान दें. 


तिस॒में आत्मा और अनात्मा इन दे पदार्थों का निर्णय किया है. तहाँ-- 
आत्मा (जक्म) सचिदानंद.नित्यमुक्त निरविकार, नि्गुण, निरंजन स्वरूप है. अनात्पा 
मिथ्या (अनिर्वेचनीय) कहिये. सद (सदा रहने वाछा) तथा अप्तत्त (सदा नहीं रहने 
बाला) इन देने के लक्षण (स्वरूप) से भिन्न हैं, तिसका परिणाम (कार्य) यह प्रपंच 
है?. अर्थात्‌ सत्व, रज, त्तम नामा ३ गुण हैं तिनका समुदाय रूप अनात्मा, 
आत्मा (चेतन) की भक्ति २. का नाम है- 


से अनात्मा आत्मा की ३, इच्छा से अविद्या परिणाम के पता हुवा और 


३. बेस्ता ही अर्थात सदप्द विलक्षण अस्तित्व वाला यह उसका दृहय है, 
ऊोर उभय के अनादि अनिर्वेचनीय तादात्म्य संबंध से दृश्य-विलक्षण व्यवहार है 
(प्रवप्तवत)- 


, ३ नित्य की शक्ति के सदसद से विलक्षण कहना और' शक्ति का परिणाम 
मानना आश्रय है. परंतु ऐसी थीयरी रखने में रहस्य है. ऐसा माने बिना विभु के 
स्वकूप में रहना वा द्वाना नहीं बनता. और आगे वेदांतगत जे पक्ष छिलेंगे उप्तमे 
इसका; कारण बांचेगे: 


३/ सूर्ि करपन की ' इच्छा, अज्ञान वा मायावद्श १, से भी स्वृप्तवत्‌ विवक्ष 
वा इच्छापूर्षफ " (मत मतांतरवत) २, किंवा जानपूर्वक ३, से भी जीवों के पृर्दे के 
कर्मवश वा अन्यथा अर्थात्‌ स्वभाववश ४. निविक्प तत्त्व में इच्छा दाना असंभव. 
इच्छा देने का कोई कारण नहीं मिलता, अब जो माने ते भी पहिले २ पक्ष में 
त. द, भ. ३ सू. ४०१ में जे दे बताये हें और वेदांतदर्शन की समालेचना में 
ज्ञा देष दिखाये है से दाप जावेंगे. अर्थात ब्रह्म आंत नहीं और जो भ्रांत ते 
समष्टि भ्ांत का व्यष्टि (वीब) आत, इनका निरीक्षण करने से सर्व प्रकार की अब्य- 
बस्था रहती हे और पक्ष सिद्ध नहीं हाता. जे तीम़रा पक्ष मारने ते जगतू के 
मिथ्या नहीं कह मकते; क्योंकि उसके कार्य प्रयानन बिना के अथशुन्य निष्फल 
नहीं दे! सकते और जीव की उत्पत्ति ते! उत्तर क्षण में मानते हे (वेश करता भया)- 
वततेमान सृष्टि से पूर्व में सृष्टि की कल्पना जे। नहीं की, ऐसा मारने ते “ यथापूर्वम 
कल्पयत” इस श्रुति का विरोध आवेगा; इसलिये ने श्रति मान्य ते इसके पूर्व भी 
की जोर भविष्य में भी करेगा, यद् सिद्ध दागा. इसका परिणाम यद्द आया कि 
जगत का उपादान माया (शक्ति) अनादि अनंत दे. जीव सादिसांत दें (त, द. 
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पुनः से आत्मा स्वेच्छा से जविद्या ४ मे अहं रूपसेन्प्रवेश करता भया१. तिप्तके 
पीछे आकाझ्ादि पंच सक्षम मृत (अपेचीकृत पंचभूत) के प्रकट करता भया. तिनसे 
श्नेंद्रिय ९, कर्मेद्रिय ५ और तिनके विषय, विषयें' के प्रकट करता भयार जेसे :- 


पेन ६०४ से १९६ तक' और ७७३ वांचे). जे सृष्टि जीवों के 'कर्मापीन नहीं 
की ते जीवें के आधनन्म बिना छत के “ भेगना अन्याय हेगगा,' वेद शास्त्र व्यर्थ 
हेऐे, जे। ऐसा मार्न कि वक्ष्यमाण अष्टपुरी में घकाशवत आप ही प्रवेश करता भया, 
से। उप्तका कोई कारण नहीं जान पडता, व्यर्थ तमाशे करना उस*“सर्वज्ञ का काम 
नहीं है, और ऐसा मानें ते! मोक्ष मी उसकी इच्छा के आधीन ठेरा याने वेद शासतर 
तथा तदेकक्त साधन व्यर्थ रहेंगे. जे! ऐसा मार्ने कि उसकी ऐसी ही; इच्छा और इसी 
प्रकार की "((शास्रोक्त) रचना है ते! दूसरे मतपक्ष (गौरक्षक गौमक्षकादि) के भी 
म्वीझार लेना चाहिये; क्योंकि यह मी उसी प्रविष्ट की इच्छा और उपदेश है; परंतु 
ऐसा मानने से' अव्यवस्था रहती है. जे! चेथा विकल्प मारने ते गाडपाद श्री के फदे 
आतुप्तार उसकी निवृत्ति नहीं हे सकती, इसलिये यह मानना पड़ेगा कि अव्यक्त 
माया व्यक्त होती हे तब तंत्री द्वारा सृष्टि का स्वाभाविक अवभास्त होता है. शुद्ध, 
निरीढ, निर्विकल्प ब्रक्ष में इच्छा कह्पना-प्रयक्ष मानना सिद्ध नहीं हाता/ और 
उसके स्वरूप में अन्य का प्रवेश नहीं होता; अतः उक्त (इच्छा की, कह्पना की, 
ऐसे ऐसे करता भया इत्यादि) एक प्रकार का अध्याराप (शैली) दा, ऐसा जान 
पड़ता है, उसके संडन मंडन में आभ्रद्द की अपेक्षा नहीं रहती. जे कहे कि ऐसा 
नहीं किंठु यद्द थीयरी जोर तुम्द्यारा प्रतिपक्ष यह सब स्वप्न सष्टिवत हैं तो ग्रेडपाद 
श्री के मतप्रसग की न्‍्याई देप आदेंगे. यहां त-द अ. ३॥४० १ भी देखे. जत में 
यह ही मानना पड़ेगा कि सृष्टि आंत त्रक्ष चेतन की कल्पित नहीं कितु चेतन विशिष्ट 
संस्‍्कारी माया (अज्ञान-अविद्या) में पूर्व पूर्व के संस्कार हैं तदनुप्तार चेतन की सत्ता 
पाके याने तेत्री द्वारा रचाई जाती दे जीर चेतन के 'संतरध ओर उसकी सत्ता से 
सजीद चमत्कारी भासती है. एवं उत्पत्ति, स्थिति, ऊूय का प्रवाह है स्वमयत, और 
माया अनिर्वेचनीय भाव रूप पदार्थ है. इसी सिद्धांत के अनेर दृष्टिओं के हे के 
अनेक रूप में वर्णेन करते दें, जेसा कि शंकर श्री की प्रस्तुत चीयरी है; सुरेधराचाय 
ने इसहा विस्तार किया है; फेर इसका छय चिंतन वता के अधिष्ठान पमचेतन 
अर्थात्‌ अक्ष तह पहुंचा के अनक्ष फ्ा अनुभव होना दरसाया है; इसलिये शेकर श्री की 
धीयरी वाम्ने अपवाद की अपेक्षा नहीं रहती. क्येंकि सबका परिअवमसान अंत में है. 


३४० केवलादुत मत, 
तत्त्व के. सत्वगुण से. रजेगुण से. तमेगुण ) पेदा करता भया. ” यहां 
भाग से. | झब्द स्पर्शादि के पंचतन्मात्रा 
झ्ा्नेंद्रिय... कर्मद्रिय,. विपय. ६ कहते हैं. शब्दादि तन्मात्रा 


आकाश श्षोत्र वाकू शब्द. जझू्ेंद्रिय के विपयहें. कर्मेद्रियां 
वायु त्वचा हस्त स्पर्श में वाणी अब्द का उच्चारण 
तेन चह्लु पाद्‌ रूप. | करती हैं. हस्त लेन देन रूप 
जनक... रसना उपस्थ.. रस॒ | कर्म करता है. पादगमना 


पथ्यी.. घाण गुद गंध... गमनादिक्रिया करता है. उपस्थ 
मैथुन क्रिया करता है. गुद मल त्याग करता है. इस वास्ते वागादिकन की क्रिया 
तिने| का विषय है. और यह सब इंद्रिय अध्यात्मादिरूप ब्रिपुटी द्वारा अपने 
अपने व्यापार में समर्थ ढती हैं. वहां देह में रहने वाले (जीव) का नाम अध्यात्म 
है, अत में अध्यात्म इंद्रियें हैं, और इईंद्ियों फे विषय का नाम अधिभृत है; और 
इंद्रियों के स्वस्वविषय भहण करने में अनुयद्द करने वाछे देवों का नाम अधिरेव है. 
बहां--- हि 

४. भाया का अविया रूप हाना अर्थातर आवरण (सत्वरूप-चेतन नहीं, 
और नहीं भासता जेसे स्वम विये हेतता हे), विश्लेप (इश्थ प्रपंच है और भासता है) 
रूप के। माप्त हुई इस रूप से साक्षी चेतद की विषय हुई. 


६. जेसे अंधेरी केठडी में वा अम्रावश्या की रात का प्राणी चुप दा, दीपक 
आने वा सूर्य उदय होने पर सब अपने अपने काम में छुग जाते हैं. ऐसे अष्टपुरी मे 
चेतन के संबंध हुये वे अपना अपना काम करते हैं (ब- सि. में विस्तार है) किया 
जेसे मच्छली जल से झुदा देश जाय ते शत और फ्रेर उसे नह में ढारें ते दर्शन 
श्रवण, गमन खानपानादि व्यवहार करती है, ऐसे यहां प्रवेश का आशय है; क्योंकि 
जअक्रिय बिशु में प्रवेश अप्रवेश नहों हे। सकता. 

| कितनेक आचाश के मत में धद्दादि पच यह पंचीझत पंच भद्दाभूता (स्थूल तस्वा) 
के काये है. कोर गुण हैं, और कितने बक आाचापे शब्दादि के इंद्ादि की न्‍्याई अपचीक्त 
महमृते का कार्य मानते हैं. और जेसे सत्य गुण का कार्य शठय जब्य दे तेसे तमे! युण का कार्य 
भन्दादिभों बच्य है, ऐला मानते दे. देने मत अफ्तदान द्वाने में अविशेष दाने से प्राप्त हैं- 
द्व कि, मं. 





अध्यात्प, 
श्रोत्र का 
त्वचा का 
चक्षु का 
रसना का 
प्राण का « 
बाकू का 
ह्स्तका 
पाद का 
गुदा का 
उपस्थ को 
मन का 
' बुद्धिका 


चित्त का 
अहंकार का 


दर्शनसग्रह 
अधिदेव 

दिल्या का अभिमानी चेतन 
वायुका » # 
सूर्य का ११8 भर 
जलका ,  +# 
भूमिका »+ ४ 
अमिका ,, 
मेघका » ४ 
पृथ्वी का +॥ . # 
कालफा » . +# 
चप्टिका ५, +» 
स्वर्ग का ,, . » 
बेदका » # 
सघातका +, )) 
प्राणका ,, . + 
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के अधिभूत- 

शब्द 

स्पर्श 

(वरुण) रस 
(अश्वनिकुमार) गंध 
बे चुब्द 
(इंद्र) ... लेनेदेन 
(विष्णु) चलन 
(मृत्यु) पिसर्ग 
* ध्रजापति) प्रेयुन 
(चंद्र) विचार 
(वृहम्पति) निश्चय 
* संशय 
(लीव) | स्मरण 
(रुद्र) अभिमान 


मनादि चारों रूपों में विभाग का जे। प्राप्त से। अंतः करण है (तीनों गुणों के 


सत्व भाग से बना है). 


॒ 


सौर उक्त पंच भूतम का पुनः आत्या ने स्वेच्छा से एक एक भूत के दो दे। 
प्रिमाग कर के लिन में से एक (के) विभाग के चार चार जिभाग किये इनमें (कं 
के भाग में) से एक्र एक भाग के ले के अपने जपने पिभाग में भिन्न ले अर्थ अबे 
मांग था उस विभाग में मिलता भया. # इस प्रकार के मिश्रण (स्थूलमृत) १ैवीछत 
पंच मदामूतत के प्रद्रट ऋर के उनसे लक्ष रूप झरीर के पेदा करता हुवा. से। 
झरीर अइनादि भेद से ४ प्रद्धार छा हाता दे, यद झरीर मात्र एक दूसरे के अन्न 
रूप दें यथा मृगादि सिंह का पन्न दें, स्रो आदि नरादि का अन्न है. यद अन्न रूप 
घरीर पूर्तोक्त भरंवीझत पंचमहामृत्तां के छाये करा आपेफरण था साधार है. और 





$ खाना एृप्यी छा तत्थ आ5 भाता उधृझ्ा अर्प, चार भागा 5छ तक एगा 
भप पार आने से से; क्र भअना जक् के भें नाय दाने थार अने भे मिया सो भार भने 
मेज भव ६६ आजा पृष्यों पूप पथ आज हो गया. घ्म प्रच्य सग्य थे जनों. 


इ्षर केयलाद्वैत मत, 








उक्त अन्न से अन्न रप्तादि धातु द्वारा शुक्र रूप सप्तम धातु उपजती है, तिसमे पुनः 
स्यूल देह उपमता है, तहा स्थूल देह से सुक्ष्म देह का जे। वियेग हे।ना यदी स्थूछ 
देह का मरण है. अर्थात्‌ अविद्यां, काम, कर्म पचन्ञानेंद्रिय, पंचरुमेद्रिय, चार अत३ 
करण, पैचप्राण, पैचसुक्ष्म मृत, इनका नाम अष्टपुरी है. से पुरी उत्कट कर्म के वश 
से अपने आधार रूप स्थूल देह के त्याग करती है तय मरण द्वेता है. पुनः ऊमीनु- 
सार उक्त पुरियय अपने आधार रूप अन्य स्थूल देह के धारण करे हे उप्तड़ा नाम 
जन्म है. तहा धर्म (यागादि) के आचरण और जधर्म (हिंसादि) के त्याग करने से 
दक्षिण मार्ग हारा स्वर्ग में जाके पुण्य का भेग कर के पुनः मनुप्यादि देह के। धारण 
फरता है. ओर उपासना (भक्ति) करने से क्रम मुफ्त्यादि फल के प्राप्त होता है. और 
चेतन आत्मा सबमे एक ही है, तिस्त की कल्पना मान ३ यह सर्य (बक्षितर सब) है 
से “चेतन (अर्म) में ही हू” इस प्रकार विवेकादि साधन द्वारा भुर्मुख से वेदात 
के श्रवण कर के आत्मैकत्व के निश्चय से जन्म मरणादिऊनन से निवृत्ति रूप मोक्ष 
देती है. $ यह शकर श्री का मत हैं. 
तहा (इस मत में) भी कितने एक-बाचस्पति आदि ने जीवनिए अविद्या 
मानी है, ओर जीव अनेक है, एक एक जीव के अति एक एक ईश्वर दाने से अनंत 
ईश्वर है-इत्यादि कद्ठते है और कितने एक आचाये एकजीववादि तथा एफ्रेश्वरवादि 
'इ (आगे बाचागे). सवका सिद्धात जद्वेत मे अविरोधी है. इस वाम्ते झकर मता- 
नुस्तार श्रुति और अनुभव रूप प्रमाण ढावारा अद्वेतात्मवाद ही सिद्ध हे. श्रुति मे धर्म 
तथा ब्रह्म इन दे वस्तुओ का प्रतिपादन किया है तिसमे धर्म पूर्व मीमासता अमुमार 
सिद्ध है, ओर ब्रह्म की सिद्धि ब्रह्म मीमासा अनुसार है. इस शाकराद्वेत सिद्धात मे 
अजांतवाद, अनिर्वेचबनीयवाद ( विलक्षणवाद ), आमासयाद, जिवप्रतिनिबवाद, 
| रच्जु सपंवदू-स्वष्न खाध्वत्‌ कल्पित है 
+ मोक्ष कितकी ? वासना अहृत्व मन रद्ित द्वीने से अध्पुरी क! अभाव कारण 
के बद्षा चेतन छुद्ध अचल “वापक दे जे। चेतन की मा मानें ते अन्य मतिमान अठपुरी या सपद 
द्वान से पुन वध देगा. तदद चेतन की कन्ग्नासे चेतन की मोक्ष मानें ता ए४ की माक्ष से 
पुन बच न हेप्जा चाहिये यात यह दे ऊि उत्पत्ति, बष, मात यह स्व्न्‍णवत्‌ पाया के परिणास 
प्रणीत माघ हैं, अथात्‌ परमार्थत नहीं दें. उपरेषक्त साश्टि प्रम भी झीली मान्त है यह उपर कष्ा 
जा छा नहीं माने ते त. द अ. ३ गत मुक्ति के प्रसगर मे जे। दाप कह हैं से आपेंगे तथादि 
जप तक चेतन को कल्पन। म अध्पुरी का अमाव न दी वहां तक उसके चक्र म ही रइना 


पड़ेगा, शा ब्यर्थ ठेरेंगे श्खलिये उसको प्रवाह से अनादि मान के स्दृतप्र मानता दी पुनर्जन्ण, 
मोक्ष और श्ञाख का सझछता की ब्यव॒स्था फरता दे (अ ४ याद मे छीजे) 





दर्शनसंग्रह. इइ३ 


छायावाद, (तथा अवच्छेदवाद, एकनीववाद) इत्यादि अनेक वाद हैं तिन के मी 
आचार्या के उपदेश द्वारा शेयता है (सबका सिद्धात-छक्ष्य एक है). 
नेटि-- 
विद्यपान शंकराचार्य स्वामो सी शांत्यानंद महाराज का प्रशंसा पात्र औदाय- 
श्रीतादि कर्मन का विधिपूर्वक (नियमानुसार) जिन अँंथों में वर्णन किया है 
उनका नाम स्मृति है, वे अनेक ऋषियों की (यथा देशकाल स्थिति) बनाई हुई हैं, 
इसलिये तदाक्त धर्म को यथा अधिकार अनुष्ठान करना वैदिक मार्ग अनुयायियें 
के कनव्य है. 
ब्रश्षपुराणादि १ ८ पुराण और सनत्कुमारादि १ < उप पुराण हैं इनमें द्रष्टांत 
पूर्वक हरेक स्पृत्युक् कर्मी का स्पष्टिकरण है. इसी प्रकार जरतेश्त धर्म (पारसी धर्म), 
याहूदि, क्रिश्चियन धर्म, मुसठमानी (यवन) धर्म के वेधक, वंदीदाद, बाइबल, कुरान 
आदि अनेक अंध भी प्रचलित हैं. उनके मत का कितनाक अंश वेद के अनुसार है 
जोर कितनाक वेद वाद्य है, तथापि परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कौन साधन से देगी, 
यह वात सब मत में विचार कर के स्वस्व वुद्धि के अनुप्तार वर्णन की है, तहां सब 
का मत भी अधिरार परत्वे हे।ने से यथा अधिकार ग्राश्य है. इसलिये किसी धर्म की 
चंद स्तुति किये बिना सर्व मत तथा सर्व धर्म के जान के योग्य वा श्रेष्ठ धर्म का 
स्त्रीकारना बुद्धिमान का कतेव्य हें. ओर मतमतांतर वा धर्ममातर का' विरोध जना 
के स्वमत की उत्हृष्टता कहना स्व स्वमत वा धर्म को स्थिति वास्ते है, जेसे भिन्न 
भिन्न रोग की निवृ्ति वास्‍्ते भिन्न भिन्न दवा हैं और सब रोग में सवे ओपप काम 
में नहीं आती किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सर्वे औषध रोग निषृत्ति में 
समय है, तेसे भिन्न भिन्न मत फे मानने वाले ऋषि, मुनि, सज्जन, महात्मा जो जा 
धर्म वा मत कह गये हें सो अपनी अपनी वुद्धि के अनुसार कहे हैं, तिन में सब धर्म 
वा मत मी (यथा अधिकार) सफल है अथांत सर्च धर्म स्वप्रवन्‌ कह्ित द्वोने से 
उन उन की कह्यना (भावना) के अनुसार सत्य हें. परमार्यतः मिथ्या हैं. इसलिये 
धर्म वा मतमतांतर के प्राधान्यता में राग द्वेप करना बुद्धिमानों का कतैव्य नहीं हे. 
यद दी शझूर का मुख्य सिद्धांत है. यह स्थिति अद्ध॑तवाद का जो स्वीझारते हैं उनफे। 
सुगम रीति से सिद्ध द्वेगी, जीर नित्य मुक्त जे। म्वस्वकृूप (जक्ष चेतन-प्रत्यगात्मा) 
प्राप्ति सा मी अद्वितीय आत्मज्ञान से दावे है. इति दे. सि. मं. पृष्ठ १९. $ 


सत्र छंप्रर वा पंचदर्शांग श्सके साथ पत्यद्वी ते जिसके जिस धर्म शिव मावना 
झड़ भोषषि से भपुता मानहिक राग जाग टीक समझता हे सा ही उसझे टानझारी दवा, ऐसा 


३४४ केवलाद्वत मत. 
अब आगे संकर श्री के वाक्यों का अवतरण, उस पीछे शेकर फे मत का मूल, 
उप्त पीछे शंकर श्री फे मत का सार, पीछे मत की समझूति प्रयोजक की तरफ से 
(मेरी समझ अनुसार) फेर शेोघक का और फेर विभूषऊ का मत लिखा जायगा. उस 
पीछे केवरलाद्वेतवाद के अंतर्गत कितनेऊ मत जनाेंगे- 


अवत्तरण, 
श्री शैकर के सिद्धांत जानने वास्ते व्याप्त सत्र पर रचित उनके शारीरिक 
भाष्य में से कितनेक क्वाटेशन (संस्छत का हिंदी तरजुमा)- 
वे, अ. १ पा. १ सू. १. (एवं जये) ऐसे यह जे अनादि अनंत नैसर्गिक 
अध्याप्त-मिथ्या ज्ञानरूप है उस अनर्थ के हेतु के नाशार्थ ब्क्लविद्यावाधक इस 
शास्त्र का आरंभ है. 


'*. अ. ३१). (प्रथम) पहिली अन्याय में सर्वज, सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति 
कारण-मृतिकाघट, कनक कुंडलब॒त्‌, जगत का निर्यता. स्थिति का कारण. मायावी 
वा माया कर के है ऐसा कह्दा. 


ज, २)१॥१३. बक्ष ही भेक्ता और भेग्य हे. यहां गंमीर आशय है. जे। 
आत्मवित हैं वे ही इस रहस्य के। जानते हैं. अन्य ते कटाक्ष करेंगे). 

अ. २११ ४. (दो.) ( कथश्चानतेन ) अठ्धत मोक्ष झास्त्र से प्रतिपादित 
जो जीव ब्रह्म की एकता वोह केसे सत्य हे सकती है. (उ.) सच व्यवहार बक्ष 
ज्ञान से पहिले सत्य समझे जाते हें ओर वस्तुतः स्वप्न पदार्थ के समान सत्य नहीं हैं. 
(४.) (नहि रख्छु सर्पेण) डोरी के स्ताप का डस्ता हुवा कोई नहीं मरता, और न मग 
तृपष्णिका से स्नानपान प्रयानन सिद्ध होता हे, फेर तुम्हारे मिथ्या शासत्र से सत्य मेक्ष 
रूपी प्रयानन केसे सिद्ध हे सकेगा. (उ.) जेसे विष भक्षण के सदेह होने से 
मनुष्य मर नाता है ओर जेसे झूठे स्वप्न से उसका ज्ञान जागृत में सच्चा देखा जाता 
है ओर जेसे स्वप्न के धूठे सिंह से डर कर सच्ची जागृति दे जाती हे, ऐसे हमारे 
मिय्या | मोक्ष शास्र से सच्ची मेक्ष की प्राप्ति हे सऊती है. 


माने सकते हैं थे भावना सत्य वा (ज्जु सप वत्‌ पिय्या है इस वियेचन की अपेक्षा नहीं जान 
फ्थ्ती 





| उद्तक्ष से विलक्षण, लेयऊ में जेहा अवमिस्या न्नब्द का माना जायादे बेसा 
नहीं फिंतु रदूव्नक्ष से विछक्षण, ऐसी माया और उसझे पाये दे. 
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अ. ३।१|२५. (तस्मादेफृस््याषि) इसलिये एक ही ब्रह्म का विचित्र (माया) 


शक्ति के योग से दूध से दही के समान यह जगत रूप विचित्र परिणाम है। 
जाता है. 


अ. २।१।२७. निराकार साकार प्रसंग (शे,) निराकार ब्रह्म वा एक वस्तु 
ते परिणामी केसे (उ.) (अचिन्त्या)) जे भाव में, विचार में नहीं आासकते उनमें 
तक नहीं करना चाहिये. जे| प्रकृति से परे है वोह अचिन्त्य है, इस प्रकार त्ष 
अर्चित्य है; इसलिये उक्त तक नहीं करना चाहिये. + (सारांश) अविद्याउत कल्पित 
रूप से वेद सस्तार रूप भासता है. वस्तुतः ब्रश्न निराकार है. | 

अं. २४३॥३९, ज्ञान यह आत्मा का गुण नहीं. आत्मा ज्ञान स्वरूप है. 
उपाधि से परिच्छिन्न है, बस्तुत। विभु हे. अणु कथन वाले व्याप्त के सूत्र पूर्व 
पक्षी के हैं. 

अ. २३११५. जीव, ब्नन्न का अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं; 
रथेंक्ति निरवयव का अंश नहीं हेतता 

अ २।३॥९ ०. जेसे घंटों में जठ हे। तहां उनमे एक सूर्य के जुदा जुदा प्रति 
थिव है. तिनमें एक आमाप्त कंपायमान होथे ते। दूसरे आभास ५पायमान नहीं 
द्ेति, ऐसे एक ईश्वर का जीव आमासत है. अनेक अतःकरण मे जुदा जुदा दें, इस- 
लिये एक जीव के धर्म अपर्म का दूसरे जीव के साथ संबंध नहीं दाता, + जीव 
नाना विभु हैं, ऐसे पक्ष में देप आता है. 








अ. ४॥१।३ वेदा अवैदा, वृ. ६३२३ (इति वचनाद) वेद जवेद इस 
कथन से ज्ञानकाल बिपे हमारे मत में श्रुति का भी अभाव है; इस प्रकार श्ञानक्ा 
में चेद अवेद है. हि 

अ 5४॥।१।९. एफ प्रकार फे ज्ञान के प्रवाह का नाम उपासना है, 

अ. ४(४॥३. जिसमें सस्कार, विकार, उत्पत्ति, प्राप्तिवा नाश हे ऐसे 
प्रकार की मुक्ति, मुक्ति नही. वेह क्रम मुक्ति है, वहां से आवृत्ति देती है. 

| शक्ति फा भई माया कला भी सक्म परिणामी तो छाव॒दव से वयव नो जोब 
के पारातनिह अंदर क्यो ने माना जाय ? वस्तुत- लिशाकरार: सनम विगवालाब है 

नै बच अक्रवाई उपत्वित द्वादा दे ने कि धदाब है. 

+ यही जीद के; आजाम (प्रतिदिब) मना है. 
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7 शाश! ६ संपत्ति यह देख, केबल्य मुक्ति में नहों है; किंतु ऐश वाली 
मुक्ति स्वमोदिवत अवस्यांतर है. 


2४३२२. कैंकल्य मुक्ति वाले की अवनाबृत्ति है. ऐश्व्य वाली मुक्ति से 
आवृत्ति होती है; 


शंकर दिग्विजय में से--व््क परमार्थ सचिदमर्ण विश्व प्रपंचात्मना झुक्ति 
सतप्ण पतत्णनेव यहकाशानावृ्ते भापते. उज्ज कझानालिखिर प्रपेद बिसिया स्कात्त 
व्यवस्थापर-निर्वाणं जनि मुक्तमम्युपगतंमानं श्रुतर्मस्तकम्‌ 


अर्थ -वास्तव में सचित निर्म एक अह्म है अनादि सिद अज्ञान से आवृत्त 
हुये के। ही शुक्ति रतत दत सब प्रपंद प्रतीत देता हैं, इस ब्रह्म के जानने से 
जिसमें स्व प्रपंच कारण सहित भरत अज्ञान का लय हेता हे जे। स्वरूप स्थिति 
होती है उप्तके जम्ममरण रहित मुक्त मानते हैं इसमे वेद्‌ का मस्तक रूप उपनिषद 
प्रमाण है. 


जब मेंडनमिश्रके साथ झाखाये देने लगा तब शंकराचाय श्री ने अपना यह 
मेतव्य-पक्ष दरसाया था. ऐसा शंकर दिग्विजय में लिखा है, वहां ही मंडन मिश्र 
का पक्ष लिखा है (उसमें कर्म से मुक्ति मानी है), 


शंकर भी के मंतव्य का सृछ --- (१) पूर्व में एक से इतर कुछ मी नहीं था 
श्रुति (उपरोक्त च. ९. ज. ८ देखा) (२) यह सब पुरुष ही. च. १४. (३) ब्रह्म 
से इतर द्रष्ट-शाता-भोता-मता अन्य कोई भी नहीं है छ ५।६- (४) अयमात्मा 
ब्रह्म छ, ८- (५) उससे इतर नहीं है जिसे देखें, सुनें, स्पर्श इ. ज. ७. (६) मह्ष 
ही यह विश्व है. न. १०. (०) आत्मा ही यह सर्वे है उससे इतर कुछ भी नहीं है. 
न. १५, (८) मुक्त हुवा ही मुक्त द्वाता है, छ ९२५३. (९) निससे मृत मात्र 
उत्पन्न देते हैं, निससे जीते हें ओर जिप्तमे लव देते हैं न, (७, तत्त्वमसि- 
ज. १८. (| ०) अध्म निष्क्रिय, निगुण और निष्कल है, इत्यादि छुति- 

इनमें से कितनीक झुति ऐसी दें कि छूतवादि द्वैठ मे नहीं उगा सझता और 
न व्यवस्था कर सकता है, यथा २।३॥४।९।६॥७८॥१ ०. कितनी ऐसी हैं कि द्रश्य 
के। बताती दे ओर बच्चन के सनातीय विनातीय स्वगत भेद रहित (निरवयव-- 
अपरिणामी) बताती हैं. 
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उसमे अन्य नहीं ऐसा मानें ते १. द्रव्य है तो सही ते। फेर श्रुति के कथन 
(अद्वितीय भोर उत्पत्ति स्थिति लव) की व्यवस्था केसे हे २. में सबके स्पष्ट, उसमे 
तूं पा कहा से ! अच्यास (अन्यथा अवभास्). पेसे ही यह द्वश्य (अध्याप्त रूप) 
क्ये न हे ! ३, तम, प्रकाश, मन, भेद, अमेद, अभाव, और त्रिपुटि मात्र तथा 
जुज्य और सशय भी किसी स्वप्रफाश् के विपय होते हे. 
उक्त अध्याप्त की निवृत्ति हुये विना बंध की निवृत्ति ओर परमानद की प्राप्ति 
नही हे।ती. से। स्वरूप ज्ञान से द्वोती हे. तदथ शाल्रो की प्रवृत्ति है. 
शंकर रहस्य, 
जैसे गेडपादाचाय की कारिरा पर पूर्व पक्ष हुवा वेसा दी कितु उससे ज्यादे 
पूर्व पक्ष हे। सकता है (क्त्िनाक उपर दरसाया भी है) और उसका उत्तरपक्ष भी 
फारिझा के उत्तर पक्ष समान हे। सकता हे-हे। जाता है. इसलिये विशेष लिखने 
की अपेक्षा नहीं है. उपरात जय शऊर श्री का आश्यय विचारोगे ते कुछ भीर ही 
रहस्य निऊछेगा. अर्थात्‌ जेसा शंरूर पर अतिपक्षिये। ने कटाक्ष किया और कर रहे 
है वेह सब व्यर्थ नान छेगे ओर इष्ट विषय के सपादन कर सकेगे. 
ब्रह्म सत्य जगन्पि्या जोवो व्रह्मिव ना परः 
यह शकर श्री का सिद्धात है. किया ऊ्पित नाम रूप का भाग त्याग कर के 
आत्मैय इद्द सर्व नेहनानास्ति किचन: यह उनऊा श्रुति अनुसार मतव्य हे, किया 
माया मान द्वेत है, परमार्थतः बह्म केवलाद्वेत हे 
आत्मज्ञान &अब्ष ज्ञान) होने के उत्तर क्षण मे यह सिद्धात अनुभवगम्य द्वाता 
है कारण कि आत्म स्वरूप मे स्थित हुये पीछे छूत्त (भेद) अद्वत की वा केई प्रकॉर 
का भावना का अवसर नहीं होता. 
अब जो ज्ञान के उत्तर क्षण बाढा जिज्ञासु के लाभकारी और उपयेगी है ते 
उसके दरसाना चाहिये, अर्थात्‌ ज्ञान के पूर्व क्षण तक उक्त सिद्धात सत्य दे ते 
उसके सबंधी कथन, श्रवण, श्रोता, वक्ता, तिसके साधर शरीरादि और आधद्योपदेश 
भेद भी सत्म होना चाहिये, तदगत वर्णाश्रम के व्यवहार, फर्म काढ, उपासना काड, 
ज्ञान काड है वाह भी सत्य मानना चाहिये, ओर व्यवहार में जे। अस्त सिर हे।ता 
है, उसकी सिद्धि भी सत्य होनी चाहिये, पेसे न मार्ने ते! वादि प्रतिवादि और 
निश्चय तथा निर्णय की मी अनुत्पत्ति होगी. 


श्४८ * , केबलाद्धित मत, 





इस प्रकार ज्ञान के पूर्वेकछ तक में जे सत है, उसके अनुप्तार चलना 
चाहिये, जेसा कि शंकर श्री का इतिहास उपर थांच चुके हा. जेसे स्वप्न काल में 
स्वप्न सष्टि और तदगत व्यवहार सब सत्य रूप में जाना माता है, ओर ऐसा दाना 
ही देता है वेसे ही वतमान में भी सब सत्य ही दे ऐसा जान पडता है, और जेसे 
जागृत होने पीछे स्वप्न छृष्टि और तदगत व्यवहार जरशून्य अजात जान पडता दे 
जैसे ही स्वप्नर्माष्टि में गये पीछे यह है... चतमान में ज्ञान (स्वरूप स्थिति) हुये पीछे 
बह सृष्टि ओर उपरोक्त अध्यारप अपवाद वर्मेरे तमाम व्यवहार अपशून्य अनात 
हैं. सार यह आया कि वर्तमान में यह दृश्य सत्य हे, ओर अध्यारोाप अपवाद भी 
सय हैं. ओर परमाय से न यह, न बेह, न उनगत व्यवद्यार (उत्पत्ति, छय, ४ंप, 
मोक्ष, वर्णाश्रम, ज्ञान, ज्ञान और न पूर्वोक्त सिद्धांतादि), है 
अब आप समझ मऊते हो फ्ि झफर श्रो ज्ञानकी पूर्व क्षण तक नगत 
के सत्य रूप मानके व्यवहार करने थे. था मिथ्यायाद थे, जहां तक प्रति* 
पक्षी उसका खेड़न और अनुयावी उस्तड्रा- मेडन करते हें बढ़ा तक उसकी 
इंष्टि में उनकी दृष्टि स्थ्य ही माननी पड़ेगी, मिथ्या नहों, यह सिद्ध हुवा. 
ओर प्रपंच उपशमक़ाल में याने स्वरूप स्थिति हुये न द्वेत, न संद्देत, ने 
प्त्म, न अप्तत, न मायावाद, न शुद्धदितवाद, से तियाद, ले नदबाद, ने 
चेतनवाद, फ्रारण कि स्वरूप में अन्य (इच्छादि) झा प्रवेश नहीं दे। सता. 
और श्रुति मी यही छदती है (भात्मा क्र स्वरूप में अन्य ऊुछ भी नहीं ४); 
इसलिये शाधर निम्नामु का चाहिये कि इष्ट निश्वान पर पहुंचने तक थ्री शक भीर 
गेडपादाचाय थ्रो की थीयरी पर झट्क्ष करने से फ्लारा करें, प्याफ्ि सलडने मेटल 
का अत नहीं जाता. मनुष्य ऋ बुद्धि विद्यम निर्दोष नदों दा सकता. जन; द्वतमाव 
के संत मान के वेदेक रूमे करे, इईथर फी उगसना करो, उहालुसार वर्शाशरस का 
पड़े... और ऊर्मेसिडि, उपासनासिद्धि दुये पीछे थििक्दि चतुप्य्य साथन सपतन 
दवा के श्रदण, मनन, निदिध्यास कर, उस समय याने झान रालछ में (आत्मानुभय टोने 
पर) जेसा दे बेसा जा दे मे जाप जान लागे (याने उपरेतक्त का समझ छेगे). 
शुद्धाईवादि अद्वैदवाद, मदेत की यूर्वा न्दा निना समझता. सतेमान मर एके 
शक्तिवाद अ्ी उस डिग्ो ठडझ् न्ों भाया है. 
प्रतिपक्षिग ने ग्राठम जैसे फियसेफ्र का जक्षपाद (अंपा) जोर उम्राद जेसे 
रीफर्मर झे उद्ूछ पदरी दी है, डेंढ़ा का दुष्ट निश्याचर झा बाबा का उड़ा है 





ह 
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टसी प्रकार शररराचार्य के हेतवादि वा प्रतिपक्षी प्रच्छन्ष वौड, मिथ्यावादि, नास्तिक, 
मायावादि इत्यादि पडवी देते हे, यह उन ही की शेभा जान पडती है; क्योकि जे 
श्रुति के जनुयायों है वे उनके श्रति विरेष्र निवारऊ रहस्य का निषेध नहीं कर 
सकने और जो वेढानुयायी नहीं हे वा वेदसार नही (त्रेदात) नहीं जानते उन्हे।ने 
झफर सिद्धांत पर आश्षेप किया हे (आगे बाचेगे). बौछ किसी का भी स्थिर निष्कप 
नहीं मानते, शसराचाय ब्रह्म चेतन ऊे| स्थिर विभु निष्कप अपरिणामी मानते है. बोझ 
त्रिपुटी फे। समकालीन नहीं मानते, शकुराचान समकालीन मानते हे, तथा बौद्ध मत 
का उन्होने निपेध क्या है, अतः शऊर गुप्त वीद्ध था ऐसा कहना सत्य नहीं है, 
फिनु बुद्देव गुप्त (प्रच्छन्) बक्षवित्‌-ब्रह्मनिष्ठ था, यह उपर बाच चुके हे। ऐसा है. 
पिभूषक- 
शकर श्री ओर गोटपादाचाये की थीयरी के सअध में मे ते ऐसा मानता हू 
कि दृश्य की व्यवस्था, वर्णाश्रम की मर्यादा की व्यवस्था तथा उसके पाछने और 
शिज्ञासु के समझाने के लिये अनेऊ प्रसार के अध्याराप अपवाद किये गये है वेसे ही, 
ब्रह्म ने इच्छा की, मायावश हुवा, जीव चेतन (अविद्या-अतःऊरण-अष्टपुरी विशिष्ट 
चेतन) के अज्ञान-माया-भ्रम«अविद्या-अध्याप्त-उंघ-मुक्त-जीव चक्ष की एकता- 
मुक्त हुवा मुक्त हाना-आभास--्रतिबिय इत्यादि इत्यादि के भी जिज्ञासु के वेधायथे 
येजना की है, जोर उसका अपवाद किया है, ताकि जेसे तेसे अधिकारी इष्ट स्थान 
में पहुंच जाय (अन्यथा अन्यथा हे) हमारी इस मान्यता का सबूत यह है कि 
गेड़पाद श्री नक्ष के। निरीह, निर्विकदप, समखेतन उसमे पर अप्रवेणश और झबर श्रो 
बक्ष चेतन का सर्वथा निर्विकार-निरवयव-कूठत््य-झुछू-निष्किय-निंगुण-निर्विकल्प 
सानते दे, जत/ यहा विशेष लिखने वर खडन सदन करने का अवसर नहीं हे कितु 
उनका सार-लध्य ही ग्राहद्य है. इसलिये उपर शाघऊ ने जे। शकर श्री वा गाडपाद 
श्रो की थीयरी का अपवाद दिखाया हे वेह बुद्धि का विलाममात्र हे, आचारया का 
उप्तऊे विधान में आग्रह नही है, जे थीयरी विधिनिषेध, बध मुक्त, के उडा के वेद 
के भी अवेद कहे, उसका खड़न करना बडी बात नहीं हे परतु उसवा रहस्य समझना 
बुलेभ है. यह बात ठीऊ है कि आत्म अनुभव-चिद्ग्र्थी मग द्वेने तक गाडपादाचार्य 
तथा शकराचार्य श्री का कंथन वा वीयरी अर्पवाद रूप (शब्दमात्र) जान पडे वा 
वेसा मानछे, इसमे आश्चर्य करने जेसा नहों है, परतु जब येनकेन प्रकारेण (देने 


#३ ७ ऊेबलाद्वत मत, 


की थीयरी वा अन्य येोगादि की थीयरी से ) # इष्ट स्थान पर पहुँच जाय तय इन 
देने थीयरिये के। हम हंस के मानने ल्ग जायगा और यथा अधिकार वेघ करेगा. 
शैकर श्री का सिद्धात और उनकी विवत्तेवाद इस शैली के भूषण वेद, उप- 
तिपद और पेदात दशन म्संग मे लिख जाये हे, उस अनुसार यद्दा जाने लेना 
चाहिये. 
निनकेा थीयरी का (मिथ्या) अभिमान हा माता है वे दूसरे की थीयरी फे 
खंडन में आग्राही हैे। नाते है, यह उनकी भूछ हे. परतु जय अधिछ्तन ओर म्व- 
रूपाप्रयेश के समझे तय यहें दृश्य (नाम रू प) प्रतीत मात्र है, स्वप्तयत है, तम 
हे, नीलमा वत्‌ है, रज्ज़ु सर्प वत्‌ है, ऐसा जान छेंगे. और द्वृत अंद्वेत के झगड़े से 
उपराम होफे उपनिषद्, ओर देने आचायी ऊा उपस्तार मानसे रुग जायेंगे, ऐसा 
मे मानता हूं. 
फ्रेयलाद्वत-वेदात पक्ष में आचाया ने कितने प्रकार की प्रक्रिया बापी दे उनमें 
से अक्माश्रित ना ज्ञान (माया) उसके $ भेद माने दे 
अम्ञान में नदी मानता, इस प्रतीति कर जे पिपय भावरुप से प्रियुण 
वाला है, शड है, जस्व॑तंत् है, अनिर्यचनीय है, क्षान से निवृत्त हा जाता हे इसके 
९ भेद, 
१ --शुद्ध मत्व गुण प्रधान माया एक ईश्थर, मठिन प्रधाव अपरिया जीब- 
जन्य जियुणात्मक, 
२-- अन्नान झक्ति के ३ प्रखर, थान भक्ति, किया भक्ति, शुद्ध सत्व 
माया में प्रतिषिय ईश्वर, रस (विक्षप) तम (जाउरण) रूप जगिया में प्रतिदितर जीव, 
३-- एक जजान की दा शक्ति, पिज्ञप (माया) सलायरण (लवरिधां) विश्षप 
किया प्रधान माया विदाजस्थ लड़ान उपहित बिंए चेलव देर. आवरण प्रधान 
अवियानन्य जअज्ञान उपदित पिंवर चेतन जीव. 
(४) बनवत जज्जाती का ममुद्रव ईबररण, (गरावनावियत), मे जशान 
स्वछियो में जज्ान जीव, (रक्षयव) व्यप्टि समष्टि उपहित चेतन ईश्वर, उस समझाने 
मात्य व्यक्ति प्रति छीय 


शु 


७ दितिश के कट इतान सूप सर आपठा घा घर धय तइमउा मत छठी 
नह मेंझ हनी तरद्ध का पाइठ से बाई तरब चद ध्या श्यका 4 व दे. इनईि- 
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(५) कारणरूप अज्नान ईश्वर की उपाधि जिसमें उपहित चेतन ईश्वर, अज्ञान 
जन्य कार्यरूंप अंतःकरण तिसमें उपहिन चेतन जीव, 

उपरेक्त पांचों में अमेक दूषण भूषण हैं. 

(६) ब्रक्ष की परा पारमाथिक और तिससे इतर (माया उसके परिणाम) को 
जपरा प्राप्त उपाधि अर्थात्‌ अनिरवेचनीय माया, अक्षाश्रित स्द ब्रह्म से विल- 
क्षण भावरूप अनादि, वो पूर्व पूर्व की संस्कारी, उस अनुसार श्वप्त स्टिवत त्रिपुरी 
द्वाती रहने का प्रवाह दे, उपहित चेतन नित्य झुद्ध है, बंध मेक्षादि सर्व माया फे 
परिणामा में है, स्वप्न वत्‌, इसी माया के! अज्ञान मी कहते हैं, अविया मी उसी का 
भाग रू. 


भ 


अद्वेत गत मत, 

मायावाद वा विवत्तवाद मे जितने पक्षकार हें उन सत्रका “ब्रह्म सत्य॑ 
जागन्पिध्या ” यह सिद्धांत है--- 

जे जीव के मानते हें उन सवका “ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या जीवों प्रक्षेव 
लापर; ” यह सिद्धांत है-- 

जाशय ढेनों का एक ही है अर्थात ब्रह्म सत्ये झुंगः विज्क्षण चेतन 

एक न दुमरा« 

चेतन मक्न एक ही है अन्य चेतन नहीं है. ओर जगत अस्त वा मत कप 

किंतु सत से विलक्षण (मिथ्या) है. यद सबका सार है. काई तत्त्वमसी के 
याध द्वारा जर्धात भाग त्याग कर के चेतन एक बताता है, इस शेली में त्व॑ पद कर 
के अपरेोक्ष कराता है, काई अन्य प्रकार से वाघता दे परंतु सबका रद्वस्‍्य-लक्ष्य 
एक दी दे. 

अब यहां कितमेक पक्ष-थीयरी संक्षेप में कदले हें-- 

(ग) केबल अंदेतवाद भें जोनेश्वर के स्वरुप में अन्य मत-योयरो. 

(मक्टपद्ारफा) अनादि अनि्ेचनीय माया में जे चेतन का प्रतिध्िय 
(आभाप्त) से ईश्वर और तिम्त माया का आवरण विश्लेप वाला जो अविधा नाम 
वाला भांग है उस्त अविया के ने अंतःझरण रूपी सनेक प्रदेश हैं उनमें जे चेतन 
,ऋ प्रतिर्विंव मे। जीव दे. 


३५९२ केवलांहत मत... * 





#नेहनानास्तिकिंचन ” इस श्रुति से माया के भिन्न नहीं कह सकते, और 
समेद भी नहीं; क्योंकि जड चेतन का अभेद नहीं हे। सकतां. अतः उभय रूप भी 
नहीं, जे! माया स्त मानें तो अद्वेत श्रुति का विराघ, जे असत्‌ मानें ते उस्तमें जगत 
की कारणता नहीं बनती; क्योंकि असत-अभाव से भावरूप की अनुत्पत्ति है, अतः 
सदसद-उभय रूप भी नहीं; क्येंकि विरोधी धर्म हैं. जे माया सावयब मानें ते 
उसका अन्य कारण मानना पड़ेगा-अनवस्था चलेगी. जे। निरवयव मानें ते। उससे 
सावयव जगत डी उत्पत्ति न हागी. जे। अशुरूप मानें ते उससे आकाझ्य की उत्पत्ति 
ओर विभु परिमाण मानें ते उससे परिच्छिन्न की उत्पत्ति न होगी. जे। मध्यम मारने 
ते। स्तावयव वाले देप आयेंगे; अतः माया का स्वरूप अनिर्वेचनीय (जिसका कुछ भी 
निर्वेचन न हा सके) है, माया के काये स्वप्नसष्टि वीज्वृक्ष शब्दादि (त्त, दूं, भ« 
३स. ९९३) का ही निर्वचन नहों हे। समता ते उनके नूलकी ते। वात ही 
क्या करना, 


(तत्त्व विवेकड़ार) मूल प्रकृति (त्रिगुणात्मक) आप ही माया और अविद्या 
रूप वाली हे नाती है ओर एक ही चेतन के जीव ईश्वर रूप कर देती है. उप्तके 
शुद्ध सत्व गुण प्रधान (माया) में जे। प्रतिविद्र से! ईश₹ और उसके मलिन तत्त्व 
प्रधान (अविद्या) में चेतन का जो प्रतिविंप से जीव हें. इसमें श्रुति हे, “ जीवेशे। 
आभासे न करेति” “माया च अविद्या च स्वयमे भवति, ” 


(अपरमत) एऊ ही प्रकृति विश्लेप की प्रधानता से माया ओर आवरण शक्ति 
को प्रधानता से अविद्या कहांती हे, माया ईश्वर की और अविद्या जीव की उपाधि 
है, तथापि मैं अज्ञ हूं, ऐसा जीव के जनुभव होता दे. ईश्वर का नहीं. 





&आरीरिकक्ार) कार्य उपाधि वाछा जीव कारण उपायि बाल्य ईश्वर है इस 
श्रुति अनुसार अविद्या में प्रतिर्विद्र सो ईश्वर. अविद्या के क्ाय अंतःकरण में जे 
प्रतििंव उमऊ्ा नाम जीव है. दस उपाधि से जीव ईश्वर का भेद है. अविद्या एक 
है; अतः ईश्वर एक है; अंतःकरण अनंत होने से जीव अनंत हें, 

इस छेक का अंतःसरण अवच्छिन्न जे चेतन से कर्ता भाक्ता और परढेक 
(देवता) वाला भाज़ता ठेरा, याने अन्य के ऊर्म भेगिया, अथवा के. नगरस्थ ना 
अंत:ऊरण तदवच्छिन्न जो चेतन कर्ता भावता म्म्ृति ऋरता दे से जब अंतःछुरण 2« 
नगर में नायगा तहां तदवच्छिन्न पूर्व प्रदेश वाठ्मा चेतन नहीं किंतु उमा अन्य 
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प्रदेश है बेह ऊर्ता भेजता होगा प्रजे सी स्मृति न होगी. परतु ऐसा नहीं हे सकता. 
यह अवच्छेदवाद में देप हे. अतः प्रतिबिंत जीव है, से। रर्ता भेवता मानने से देप 
नहीं भाता, 

परतु प्रतियित /वाभास) भा क्षणिक है जार अंतःकरण को समन है| तय भा 

पूर्व चाहा नहीं रहता (त.ठ॒ अ २सू ०६८ देखा) अतः कर्म. भेग, स्थृति 
की व्यवस्था नहीं हैती तथा जाभाम्त जड़ माया का फाय हेने से भी ऊ्तृत्व भेस्त- 
ध्वादि को व्यप्स्था नहीं दवाती. ओर जेसे जरू से अन्यत्र सूर्य का प्रतिविय नर 
में पडता है, जल/्थ जे आाश वा पुरुष उसका प्रतियित नहीं होता, तद़त भत्ता 
करणादि के देश से इतर रा प्रतिर्यित हेने से उ़्त दोप आ जायगा अंत,करण के 
छोड के अविदधा में प्रतिबिय मानागे ते अविद्या में गमन नहीं हे, अतः परलेऊ में 
और यहा गमन नही द्वागा अर्थात पूर्योक्त अतःर्रण ओर श्रतिविंत वाले दोप ने 
जादेंगे ओर चेतन जा भेद न हेगा. अतः अत१क्रण अविया अनवच्छिन्न ईबर 
ओर अयच्छिन्न चेतन जा नाम जीय है 

(अन्य मत), अत.सरण अनसच्छिन्न चेतव-ईथर अवच्छिन्न (जय) में ने 
होने से प्रेरणा शा अभाय होगा अंतर्यामी न हवेगा यह देप उक्त प्रतिनिववाद में 
भी आता है. तथा प्रस्थय में भी आता है, क्योकि एक ही आकाश के दे अतिर्िय 
जल में नहीं हैने एबं उपरोक्त अन्यमत में दाप जाता हे, 

(एक जीववाढ) ब्रद्म सामा जीव क्षम्रीय-करण का अनादि अविद्याऊे सबंध 
से अपने में जीवत्व (में दासी पुत्र) का भ्रम है, उसी से सर्व प्रतच वी कल्पना की है. 
तहत मये शत्यादि पाले ईबर फो और कर्म, उपासना, तवेफल और बेधऊ झासतर की 
भी कल्पना उस जीव ने क्री है सत्र चेतन से कल्पित है. 

(डं.) दिवाहित प्रवृत्ति जुदा जुदा देखने दे, अतः जीव नाना दे एफ नहीं. 
(3) ल्लप्त मे एक जीव सजीव अन्य निर्नीव है. परलु चेष्टा वाठे जाने जाने है 
तहत यहा है. जेसे निद्रा तक स्वप्न व्यवहार हे।तां है जामने पाछे नहों, तदत 
भात्म नान तक जनान नाश नहीं होता. जेसे नागा हुवा स्वप्त भाति सिद्ध अपर 
पुरुष की मुक्त के। दूसरे से ऊद़ता है तेसे जीव छो भाति लिशइ शझुझादिका की 
मुजित के तिसके प्रति झांखि वेधन ऊरता है, तहत साधन जीर फरू दे, 

(हिरिण्यगमवादि) भित्र मिन घरीरों में समान म्जीयता देखने है और पह% 
सीवयाद छुति के पिलद है, अतः वक्ष जा परतिविंत रूप हिरण्यगभ ही मुख्य एक 


३१४ केवलाद्वत मत - 


* जीव है और विंवरूप ब्रह्म ही ईश्वर है. मुख्य जीव भौतिकप्रपंच का कर्ता है. उसी 
के कारणेपाधि कहा हे. अपर जीव उसके प्रतिविंव हैं. जेसे पट के चित्रों पर पथ- 
भाप्त दिया जाता है वेसे सब जीव और प्रपंच है. इसलिये सब जीव सजीव हैं. 

(समीक्षक) प्रतिविंब का ग्रतिविंब नहीं हेतता. एक जीवबाद में शरीरों के 
भेदें से सब के दुःख सुखें का भेद है. 

(अनेक जीववादि) देवताओं में से मिसने ब्रह्म के जाना से अक्मरूप हे। 
गया (श्रुति). इस्तसे भेद याने वद्ध, मुक्त की व्यवस्था की है. अतः जीव नाना हैं. 
अंत/करण अनेक हैं, अतः उस उपाधि वाले जीव भी अनेक हैं. इसका उपादान 
अज्ञान एक है, वाह शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है तिसी के विषय करता है, तिस की 
निवृत्ति मोक्ष दे. वोह अज्ञान अंश वालाहे से अनिर्वेचनीय दाने से उसके अंश 
भी अनिर्वेचनीय हें. मिस्त अंतःऊरण रूपी अज्ञान के अंश में ज्ञान उत्पन्न हुवा उसी 
अंश की नियृत्ति होती है, इतर की नहीं हेाती- 

(समोक्षा) अज्ञान के अंश मानना असंभव. उपर जे अंत:करण के गमना- 
गमन से चेतन की दुर्दशा कद्दी वे सब देप जावेंगे. अंशां का नब तब अंत (नाश) 
आने से प्र॒क्न अनुपयेगी रहेगा. 

(अन्य मत) चेतन का अज्ञानसे संडंध, से संतंध बंध है, उस संबंध का नाश- 
मुक्ति है, अज्ञान की निदृत्ति का नाम मुक्ति नहीं हे. जे ऐसा न माने ते| ज्ञान के 
उदय हुये समस्त अज्ञान भस्म हे जाने से बंधमाक्ष की व्यवस्था न देगी; अतः 
जीव एक नहीं दे. 

(अन्य मत ) / अहमज्ः बहनननानामि, ” इस जनुभव से अज्ञान का आश्रय 
जीव है और शुद्ध प्रक्ष अज्ञान का विपय है. अज्ञानाश्व अंतःझरण अनंत दे, इस 
लिये तिनमें प्रतिविंव रूप जीव भी जनेऊ दें. मि्में शानोदय उसी अंवःकरण की 
निवृत्ति होने पर प्रतिबिंय का अभाव अर्थात्‌ अपने बिंव में ठय दे जाता है. इसके 
समकाल में ही अज्ञान भी तिस्त उपाधि के त्याग देता है, इसो का नाम मोक्ष दे. इस 
पक्ष में अज्ञान का संबंध दी बंध और ततु निवृत्ति मोक्ष दे. (उपर के अनुमार 

प्रतिर्विदयादवत्‌ यह दूषित मत है). 

(अन्य मत) अविया अनेक हैं, जनः तदउपद्धित-जीव मी अनेक दें मिस 
जीव की जविधा आत्म विद्या से निवृत्त हे! नाती दे से। ही मोक्ष दे, धन्‍व का बंध 


दशेनसग्रह. ३१९ 
बना रहता है, अविद्या के नाश होने पर तिसके नाश के सस्करर बने रहते है, इस- 
हिये जीवन मुक्ति भी वन जाती है विदेह मुक्ति मे वे सस्‍्कार भी नाश है जाते है. 
इस पक्ष मे अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही मोक्ष हे, अज्ञान के असबंध का नाम्र मोक्ष 
नही है और अज्ञान अनेक है. इसमे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, क्योकि प्रत्येक जीव के 
“में अन्न! ऐसा होता है जीर सत्र में भज्ञान के अनेक अंश है, एक नही (पृपेक्त 
गति वाले अतःकरण में जे देष आते है वे ही यहा आ जाते है ). 


£अश्व) नाना जीववाद मे यह सवाल होता है कि एक जीव की अविदया से 
यह प्रपच रचा गया है वा तमाम जीवे। की अविद्या से ? 


(उ.) सब जीवे की अविधा का परिणाम प्रपच हे (ततु पुंन्पटवत्‌) से ब्रह्म 
का बिवत्ते दे एक के सुफ़ होने से सत्र प्रपय नट्ट नहीं हेता १ किवा सपूर्ण 
अधिद्याओ का कार्य जे प्रपच है से। अषिया के भेद से जीव प्रतिप्रपच भिन्न ३ है. 
जद्दा अनेफ़ा के शुक्षित मे रतत प्रतीत हे वहा अज्ञान भेद से रजत भी जुदा जुदा 
'है ओर एक का शुक्षित जा ज्ञान हुये दूसरे का रजत वनो हुवा है. एवं जीव जीव 
का प्रपंच भी जुदा जुदा है एक से दूसरा कहता है कि शुर्िति रजत में जे रमत 
तुमने देखा था वही रजत हमने देखा है, यह प्रतीति भ्रममात्र है ऐसे ही जे घट 
तुमने देखा से ही हमने देखा, यह प्रतीति भी अममात्र है. एवं तमाम अविद्याओ 
का कांये प्रपच मान के भी जीव प्रति भिन्न २ प्रपच है. ३. गगनादि प्रपच जीव की 
अविदया का परिणाम नहीं किनु जीव्रे के आश्रित जे। अविद्या उन समूह से भिन्न 
जो माया से माया सन जीवे के साधारण प्रपच करा उपादान है से। माया ईश्वर के 
आश्रित है. 


जीवन प्रुक्तों के विचार -- १. अविद्या मे आवरण | विक्षेप % दे झकित 
है. ब्रक्ष ज्ञान से आवरण शक्ति का नाश होता है, विक्षेप शक्ति वाले मूल अज्ञान 
फा नाप्ष नहीं द्वाता प्रारव्ध नाश्न हुये निरावरण चेतन से विक्षेप भर्तिवान अविधा 
(लेश) का नाप्न द्वोता है ३. जेसे रुशुन के वासन थाने पर भी बात रह जाती है, 


4 भावण शक्ति क ३ भेद असलापारक ए़क् नही दे एस मत), अशनारा- 
दक (मश्न नहीं जान पढ़ता, एसा। भाव) 





कर विपए दक्ति क २ भेद सवातआइक (प्रपदन है एड काव) रागापाइक (जमत 
प्रतीत द्वाता है) 


३५६ फेयलादत मत. 


एवं अंतररण का उपादान जे। अयिद्य तिसरी नियृत्ति होने पर भी अविधानन्य 
देह आदिक़ा सी स्थिति का कारण कोई वासना (अविदा लेश) रह जाती है उससे 
चीयनमुफ्त रे देद्वादिक ड्री प्रतीति बनी रहती है. ३. जेसे ठग्ध रज्ज प्रनीत होती 
है परतु कार्य उसने में अममर्थ हे. उसे वात्मज्ञान उर ेे गाधित दृढ़ हार्व रस्ने में 
अममर्थ जा मूल जविया सोई लेश जविद्या कटाती है. प्रारव्य भाग पे नहीं 
रहती ४. आत्मनान हुये अविदया लेश भी नहीं रहती क्ति साथ सहित वासना 
सहित अविद्या सी निदृत्ति हो जाती है थार विपे साधन रूप से प्रवृत्ति नहीं होती. 
बाधित ब्रत्ति से द्वोती है. 


आत्मनान हुये पीड़े उपाधि के लयराल में जीवत्वाभाव से रहित जे। आत्मा 
? तिससा ईंवर से अभद वा शुद्ध तह्म स्तर अभद ? ? पु जीववादि कहता हे 
कि अन्नान एक है जीव मो एक है तिस जीव का ज्ञान हुवा कि शुद्ध अन्न री भ्राप्ति 
(बन्न में जमेद) हाती दे. २. प्रतिनिबयादि जिस उपाधि जा नाश्व हेता है उसके 
प्रति्िंत की अपने बिंत में म्थिति होती हे याने मुक्त मा झुद्ध अक्ष मे अमेद होता 
दे. ३. जौय प्रतितिव ओर ईश्वर बिंगवाद की रीति से 7क उपाधि में आत्म ज्ञान 
के उदय हुये तिस्त उपाधि का बाघ हये सर्वज्न ईश्वर (थिंव) में उसका अभेद होता 
है (यह हास्यननक कह्पना है). 
उपरोक्त मते के सिवाय वेदातपश्ष में अन्य मी मत है. सत्रका सिद्धात चेतन 
एफ हे. सब तात्पय जद्वुत आत्मुके वेध में है आत्मा परमात्मा रूप याने बन्मरूप 
'है, इतना रहस्य है कोई भी मत मान छे सर अद्वैतवाद पर हे, भेदवाद पर नहीं हे- 
अविया -- अनात्मा मे जीवे की आत्मबुद्धि, इसफा नाम अयिद्या-अविया 
झूत बध हे, तिसके नाश का नाम मुक्ति हे (अविद्या म्वरूपतः वस्तु नहीं हे) मुक्त 
पुरुष का पुनरागमन नहीं होता. (शे.) प्रकाश रूप (ज्ञान स्वरूप) चेतन में अज्ञान 
नहीं रह समता? (उ.) जेसे प्रकाश में, जेसे तिराहिततम चेतन में, जेसे साख्य की 
नट प्रति, विमुझुद्ध ईश्वर मे इच्छादि गुण, चेतन में अधऊार रात्रो, जीवों में 
अनेक पदादी का अज्ञान रहता है वेसे श््न चेतन,में अज्ञान रहता दे से, बाहिर 
के तम जेसा नहीं कितु उससे पिलक्षण प्रकार जा है. झुद्ध चेतन देने से वेह 
अज्ञान सबंध से मटीन नही हेतता निरवयव आत्मा के साथ अज्ञान के साथ री-, 
रात्मावत) कल्पित सबंध हे. आत्मा अपने के अश्युद्ध मानता हे, इसी भ्ाति का नाम 
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अज्ञान है; भांति अनादि तहत अनिर्वेचनीय अज्ञान अनादि है. ज्ञान ब्रह्म से 
विपय पत्ता वाठा है, इसलिये ठेनें का विराध नहीं है. यथा शुक्ति में प्राितिमासिक 
रजत. एवं म्रह्म की पारमाथिऊ सत्ता है, अज्ञान की प्रातिभासक सत्ता है; अतः 
परस्पर के बाधक नहों. अम्नि काप्टगतवत-चृत्ति प्रतिविबित "विशेष चेतन अज्ञान 
का नाशऊ होना है. (यहां बृत्ति ही विरोधी है) भज्ञान भी कल्पित ही है; केवछ 
चेतन ही नित्य है. 


उपर के मंतव्ये में अनेफ़ देप हैं. प्रकाश रूप त्रह्म से विरक्षण अस्तित्व 
याने विषम सत्ता वाला प्रकाश्य जे कि अनिर्वचनीय है, यह देनें। और इनका 
अनिर्वेचनीय सबंध ओर भेद इतना व्यवहार में कहना-मानना ही पडता है. वस्तुत:, 
चेतन जविष्ठान में द्वश्य स्वप्तवत है. हि 

अन्य शैडी- 

अद्वैव थीयरी में यथा अधिकार उपदेश, डिग्री और पद्धति है. बह्य कैवल्या- 
द्वेत से इतर कुछ भी नहीं है (पारमार्थिक़ सत्ता) स्वरूपाप्रवेश की दृष्टि ले के देखा, 
जगत रज्जु सर्पवत (अर्थशुन्य) दर्शन मात्र-नाम रूप अध्म के बिके थोर अस्ति 
भाति रूप जे ब्रह्म से उसझा पितत्तोपादान. अधिष्ठान से विषम सत्ता वादा अन्यथा 
रूप से! वित्त (सर्प) और म्वस्वरूप के न छोड के अन्यथा प्रतीत दे। से! विवर्तो- 
पादान (रम्नु), घोर विवर्तवाद दे. (यद्धां जगत ही प्रातिभासिझ पत्ता है). 


प्रक्न सत्य जगन्मिथ्या, याने ध्क्ष सत (जयाच्य) है जीर माया का कार्य 
जगत सं में विलक्षण अनिर्वेचनीय है. मत अप्तत्‌ में विलक्षण के परिभाषा में 
मिथ्या फहते दे. अप्तद्‌ काइ यम्तु नहीं द्वाती अतः सत्‌ से विलक्षण ऊदा है. (अं.) 
ने फेर जीव चेतन क्या! (३) निसे जीव चेतन ऊदते दे से बक्ष चेतन से 
अन्य पष्तु नहीं दे ्येझि चेतन एक दी है नाना वा परिच्छिन्न नहीं हैं. अत३ 
जोजो बरम्मेस ना ११६ (यद्रा चेतन की परमार्थ सता जीर हगवे जो व्यावद्ारिड 
प्रातिभासिड़ सत्ता दे). 

(१) शाख्रोक्त वर्णाक्षम द्री मयोदा, हमे उपासना, बहिरेंग साधन बीर 
पिउेझादि अंतरग साधन की दृष्टि से थ्िवाई. इसी में वेद झाख की मयोदा दे. तद्दां 
माया विधिष्ट चेतन ईंघर (जेसा उपर झद्घा), लविध्य-अंव:छरण-या अष्टपुरी विश्चि्ट 
चेतन जीय अथया मापिछन सामाम भत:ऋरण विश्विष्ट चेतन जीर अयया किदाभाम 


३१८ केवलाद्वित मत, 


जीव, और माया ( प्रद्धति अविद्या ) उपादान एवं त्रिवाद (जैसा उपर कहा है). 
सेसे स्वप्त रष्टि में सब व्यवहार होता है. और स्वप्न का सिंद (झाख-ज्ञान) आने 
पर से स्वप्तसष्टि और वेह सिंह मिवृत्त हे के जाग के स्वम्धिति में आ नाता दे 
शेसे ही बर्तमानाम्यास् की बेसे झास्तरद्धारा निवूत्ति हो जाती है. इस अधिकार में 
उपादान (माया) से समसचा वाल अन्यथा रूप परिणाम कहाता है. ऐसे परिणामवाद 
है (यहां व्यावहारिक पत्ता है) क्योंकि जज्ञान निवृत्ति और स्वरूपामुभव होने के 
पूर्व क्षण तक सब त्रिपुटी व्यवहार सत्‌ माना गया हे. अन्यथा त्याग, अहण, कथन, 
अ्रवण ही नहीं बनता. इस प्रकार से शैली है. 





जेसे रामलीछा में रावण ओर कुंभररण के काग्रम रृत पूतले बनाते हैं, 
आतिशवाजन बारूद युक्त कागन का हाथी बनाता है, वहां उनकी शांक टेढ बगगेरे के 
खेडन मंडन में प्रयोजन नहीं द्वेता किंतु राम रावण के इतिहास बेध मे और फुलजडी 
में आख्यय हाता है, अंत में उनके आग छगा के उडा देते हे, इसी प्रकार दृश्य 
अध्यास की निवृत्ति के लिय्रे मिज्ञासु के समझाने वास्ते नाना प्रकार के अध्यारेप 
किये जाते हें ताकि येनकेन प्रकोरेण जिज्ञासु लक्ष्य पर पहुंच जाय; उनके मिपेध से 
अधिछ्ठान शेय स्वरूप का भान है| जाय. नहीं कि उन थीयरियों के मंडन वा खंडन 
में प्रयोजन है; क्योंकि वहा ही उन थीयरिये का अपवाद भी किया नाता है. उससे 
अधिष्ठान शेष का वाध हे। नाता है. इसलिये थीबरिये। में जे गटबड है उसके 
खंडन में और जो व्यांवद्वारिक भाग (म्रिवादादि) उप़के मडन में दुराग्रह करना 
व्यर्थ है. यूं है. परंतु वर्तमान में प्रत्येक पद्धति वा थीयरी के इत्थममाय से मान के 
विवाद दे पटा है. # णोर अद्वेतवादि तथा द्वेतवादि उक्त प्तत्ताओं का मिश्रण कर 
डालते हैं, इसलिये पद्धति के प्रकार और अपवाद जनाते हे-- 

+ जैसे के, आदमी दाढये। के युडडे गुड्डी रमा रद्दा दवा तब उसके शान वा भक्ति 
का उपयोग उसमे द्वे रष्ा दे यहीं झि उसके अशान वा श्रम दे वा अध्यास दे, परंतु अधूरे 
पुरुष उस के में अज्ञान, भ्रम अध्यास का आराप करते हैं. आसमानी काच के सबंध से सूर्य 
का प्रकाश आसानी जान पडता है, उसझे साथ उपयोग दाता दे नहीं दि प्रफाध भासमानी 
हुवा है. श्खी प्रकार सम चेवन झात्र प्रकाश का उपयेग-माया-भविद्या-उसके परिणाम अत-- 
कण उध्के परिणाम-भध्पुरी-उस्के गमनायमन से पयकाश् मठाह्यश्वद दो रहा है, नहां झि 
उसके क््षान-भ्रम- अध्यास दे, और तादात्प सर्ध दाने से विश्येपत तशा उपाषि जेसा जान 
प्रश्या हैं 





दशनसग्रह ३२५९ 


“विभ्प शेछी . 
एक अध्यराप उपर कहा है- उसी के लेके ज्ञान भाग कहते हैं. 





जा इस ससार के बंधन (सप्तारी दुःख आगमापायी सस्तारी सुख) से छूटना 
चाहता है, जिसके दुःख सुख हेते हैं किया जे दुःखी सुखी है, किवां जो ढु। 
सुख मानता है, जे पुनभन्म में नहीं आना चाहता, जे नित्य सुख (मोक्ष) की इच्छा 
रखता है, जे तत्वनिर्णय वा तत्त्वप्राप्ति की इच्छावाला हें); ऐसें कर्म सिंडि, 
उपाप्तना सिद्धि, विवेक बैरण्य शमादि पड और मुमुक्षुता इन चार साधन संपन्न (अ, ४. 
गत संग्रहवाद में लक्षण कहे हे) हे। उसके उपाय (प्रयत्न) पूछने पर उसके! उपदेश 
किया जाता है. वह फोन? जिसे दुख सुख है, जिसके। पंचछ्लेश वां तीन ताप 
होते है, मिसे छेक में जीव कद्दते हें. अथवा जे। सवाल कर रहा दे, से-जीव है.* 
इसका अनुभव मिदिध्यास-येगना विवेकस्याति से हे! जाता है. रु 


हे जिज्ञामु- यह दृश्य (क्षात्मा से इतर सब अनात्म) रज्जु सर्पवत भ्रांति रूप 
है, मुग तृष्णिकावत देखने मात्र है, स्वप्तवत मिथ्या है, आकाश की नीलताबत 
स्वाभाविक अवभाप्त मात्र है. ठुझका अनात्मा में आत्मा फे धर्मों का और आत्मा में 
अनात्मा के धर्मों का जध्यास हे। रहा है, क्योकि अनिर्वचनीय तादात्म्य सबंध हे।ने 
मे अनात्मा (माया-अविया-अत/करण-अए्टपुरी) यह आए्मा का विशेषण भी है और 
उपाधि भी है, ऐसा भाव जान पडता है. तेरे ज्ञान स्वरूप का उनमे उपयेगग (तदाकार) 
हे। रहा है, इसलिये तू अपने स्वरूप के उनमें उपयोग न कर. चित्त का निराध 
(निदिध्यासन) कर के अपने (तुरीया) स्वरूप मे स्थित हे। ते तू अहं (वा तू) पद का 

है याने तेरा आत्म स्वरूप बद्म स्वरूप बंध मेक्ष से रहित नित्य झुद्ध स्मचेतन 

है,' (अच्य स्वरूप है). यहां अहँ वा त यह दोनों बुद्धि वृत्ति के परिणाम (भाग) है 
चेतन विशिष्ट अत+करण +- वा अतःकरण विशिष्ट चेतन उन अहं, ते का वांच्यार्थ 
है. जोर कूठस्थात्मा-प्रत्यगात्मा (उपहित-अवच्छिन्न चेतन-सममह्म चेतन) लक्ष्य है 








परतु चेतन के बीच में लिये विना जिश्ञामु के व्यवस्था (र्तृत्व सेज़्तुत्य, बंध मोक्ष) 
सम्रस्त में न आवे २१लिये चेतन के। अनादि से अशान-श्रम-अध्यास का आरोप ऊर के उसझी 
+िउृत्ति करते दें. बस्तुत व्य्टि समंष्टि ब्रन्म निर्विफार निरययत सम चेतन दे तद्त्‌ उसने स्च्थ 
की फि राजू बहुरूप दे ज्ञाऊ, सलाद अध्यारोष है ऐर उसका अपक्षद है. पातु बर्धम न मे 
प्राठक बुद आरेप के। आप नहीं मान के इत्वमरूय जान के विद्ाद ऊतते हैं. 


+ पूीक्त अध्पुरी अभिया का उपस्ध्य 


३६० केवलाहवत मत. 


(हां) अनात्मा क्या? अनात्मा आत्मा का व्यवहार क्यों और केसे ! दुःख 
सुख क्या! इस और ऐसे अध्यास की निवृत्ति का प्रकार क्या! 
(उ.) अत्ति (सत-है), भाति धतीति, प्रतीति रूपता), प्रिय; इस प्रकार 
सव चित्त आनंद की उपलब्धि होती है. ओर आकार (नाम रूप) बदलते देखते हैं 
थे तीनों पूर्ववत रहते हैं, इससे जान पडता है कि आकार मात्र (यदि से छेके 
परमाणु और उससे आगे सत, रज, तम पर्यत) यह स्व किसी अनिर्वचनीय शक्ति के 
परिणाम हैं. उसके नहीं जान सकते, और उप्तके काये से उप्तकी सिद्धि दवाती है, 
और वोह सदब्क्ष से विलक्षण है, इसलिये उसके अनिषचनीय $ संज्ञा देते हैं. 
चेह अनाधार नहीं जान पड़ती और ज्ञेय (प्रकाश्य) देती हे; अतः उसके अधिप्ठान 
- प्रकाशक की ब्रक्मचतन संज्ञा है. और उसकी माया-शक्ति-मूल संज्ञा हे. 

है चिदाकाश बक्षाषिष्ठान में अनिर्वेचनीय माया के अनिर्ववनीय आकार (परि- 

णाम) द्वेते हैं वा भासते हैं. वे चेतन के विवतते हैं चेतन उनका विवर्त्तोपादान दे. 

जेसे डोरी का सर्प, आकाश की नीलता और रृष्टा में स्वप्न शृष्टि माया के अविदा, 
,वद्धि वा अंतःकरण रूप परिणाम अवच्छिन्न (वा विशिष्ट) चेतन, जीव भाव से जान 
' पड़ता है. वे अनेक होने से जीव भी नाना जान पड़ते हैं. यह अवच्छिन्न ब्रह्म का 
अंश (घटाकाशबत्‌ अंश) आत्मा प्रत्यगात्मा कूठस्थ है. उमय मिल के जीव संज्ञा है. 
माया के झुद महत्‌ परिणाम अवच्छिन्न (वा विशिष्ट) चेतन, ईश्वर भाव से मानना 
पढ़ता है. वेह एक है इसलिये ईश्वर एक है, काये (नगत रचना) से उसका अनुमान 
द्वेता है. 

जेसे महाकाश घटापाधि से साकार और सक्रिय जान पडता है; पेसे अंतःफरण 

अवच्छिन्न चेतन कर्ता भाक्ता मालूम हवता है अर्थात्‌ उसके धर्म क्रिया दुःखादि प्रत्य- 
गात्मामें जान पते दें. जेसे वादलावच्छिन्न मद्गकाश अन्यथा नान पडता है वा जेसे 
मठाकाश और प्रकार का माडूम होता है, वेसे मायावच्छिन्न अ्रक्षचेतन में माया के 
धर्म (आकार, क्रिया, इच्छा, झक्तिमता इत्यादि) भासते हें. और इससे उल्दा भी 
अर्थात्‌ चेतनत्व ज्ञाठृत्व जे। चेतन के धर्म दे से अंतःकरण में और सर्व साक्षोत्वादि 
जे महत्‌ चेतन के धर्म हैं वे माया मे जान पढते हैं. इस प्रकार अन्येन्या5ध्यास 
होने से अन्यथा अवभास् द्वेता हे ऐसे यद अनादि अनत नैंसर्गिक अध्यास है. 


$ द्ेगठादि फिछोसेाफर ओर शझत्तिवादि अधिष्टान बिना की एक शक्ति की अनेक 
गतिरूप वा परिणाम धब्र त्रिपुटी संसार मानता है. 





दर्शनसंयह. ३६९ 


अध्याप्त का तद्घाव तदग्रकारक ज्ञान न हेने तक याने अन्नान कोल में जीव, 
ईश्वर, महुति तिनका संत्रंध ओर तिनका भेद, तथा बंध पुनजन्म, स्वग नरक, पिषि 
तिपेध, कर्म उपासना, उनके प्रतिपादक शासत्र, सालेक्यादि मोक्ष और वहां से पुनरा- 
थृत्ति इत्यादि असफल नहीं कितु उनके सफलत्व के भान का अवाह है. अर्थात संत 
रूप से व्यवहारे जाते हैं, 
इसी प्रवाह में विवेकादि चतुष्टय साधन संपन्न निशासु के उपदेश द्वाता है. 
प्रथम जीव ब्रह्म की एकता (कूठस्थ प्रत्यगात्मा अक्ष स्वरूप ही है वे जुदा जुदा दे। 
वस्तु नहीं हैं किंतु वाहिर भीतर सब में एक विभु चेतन हैं) ठक्षण द्वारा अधीत्त माया 
भाग (परिच्छिन्न, अंतःकरण, कतृत्वादि) जुदा कर के उपदेश किया जाता है; इससे 
उप्तज साक्षात्‌ वेध हे जाने से भेद अज्ञान और उक्त अव्याप्त की निवृत्ति हे जाती 
है. इसलिये अज्ञान फो अनादिसांत कहते हैं जिनके ऐसा साक्षात है वे श्रुति रहस्य 
ज्ञाता ही शिक्षक हाने येग्य होते हें. मिस जीवाभिमानी का अध्यास्त निवृत्त हेत 
जाता है उप्तके पह बह्म रूप जान पड़ता है. उप्तके नानात्व रूप जे। जीव भाव से। 
और उसके बंध माक्षादि नहीं भागते; क्येंकि माया के परिणाम किवा माया से जे। 
अवमभाप्त होता है से उसकी दृष्टि में बाध रूप जोन पडता है, इसी का नाम माया! 
अनादितांत है; क्योंकि तुरीया में उप्तका अभाव है जाता है, इस प्रकार स्वरूप का 
साक्षातर और अध्याप्त की निवृत्ति यह दोनों बातें है जाती हैं. उससे सुक्ष्म बंध 
(सूक्ष्म शरीर) का मृल जे। वासना उसका मूल उखड जाता है सचिदानंद ब्रह्म शुद्ध 
अवद्ध रूप से अनुभवाता है. यही उसके परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति 
है, किया यही उसकी मुक्ति और मुक्ति से अनावृत्ति है. इसी का नाम मुक्त हुवा 
(याने कूठस्थात्मा मुक्त ही था-अध्यास से बंध जान पडता था से निवृत्ति देने से) 
मुक्त दवता है. (मुक्त कहाता है). यद्यपि ऐसा ज्ञानी पुरुष जीवनमुक्त हे, तथापि 
शाखोय व्यवहार में यू कहा नाताहे कि म्रारूष भे।ग (पूर्वाम्यास्त बल-अविद्या लेश) 
तक वोह बंध है, उसके मुक्त होने में प्रारव्धका भेग हे।, इतनी थार है. प्रारव्ध भेग 
पीछे याने शरीर के नाश काल में उसके प्राण (मन, प्राण, इद्विय याने सूक्ष्म शरीर 
किया वासनामय सूक्ष्म शरीर) की अनुत्कांति हे. अर्थात वोह उसके मूल कारण में 
छुय है। जाता है. इसलिये पुन्ेन्म नहीं होता. बस. 
(शै.) अव्यास्त, अज्ञानादि सामग्री के विना नहीं दाता ते म्रह्म और अध्यास 
से इतर सामग्री बताना चाहिये. (उ,) पूर्व पूर्व सस्‍्कारी का उत्तरोत्तर अनादि प्रवाह 
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है, (अं.) किप्त के अध्याप्त? अर्थात्‌ अध्यास्त के अध्यात्त नहीं. ब्रह्म के! नहीं ते। 
उससे इतर काई बताना चाहिये. (उ.) में, का जे रुक्ष्य कूठस्थात्मा उसके साक्षात 
देने पीछे आपही उत्तर हे जायगा. स्वप्न काल में स्वप्न के स्वप्न कहना अनुपयागी 
है. किंवा जे! शंका करता हे उस ही के अध्यास है; यह वादिप्ति उत्तर है. (आां.) 
साक्षात किसका और किसके, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान किसके | (स.) स्वप्न 
से उठे अर्थात में का लक्ष्य का अनुभव हाने पर आप ही उत्तर है| जायगा, 





माया के स्वरूप पसंग्र में अनिर्वचनीय शक्ति, स्वम्वत बाघ रूप इत्यादि के 
सिवाय अन्य कुछ नहीं कह सकते. ब्रक्ष से इतर जितने अनादि पद्‌ से आरोप 
किये जाते हैं उनके अध्यास्त के अंतर्गत समझ लेना चाहिये. , “अध्याराप 
अपवाद” इस शास्त्रीय पदति से सब प्रकार का भेदभाव और सब प्रकार की दीली 
तथा मंतब्य यहां तक कि अक्नवाध स्वरूप स्वप्रकाश संशा कहने के योग्य हें उस्तकी 
पूर्व क्षण तक स्व कुछ मान सकते हैं; क्योंकि अध्याप्त की विचित्रता है, (सस्कारी) 
माया अनेक परिणामी है. तथापि सर्व का अपवाद हुये अत मे केपछ अत प्रह्म शेष 
खदता है. (३[.) यद शान किसके (ड.) पूरर्वत्‌, थाने आत्मानुभव उत्तर दे देगा 4 
(शं.) जात्मा ने इच्छा की, एक से अनेक हे।ऊं, यथा पूर्वम्‌ अकल्पयत, इन श्रतियों 
की क्‍या दशा ! (उ) व्यावहारिक सत्ता मे अध्यारोप दे पारमार्थिक में उसका 
अपवाद है. 


श्रो शंकर के मुख्य शिप्य सर्वज्ञ मुनि ने सक्षेप शारीरिक ग्रथ में लिखा हे 
(पूर्व सिद्ध 2. ! देखेा)- ईश्वर, जीव ओर उनका भेद अज्ञान (माया) के उत्तरभावी 
(परिणाम होने से अनादि नहीं. इस म्पष्टिकरण से सिद्ध दवा जाता दे कि माया के 
अंत:करणादि परिणाम होते रहते है और जीवा के स्वरूप का वाध द्वाता रहता है; 
इसलिये ऐसा यह अनादि अनंत नैसर्गिक प्रवाह है. या यू कढ़ा,कि बंध मेक्ष द्वोते 
हुये मी सृष्टि के प्रवाह का अनुच्छेद है. (आं.) जो यूं हे! ते ब्रह्म हमेशे बद और 
मुक्त होता रहेगा. (उ.) उपर कह्टे समान अध्यास उत्तर है. ब्रह्म ता नि शुद्ध, 
अबद, अविकारी ओर निर्लेप हे. (ख मह्म)- की 
$ छकर थी के वाक्ये में करी कही विरादाभास ज्ञाव पढता है, उत्का कारण गे 
मासूम देता दे झि दहन पढतिस्रे प्रध नहा लिपा दे. दयापि ठिद्वांठ के भतिन स्वरूप में कहाँ 
विशेष नहीं है 
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जीव, ईश्वर, बंध और मोक्ष का स्पष्टीकरण जेसा श्री शंकर ने किया है वेगे 
पहिलें ने नहीं किया. भर्थात श्रुति से अविरूद्द, श्रुति विशाधाभास्त की निवारक, 
वर्णाश्रम व्यवहार निर्वाहफ ओर अत में रहस्य पर पहुंचाने वाली इन्हों महात्मा की 
नवीन थीयरी (फिलेसेफी) है. आत््मानुभव की परीक्षा रर के इनकी शैडी से श्रुति 
(बेदापनिपद) वेदातदशन और गीता के मिलाइये, सबका खुलासा हे जायगा और 
वे तीने एक रक्ष्य पर है ऐसा स्पष्ट हे। जायगा, शोछी का प्रथकूत्व # लक्ष्य विरोधी 
नहीं दाता 
% जीव सादि, अनादि, सात, अन॑त, अणु, विभु, मध्यम, सावयव, निरवयव, 
जड़ चेतन. तद्धत ईश्वर अक्रिय, सक्रिय, मूर्त अमूते, विमु, परिच्छिन्न, परिणामी, 
अपरिणामी, ऊता अऊर्ता इत्यादि बताना. परंतु जय बिचारें तव इन विरेधधी विशेषणोः 
में 'लृष्टि निमम विरुदझ/ः ऐसा न कह सफ्रे, विरुद्ध धर्माश्रवत्व का अबसर न हे, 
और परीक्षा करें तो टीऊ जान पढ़ें तथा व्यवस्था वाले दे, ऐसी रैली का पृथकृत्व 
है। तप्र वर्णाश्रम विधिनियेधादि सिद्ध बताके मुऊरना, यह ऐसा भेद है जेप्ता कि 
हाथ में जो पुस्तक वेह नहीं देखते, माथा काटने से धन मिले, वा बह मुकरनी 
पहेली. साराश झजर श्री का कथन उपर से और अफार का जान पडता है और पीछे 
अन्यथा सिद्ध द्वाता है. इसलिये दऊर श्री के कथन पर जो प्रतिपक्षी आरोप वा 
आश्रेप करते है. यह्‌ उनकी भूल जान पढती है. मिप्तने वक्ष्यमाण सत मत के अनुसार 
मुर्ता जौर हिरण्यणत की मेर-अमुभ्द फ्िया है वेहह पिव्तवाद के छीर माया के 
स्वरूप ये। स्वय्ेध्ध कर सऊता हे. 
मायां कर के यह दृश्य अनादि अनत अवभास रूप है (याने माया के परिणामा 
का स्वप्यत्‌ प्रवाह ६), चेतन (आत्मा) के साथ अनिर्वचनीय तादात्म्य सबंध दाने से 
आउ्य भनात्मा का अन्ये-न्याध्याप्त (सम्र्माध्यास) है, इसलिये जीड ढुःखी मुर्खी 
द्वाता हैं. जेसे कि कुत्ता काच वा पानी में अपना प्रतिर्जिव देखे उसे सत्‌ मान के 
भुसता है, सिंद्द जपना प्रतिर्िंत कूप के जल में देस के ऊूप में पडता है, चिडिया 
अपना परतिर्यिष देख के उप्तके प्ताथ लटती दे ओर चरुचऊ करती है, बाठझ अपना 
प्रतिर्थिव देख के उसके साथ सेलता दे और वोद्द न द्वे ते रोता है. सृगवल देख 
के पानी हेने जाने है स्ये? अतियिवों का खीर मगजछ हा वथायत्‌ स्वरूप नहीं 
जानते. इसी (प्रतिदित मृगनठ) जता इस दृष्य का स्वरूप दे (माना प्रतिददिय बिना 
का प्रत्तिषिंव जेस्ता आड्रर मात्र देते नहीं), परतु जीव उसके बेसा नहीं नानते कितु 
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झीधक (संक्षेप में). 
(ऊ) उपरेक्त कितनीक थीयरियों का अपवाद जहां का तहां लिखा गया है. 


(ख) उससे उत्तर के विकल्पों का अपवाद भी दूसरे प्रसंगां में आ चुका दे 
अर्थात्‌ ब्रक्ष चेतन वा उपहित चेतन (जीव चेतन) के अज्ञान, भ्रम, अध्याप्त वा इच्छा 
छना प्िद्ध नहीं होता और मानें तो अव्यवस्था होती है. तद्भ॒त ब्रह्म का जआाभाप्त 
वा प्रतिर्षिंव वा ब्रह्म में आमात्ष वा प्रतिविब सिद्ध नहीं दाता और जो वेप्ता 
मारने ते अभास्त-प्रतिरविंव रूप जीव वा ईश्वर क्षणिक होने से देपें की आपत्ति 
होगी (त,दु. थ, ३ प्रष्ट ५३५ से ७८१ तथा ठ, दे, अ. २ पेज 9३२ से ४३३ 
तक और दर्शनसंग्रह में जे। वेदांतदर्शन गत विवततवाद का अपबाद लिखा है से 
देखा), तथा पूर्व में कुछ नहीं था और ब्रह्म ने अपनी इच्छा से (माया में से वा 
अभाव से वा अविद्यावश वा अपने में से) स्ष्टि कल्पी-रची ऐसा मानें ते। उसमें मी 
दे आते हैं. (अ. ३ पेन ६९५ से ६९८ तक, पेन ६१९८ से ६६६ तक, दर्शन- 
संग्रह गत बेदांत प्रसंग, गेडपादाचार्थ श्री की यीयरी देखे). 
संत रूपवत समझते हैं; इसलिये उसके तादात्य संत्रंध होने से दुःखी सुखी हे। रहे 
है, अथवा अपने के दुःखी सुखी मानते हैं अथोत्र माया और उसके नाम रूप 
आत्मक जे जगत है उसका यथावंत स्वरूप नहीं नानने से क्लेशित हैं. तीन ताप 
पंचक्केश का जे मूठ यह अन्यथा अवभासप्त वा अध्यास्त उसकी निवृत्ति के अभिप्राय 

से शंकर श्री का उपदेश है. इस सप्तर्गाध्यास्त की निवृत्ति और भाया का जे स्वरूप 
और प्रकार का (सत्य रूप) भासता हे इस अज्ञान की निवृत्ति अध्यात्म विद्या से हे। 
जाती है. (यही आशय है). परंतु वाषित् रूप में ते। शरीर पर्येत से! रहता ही है 
जिसे अविद्यालेश फहते हें. 

प्तार यह निकला कि दृश्य का मिथ्यात्व, ज्ञान विचार में है, उस्तके अनुसार 
जीवन पर्थत उपयेग नहीं हे! सकता. दवेतरूप अध्यास्त नहीं नासकता. मन्म सत्य 
जगत मिथ्या, यह भी ते। एक प्रकार का भावना रूप अध्याप्त हे; इसलिये अध्यास्त का 
मूल काटने और वासना आसक्ति का अभाव हे जाने वास्ते झंकर श्री की थीयरी 
बस है, जे। कि 'उनके समय में ते। उपयोगी ही हुईं थी, और वर्दमान में वेसे कम 
उपस्तना सिद्ध विवेकी विरा्मी- मुमुक्षु याने अपिरारी बिरके होने से वधावत उपयोग 
की कमी दो, यह स्पष्ट हे. 
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इसके सिवाय पुनः इसी प्रसग सत्धी कुछ विचार लिखते है--- 

(१) जो ब्रह्म दूधवत्‌ परिणामी ते सावग्रव ठेरेगा. पुनः विद्धत परिणामी 
ते। दूषित रहेगा और यदि अविछृत (मऊ तरग कनऊ कुंडलबत्‌) परिणामी ते जीव 
का आद्यजन्म मानना होगा और ऊर्म अनुसार सनम न मान सफने से बध मेक्ष और 
उसके साधन ज्ञानादि की व्यवस्था न होगी. तथा विवत्तेवाद न रहा (अ, २ 
पेम ६९६ से ६९८ तक तथा झुद्यद्वेत का अपवाद देखे). परतु शरर श्री मरह्म 
चेतन के सर्व॑या निरवंयव, शुद्ध, निविकत्प और एकरस मानते है, इसलिये यह 
आरेाप उपचार मात्र है. यू मान लें, 

(२) परतु माया अविद्या नामा उपाधि से नगत भाम्तता है, ऐसा मानें ते 
बध मोक्ष साधन फलादि तद्त्‌ हाने से अव्यवस्था. माया (अविद्या और उसके काय) 
यदि मिथ्या-अस्तत्‌ ते यह मतव्य कथन भी मिथ्या, ओर यदि सत्य तो स्वपक्ष 
न रहेगा. 

(३) यह अनादि अध्याप्तरूप है किया पूर्य पूर्व से उत्तर उत्तराध्याप्त का 
प्रवाह है ऐसा मानें ते !. स्वप्न रज्जु सर्पादि साध्यस्म (अध्यास के अतर्गत) होने 

जगत स्वप्रउत् है, नहीं कि किसी का म्वप्त हे और त्तमाम विधिनिषेध 
(वर्म-अर्ब-उाम-मेक्षादि) भी येम्ता ही है, परतु जेसे बिल्ली छोके पर रखे हुये दूध 
का जप नहों प७च प्ऊ़ती ते छात्ती हे अर्थात्र दूध को 'थूकडबा” मान के बहा से 
नियत हे। फे माटी खाने फे। चल निऊलती है, इसी प्रशार जे $द्विय ओर विपये 
के दास है, विद्या फिलेसेफी के समयने में अशक्त है, सप्तार में जिनका जआासकि 
है, पुरुष प्रयत्ञ करने में श्रमादि है, देश, झाछ, स्थिति ओर परिस्थिति के नहीं 
जानते, बिय्रेक वेराग्य झा मिनकरे स्पर्श नहीं हे, ओर विवेकब्याति प्रापक येग साधने 
में थी अपणर्य ६-वे शुफर के स्िच्चत्त के। दूषित वक्त के जिपयेए में जा रपने है. ब६ 
ते। जगत के अनात (शून्य) कह के कैन्य अऊरनव्य का उछघन कर के आप आलसी 
चुशखित द्वा जाते हे और दूसरे का भी वेसा बनने के लिये आदर्श बनते है. मेरी 
मान्यता अनुप्तार नो यह है क्रि अधिकारी यदि झऊर सिद्धात यथावत्‌ प्तमस् नाय 
ते समझने वाला जीवनमुक्त हुवा निर्भात निप्फल पुरुषार्थी बन के राम, झुप्ण, 
बशिष्ट, जनड ओर श़राचाय श्री के मुतानिक अज्ञानी, दुःखी और निम्नासुमना 
की सेवा करमे छग जाय, कारण कि ऋण मुक्त हुवा ऊणी है. यहा अर्ुनप्रति जे 
श्री रुष्ण का उत्तम उपदेश (कर्म येग-निष्क्वाम कर्म) हे से। ध्यान में लेगा चाहिये. 


३६१३ क्वलांद्वित मत, 


सेअध्याप्त सिडि मे दृष्ठात-उदहारण नहीं मिलता. २. अध्याप्त होने की स्रामग्री 
(सामान्य श्ञानादि) सिद्ध नहीं हेती (त दे ७६९ से ७८१) ३ अध्यासी कान 
जौर यह अध्यास है ऐसा सिद्ध ज्ञान किसके हुवा! ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के अध्यास 
है, ऐसा कहना बने नहीं. माया का परिणाम जविद्या, अतःररण, उत्तर परिणामी 
है याने अध्यास के काये हे तेसे ही आमास भी इसलिये अत.करण विशिष्ट चेतन 
वा साभासप्त जतःसरण चेतन जीव के अव्याप्त है, ऐसा कहना भी बने नहीं और 
अध्यापत (माया आभास वा अन्य) के अध्यास बने नहीं. तथाहि अध्यास काल में 
अध्याप्त, अध्यास रूप से विषय हाने नही, इसलिये अध्याप्त की अस्रिद्धि हे. 


यह अध्याप्त हे, ऐसा ते विषय हे नहा, अध्याप्त रूप था ऐसा विषय 
हुवा करता है, तहा ऐसा ज्ञान क्स्रिका? अ्रक्म निर्विकल्प है उप्तमे यह भाव बने 
नहीं और अविद्या, अतःकरण तथा आमभाप्त को और तद्चिशिष्ट चेषन याने जीव के 
हेोनना बने नहीं, क्योकि अविद्यादि अध्यास के कार्य हे वाध काल मे वे दावे नहीं. 
इसलिये विशिष्ट में भी देवे नही; इस रीति से अध्यास्त का प्रयोग ही नहीं बनता 


(४) इसी प्रद्धार जीव ब्रह्म का भेद है वा एकता है, ऐसे ज्ञान दाने के सबंध 
में कल्प लेना चाहिये याने ब्रह्म के, अविदया के, अत,करण का, आभास के किवा 
अष्टपुरी के अथवा (जीव तद्विशिष्ट चेतन) के उक्त भेद वा अमेद का ज्ञान नहीं 
है। सकता- इसलिये एंऊता का प्रयाग भी नही बनता, ऐसे ही बध मोक्ष इन तीने। 
में से किसकी ? इस विपय में कल्पना कर लेना चाहिये (किसी की भी सिद्ध न देगी) 

लीव ब्रह्म की एकता फा उपयेग वा फल भी देखने मे नहीं आता अर्थात्‌ न ते 
एक के ज्ञान से सबके ज्ञान देता हे न अज्ञान-माया नष्ट दाती है ओर न बेसे 
ज्ञानी व्मवित्‌ अक्रिय होते दे ओर न एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति द्वोती है 
किठ पूर्व पूर्व से उपदेश ओर बध निवृत्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन का प्रवाह चछ 
रहा है. अब जे उपाधी भेद से ऐसा द्वाना मानें ते यह ज्ञान भी जार साथन भी 
बेसे ही उपाधि वश वाले मानने होगे. याने उपाधि रूप ही दे अतः व्यथ हे 

जो बम में ही जीवत्व की भाति मानें ते ज्ञान स्वरूप दाने से असभय्र ओर 
अनुपपत्ति है. जे अनादि से ऐसा होना मार्ने ते निदृत्ति का द्वेठु नहीं मिलता, 
क्योकि भाति मे आति की निर्यति ओर विद्या (से ज्ञान) की उत्पत्ति नहों हे। 
सकती ओर इन देने से इतर साधन का अभाव है. अतः प्रपच सत्‌ ठेरता है. 


दशेनसगह ३६७ 
जो ब्रह्म से इतर के ब्र्मजीव है, में (बद्म) जीव दूं, ऐसी भ्राति हे। ते। 
उसकी और नक्ष की एकता का ऊथन ही नहीं बवता. और न उपयेग. 

अविद्या, अतःकरण वा अष्टपुरी उत्तर क्षण में ह्वेने से जीव स्ादि और कर्ता 
ज्लोक्ता है, उसका सर्वधा अकर्ता, अमोाक्ता ०्फरस अनत ब्रह्म के साथ असभव, यह 
स्पष्ट है, इसलिये उक्षणावृत्ति द्वारा एफ़्ता मानें ते भी देष आता है (१) चेतन 
चह्म एक हे, निल्य शुद्,, भव और कूठस्थ है, यह परिणाम आता है, नहीं कि 
जीव ब्रह्म की एकता (०) जिम्तका उक्त ज्ञान हुवा से जीव अन्न रूप है| नाने से 
उप्तकी जगत में अनावृत्ति इसलिये जब तय सृष्टि का उच्छेद हेगा जीर अकेला 
ब्रह्म अनुपयेगी रह जायगा, बह देने बातें असभव है. (३) जो आवृत्ति मानें ते 
अनुत्क्राति जौर अनाबृत्ति पद के विरुद्ध हे तथा शुद्ध प्रदेश ध्रह्म पुनः जीब (भेद 
चाछा वा अन्यथा) हे जायगा. (शब्द प्रमाण याने श्रुति वाक्य का यहा प्रसंग लेना 
ठीक नहीं समझा गया) 

(५) वध मोक्ष, ऊर्मी, उपासना, ज्ञान और विधिनिषेधादि सर्व दृश्य रम्जु 
सर्ववतू वा स्वप्नवत्‌ माल लें ते अज्ञान और ज्ञान मी बेस। ही मानना पडेगा. परिणाम 
यह आबेगा कि यह सब-ऊुछ नही, किवा ऐसा होते रहने वा प्रतीत होने का प्रवाह 
है, ते फेर भेद अभेद, द्वेत अद्भुत वा एकतादि का पक्ष विपक्ष स्यो 

(६) अगर यह बात रही कि अनुभव करने से सब शका का उत्तर-समाधान 
हे जायगा, तहा सब पक्षक्ार अपने मतंव्य वास्ते प्रायझ्ः ऐसा ही कहते है और 
जे अनुभव करने की रीति (अधिकार प्राप्ति) बताते है (भक्ति, उपासना, योग वा 
यज्ञादि) उसमे तन, मन, धन और काल का व्यय करना पढता है अर्थात्‌ इसलिये प्रवृत्ति 
नही हेातती कि कान जाने किप्तझ्म मतव्य कथन स्त्म होता है, क्‍्येकि सतू ते एक 
ही दंगा, इसलिये निश्रय निर्णय विना तनादि का व्यथ उपयोग क्‍्ये करें. और 
बदि विश्वाप्त के स्ताथन न मार्ने तो उस विपे भी अनेऊातत्व है. कोई कसी का ते 
केई दूसरे का विश्वासी दाता हे, इतना ही नहीं कितु एक दूसरे के विरोधी सिद्धात 
में मी वा विरोधी पक्षमरे में भी विश्वास दाना देखते हे (पुनमनन्‍्म, अपुन्भन्म, 
अभावना, भावजायत ) # 

# ने जि8 तिह प्रद्चार से आप्मानुभव काले भौर सष्टि नियमों का ताथ मे ल लें, 
ता अदितीय बद्ध चेतन (प्रबाश्-अण्मा पुरर और अनिवचनीय माया (प्रकाइय- अनाएमा- 


शवित) शद और ओशऊझर की थीयरी का रइस्य ज्ञान सकतेदे अभयपाते भनन्‍यभा थाने 
अर्थवाद मात्र 





३६८ केवलइवत मतत 











(७) ओर जो ऐसा मार्ने कि ' नभ की नीलछता ज्ञानी अनानी उभय का 
जनाती है. और आकाश तबु आम़ार देख पडता हे तहा जामञ का अन्नान जोर 
नीलता के सत्कार, ओर आकाश तथा नील्ता का साध्य्य नहा होने से अज्नानादि 
तीने अध्यास के देतु नहीं है अर्थात्‌ तीनो देप बिना नीछता का जध्यास हे इसा 
प्रकार तीने देप रहित ब्रम्म चेतन वा उपहित चेतन (जीय) के अध्यास है, अत 
उक्त आक्षिप ठीऊ नहीं हे। सकता अथात्‌ दृश्य अभ्यासरूप है, ? इस्त मतेव्य का 
यह परिणाम आत। हे कि यह अनादि जनत नेप्तगिक अवभासप्त हे, नहीं कि अथ- 
शुन्य अप्ततू (मिय्या), कारण कि अत्यत निवृत्ति के बिना अध्यास पद का आरिप 
नही हे! सकता ओर वालऊ के सस्कार के विना भी आऊाझ नीला जान पडता है 
कौर ज्ञानवान योगी के आऊाश का ज्ञान हुये भी नीलता तथा तबु आसारता भासती 
है अर्थात्‌ नीलता के भासने मे आकाश या अज्ञान ओर नाछता के पूर्व सस्कार ओर 
साइश्य देष यह हेतु नहीं हे ओर उसकी आत्यतिक निवृत्ति भी नहां द्वाती, इस 
लिये अध्यास रूप नहीं अतर इतना ही ह कि आग्राश के ज्ञान है।ने पाछे 'आयाश 
नीला! ऐसा अन्यथा ज्ञान नहीं हाता. नीछता दा स्वाभाविक प्रवाहिक अवभास 
होता है, ऐसा निश्चय देता है. इसी प्रफार ब्रह्म चेतन स॑ द्रश्य झा नीलता वा स्व्॑न 

समान स्वाभाविक अवमास हं (अध्यास रूप नहीं) ओर उसका चेतन मे चेतन का 
उसमें तादात्म्य होने से सप्तर्गाध्यास-अन्येडन्याध्याप्त ह॑ ऐसा मानना पडेगा सी 
भी वृत्ति की दृष्टि से, नहीं कि चेतन का हे, क्येकक्ि प्रमात्य अप्रमात्थ यह देने 
विद्या अविधारूप बृत्ति ऊ परिणाम ट भोर चेतन प्रसाश्ञ म॑ स्वतैग्न हेते है 
(विस्तार ब्र॒ सि में है) 
के बंध अंत करण ओर ख मुक्त अत ररण जाशी स मथुरा जाते ऐ कऋ 

देचयान पितुयान में जाते है उन अवच्छित ऊाणशा वार चेतन भाग मुक्त-निरायरण 
है| गया. परतु मयुरा वाला एक भाग बध (अत फरण चछ) हे गया काशी बाड़े चेतन 
भाग में दूसरे अत+करण आये ते ये उमय मुक्त भाग बध ही गये एवं जे। अविद्या 
वा अंत.करण वा अष्टपुरी विशिष्ट चेतन के जीव मान के नाना चीव सानोग ले। 
बड़ा भारी देष आबेगा इसलिये रागादि बध, जन्म मरण, मेखादि सत्र अधिधा- 
अत करण के धर्म मानने चाहिये जीव थम्म की एकता का आग्रह व्यध हे (वां) 
देश में आना जाना, चेतन सम सबंध असबव संक्षेप में देशमाल ओर वम्तु स्वश्नयत्‌ 
है अतः उक्त भाव बने नहों (ड) ते अनादि नाना नीव, उनया बध मोक्ष, जीव 


शनसग्रह ३६९ 


श्रम्म की एक्वता वा भेद भी म्वप्रवत्‌ कहना चाहिये; इसलिये आग्रह का निपेध 
हा जल मछली प्रमात चैतन्य, व्यवहार पता निर्याहर तथा प्रकाशक हें, इस्तलिये 

उसके बीच में छे के वर्णाश्रम वा जगत्‌ के व्यवहार की व्यवस्था करना यह दूसरी 

बात है जोर है भी ऐसा ही. (थ सि गत अपरेक्षत्व और स्यते्हवार देखिये). 





जय बढ्ज्ञान -आामन्नान हे जाता है उस पीछे भी रच्जु सर्पवत्‌ सर नहीं, 
ऐसे रूप में थाघ नहीं होता अर्थात्‌ द्वश्य सस्कारवश मुझे भासता या-श्रम हुवा था, 
अप महीं हे, ऐसे रूप मे याव नहीं हेता कितु द्रस्य तुच्छ हे, क्षणमंगुर है, स्वप्रवत्‌ 
प्रतीत मान है बद्य जेसा स्त्‌ रूप नहीं हे, कितु अन्यथा है, ऐसे रूप से बाघ देता 
है; इसलिये द्वश्य के अज्ञाननन्य भ्रम-अनात रूप में नहीं माने सकते. यद्यपि 
तुरीया करू में इसकी ग्रतीति नहीं द्वाती, तथापि वहा से इतर देश में इसका 
अभाव है, ऐसा भी नहों मान सऊने यथा सुपुप्ति मे नही भासता परतु जागते है ते। 
भासता है इसलिये तुयो, सुपृप्ति वा मूर्धी काल में इसमा अभाव नहीं मान सकते. 
जे अभाय हा जाता ते यहा से उठे पीछे भी नही भासता, जे कुछ था ते ही 
भास्ता हे, स्येकि अन हुये की प्रतीति नहीं हेतती तथा भ्रमज्ञान के बिपय की उप 
रूब्धि नहीं होती, परतु तुर्यादि से उठने पीछे ते। &शय की प्रतीति और उपलब्धि 
होती है. ट्सलिये असतत-शुन्‍्य रूप नहीं मान सस्ते. 


माया के यदि चेतन (अभ चेतन-जीव चैतन) का स्फुरण, कर्पना, ल्टेर, 
सम्कार, सऊहप, भात्र परिणांस वा अज्ञान रूप मानें ते! बह सम अवश्था*परिणार 
हेने से चेतन विकारी ठेरेगा और माया तथा उप्ते नाम रूपात्मरू परिणाम सत्य 
होने से द्वेतापत्ति होगी तथा माया यह द्रव्य गुण वा शक्ति वा क्या? चेतन के 
गुण वा भक्ति मानें ते एल्य ठेरी तथा गुण और शक्ति का परिणाम नही हेने से 
इश्य (नाम रूप) की अव्यवस्था रदेगी इसलिये उसे द्रव्य मानें ते। मत्य हेने मे 
द्वैतापत्ति होगी. स्वरूपाप्रवेश नियम वाधक होगा. इसलिये कल्पना मात्र मार्मे ते 
प्रष्म चेतन निर्विफल्प है, उससे इतर कल्पना करने वाले का जभाप्र है, अतः 
कल्पित भी नही इसलिये माया के भावरूप अनिर्वेचसीय (सदसद से जिलक्षण) 
फह ते अस्त केई वन्तु नद्दी होती अतः बक्ष से यिलक्षण प्रकार की भावरूप 
भाननी होगी, यही विलक्षणाद्वत है वा नेसर्गिक अवमास है अध्याप्त रूप नहीं 
साराश माया मात्र छुत मानना ही होगा 
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अभाव के अभाव रूप मानने से अद्गत सिद्ध होता है यया मद्मेत्तर अज्ञान- 
माया-अविद्या-अध्याप्त-कह्पना वर्गेरे कुछ मी नहीं हे तदेतर का अत्यताभाव है. 
परतु इतना मानने में भी अभाव के प्रतियोगी अनुयेगी की अपेक्षा-ऊल्पना द्वोती है, 
इसलिये मौन ही बनता है; अभाव झब्द भी नहीं आसफऊता. और लिप्त पक्ष में 
अभाव (माया बरगेरे) के। भाव रू ए मानें ते उसके भ्रतियागी अनुयेगगी, उप्तके एरिमाण 
(अणु विश्लु वगेरे) बगेरे मानना पडता है. और स्वरूप समावना मे तोलने से अमाच 
की सिद्धि ही नहीं होती, ते फेर उसके भाव रूप मानना ही नहीं चनता. इसी 
प्रफार ब्रह्म में तदेतर का अभाव मान के मायादि के! भाव रूप (अभाव का भाव) मानना 
समीचीन नहीं है. कितु दरअप्तल अभाव के भाव रूप मानना यह बाघ (नम नीलता- 
स्वप्न सष्टिवत्‌ू) का लक्षण है. अजात वा शून्य का लक्षण नहीं है. अविद्या वा 
अत;करण में चेतन का आभास होना मानना और फेर अविद्या-अंतःऊरण के शून्य 
रूप कहना नहीं बनता एवं भाव को अभाय रूप ओर अभाव के भावरूप ऊहना 
नहीं बनता: 





असीम-विभु-फूठस्थ-अचल निर्विकल्प मे याने वक्ष चेतन मे भ्रम-अध्यात्त 
का हेतु जे। सस्‍्कार वा सऊल्प होना ते क्या किंतु भार परिणाम (अश्वब्द कुछ 
मान लेना) भी नहीं बवता ते उसके! अनादि से भाव रूप अज्ञान और उससे उसके 
अध्यास-भ्रम हा जाने की ते वात ही क्या करना. 


इसलिये जेसे राग-द्वेप-इच्छा-प्रयक्ष-वर्म -अपर्म-दुःख-सुख-सस्सार और 
बुद्धि यह सब माया के जन्य दृश्य नाम रूप परिणाम करे समान चेतन विश्विष्ट जे 
अविद्या-अतःकरण-उसके परिणाम माने जाते हे वेसे ही अज्ञान, भ्रम-अध्यास- 
प्रभात्व-अप्रमात्वरूप बृत्ति भी उसी का परिणाम वा उस कर के भासना ऐम्या मानना 
चाहिये ओर है मा ऐसा ही (ब्र. ति. में सिद्ध किया €) इस स्िद्धात में ब्रद्म चेतन 
पूर्ववतू शुद्ध-मर्राशक ओर साक्षी मात्र रहता है इस रीति से सायावाद की भीयरी 
में पूेक्त देप नहों आवेंगे. (शं.) जेसे प्ररृतिवादि मगन (भ्रेमेटर) जीर तदयत 
स्मृति बगेरे के प्लेट मे रागादि ना मानते है, ऐसा कहना पड़ेगा-याने जड़वाद 
की आपत्ति होगी (उ ) नहीं. क्योकि चेतन की सनिधि, प्रद्ाश सत्ता तथा साक्षी 
हुये बिना किचित भी व्यवहार नहीं हाता तथा यथाऊर्म पुनमन्‍्म की सिद्धि द्वाती 
है, इसलिये जडवाद न रहा. कितु अतःऋरण (वा अयरिया) विशिष्ट चेतन-जीव 
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याने चेतन के। अज्ञान-सस्कौारी-वा उससे! अम-अध्यास टाना ऐसा मानने से 
उपरेक्त भारी देप आते है, और वेसे है भी नहीं 
(अं.) अधमेक्ष किसके! (उ.) चेतनविशिष्ट अतःकरण जे कि ध्स्फारी है- 
कामना वासना बाढा है उसके (श,) यही नड़वाद, क्योकि ब्रेह् ते मध्यम-जड़ 
है, जड़ सा वधमाक्ष क्या (उ) मायायाद के सिद्धात में तो बंध मेक्ष मिथ्या तथा 
श्राति रूप है, ते फेर ऐसा मानने से क्‍्ये डरते हे, निश्चय वा व्यवहार नग्र 
से काईं देय नही आता, और यदि चेतन माग के। अज्ञान उससे उसके भ्रम- 
अध्याप्त ओर बंध है तथा उम्र ज्ञान से मोक्ष होना माना ते उपर ऊह्े अनुसार 
चेतन विकारी-स्रावयव-एणरिणामी ठेरेगा ऐसे की बंधमेक्ष ही क्या, तथा माया- 
अविद्या का सबंध न है।, ऐसा भी सिद्ध न देगा, क्येकि वोह ते विभु है. (शॉं.) 
अधिया-अतःररण सादि सात होने से जीवत्व, साधन, और शास्त्रों की अव्यवस्था 
होगी (उ ) नही, क्ये।क़ि जीव प्रवाह से अनादि अनत ठेरता है, इसा विस्तार 
ब्र.पि. में है. ओर निम्तके दुःख सुस होता हे तथा जिप्तका खुखकी इच्छा है 
उप्त के लिये साधन ओर झाख्र हे. अत, म्र व्यवस्था हे! जाती है, जडवादि के 
साधन झास्त्र की अपेक्षा हे ते। उक्त मुमुक्षु के। हे। इसमे क्या कहना है. वोह सुमुक्षु- 
जीय फोन? योग द्वारा विधेकज्याति कर के अनुभगों, मन वाणी का यह विषय नहीं 
है (श) कोन अनुभवे (उ) स्वतेग्रह हेगा विय्रेकल्याति हुये ही इसका समा- 
घाने है। जायगा मिथ्या मिथ्या कुंथन मात्र से सतेष वा समाधान नहीं हो सकता. 
उपरेक्त अपवाद का कितनाऊ भाग वेद्ातदर्दान की समादेचना में आया है, तथापि 
पाठक के सुग्रमता रहे इसलिये पुनरुक्ति की है. 


जय कि जगत के। कल्पित मानें ते निरीक्षण की अपेक्षा हाती हे अर्थात 
करिपत नाम (जे सुना-व+अ+म) कल्पित रूप (जे भासा छवा श्यामाफ़ार सपे) यह 
देने अमावरूप हे वा भाव रूप हे! जे। अभाय रूप ते सुनने था देखने मे न 
आने चाहिये, परतु नाम सुना ओर आऊार देखा जाता है, अतः भाव रूप मानें ते 
इनका उपादान फ्राई भाव रूप दाना चाहिये उसके विना उपलब्धि नहों हे सकती, 
अत: कुछ दे, यह तिद्ध हुवा. इसी प्रसार वक्म में नगत्‌ है. 


पुनः जेसे वालऊका कहें “हाउ है” “वह प्र्प है” “नहीं माना” इस प्रकार 
इच्ठित कल्पित हुये जर्थश्यन्य-असत है वा प्रतितिंव समान दृश्य हैं. जे असत्‌ 
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ते इष्टि विरुद्ध दाप याने बालक की वृत्ति के विषय समान अदृश्य नहीं कितु ध्यय 
हूं. जे दृश्य हैं ते अन हुये की प्रतीति न ढेने से दृश्य हाने से उसका साक्षी 
इष्टा उसमे भिन्न ठेरा. इसी प्रकार बल्म में जगत हे. 

(शं.) हाउ, शब्द सुनने से बाऊझ भय खा जाता है, हालाकि वहां 'हाउ!, 
पद का विपय केई आकार नहीं है, फेवल शब्द हे; एवं यह जगत्‌ है. शब्दमात्र 
है, उपतसे जीव चेतन डरता है-बंध हे. (उ.) वहां हाउ दृश्य नहीं यहां जगत 

» आकार रूप से दृश्य है, अतः विषम दृष्टांत हे. वहां 'हाउ' शब्द और उसके वाच्य 
के संस्कार की उपलब्धि हें यहां बस्लेतर अऋद्दं वा संस्कार का नहीं मानते हैं, अतः 
विषम दृष्ठांत हैं. 

(शं.) रण्जु मे सप भासना तहा सर्प यह नाम है जीर दृश्याकार ते रज्ज़ु 
है. सर्षभावद्शन ते साइश्य देाप से नाममात्र हे तदत्‌ यह दृश्य ते ब्रह्म है, 
आकारों के नाम शब्दमात्र हे. (उ.) ब्र॒न्न और जगत का (रज्ज़ु सपंवत) साहश्य 
भाव नहीं दे अतः दृष्टांत विषम है. सर्व ऐसे नाम-शब्द की उपलब्धि है, इशंत 
में ऐसा नहीं मानते हे! क्योंकि ब्रह्म निर्विकल्प हे ते वाचारंभण कान करे. और 
बाचारंभण है ते। सही, अत; वोह ब्रह्म से इतर ब्रह्म फरके कल्पित नहीं, ऐस्ता 
भाव रूप हेाना चाहिये और उस्तरका वाच्य (आकार) भी द्वाना चाहिये. 


(शं ) नाम और रूप देने सत्कार जोर साध्श्य बिना भास सफते है, 
यथा नभ की नीऊता और स्वप्न दृष्टि, (उ) स्व सस्कारजन्य है, यह स्पष्ट हे ओर 
ब्रक्म समचेतन दाने से सस्कारी नहीं अतः स्वप्न में सस्कारी मन (माया का अश्म) हे. 
इसलिये स॒स्‍्कार मत आकार भासते हें. अब साहश्य देप बिना उन आकार रूप ही 
ब्रह्म भासता है, (जेसे कि आकाश नील रूप भासता है वेसे) तो यह परिणाम निऊुछता 
है किया ते बअक्न का ऐसा स्वमावद्दी है कि यथा सम्कार (माया अविया के 
संस्कारव॒त) नाम रूप वाला भासे, वा ते माया का स्वभाव है कि वाह यथा सस्कार 
सक्रिय नाम रूप वाली भासे, अर्थात्‌ अक्ष में नाम रूपात्मक मगत्‌ का (नभ- 
नीलतावत॒ ) स्वाभाविक अवभास है, जर्थशून्‍्य वा अवभाप्त रूप नहीं- 

(थं.) स्वाभाविक नहीं किंतु चेतव (अक्ष वा जीव चेतन) छवारा अविद्या से 
कृछ्षपित है. (उ.) चेतन निर्विकल्प सम है, निरीह हे. तद्॒त उपहित-अवच्छिन्न 
चेतन (याने जीव चेतन) ते फेर इच्छित, अनिच्छित वा म्वाभाविक कश्पना करने 
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बाढ्य वा भिसमें कहपना हे। जाती हे। से उससे अन्य ठेरा याने माया. जेसे कि 
स्वप्न सृष्टि अनिच्छित कल्पित होती है, दृष्टा चेतन की कल्पना से नहीं हुई हे. 
साराश यह दृश्य (नाम रूप) चेतन ने इच्छा पूर्वक ,क्त्पी दे, ऐसा सिद्ध 
नहीं हेता. जैसे बालक के। हाउ था यद्द सर्प कहें ?, किवा जेसे अंदर में काई 
मकान का नऊशा बनावे ओर उसे देखे, यह इच्छित कल्पित है २, किवा माटी मे 
से घट बनाव यह भी इच्छित ऊल्पित है २. अ््न निर्विरत्प निरीद्‌ और सम हे।ने 
से उसमे ऐसा क्रिया वा व्यवहार नहीं वनता. जेसे रज्जु में सर्प अज्ञानादिवश से 
ऊत्पा जाता है यह अनिच्छित कल्पित है, से भी बने नहीं वये।कि वेह निरीह है, 
निर्विकत्प है, ज्ञान स्वरूप है उसके जज्ञान, भ्रम, अध्यास्त वा इच्छा होना घंटे 
नहीं (त. द. अ. ३॥४ ०१ की टीका देखा) तद्बवत चेतन के प्रतिबिंव वा आभास 
द्वारा ऐसी कह्पित झ्रष्टि नहीं हा सकती, (त द. ज ३॥००१ की टीका देखे) 
क्येकि क्षणिक और जड़ है. अंत में नम की नीलतावत आलात के चक्रवत्‌-श्वप्नवत्‌ 
अमिच्छित और माया करके दृश्य अनादि से स्वाभात्रिक अवभास रूप है, ऐसे 
अवभाप्त द्वाने का प्रवाह है, ऐसा सिद्ध हाता हे. 
जिभूपक, 
उपर भितना कुछ थीयरी वाठो मे खंडन मडन किया है अथवा शाप ने 
लिखा है वाह निशासुओ के। सशय विपरीत भावना न हे। पके अर्थात्‌ प्रथम ही 
शक ममाधान फ्रले इस दृष्टि से कहा है. सबका समाधान गेडपादाचाय और 
झरर थीयरी प्रसंग में जे लिखा है उससे हे। जाता दे, विशेषतः इप्टि सप्टिवाद से 
होता है, अर्थात ध्क् नाम का फाई जज्ञानी भ्रात जीव नहीं कितु चेतन एक है, 
तद्दिशिष्ट सस्‍्कारी माया ऊर के यह दृष्टि मात्र ही रृष्टि द्वे याने जेसे स्वप्न में तनरी 
के इष्टिमात ही सह्ठि हे, णसे यहा हू अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर लय का अनादि 
अनत प्रवाह दहै-मायामात्र ढ्वत है, परमार्थतः अद्वेत है वल्तुतः न छत न भक्त है 
वोह तम्नी कोन ! सिप्तके सामने स्वग् सृष्टि हुई (विशेष अ, ४ देखे). 
साराश अद्वेतवाद की थीयरी (अव्यारोप अपवाद) मे खंडन मन करना व्यर्थ 
है. साधन सपतन्न हा के आत्मानुभव कर छा, सब शऊ़ा का समाधान द्वो मायगा- 
जीवते ही मुक्त हुवा तिरफुझ् निवृत्ति का पाता है, जीवनमुक्त हुवा निष्करम परेपकार 
करता है कारण कि उप्तका कोई प्रफार की कामना वासना नहीं दे।ती, 








३६७४ येम वाशिए 


२१. योग वाशिष्ठ. 
योग वाशिष्ठ. इस मंध में रामचंद्रजी के वशिष्ठजी ने मे उपदेश किया है, 
से। उपदेश लिखा है. रामचद्रजी का वेराग्य हुवा ओर अछूग जा बेंठे, तब वश्चिछठजी 
ने उनके आत्मज्ञान दिया और पुरुषार्थ को मुख्य बता के प्रवृत्ति मार्ग में लगाया. 


बक्च सत्य जगत मिथ्या, यह उम्तर् मुख्य मंतब्य है. कही जठ तरगबते 
जीव जगत के ब्रह्म का स्कुरण कह्दा है. (अभिन्ननिमित्तोपादान) और कही स्वप्तवत 
स्फुरण मात्र बताया है. अद्मा, विष्णु, शिव भी जीव हुये है, प्रयत्ञ से उत्तम पदवी 
के प्राप्त हुये दे. जगत क्षणमंग्रर नाश्वान मिथ्या है, उसमे आसक्ति नहीं करना 
चाहिये, यह उसका मंतव्य है. अणु अणु में सृष्टि कह के दृष्टि सृष्टिवाद कहा है. 
मन फुरा तो जगत है और नहीं फुरा ते! कुछ भी नहीं हे. जगत है ही नही, यह 
उसका सिद्धांत है. 

येग बाशिष्ठ पूर्व रामायण कहाती हे. संस्कृत में ० यत्रे मे हे, और भाषा 
में भागवत से आधेक है. मुस्तल्मान फेजी ने उसका फारसी में तरजुमा किया है वेह 
भी ६० पत्र में है. भाषा जे बना है वेह पटियाले के राना सहेवप्तिह & की 
महाराणी की इच्छा से किसी ने बनाया है, ऐसा सुनते है. उत्तमे भविष्य प्रत्य से 
भगवद गीता (श्रीकृष्ण अत का संग्राव) भी लिख दिया है. येगवाशिष्ठ पुनरुक्ति 
का भडार दे, कर्पनाओ का खजाना हे. नहीं माद्म पडता कि संम्न में किसने 
और कब बनाया. (जैश्वरों का अंद्वेतवाद है). 

शोपक: 

इसका अपवाद, अध्याप्तवाद-भ्रमबाद और अभिन्ननिमित्त उपादानवाद के 

अप्वाद अनुह्दार जान लेना. 





विभूपक्त मत. 
गरेग वाशिष्ठ में जे विद्या लिखी हे वेह अस्त आरण्यक विदा है, जिसे 
एक जीववाद वा इृष्टि छष्टिगाद कह पते है. परंतु कोई पद्धति था इली वा 
अधिकार के बिना उसका बोध नहीं है! सऊृता. इसलिये प्रथम विधेक और वेशग्य 
बताया है, उसऊी प्राप्ति पीछे अनेऊ रीली कद्द के अत में इष्टि छट्टिवाद-एक जीव- 


# या महाराजा आलाएिंदजी 


धनसंग्रह. 5३७५ 
बाद-स्फुरण मात्र कह के पुरुषार्थ का.मी उपदेश किया है. और पूर्व कहे अनुसार 
५ अन्नवत्‌ तंत्र तश्रवत अबञ्र” तथा वेतमाने वंतमानवत कढ़ा है. इस ग्रंथ का आशय-- 
अनुभव रहत्य मिसने समझा है वेह निष्काम-निरंकुश्त-स्वतंत्र तथा पुरुषार्थी- 
परापकारी हा जाता है. साम्यभावको प्राप्त दाता हे आत्मवत्‌ सर्वमृत्तेदु. ऐसी उप्तकी 
दृष्टि द्वा जाती है. किंवा निबूत्तिपायण हुवा निनेनस्थान में उपराम रहता है 
इप्तलिये अमुक व्यक्ति के लिये यह ठीक ही है; क्योंकि ऐसी व्यक्ति करोड़ों में से 
केाई एक निकलती है; परंतु जिन्होंने उप्तके शब्द दी पार्खे हें, निनकी, वेसी पवित्र, 
ओर अनुभव वाली यूति नहीं हे, उनके लिये यह अंथ विष जेसा द्े- ठीक नहीं 
नियडता, सार यह है कि महान्‌ विवेकी और वराग्यवान के योग्य ग्रंथ है, मर्द 
साधारण के लिये नहीं है, किंतु विधिनिषेध से विमुख़ हा के यथेष्टाचारी देने का 
हथियार हे। जाता हैं. 





३२, गोरख पंथ. 

(विक्रम के समय ) गारखनाथर्जी दृठयेगी सिद् कहाते हैं. गे।पीचंद का गुरु 
जाडंघर येगी, जाऊंघर का मछंद्रनाथ गुरु और महंद्रनाध का गेरसख चेंणा है, ऐसा 
कहा माना जाता है, इसने येग में गे!रख संहिता बनाई (या बनवाई), ये।ग सिद्धि 
इसका मत है. अन्य विवेचन वा फिलेसिफी नहीं हे. 20३०७ 2 

इस पंथ के अनुयायी नाथ साधु कद्दाते हें. बोहर मिले रोहतक की समत 
दिल्ली में इनका मुस्य स्थान है. इनमें विद्या का प्रचार नहीं. इस पथ के / ३ भेद 
जिप्तमें से कनफटे भी हैं. ज्विव मत इनकी संप्रदाय है. शक्ति के भी पुनते हैं. 
काई फाई भाक्त भी द्वाते हैं. केई कोई संत मत का भी मानते हैं. (अपवाद येग, 
दीव भार झाक्त मतवत)- & 

विभूषऊ मत. 

इसमें से क्रिया योग ग्राश्च दे, परंतु बतमान में बेसे अम्यार्सी नहीं जान 
पढ़ने, इस पथ की तमाम दऊीछत जानने में वे जाने से ज्यादा नहीं कद मरने. 
इसडे अनुयायी जे हृठ यंग की क्रिया करते दें उप्तसे सर्वे साधारण के बचना चादिये, 
यदि इस मत वाले पंचदघ्ांग के ग्रलने लग जाते ता इनमें सुधारा दे। मज्ता है. 


कलश 


३७६१ प्रत्यमिज्ञा दर्शन का मंतब्य- 


२३. प्रत्मभिज्ञा दर्शन का मंतव्य. 

(!) मदेश्वर (शिव) सप्रदाय बारें में से केई केई महेशर के सापेक्षकारण 

मानते है. महेश्वर जे। सापेक्ष (कर्म, उपादानादि की अपेक्षा से) कारण हे ते स्वतः 
सिद्ध कार्य नहीं कर सकता, इतनी अम्तमर्थता माननी पड़ेगी; परंतु ऐसा नहीं है 
कित॒ परमेश्वर की इच्छामात्र से नगत का निर्माण और व्यापार है. उस्तकी इच्छा के 
क्रम से जगत भवभासित्र करता है. जेसे येगगी उपाठान बिना (माटी वीन के बिना) 
अपनी इच्छा से घट और फ़ल बना के विहार करता है ऐसे ही ईश्वर उपादान के 
बिना इच्छामात्र से जगत अकित करके (रच) विडार करते हे. जट पदार्थ ऐसी 
उत्पत्ति नही कर सकता इसलिये वेह चेतन है. 

(२) महेख्चर > देश, काछ, अवम्था ओर वस्तु से अपरिच्छेद, सर्व व्यायक, 
विश्व का ज्ञाता, कर्ता, अनादि, सर्व का आत्मा, एक चिदानमद म्वरूप, झुद्ध, निर्मल, 
जिसके सब प्रकाश्य, भेदादि भी निम्ते ज्ञेय, देश काल वस्तु आकार (भेद) से उम्रमे 
भेद (्वंत) भाव नहीं दाता; साक्षात्‌ चेतन, साक्षात्‌ प्रकाश, साक्षात्‌ प्रमाता, विमशे- 
स्वरूप, वही एक प्रमाता, वही एक द्वट्टा, आनंदधन, इसी के। आत्मा कहते दे, 
(शिव सुत्र), माया पार माया के अधिरुत जा विष्णु बह्या से निप्तके कारण मात्र 
ऐेश्वय पाने से ईश्वर हे। जाते दें. से महेख्वर, मान (प्रमाण) मेय (प्मेय) भेदाभेद वाला 
शक्तित्वरूप, तथा ज्ञान (प्रकाश) स्वरूप और क्रिया म्वरूप (अपेक्षा विना मगत 
कर्ता निर्माता), भूरीभग महादेव हे. 

(३) प्रह्यमात्मा -% प्रमाता, मायावश से मोह अवच्छिन्न हुवा कर्म बंध 
पाके 'संप्तारी द्वाता दे. वोह अपने निन स्वरूप के। नहों जान के जीवभाव में रहता 

* है, इसलिये बलेझादि (जन्म बगेरे) लाम होते है. 

(४) उसको प्रत्यभिज्ना ( में वही ईश्वर स्वरूप हूं ) कराना वा मद्देश्वर स्वरूप 
की प्राप्ति हैेना इस दर्शन का उद्देश है. 

स्वार्थवश्ष द्वाना देवशाप है, ऐसा जानना चाहिये. जेसे मेरा उपक्रार हुवा 
अर्थात्‌ परमेश्वर की समीपता हुई वेसे दूसरे का उपझार द्वा वा करना, ऐसी वासना 

से पूर्णकाम हुवा छू इसलिये प्रत्यभिज्ञा झासत्र है, किवा अभक्त के आश्या बासना 
दवेने से जन्‍्ममरण में रहना पडता दे और दास के परमेश्वर मिलने (म्वरूप प्राप्ति 
देने पर) सब सपति मिरू जाती है काई कामना नहीं रहती, इसलिये निस्र प्रकार 
दासत्व पाना'जीर छेकेापकार द्वाना, इस द्रष्ठि से प्रत्यभिज्ञा झाल्र की रचना है. 

# अभत-करण, माया वा शरीर अवच्छिन्न मदे'र ( घयकाशवन्‌ ) प्रत्यगात्मा 








/. द्र्रनसंगरद- + ३७७ 

(५) अधिकारी --जे| इस के सुन समझ सकता है, अम्यास कर सकता है, 
ओर करे, वही इसका अधिकारी है; नहीं कि इस अधिकार में व्यक्ति भेद है, हां, में 
हेश्वर के दाप्तत्व का अधिकारी हुवा इसलिये सव जानने योग्य हें ऐसे दासत्व 
भावना हे।नी चाहिये. दासत्व अर्थात में परमेश्वर का स्वकूप और स्वतंत्रता का पात्र 
हू ऐसा भाव 


(३) गुढ द्वारा परमेश्वर का प्रसाद मिल सकता हे. जेसे- कनक दर्शन पीछे 














उसके अवण वा भावना की अपेक्षा नहीं होती चेसे प्रमाण से एक वार शिव स्वरूप , 


का शान होने पर दूसरे श्रवण वा भावना वा ध्यानधारणादि क्रिया योग की अपेक्षा 
नहीं दे।ती. 

(७) - पुराण, आगम (जेद) प्रमाण ओर अनुमान से-मिस्र ( महेश्वर ) की 
शक्ति ज्ञात है| नवे बढ़ी महेश्वर अपनी आत्मा में अमिभूृत होने पर उसकी झक्ति 
के सनिधान से इत्त प्रकार का ज्ञान है| जाता हे कि “मे निश्चय वही ईश्वर हूं”. 

(८) ज्ञान (सतः सिद्ध) क्रिया (जश्ानाश्रित) इन देने से जीवन व्यवहार 
द्वेता है. लोक में शिवल्वकूप और माश्नात महेश्वर स्वरूप देने पर ही -सदा संत 
विपव का ज्ञान होता हे. 

महेश्वर के साथ एकत्व बिना विषय थरहण में समर्थ नहीं दाता (सारांश सब 
ज्ञान मे वाह हे उप्तका प्रकाश चमत्झुत्ति हे): 

8) प्रत्मगात्म। महेश्वर से लमिन्न है. इसलिये उसे सप्तार बंधन नहीं हे। 
सकता; परंतु यही प्रमाता मायावश्न से माह अवच्छिन्न हा के कर्म बंध से संस्तारी 
होता है और विद्यादि की सहायता से ऐश -शाव- निरवच्छिन्न सा वार होता 
है तब मुक्त हे। नाता है. 

(१७) प्रमेष, प्रमाता से अभिन्न ओर मित्र है अर्थात्‌ आत्मा आर मुक्त 
स्परूप महेश्वर ते प्रमेय छा जमेद रूप से ज्ञान करता हे जीर बद्ध तब पुनः भेद से 
अहण होता है. 

, (१ १) आत्मा, इधर स्य॒भाव अर्थात्‌ प्रजाश स्वरूप हे; परंतु मायावञ्ष गत 
पूर्ण प्रकद्ध नहों हे। सकता, इसलिये प्रत्मभिज्ञा की अपेक्षा है. तथाहि आत्मा का 
परमेश्वरत्व स्थभाव सिद्ध हें, अतः प्रार्थना अत्यभिज्ञा की अपेक्षा नहीं, तथापि अर्थ: 
क्रिया दे प्रकार की है. वाद्य अंकुरादि क्रिया में प्रधभिज्ञ की अपेक्षा नहीं, आंतर 
प्रमाता की विश्वातियादी में प्रत्ृभिन्षा की अपेक्षाहे-में वही परमेश्वर हैं ऐसी 
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प्रत्यभिज्ञा की. अपेक्षा है. परमेश्वर स्वात्मरूप होने पर मी गुण परामश हेने से छद 
का आऊर्षण नहीं कर सकता; इसलिये प्रत्यमिज्ञा की अपेक्षा है. 

(१२) इत्त मतिभिज्ञा शास्त्र पर वृत्ति (छुघु बृहद, विवृत्ति, प्रकरण और 
विवर्ण) हैं. सोमनाथ, उत्पछ, ददयकरण, सेमानंद, अभिनव, वसुमुप्त, अभिनवमुप्त 
व्याय्यात्ता हुये हैं, 

(नोट) यह शास्त्र किसने वनाया, यह हमके अज्ञात है. जन, पुराण के पीछे 
बना दे. जेसे श्रति से विप्णु के ब्रह्म मुख्य रख के वेदांती जीव ब्रह्म की 'एकता 
करते हैं वेसे यह महेश्वर (शिव) के मुख्य रख के करता है. ईश्वर छत हाने से जगत 
के मिश्या नहीं कहता इतना ही अंतर है. 

शोधक- ग 

ईश्वर के भांग अल्यगात्मा में स्वस्वरूप का अज्ञान असंभव? ईश्वर के जगत्‌ 
रचने की जरूरत क्या ? अनुपादान असंभव. पाशुपत में जे। दाप कहे हैं वे मी 
जातेंगे. ब्रक्ष फे निम्न अंश अत्ययात्मा में ज्ञान उसके बंधन नहीं, अन्य के बंध, यह 
असंभव, किंवा ब्रह्म के मुक्त भाग में दूसरी उपाधि आवेगी ते। फेर बंध होगा. इस 

प्रकार ब्रक्ष बंध मुक्त होता रहेगा याने सावयव ठेरेगा. इत्यादि इस पक्ष पर आक्षेप हें. 
महेश्वर संप्रदाय में पद्युपत्त और शिव तंत्र यह कर्म उपासना (भक्ति) कांड के 
बेधक और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र ज्ञानकांड का वेघक हे, ऐसा नान पडता है. अभिन्न- 
निमित्तोपादानवाद समान इसका अपवाद है और अमुक अंश का मायावाद समान 
अपवाद है. परंतु इसमें मगत्‌ के मिथ्या नहीं माना है, इसलिये ब्रक्मवाद वाले दाप 
आ सकते हैं. किवा अभावनवाद (सभाव से भाव रूप सृष्टि की) वाले दाप (वक्ष्यमाण 
इसराइल पक्ष वाले देषप ) आते हें. परस्पर विरोध भाव वाला पक्ष है. महेश्वर दी 
अपनी इच्छा से अभाव में से भावरूप जगत पेदा करे और फेर उसी में उसका 
अंडा (प्रत्यगात्मा) मेह जाल में फंस (मकडी तंतुवत) और फेर उसी का अंभ प्रत्य- 
मिज्ञा करावे, इत्यादि मंतव्य कल्पना मात्र दे- विवत्तवाद से नहीं मिलता. 
विभूष # मत. 
तमाम शास्त्र हमके। नहीं मिला, किसी अन्न (चेतन भाग) में तत्त्वमसीवाद से 
मिलता दे, किसी अंश में अभावजावाद से, ओर ऊ़िसी अंश में अक्षवाद से मिलता दे, 
* इसलिये कुछ नहीं कहा जाता, तथापि इसह अनुयायी पंचदश्चांग पालने हुये इस 
मत के माने ते। उसे हानीम्द न द्वोगा, शेमा में मानता हूँ. हर 
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२४. पुराण मत का सार. 


पुराणा की शोध ते। जागे कहेंगे. यहा इतना लिखना व्त है कि विष्णु, 

शिव और भक्ति सम्रदाय में जतप्ता प्रकार जनावेंगे वेसा ही गणेश जोर सृथ वरेरे 
डपपुराणे में है, स्रब्र में ब्रह्म और उप्तकी शक्ति याने शक्तिमान प्क्म एक मूल तत्त्व 
माना हैं. उसीके अभिननिमितोपादान मान के सृष्टि की उत्पत्ति, म्विति, सहार 
माना है. यथ्रपि जीव शिव का ही प्रकार वा अश् माना है तथापि उप्तको अविद्या 
का आवरण हैने से उप्तके सदकर्म, ईथर री नक्ति उपासना उनव्य कहा है ताझ़ि 
ईश्वर की छपा का पात्र देक अपने झुद्ध स्यरूप पौर स्वशक्तिके पाक्त द्वा ऐसा 
भाव पत्र में है. दूसरी तरफ उसी मूल तत्त्व का विष्णु, शिव, शक्ति का रूप दिया 
है जे। जीवे| के कर्म अनुमार नहीं फितु अपवी इच्छा से सष्टि की उत्पत्ति, म्थिति 
छय करते है, ऐस। भाव लिया है. फ्िसी ने जीय वे मान के उसके क्रम क्नादि, 
ऐसा भाव अध्याहार रखा है! ऐसा मान पठता टे. उत्पत्ति क्रम में जिसी में ने 
साख्यानुमार महतृतत्यादि का क्रम लिया है ओर कसी में उपनिषदताया याने 
जाझाशादि पचतत्ता का क्रम लिया ह, फातत जतर इतना है कि झित्र पुराण मे 

चिंव के मुम्य ओर वोह संधि करा कता उपात्य तथा जन्य विन्‍णु आदि का गोण 
और कार्य माना दे देवी पुराण मे देती का मुख्य जोर यरोट सृष्टि उ्ती उगम्ब और 

शिव, पिष्ण नया बगेरे के गोष ओर का माना है. एव विष्णु पुराण में विष्णु 

के मुख्य माना दे अन्य के गोण उद्दा दे ३ तथा सं में माक्षपाम मुस्य देय केय 
कद्दा हे, पह्ो सालेस्‍्य, कहों सायुय्य, छठी स्लाह्नोप्य, और जी साझृप्य मुक्ति 

मानी है. इसके सियाय नीय, इंचर, बच, मोक्ष, जीर मेक्ष के साधने में निद्येप 
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अतर नहीं है. अलबत्ते गावां कथा ऐसे रूप में भी वर्णन की है कि यदि उनका 
केई गुप्त अथे अन्य न हे वा काई इच्छक रूपऊ न हे ते उन गाथा ऊथा के 
सुनके पुराणा से अढुची टो वा नावछ ज्ञान के उनका परित्याग करे उनमें यथा देश, 
काल, उत्तम आचार, यिचार, नीति धर्म का भी उपदेश है ओर कही कहीं ज्ञान मार्ग 
की सी छाया है, तथापि उसके दूसरे प्रसार के लेख उनके गुणे। के उपर नहीं 
आने देते. 

हमारा यह इतना ही उद्देश है कि इस अब में सत्र पुराणे का मत लिखना 


व्यर्थ है. नमूने मात्र एक दे का दिग्दशशन क्रावेंगे :-- 
बः पर पु ह (6 के बढ 
स्पा घप श्रुति स्मृति ओर पुराणाक्त धर्म का स्मात धर्म कहते हे हिद्धू 
सनातन पडल मे इस का विशेष प्रचार है. वे विष्णु, जिव, शक्ति, गणेश और सू* 
इन पाचे। देवा के मानते हे ओर वेद को मुख्य मानते दे. पुराणा के वाचने पीछे 
उनके मतव्य का व्यान आाजाता हे यावे मिश्रित सप्रदाय हे. # 
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इस्त पुराण मे नारद पूछता हे, ब्रह्मा जयात देते है, ऐसे उमय जा सपाद हे 
सूत पुराणी ऐसा कहते हे क्रि व्यासजी ने जे मेने सुना है सा ऋष्यि तुमकेा 
कहता हू इस रूप मे ग्रथ है. विष्णु आदि देवों से शिवर्जी के मुख्य ठेराया है. 

आरमभ की अध्याय १ से ६ तऊ मुख्य मंतव्य जा नाता हे उप्तका सार :-- 

(१) सदस्तदात्मक इश्यरूप नहीं था उत्त समय शत्र (महेश्वर) ही था. सरवेत 
व्यापक, तेजस्वी, सृक्ष्मस्यूल झीतेप्णता जादि अवम्थां से रहित, अत्यत झुन्य 
अछोफिक था. प्रिकाछ जयाब्य ज्ञान स्वरूप, देशकाल परिच्छिद रहेत ओर 
महत था 

(२) जिस के दारा प्रझति, पुरुष मटदतत्त्य, अहसार, तम्मात्रा, ग्यारे 
इद्रिय ओर पचमहाभृत तथा $ गुण यह स्तर जाने जायें जोर खिस छारा एक पर- 
मात्म तत्त्व का त्रिचार हो उसे ज्ञान इढते दे सत्र तत््या का परम कारण बह्म के 
मानने का नाम विज्ञान हे यह सर ब्रक्म दे ऐसा पराक्ष बुद्धि से जानने हर नाम 
ज्ञान है ओर उपरेक्ष जानने प्रा नाम विज्ञान हे 


ह गुजयत दर्य मे अयद्धा ग्क बग वगर स्मार्त के साथ बद्यत बा भी मानत दे 
तंगी, जगप सेवड, पक शितश्ञक्ति मंद ऊ स्मात हैं वे विष्णु झा यपाकर्प आदा नह द5 
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(३) छष्टि उय के कुछ समय पीछे उस (बक्म ) के इच्छा हुईं कि बहुत 
प्रभा प्र. इस इच्छा ही का नाम प्ररृति है यही मगत का मूल, उपादान कारण है. 
यह जक्ति माया यद्यपि एक हे परंतु पुरुष के सयेग से अनेक रूप हे। जाती हे, 
जहां यह देवी वहां पुरुष हे. यह देने मिलके विचार करने लगे कि हम के क्या 
करना चाहिये. इस्त अवसर में आक्राशवाणी हुईं कि तुम तप करे. तब उन्हे।ने तप 
किया, ध्यान किया, फेर जागे ते विस्मय के प्राप्त हुये तो उनके शरीर से जलूधारा 
छूटसे रूगीः उस जल से सर व्याप्त दे गया. यह जल बह्म रूप था अपरिच्छिन्न 
था. उसका नाम नारायन प्रक्ठति का लाम नारा. 

(५) इस समय प्रकृति पुरुष से अन्य कुछ नहीं था. यह पुरुष प्रकृति 
प्तहित जल मे शयन करता हुवा, इसके उपरांत वक्त संबंबी तत्ते। का श्राहुमेव हुवा. 
प्रकृति से मइत्‌ (अतःररण ), महत्‌ से पत्व, रल, तस, इन से अहकार, अहंकार से 
पचततन्मात्रा (शब्दादि) इन मात्रा से पंच (आऊाशादि) भूत उनसे ज्ञान विनान 
जर्थात १३ इंद्विय हुई. ऐसे २४ 

(९) नारायण की नानी में अनंत जेननन विस्तार बाछा कमल पेदा हुवा 
उससे हिरण्यगम (ध्रह्मा) उत्पन्न हुवा में कोन, कहाँ से आया ऐसा न जान के कमल 
के कर्ता के शेधने छूगा. ! *० वर्ष तक फिरा परतु कमछ का आदि अत न मिला 
फिर तप किया तब ४ मुना शख़चऊादि वाले विष्णु भगवान ने दर्शन दिये. में 
तुम्हारा करती, मुझ मे जगत होता है. मेरी माया से तुम भूल गये इत्यादि कहा. 
ब्रक्ष। बेला कि ठुम्हारा भी काई कर्ता शगा ऐसे विवाद में देना छडने छंगे. 

(६) इस अवमर में ज्योति स्वरूप अभिमय अनुपम और संसार की 
उत्पत्ति करा कारण एक लिंग प्रकद हुवा. विष्णु मेहित हैे। गया. उसके सान हेने 
बास्ने ब्रह्मा हँस पक्षी का रूप घारण कर उपर का और विष्णु बाराह का रूप रख 
के नीचे के गया. १००० वर्ष # तह घृमे, पता न छगा. 

(७) देना थके एकल हुये. शिवजी (तेनम्ब्री लिंग) के प्रणाम करने 
लगे, ऐसे ०० वर्ष बीतने पर आनन्दमय शब्द निकडा, ओदम्‌ शब्द हुवा यह 
किंग के भागे में देख पडा, 

(८) देने चुप थे कि पांच मुख-| ० मुना-गौर झरीर-जनेक आमरण 
युक्त एक पुरुप उत्पन्न हुवा. तब देने। उस महेश्वर की प्रार्थना करने छूगे. तब ये 


के अभी सूरोईि न ये. बष कहा से जायये * 
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उस छिग मे स्थित हुये (उसके अग अ. उ, म्‌. और १२ सुर से अछकार वाला) 
प्रसन्न दे के वेले. ब्रह्मा जगत का पदा करता और विप्णु पालक है, और मेरा 
एक अग सृष्टि का सहार कर्ता होगा. प्रदति से ब्राह्मणी (सरस्वति) शक्ति, 
रुक्ष्मी शक्ति, जीर कालि भक्ति द्वागी वे शर्मा विप्णु ओर मेरे के क्रमशः प्राप्त 
द्वोगी. यह सब मिलके सृष्टि का काये करें. विष्णु के। नादात्मऊ तत्त्व (मंत्र) दिया, 
शिव गायत्री “तत्पुरुपायविद्यदे महादेवायधीमही,” मृत्युनय, भोर पदचांक्षरी 
ऐसे ५ मंत्र दिये. श्वास रूप बेढ मी विष्णु का दिये. विष्णु ने बेद ब्रह्मा का दिये 
जोर झऊर का दिया हुवा ज्ञान मुझे (प्रह्मा का) दिया. झफ़र ने द्वइव लिग की 
पूजाध्यान करने का उपदेश किया. कहा कि तुम देने वछुवान प्ररृति द्वारा मेरी 
* इच्छा से उत्पन्न हुये दवा. मैने ही अपना नि्गुणरूप तीन प्रकार से (ब. वि. शि.) 

सग्रुण किया है. तुम देने क्मानुमार प्राणिओं के। $ फछ देने के निमित्त उत्पन्न 

हुये दा मैं ही श्र. वि जोर दर रूप से प्रयट हुवा हू. मेरा तीमरा रूप बच्चा के 

शरीर से प्रगठ होगा. उसझा नाम रुद्र द्वागा; ब्र्मा की भ्रदुटी से उत्पन हूँगा- 

सब रूप एक जलतरग रूप याने अमेद रूप दे बे, वि देने प्रदति से उत्पन्न 

टुये दें रूद्र प्रति से नदीं; इसलिये देने से तरिशेष द्वागा बर्गाश्नमादि रच के 

सुखी दे. ऐसा कहे शिवजी पतरस्यान द्वा गये. (!) 

(५) पुरुष प्रदृति के शरीर में से गे जल तिकुछा उसमे बर्मा गे पीर्य 
डाला उसमें २८ तत्त्व सयुक्त अडा हुवा, पेट नडख्प था, भिप्णु अनेक रूप से दा 
के उप्त अडे में प्रवेश कर गये. तन जनंत झिरादि अर्थ बारा (वैगट) झरूप हो 
गया, चेतन्य हा गया, उम्फी जवधि मत तपादि १४ छह हुये. मत रोक में 
विष्णु, तप नाऊ़ में ब्रग्माजी इत्यादि स्थित हये ६ 

(१०) फिर ब्गझ्मा ने सर से पहिले मानसिक पत्र (अर्नथुति) निर्माण 
किये ( मनशादिऊ), फिर दूसर बनाये ये नी विरक्त हुये तथ्र ब्श्मा रेनेि लो उस 
छुदन से रूद्र उत्पन्न टुवा जीर कैलाम नें चटा गया. $ 

(११) फिर ब्रप्मा ने मूयु बगेरे ? ७ ऋषि सपने दम्तादि जगे। से बनाये. 
कश्यप बगेरे हुये उनमे दक्ष के ० हउन्या हुई उनमें मे १३ कद्यत्र ये ब्याही- 








ने आऔ़ पूर्ण मटे दी न 
(विस्तार छनतसूमा नध्ति ब ३, वर्न डियाद 
$ अन्व थाम नहा हुई इहास इसे आागदार 
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वृक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, सर्प, गुल्म, झुता यह सब उनसे पेदा हुये. (इति पच- 
माध्याय) जीगे के कर्म फल सन्मुख न हेने पर रूद्र सृष्टि हा सहार करेगा पूर्व- 
बत्‌ शून्य हे जायगी. 


(१२) प्रकृति, महत्‌ तत्त्व, अहंकार, पच्रतन्मात्रा यह ८ जए प्ररृति, इन 
के सबध से चेतनात्मा की जीव सन्मा है. इनसे छूटे मुक्त इन क्रो वश में करना 
मुक्ति हे, बधा हुया जीव मुक्त हुआ वा मुक्त होता हे. (प्रि. सहिता, अ (६। 
२, ३) 

(११) उक्त ८ से यह देह, देह से क्रिया कम, फिर कम से देह. इस 
प्रकार जन्म कर्म बारयार होता है स्थृल, सूक्ष्म और कारण ३ शरीर है, उनमे 
कारण शरीर आत्मा के भाम का निमित्त हे कर्म से सुख दुःख हे।ता हे नन्‍्ममरण 
के चक्र में रहना पढता हे (ज. १६) 


(१४) मोक्षोप्राय -- उस्त चक्र का मूल बेही है अतः छूटने वास्ते शिव 
की प्रप्तन्नता आवश्यक है. शिपर के प्रप्ताद से ८ उतर का नाश दे जाता है. शिव 
छिग पूजा से झरर प्रसन्न हाते है. शिव के उद्देश से सन कर्म करना. तय कर्म ओर 
प्रकृति वश है। जाते है; इस का नाम मुक्ति, मुक्त आत्माराम द्वाता है. ऐसा होने 
पर शिवले[रु (सालेस्य) प्राप्त हाता है. तन्मात्रा बश्च में करने से शिव की समी- 
पता (सामीष्य) होती है. उप्तो पीछे क्रिया गिशूलादि आखशुधे से शिव की सासु- 
ज्यता का प्राप्त हेता हे. शिव प्रसाद से बुद्धि वश दे जाती हे उससे सर्वज्ञप्वादि 
ऐश्वथ प्राप्त हे नाता है. इसीफा नाम सायुज्य है अ ६१२३ तक लिंग सेवन 
से जीव शिव रूप दा जाता दे विद्येधर सहिता अ १६॥१५९ 

(१५) यह सब जगत शिव म्वरूप ही है, ऐसा ज्ञान न हे। तव तक ऊर्म 
से शसरदेव वी आराधना फरे सय्र शिव स्वरूप हे जे भेद दीखता है देह आभाम- 
मात्र है बिनुक्त के विधिनित्रेव नहीं निन के ज्ञान विज्ञान नहीं उनके प्रतिमा- 
छिंगपूनन करना उचित हे निगुण की प्राप्ति के लिये प्रतिमा का ही अयड्यन ओअछ 
है. विज्ञान प्राप्ति तऊ प्रतिमा का पूजन करते रहना चाहिये ज्ञान सहिता अ. २६। 
१९ से ३० तक 

(६) कहो शिव कीतेव श्रवण ओर मनन भी साधन लिखे दे 
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(१७) सतत, महादि ७ लेऊशंभु के स्थान है. शिवलेक प्रलय में भी नष्ट 
नहों देता. नहा सनतकुमार ओर ब्रह्मा इत्यादि रहते है. सनतऊुमार सहिता ज ७ 
यह ने ९ से विरुद्ध है 

(१८) तिगुणातीत शिव, टीछा से ही सृष्टि कर के ईंश्वरत्व मे स्थिर है. 
वायु सहिता अ, ८ आगे मदत्‌ से साख्यमतानुसार सृष्टि उत्पत्ति कही हैं 

(१९) वायु स, अ. २८ में पाशुपत योग जोर मुक्ति त्था २९ में पागुप्त 
व्रत कहा दे, वायु स. उ, अ. १० में झिव के अवतार का वर्णन है. 


(३०) शिव पुराण मे लिग पूजा की विधि, दिक्षा, मत्र वरगेरे का विम्तार 
सहित वर्णन है, मिस्के बयान करने का यह प्रसंग नहीं है 
(३२१) शिव पुराण में ज्ञान सहिता अ, «० में शिवजी और ब्राक्षणीये 
की कहानी- मुनिये। का बह्मा पाप्त जाऊे पुकारना, ब्रक्मा स्रहित विष्णु पास आना, 
विष्णु सहित पारवती पास जाना, और फिर विष्णु का येनि रूप धरना इत्यादि 
विभत्स कथा मी लिखी है, मिसक्रे जनाने का यहा प्रसंग नहीं हे, +दाचित्त यह 
केईं रपाछकार भी हे। तो मी उपेक्षणीय हे 
शिव पुराण हिंदी अनुवाद छोक़ क्रम से मिश्र ज्यात्मप्र्ताद ने किया, 
वंकटेश्वर प्रेस मुबई वि. स. १९५२ में छपा हे उससे उतारा है 
शोधक- 
उपर के लेख में प्रकृति पुरुष का पता नहीं इच्छा के प्रति कहा हे परतु 
उसका निर्वाह नहीं, क्येयकि उभय का विचार ररना ओर आजाश वाणी सुनना कहा 
है. मूल्िंग क्या, ब्रह्मा विष्णु हे जाना, उमय जा यिवाद हो जाना, कमल और 
डिंग का पता न लगना, शेरर का आना, वरदान देना, पुन, तीने एक रूप उहना 
और उपासक उपास्य का भेद बताना, जल मे वाये डालना फेर अन्न में से महतादि 
होना विष्णु का वेराट रूप हाके अडे में प्रपेश करना इत्यादि बातें न ते अब्कार 
में यधावत्‌ घटती है ओर न सृष्टि नियम वा युक्त में तुल्ती है 
हा, बलात्कार से इतना सार ले सझने है कि ब्रह्म ही इच्छा (यही आदि कर्म) 
से प्रति, विष्णु ओर शर्मा तथा शिव और रुद्र रूप हुवा ओर आप ही जगत्‌ रूप 
द्वे के उप्तमे प्रवेश कर के देव, मनुष्य, पञ्यु, पक्षी, गृढ, उपगृट, छाऊ, दृक्ष इत्यादि रूप 
हुवा ओर आपही यथा कर्म ऊतो भेक्ता बध ओर जाप ही अपने प्रमाद से मोक्ष 
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हुवा आपही भवते के वास्‍्ते अवतारधारी ओर आपही भक्त हुवा. इच्यादि- 
(उक्त इच्छा, प्रकृति की गति इसी का नाम जीवे के कर्मानुस्तार सृष्टि, क्योकि 
अन्य जीव का ही ऊथन नहीं है) 

अब जे! ऐसा भाव (अमिन्ननिमित्तोषादान इच्छा से) हा ते। वशक्ष्यमाण 
शुद्यद्वेत वाला प्रतिपक्ष आखडा होगा और जे यह भाव न है| कितु गेल्मेरू हे। 
ते। पूर्वेक्तत शिव मत वाला प्रतिपक्षो सामना करेगा. 

विभूषक मत. 

हमने तमाम शिव पुराण पढा है. यदि मूल सस्द्धत ग्रथ के ऐसे ही अर्थ और 
भाय हो जेसे कि प्रसिद्ध हे ते हम अपने के। उसके दूषण भूषण दर्साने का पात्र 
नहीं मानते; परतु जो के।ई रूपाल्फार रूप में रचना हे। ते हम यह कहेंगे कि शिव 
पुराण का मत अभिन्ननिमित्तोपादानवाद है. जे। पच दशाग सहित काई भाविक 
व्यक्त पाछे ते उहकी हानी नहीं जान पटती. भर ईश्वरावबतारादि प्रसंग मे 
अ, ! बत्‌ शातव्य है. 





२६. शाक्त मत-गत दक्षिण संप्रदाय. 

देवी भागवत स्क्रप ७ अध्याय ३९ और ३३ अनुसार लिसते है. हियालय 
पूछता है. देवी उपदेश करती है. 

!. सृष्टि पूर्व मे ही थी, मेरे से इतर कुछ भी नहीं था. वाह मेरा आत्मरूप 
चित सवित परध्रक्ष कह्माता है. अनिर्देश, अनुपम, अनामय, ओ में वही माया नाम 
बाली पहिले में एक ही थी. नेसे उप्णता अभ्नि के साथ, फिरणें सु के साथ, फाति 
बढ के साथ रहती है ऐसे में ब्रह्म के साथ ही रहती हूं. 

२. उस मायामे जीव, जीव के कर्म जोर जीव की कला का सचार रह्दता है. 
सुपुप्तिवत माया में छीन द्वाते हैं. मे मेरी झक्ति के प्रभावसे बीम रूप हू. मेरे समागम 
से भी चेतन (अद्य) जगत झा निमित ऊद्दाता है. में प्रषच में समवायी कारण 
उपादान हूं. तप, तम, ज्ञान, प्रदि, जजा, प्रधान अविद्या बगेरे पर्याय दें, 
स्वापिष्ठानके ज्ञान न होने से भइत्व है, दृस्यपता जइ है, चेतन स्वरूप दृश्य नहीं. 
स्व प्रराश हैं. मड पर से प्रद्शित हाता है. में अपरिच्छिन्न हूं, यह मेरा अलीफिक 
स्प्पहे 


३८६ शाजत मत गत दक्षिण संप्रदाय, 
३. लोकिक में आ समान हिं मेरा मत्र है, क्योकि इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
मेरे में हे. हिंसे शब्द माना वाला आकाश, उससे स्पर्श गुणवाला वायु, उससे 
तेनात्मक रूप अम्नि, उससे रस्तात्मक जल, उससे गधात्मक पृथ्वी उत्पन होते ह 





० पचभूते से महततत्त्व सत्र ( मिससे ल्गि कहते द से) पेढा हुवा यही 
सक्षम शरीर है. अव्यक्त मूल्फारण शरीर हे. 


६. सूध्ष्मदेह लिंगमुत म पचभृत पर्चीक्रण के। + प्राप्त हुये उनके खुढा 
जुदा सत्वाश ज्ञानेंद्रिय, रजाश से ऊर्मेंद्रिय, ओर समूहसत्व से अत,करण (चित्त, 
मनादि) और रजोगुण के मिश्रण से प्राण उत्पन हुये, 

६. उपर करे अनुसार वराट स्वरूप हे आत्मा म्थूल सूक्ष्म से बद्द हे 

७ जगत का व्यष्टि समष्टि स्वरूप है उच्त सत में में प्रयेश कर जाती हू 
व्यष्टि याने पिंड दृष्टि से विध, तेजस, प्राज्ञ और तुर्यातीत तथा समष्टि याने अह्गड 
की दृष्टि से वेराट, हिरण्यगम, ईश्वर ओर ब्रह्म यह सज्ञा है; 

८ जीव इश्वर यह कर्पित भाग में उल्पना हे जेसे महाकाश में मठाकाश, 
घटाराश माया कर के ही जीव का नानात्व है जोर माया फर के ही इश्वर माना 
गया है. यह सब अविया से भेद है, 

९ मेरे (देवी) में सब जीर सत् मे मे हू. उन व्यष्टि समष्टि में विश्व 
(बैरागदिरूप) में हू ब्रह्मा, विप्छ, झरुर पञ्चु, पक्षी, चाडाल सवरूप में हू 
सर्वेका आत्मा मैं हू मेरे से जे! पृथक्‌ नान पड़ता है वाह रज्यु सपवत्त वध्या 
पुत्रवत्त है- याने भाति है 

१० आत्मस्वरूप ज्ञान से मोक्ष छाता हे 

११ जेसा गीता मे रहा वेसा देवी ने वेराट स्वरूप हिमालय ऊे। दिखाया 

सार से यह जान पटता है कि ब्रह्म की शक्ति याने देवी चीया के अनुसार 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर छय करती है (न < यिचारा) जोर साधनसपत 
के ज्ञान से मोक्ष ह्वाती है उसकी अनाइचि दे सक्षेपम नवीन वेदात मत है 
क्येकि ब्रक्ष की नगह देवी शक्ति इतना फेरफार के सियाय सत्र अमित निमित्तो 
पादान वा अंद्वेत मायावाद हे 





पं उस्रावाय के झष्य सुस्थरायार्य इत परोकृरण के समान विनय दे 


दर्ईनिसग्रह ३८७ 
देवी का अवतार, उसकी मूर्ति, उप्तकी पूजा मंत्रदिक्षादि देवी भागवत मे मी है. 
हु शोपऊक. 
इसकी प्रमीक्षा पूर्वोक्त अभिन्न निमित्तोपादान और उपाधिवादानुस्तार जान 
लेना चाहिये. शक्ति चेतन नही हे सकती. शक्ति अर्थ वाढे ने अपने इंष्ट प्रकार 
में बयान किया है. 
विभूवरू मत्त 
दक्षिण सप्रदाय अनुसार जे। उपर लिखा है वेह बेदात की नकल है, इसलिये 
इसके सबंध मे उपरोक्त वेदातदर्णन मे कहे अनुसार जान लेना चाहिये. 
मिस्त कारण से इसका शक्ति पथ नाम हुवा है वाह' ठेवी भागवत के वाचन 
से जान सकेंगे. इस मत बाम पथ की क्रिया ही ऐसी हे कि मिनका नाम मत्त वा 
धर्म नहीं कितु पथ ही कहना पड़ता है. 
देवी भागवत के जे। अर्थ चल रहे हे-- लेक मे प्रसिद है, यदि वे ही हे ते। 
शाक्त पथ के दूषण भूषण कहने के योग्य हम अपने के नहीं मानते, ऐसा जान ठेना 
चाहिये, देवी भागवत थाचने से आप स्वय जान सकेगे 
७7-७०००७.६७२ ९ फेट्ल्‍शएज नाई 


२७. शाक्त मत-गत वाम संप्रदाय, 
शक्ति मत की दे सप्रदाय हे उनमे से दक्षिण सप्रदाय का मत उपर कहां गया. 
वाम सप्रदाय का मूछ सिद्धांत ते वही हे, परतु उसकी क्रिया और उपसिद्धातो में 
डा भारी भेद है. भेरवी चक्र की सस्‍न्‍्ष्या इसी मत में है. कवर, भैरव, कापाली 
नगेरे इसकी शाखा है, कुडापथ, चोलीपथ, मातापथ और बीज मार्ग बगेरे इसकी 
उपशारत हैं, सुनते हे क्लि वास मार्य का विशेष मचार कश्मीर, मलेयार और बंगाल 
देश में है, हिंद के अन्‍य देशे में कम हे दक्षिण सप्रदाय में पच मझर का त्याग है 
बाम में उनका विधान है. वाम कदता है कि मय, मात्त, मुद्रा, मन और मैथुन यह 
पचमरज़र सुगम सुग में माक्षदा है. मुद्रा दारा मध इतना पीना चाहिये क्र भृतल में 
मिर जाय भीर जे पुनः उठ के पी लेवे ते उसकी मोक्ष दे जाती हे. अज्ीफे सुद्द 
स्थान में मुद्रा सरके मत्र जपने से सिद्धि द्वाती हे. जय भेरवी चक्र में झामिल दा 
तत्र जाति भेद नद्वी रखना. नत्र वहा से जलग हो तत्र अपने अपने (वर्ण) जाति 
रूप रहना 


हे 





ल्‍ 


३८८ शाजत मत गंत वाम संप्रदाय, 


बाम में दारू, मास, उचिष्ट, रनस्वछा स्त्री का सेवन, इस प्रफ़ार के उपसिात 
ओर क्रिया दे कि उनका वर्णन वाचने से भी पाठऊवृद के! ग्लानि पेढा हो... वाम 
मार्ग के उपसिद्धात और क्रिया तथा क्रिया (प्वेग ) झा सिद्धि चमत्काररूप फछ, 
योग्य सत्य ओर आदरणीय है वा नहीं यह वात परीक्षा के बिना झहना उचित नहीं 
है, हमके इस समप्रदाय का यथायेग्य ज्ञान नहीं हे तथापि हमने जेसां नितना 
देखा, सुना और पढा उससे हम यह कह सऊते हे फ्रि व्यावहारिक १०० में ९९ 
मनुष्ये के आचार, विचार और नीति, उनके पसद नहीं करते. प्रत्युत अस्ची पेदा 
करने वाले है, इसलिये उनका लिखना टीक नहीं समझा थाने हम मितना जानते हे 
उतना भी लिखना अयेग्य जाना, इसी वजह से इस सप्रदाय की क्रिया ओर वेसी 
क्रियावाधऊ ग्रथ प्रसिद्धि में नहीं आते कितु अद्याषि उसके अनुयायी उन क्रियाओं 

(योगा) के गुप्त करते है और गुप्त रखते है. -- तथाहि आन आठ स्लो वर्ष से 

याम मत्र शाल्प्षी गावध बंद न कर सका ओर थाम मत पवलिऊ के मेदान में नहीं 

आता इससे उनकी सिद्ि, मत्र, करामात का भी माप जान लिया जाता है, इसलिये 

भी चर्चा पात्र नही और भी इस त, द का उद्देश मतपथे के मूलतत्त्व जानने 

जनाने में है, खुनाचे इस सप्रदाय फा मूल तत्त्व दक्षिण सप्रदाय के अनुकूल है से। 

उपर लिखा गया दे इसलिये उनके उपसिद्धात ओर क्रिया के लिखने की जरूरत 

नहीं जान के नहीं लिखते 





झक्तिवादी कहते ह कि शक्ति के बिना ब्रह्म कुछ नहीं ऊर प्क्ता शक्ति 
सामान्यत्त सर्वव्यापफ है, उप्तके विशेष रूप में अतर है. यथा पदाथमात्र जिप्त 
झक्ति से काम करते हे वोह उसी का विशेष रूप है. किसी शक्ति उपाप्तक में भाग 
(ऋद्धि सिडि) मोक्ष देने वारी जे थ्क्ति उद्धव दवाती € वेह उसी दा विशेषरूप 
है, और जय दृष्टि उपपन करना होता है ते शक्ति के काई प्रकार का निशेषरूप 
याने पासर रूप धारण करना पडता हैं से शक्ति का विशेपरूप है सृष्टि उत्पत्ति 
के लिये ब्रह्मा, विष्णु बनाये, उन्होने उसका सबप म्वीजार नहीं क्या, ते! फ्रेर 
जिवके। बनाया शिव ने कहा कि अपनी इस्त देवी माता क स्वरूप का रूपातर कर ले. 
तब संबंध ड्ागा शक्ति ने ऐसा ही क्या ओर देने ऊे सब्घ से सृष्टि पेदा हुई 
ओर प्रचार हुवा. इल्लादिरूपकी कथा चल रही दे. ऐसा कथायें लिखना 





की फ्रीमेजत मडढली भी अश्न सस्त गुप्त रखती हैं 


शवसग्रह, ३८९ 


फिल्सुफी में येग्य नहीं. (वाममत का कुछ वर्णन मुक्ति शास्ष के पेन १४६ से, 
११९ तक में हे वहां देखा). % 

() अथोारी पंथ-शिव और झक्ति पथ की शाखा है. इनका मूल सिद्धांत ते 
वही है जे। उपर कहा गया. फऊत उपसिद्धांत और क्रियाओं में अंतर है. उनका अघोर 
मंत्र तंत्र ग्रेथ का मंत्र प्रसिद्ध है. यह लेग सुरदा, सर्प, मल; बगेरे का भी ग्रहण कर देते हैं. 
उनकी जे विधि हे उप्तमें इसका निषेध नहीं है. दारू, मांस ओर उन्मत्त क्रिया के 
पेवन से यह छेकक उन्मत्त रहते हे. निभन स्थान के। ज्यादे पसंद करते हें. मूल पूर्वयत, 

.(स) भैस्व मत-पाशुमत शास्त्र से निकला है. सगुण शिव (शक्ति-मांया 
विशिष्ट) निगुण शिव के ज्ञान से मेक्ष मानते हैं. ओं और विश्व यह दे| हें. परमात्मा 
से शक्ति, शक्ति से नाढ, नाद से बिन्दु, बिन्दु से ४ वाणी पेदा हुये. और शिव 
शक्तिके मेल से महततत्त्व अहंकारादि हुये (सांख्यवत), शेष वाम तंत्र समान है क्योकि 
वाम की ही घाखा है (मु. ज्ञा. पेज १४६ से १४९ तक वाम मत का वर्णन है 
से। देखे). 











२८, वेश्ववी भागवत्त मत ७ 
(भागवत द्रतोय स्कष) 


(अ. ६५. कछो २२) जीवों का स्वरूप भूत स्वामी सृष्टि के पूर्व माया का लय 
है। गया उप्त समय एक ही होता भया. (३३) परमात्मा प्रकाशमान था परंतु दृ४ 
भाव न था. साथा शक्ति सुपुर्ति, चेतन शक्ति जात, ऐसे परमात्मा नहीं हेने समान 
मानता भया अर्थात्त परमात्मा से इतर अन्य कुछ नही था. मायादि शक्तिय छीन थी 

+ बीज मार्गिया के मन्नों का नमूना-- 

सतयुगनी बेनडी लेना पुरुष छे चार इन्यादि ४ कढी घंटपाट के मन्र, 

पाठ महावी ने चेक पुरावे पर्ता मगल चार. चार तेडावे महासतीयेने 

* जागी ज्यात ता भागों छोत"” यद्द बीज मत्र है. 

दीजमार्गिये। ने उ्पंराक्त तथा परदारागमन के मंत्र घढ रखे है. बामिये के मंत्र 
सस्झत भाषा में हैं उनके अर्थ यिचारने से उनको कल्पना और आतरिय बिचार स्पष्ट दे जाते 
हैं. बामी छाझ अपने गुप्त क्रियाप्मक ग्रंथा के। प्रतिद्ध नहीं करते; क्णेक्रि उन का अमुकक 
आस लेक के आचार- विचर और छेकवीति-ठेकमान्य पर्म से प्रतिकूछ माने जाते है 

# ऋषिकुमार-पडित दामस्वृरूप शर्मा रखिंत हिंदी भाषण टौडासदित मुरादाबाद 
नगर में लद्मीनारायण अेस मुरादावाद पिपे संबत १६९८ सें छपी उसमे से. 





कं हे 


३९० बंश्नवी भागवत रत, 


आर उपतकी शानशक्ति माग्रत थी (२३) निम्न थक्ति कर ऊ इस ससार का रचते 
हुये, वाह सदसदात्मक कारण वायरूपा माया थी (५९) काढ झक्ति से गुण 
छेमित हुईं उत्त मायाम अपने अश् द्वारा वीव (चिदामाप्त-पतन्‍्य झक्ति) के 

स्थापन किया (२६) उस्त काल प्रेरित से महतृतत्त्व पेद्रा हुआ योह विशिष्ट चान 
स्वरूप महतृतत्व ओर अपने शरीर मे विद्यमान जगत का प्रगट करने वा ओर 
अज्ञान का नाश करने वाला था (२७) तिप्त पर भगवान की इृष्टि होते ही वाह 
चिदाभास (निमित्त कारण) तीन गुण (उपादान कारण) ओर काछ (रूपातर दाने का 
कारण) के जाधीन हाके उतने इस जगत का रचने कि इच्छा से आप ही अपने 
स्वरूप का रूपातर किया है (मायाविशिष्ट चेतन परमेश्वर जगत का अभिन्न निमिचो- 
प्रादान कारण है) 


उच्त महत््‌ तत्त्व में अहफ़ार पेदा हुवा यह अहफ़ार (मैं पना) अधिभृत (भृत) 
अध्यात्म (इद्रिय) और अधिदेव (कारण काय का छृतत्वपना) इन तीन प्रकार हा 
दे। के आशाश्ादि ९ महामुत, दद् इद्रिय, उनके १० देवता जोर मन का आश्रय 
हुआ (३०) सो सत्वादि ३ प्रकार झा हुवा मन और निनसे झद्दादि का भान हाता 
है से १ » देयता सात्विक अहकार से, १० इद्निय रानप्त अहफार से और तामस 
से आकाश का सृक्ष्मरूप शब्द पेदा हुवा तिप्त शब्द से तिस्त्ा वेध करान बाला 
जे। आकाश से आकाश वंदा हुवा (३१) फेर काल, भाया, जोर चेतन्य क अश्म द्वारा 
अग्रवान के अवलेफ़न किये हुये आकाश ने अपने से उत्पन्न हुये स्पश का रूपतर 
करके तिस से वायु के उत्पन्न किया (आकाश से घायु हुई) (३२) आराश् जोर 
उक्त शक्तियोयुक्त वायु विकार के प्राप्त हुये उसने तेम के उत्पत बिया (३२) 
तदनतर वायु से युक्त और ईश्वर से अवलेफ़न किया हुवा सेम, काल, माया ओर 
चिदामाप्त के द्वारा रूपातर के आत्त द्वोने लगा तब उसने रस युक्त जरू का पेंदा 
किया, (चेन तन्मात्रा से रस, रस से जल पद हुवा) (३२८) एवं जलू से गध गुण 
युक्त पृथ्वी उत्पन्न हुई (३५) सबंध वश्च आकाश मे ? वायु में २ नेम से ३ मल 
में 9 पृथ्वी मे ९ (शब्दादि) युण है (३६) उपराक्त मह़ततत्त्वादि के दवता (शक्ति) 
आग सष्टि करने में अप्तमथ ही रहे 


(अ ६) भगवान ने उन २$ तत्त्वों के समूह म (अपने प्रवंश दहन के पहले) 
क्रिया शक्ति पैदा करके सबके एकत करके जाइ दिया ३ उस समूह ने अपन 
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अपने अज्ञ से विराट शरीर पेदा किया. ४. वाह समूह ही अपने अपने में प्रविष् 
हुये परमेश्वर के ढवारा परम्पर संयुक्त है। के अपने थेड़े अशो से जिस में चराचर 
लेफक़ रहे हुये है ऐसे पुरुष (विराट पुरुष) रूप परिणाम के। प्राप्त हुवा, ६. इस जान 
क्रिया और भेफतृत्व शक्ति वाले द्वारा एक हृदय, ! ० प्राण और अध्यात्मादि ३ ऐसे 
विभाग किये ७ यह परमात्मा का जादि अवत्तार है इस मे सन चह्माड सुरक्षित है 
८ दस विराट के मन में " आगे के ऐसा करू” पेसा विचार आने गा १०. 

उस से उसके अग अर्थात्‌ देवताओं के म्थान, मुख, ताल, दश इंद्वियो के 
गालऊ, हृदय (मन शक्ति झा स्थान) उत्पन्न हुये और अहसारादि (अतःफरण) उत्पन्न 
हुये. २५ तक मस्तक से स्थगे, पाद से भूमि और नामी से आराश् (म्थूल) पेदा 
हुये, तिस में सव सृष्टि है २६ सत्व गुणी होने से देवताओं का म्वगेलाक और 
रजेगुणी स्वभाव होने से कर्म कता मनुष्य और उनके उपयेग में आने वाले पशु 
जादि भूमि मे रहते है. ३८ (उसप्तके चक्षु से छूये चद्रादि पेदा हुये) उप्त पुरप के 
मुख से वेद और जाह्मण, भुजा से क्षत्री, उस्त व्भु की जंघा से वेश्य और चरणों 
से शूद्व ऐसे ४ वण पेदा हुये, ३३ इस वेराट का (येग्माया युक्त भगवान का) 
पूरा चगन करना और उसकी इच्छा मी हाना जगस्य है. ॥रशा 
(अ, ७) (शं.) निगुण भगवान के लीला रूप मे भी त्रिगुण (भाया) का सबंध 
होना, निर्षिकार से सृष्टि होना, उत्त पूर्ण काम के इच्छा हे।ना, उसके गेलने की 
इच्छा हैना और उप्त असग का क्रीडा द्वाेना असभव है. वाह त्रिगुणात्मक माया से 
जगत का उत्पन्न, पालन जोर सद्दार करता द्वा यह भी नहीं बनता. जीव अयिया का 
सबंध है। तत्र ऐसा है| सकता है, परतु जीव अविनाशी है इसलिये उसे! जनिधा 
की प्राप्ति द्वाना असभव है. मत्र कि ईश्वर ही तमाम घरीरों मे जीय रूप से रहा हुवा 
है ते कर्ता भारता दु.खी क्यो होता है. जे विना कारण ऐसा द्वोता हे। ते ईथर 
का भी छु खादि क्‍यों नहे अर्थात हाने चाहिये. ॥ ? से 3तक॥ (उ) यह 
भगवान जो माया है कि जीय बम्तुतः सुउत हे जोर उसके बघन द्वेना था दीनता 
द्वानी यह वार्ता तक ऊरने पर सर्मथा विरुड हे अर्थात्‌ ठीऊ नहीं है परतु टीर प्रतीत 
रेती है. ॥९॥ नेमे स्वप्न इृष्टा के। मेरा शरीर छेदन हुवा, हाव पर हू गये, ऐसा 
विरुद्ध श्ञान सत्य नहीं हाता है परतु उस में सत्यता जान पहली है. बेसे ही जीव 
के बघ ऊेवकाभास मात्र है. (( ५ जैसे नल में चद्ध ्रतिर्पिय के जल ऊे ऊम्पादि 
धर्म प्राप्त होने है अवात जमत होने पर भी देसने में ज्षाते दे परतु योद्द चद्धमा में 
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नहीं दीखते. इसी प्रकार देहादिऊ के धर्म मिथ्या होने पर भी दृष्या अभिमानी जीव 
में दी दीखने हे, ईश्वर से इनका कोई सबंध नहीं हैं, इसलिये ईश्वर में केश बंधन 
नही दे ११ .अनात्मा में आत्म बुद्धि से वैराग्य, ईश्वरापण ऊर्म होने से वा ईश्वर 
की छपा से प्राप्त हुईं जे भगवदमजित उस से धीरे धीरे नष्ट होती है. १२, 
(बतेमान कल्प की छष्टि)-- 


(अ, ८) मिप्त समय यद्द जगत प्रूय काल के समुद्र में देय गया था उस 
प्रमय चेतन शत वाले आत्म स्वरूप में आनंद वाले निरीह (इच्छा रहित) एक 
जोर शेष शय्या पर सेये हुये भगवान ने अपने नेम बंद कर लिये थे. १०. वोह 
परमात्मा अव्यक्त शक्ति वाला अपने झरीर में तमाम सृक्ष्म अरीरों के स्थायन करके 
अपनी काल नामक शक्तित के प्रगट करता हुवा. !३ और अपने मे लीन 
हुयो के। देखा, (३. तब झब्दादि सूक्ष्म भुतों का समृह ख्रष्टि काल के 
अनुकूल रजोागुण से क्षामित होफ़े पेदा होता हुआ, उनकी नामी स्थान मे से 
कमल फी कली के रूप मे बाहिर निरुठा. १२ प्राणी मात्र के पुरातन कर्मों 
के सुचित करने वाले कालके दारा विष्शु से उत्पन्न हुवा वेह फमछ 
कृठी अपार जल के प्रडाश करती हुई एका एफडी जल पर आई १४, तने 
सर्व शक्षितिमान भगवान ने उश्च कमछ में अतर्यामी रूप से प्रवेश किया. तब 
उस फमछ में से मिनकेा स्वयभु फहते है वोह बिना पढे ही उेद मूर्ति ब्रझ्ाजी 
बेदा हुये. ९. चारो तरफ देखने से सृष्टि न दीख पडी परतु चारो तरफ देखने 
से उनके « मुख है। गये ? ६. छेक तत््य (मल) क्या है ओर मे कोन हूं यह 
ब्रह्मा ने नही जाना, १७ ऊमछ का अधिछ्ठान हेना चाहिये ऐसा मन में त्िचार के 
कमल की दडी मे उतरे, परतु उसका जाधार न मिला १९. फिर पीछे अपने म्थान 
पर जाके समाधित्व हुये. २१. (१०० यर्ष समाधि की तय उनके अधिछ्ठान स्वदूप 
परमेश्वर का स्वरूप, अपने हंद्रव में त्वय प्रकट हुवा देखा, २९ शेप रूप विम्तार 

बाली शय्या पर झयन फरते हुये प्रकाशमान एक पुरुष के देखा. २३. (पुरुष के 
म्वरूप थाने विष्णु का वर्णन) उस पुरुष का अव्यक्त माया वा ब्रह्म ही मूल है 
ऐसे वे भगवान थे. २९. उस ईश्वर के दशेन से ब्रह्मा का सृष्टि उत्पन्न फरने का 
ज्ञान हुवा, उच्त कमल में प्रठयफ्रा का जछ, वायु ओर आकाश ऊे सित्राय कुछ न 
देखा, ३२, ( अ, ९) ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने रंगे. तुम्हारे सिवाय 
केई भी सत्य वम्तु नहींहे जे हे रूपसे प्रतीत नाती हे से भी सत्य नहीं दे, 
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क्योकि त्रिगुणात्म माया के सब्रध से तुमही अनेक प्रकार के मासते हे। और एक हे। 
फिर सत्व, रन, तम इन तीन गुणे से अपनी मूल प्रृति के त्तीन भेद करके उत्पत्ति, 
स्थिति, लय के झारणभूत विष्णु, में (अक्या) और झंकर यह तीन जिसके युद्दे 
है, ऐसे हेकके तदनन्तर प्रत्येक गुददे की मरीची आदि ऋषिरूप तथा मन्वतर आदि 
रूप शास्ता उपशाखा युक्त देते हमे वृद्धि के प्राप्त हुये हे, तिन जगद्भृप भगवान 
के मेरा नमस्कार है, १६, जे! तमाम विषय सुख की प्रतीति से रहित हुये भी 
अपनी ही रची हुई धर्म मर्यादा का पालन फरने की इच्छा से पशु, पक्षी, मनुष्य और 
देवता आदि जीवयेनी मे अपनी इच्छा अनुसार शरीर धार बर क्रीडा करते हे।, 
तिन पुरुषोत्तम रूप तुम भगवान के नमस्कार हा. १ तिन ही भगवान के प्रभाव 
से सुपतत इस नगत के। अपनी आज्ञा से उत्पन्न करने वाले भी मेरी बुद्धि की प्रवृत्ति 
करें, २३ अपने ज्ञान और ऐश्वर्य के हारा मेरी बुद्धि के! सयुकत करें कि जिससे 
जगत्‌ का में पहिले के समान उत्पन्न करूं २२. जिम्त पुरुष की नाभी रूपी सरोवर 
में से महततत््व रूप चित्त का अभिमानी में उत्पन्न हुवा ह (श. ? से २१ तक, 
में ऐसी प्रकार की स्तुति है कि मिससे सष्टि क्रम का भान हे सकता है, शेष क्या, 
फमल क्या, जद्मा क्‍या, इत्यादि का भाव जाना नाता हे, हमने ते। छोका मे ग्रे 
काई कई पद उठा के लिखा है ). 
स्तुति सुत के भगवान बेले कि तुम पुनः तपस्या ऊरे। तब तुमके देने शे।क 
नमर जावेंगे, ३० + + + 
(अ १०) भगवान अंनरध्यान हो गये उस पीछे तह्मा जी ने अपने शरीर 
और मन से फ़ितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की १ नल सहित उस वायु का बक्षा 
जी ने पी छीया. ६. पीछे उप्त कमल के भूः भुव और स्वः यह ३ विभाग किये 
ओर उसमे अधिक रचना होना सभय था. ८, मह जन, तप ओर सत्य लेक यह 
यह निष्काम कम के फल दे बक्मा के दिवस्त में इनफा नाश नहीं होता ओर उक्त 
३ ले या उत्पत्ति नाश हे।तता हे ९, म्वरूप झुन्य ओर जादि अत शुन्य जे। काल 
तिप्त के ही निमित्त के स्वीमार के ईबर ने अपने के ही जगत रूप रचा है. १६१. 
पहले विष्णु भगवान री माया से लब फे प्राप्त दवा के वक्ष स्वरूप हुये इस जगत 
के ईश्वर मे गुप्त काल के द्वारा भिनर भिन्न प्रसार का प्रडाणित स्यि है. १२, यह 
जगत बतमानयत्‌ पूप में था ओर प्रल्य द्वामे पीछे ऐसा ही उत्पंज होगा, तित् 
काल ऊे द्वारा प्रस़्ति से टेव जाति हा) ३ प्रसार ही ओर विद्धति से मनुष्य जाति 
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की तीन प्रकार की ऐसे ९ नाती की सुंष्टि पंदा हुईं हे ओर दसवा मां सष्टि या 
प्रकार है. १३ नित्य नेमित्तिक और प्राकृतिक ऐसे ३ प्रऊार या प्रल्य होता है. 
महतृतत्त्व की उत्पत्ति पहिटी सृष्टि है. परमात्मा ढवारा तीने गुणा का न्‍्यूनापिक 
है।ने वा नाम महत्‌नत्त्व है. १४ जिससे पचमहामृत, ज्ञार्नेद्रिय और फर्म इद्विया 
को उत्पत्ति होती है वे अहकार दूसरी सृष्टि हे जिसमें पचमहामृत पेदा उरने की 
शर्त है वेह शब्दादि (तन्मात्रा) सुक्ष्म भूते की उत्पत्ति करा प्रकार तीपरी छ॒छ्ठि 
है, १९, १० इईद्विया की उत्पत्ति का प्रकार चोथी, सात्वरी जहर से इद्रिया के 
देवता पेदा हुये. यह पाचवी सृष्टि हे इसी में मन का अंतर भाव है. १६ पाच 
प्रभार की अविद्या से ठट्टी सृष्टि है. यह ६ भपरुति सृष्टि है & ? ७ जब विछति 
रुष्टि-बृक्ष + पाषाणादि स्थावरे। की ६ प्रकार की सृष्टि सात्वकी हे, उन ६ के भेद 
कहे है, १८ से १० तक २८ प्रकार के तियक जातिवाछे की आठवीं सृष्टि हे, 
२० गाआदि २ खुर वाले, गर्धभादि १ खुर वाले, श्वानादि ५ नख़ वाले, मगर 
बगरे जलूचर, बाज वगेरे पक्षी थरूचर, इस प्रकार से उन तियका के भेद है २१ से 
२६५ उपर से नीचे होने वाले मनुष्ये झी नवीन सृष्टि है, बेझुत सृष्टि पहिली 
६ सृष्टि से उत्पन्त हुईं हे २६ देवता, पिठ्‌ देत्यादि ऐसे अष्ट प्रकार ही देवताओं 
की सृष्टि है. ऐसे ब्रह्मा को बनाइ हुई १० प्रकार क्री सृष्टि हे २ण२८ 


(अ, ११) अखड, अवस्था रहित अति सूक्ष्म को परमाणु कहते है. यामे घट 
पठादि का सुद्म स्वरूप २ काल व्याथऊ है अव्यक्त है. भगवान की झम्िति से 
युक्त है ३ दे परमाणु का एक अणु ओर ३ अणु का तसरेशु फ्हाता है (सु 
की किरिणो में दृश्य होता है) ५, सुर इस जप्तरेणु का उच्धन ऊरे इतने काछ पा 
भ्रुटि कहते है इससे तीन सो गुना वेढ ३वबेद->! रूृव ३ लव-१ निमेष इत्यादि काल 
माप ओर तेल माप लिखा है ११ ० तक ( ०० वर्ष तक मनुष्यो की आयुप्य है १३, 
सूय भुवन काश की परिक्रमा ऊरने हैं. १०. सृष्टि काल ब्रह्मा का दिन रात ब्लाक 
प्रकय मे भू भुव, स्व. तीनो छेऊ छूय हे। जाते है तय मसु वगेरे महलोंक में चले 
जाते है. ३० वतमान बाराह उल्प दूसरे पराद्ध के आरम में हुवा है. ३६ 





* अ ४३६ तक के पीछे 
नें कृक्षी को जान ब्क्ि प्रकट नद्दों दाता भातर से स्पद्ञ शान दाता है. १९ 


| तियर का उसे क्या द्वागा सा शान नहीं हाता 


दर्शनसग्रह. ३९५ 


(अ !२) ब्रह्मा ने प्रथम अज्ञान की ५ बृत्ति (तम, मेह महामेह, क्रोध, अथ 
तम) पेदा की पीछे सनकादि ५ त्रह्मचारी, पीछे रुद्र (देवताओं से पूर्व) पेदा किये, 
१ से १९, रुद्र ने बहुत सतान पेदा को. १६. फिर बह्माजी के १० पुत्र हुये, 
(मरीच, अन्नि, अमिरा, पुरुस्त्य, पुल्द, कठ, भग्ु, वसिष्ट, दक्ष और नारद), फिर 
धर्म, अधम, काम क्रोध, छोम, वाणी, ७ समुद्र, राक्षस्त, देवहुति के पति करेम पेदा 
हुये इस प्रकार ऋत्माजी के मन से जोर देह से यह जगत पेंद्ा हुवा, ]७, ३७, 
ब्रक्षा के वाणी नाम की सुन्दर कन्या और जमा का इतिहास, २८. ३६, शायद 
केई रूपालकार होगा, 


ब्रह्मा के मुख से ० वेद पेदा हुये. ४ उप वेद हुये. चारों सुख्रो से पचम वेद 
रूप इतिहाप्त पुराण उत्पन्न क्यि, ३०४. उपरोक्त (अमैथु्नी मानसिऊ) सतान से 
सृष्टि की वृद्धि न हुईं, ५३, बह्मा फे शरीर के दे। मास हुये, उन भागों में से एक 
मिथुन याने स्त्री पुरुष का जोड़ा पेदा हुवा. पुरुष स्वायभुव नामक सार्वभीम (राना) 
मनु हुआ और स्री शतरूपा उनकी पटराणी हुईं. उन देने से मेथुनि सृष्टि 
चछी. १४, मनु के प्रियत्रत, उत्तानपाद यह दे पुत्र ओर आकृति (रुचीकी ख्री हुई) 
देवहुति (+ईम पत्नी) और प्रसृति (दक्ष पत्नो) तीन कन्या हुईं. इन तीन कन्या की 
सतति से $ ससार भर गया, ५५. 


(अ ?३) मनु ने बचह्मा से उहा कि भरना ऊे वाले स्थान दीजे, भूमि ते जरू 
में इपी हुई है | उमे निस्नलिये !९ ब्रह्म को नाऊ से झूजराफार एक बालक निकला, 
फिर वेह बहुत वडा दे गया उसे भगवान का रूप जान के स्तुति कली २६, वेह 
वाराह समुद्र में उतर गया. भूमि के वाहिर छाया. उसने विप्नमारक हिरण्याक्ष 
दैप्य फो मारा ३९ ३३ पृथ्वी को जल पर स्थापन जे वाराह भगवान निम 
घाम के गये. ४८ 


(जे, १४) दक्ष ने अपनी कन्या दिति मरीचि के घुतर कक््यप का दी. ७. 

(जे १७) दिति के हिरण्याक्ष और हिग्ण्यकश्िए देत्य पेदा हुये, ६८, 

(अ 2? ८) यद्द दद्दी हिरण्याक्ष है मिसने वाराह प्ताथ लड़ाई की और मारा 
गया ३. 





# मैथुतों अमधुना के लाडें से मैथुनी, मेथुनी से मथुनी रूपालछा: हागा 
३ भप्ति रू जिला गैथुना खंड सट्टा रही हुई भी ? 


इ९६ वेश्चवी भागवत मत, 


(अ २०) भक्माजी ने अपनी काति से सात्विकी वेवत्य पेदा किये ओर तिस्त 
शरीर के त्याग दिया (३२), म्रह्मा ने अपनी कमर के अगले भाग से कामी देत्यो 
का पेदा किया. २३. वे मन्नाजी के साथ खुद्ध करने के उचद्यत हुये + २३. अश्ामी 
भय करके भागे. श्री हरि के पाप्त शरणे गये और उनके फहने से बेह शरीर छोड 
दिया. ३८, फेर अह्माजी ने अपने झरीर में से गधय और अप्सरा करे गण पेदा 
किये. ३०, अपने आहलूस्य से भत और पिशाच पेढा किये, ४६, फिर अदृश्य 
शक्ति से स्ताथ्य और पिवृ गण पेदां किये. ४२. अपनी गुप्त शक्ति से सिर और 
विद्याघर पेदा किये. ४४ अपने अ्तिविब से किन्नर पेदा किये, ४8. ब्रह्मा के 
केश से अहि नाम के सर्प पेदा हुये, ४८, फेर ब्रह्माजी के मन से १० मनु उत्पन्न 
किये. ४९ योग समाधि छारां ऋषि मंडल ने प्रजा पेदा की. ५२५ 

(अ, २२) लड़ाई समय वाराह के रोम गिरे उससे कुश और कास वनस्पति 
पेद्दा हुई. २९. 

(अ, २३) पहिले ससर्य के दिवस ही कर्म (देवहुती) फ्रे ९ कन्या पेदा 
हुईं, ४७. 

(अ २9) भगवान ने देवहुती के पेट में आफे सास्य आख्ऊती क्रप्रिक 
मुनि का शरीर जन्‍्माया. याने भगवान ने कपिल मुनि रूप अवतार लिया, ६« 
एवं कस ने अपनी फऊनन्‍्या भारिचादिओं को दी. २७ एव स्ष्टि चली, 

माया विशिष्ट चेतन ब्रह्म का विराट शरोर, 

(भा, सकू, १३ अ, ११). चेतन अधिप्ित प्रकृति, छुठ, महततत्त्व, अहंकार 
और ५ तम्माप्रा इन ९ तत्त्व तथा इद्विय ११ पै्चभृत दन १६ विकार का समूह 
बिराट पुरुष है. उसका स्वरूप यह है. 

पृथ्वी (चरंण) स्वर्ग (मस्तक) जाकरान् (नामी) सूर्य (चक्षु) वायु (नाक) दिया 
(कान) प्रजापति (शिक्ष मृत्यु (गुदा) लेऊपाल (वाह) चंद्र (मन) यम (मुख) छज्जा 
(ऊपर का होठ) छे-म (नीचे का दवाठ) चादनी (दाठ) श्रम्र (हास्य) वृक्ष (रास) मेघ 
(केश) ममुप्य के शरीर समान उप्रक्ा शरीर अश्नाड उसऊ्रो बालिश्त से ७ वालिदत, 
शुद्ध जीव वेतन्य (फ्रोस्तुम) चेतन की व्यापऊ प्रभा (बत्स चिन्ह) प्िगुणात्मक माया 
(वनमालछा) वेद (पीत बस्छ) लो इस त्रिमाय (जनेऊ) साख्य, येग (कुंडल) अग्नलेक 

+ अद्भानी को मद्टिमा दायक मागवत्त 
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(मुकुट) सत्व गुण, ज्ञान, धर्म, वराग्य, (शेष कमलासन) मन की शरित (ओज) सह 
(ईंद्रिय की शक्ति) बल (देह शक्ति) फ्रण (गदा जीनादि सहित) जलतत्त्व (शंख) 
तैन (सुदशन चक्र) आकाश तत्त्व (खड़ग) तम (ढाल) काल (धनुष) कर्म (तकेस) 
इंद्रिय (बाण) सक्रिय मव (रथ) ५ तन्मात्रा (रथ का ऊपर का स्वरूप) धर्म (चंवर) 
कीर्ति (पंखा) केवल्य (घर) वेद (वाहन गरुड) शफक्तति (लक्ष्मी) पंचरात्र (पार्पर) सिद्धि 
(दारपाल). यह स्वरूप विश्व, तमस, प्राज्ञ और तुर्या इन चार वृत्तियें से नाना 
जाता है, यह भगवान माया से जगत्‌ की उत्पत्ति, पाठन ओर सहार करते हैं, ्रह्मा 
विष्णु और महेश जुदा नहीं है किंतु एके ही एक रूप है, 
शोपरू- 
भागवत का मत अभिन्न निमित्तोपादान है और कही मायावाद जेसा है और 
कही निवाद जेसा (जीव जनादि अनंत) रूप लेता है. इनमे नितना असमीचीन अंश 
है उतरा अपवाद ऊपर आजुका है और आगे शुद्धाद्वेत में वाचेगे तद्गत साया- 
वादांश (मगत मिथ्या) तथा त्रिवाद के सबंध में ऊपर लिखा गया और आगे वाचोगे, 
भागवत के लेखों में यदि कोई इच्छित रूपाढंकार न हो ते। उत्तजा सृष्टि 
क्रम सथुक्त नहीं नान पडता. पुथ्यी का मल में हृब जाना, वक्मा का बारंबार शरीर 
छोड़ना, पुत्री पर जाना, कामी पुत्रों से भागना इन्यादि थार्ते ठीऊ नहीं जान पडती« 
जय कि जीव चेतन विष्णु रूप हे। ते; उसके बंध भेक्ष असभव, उसके 
लिये माक्ष का साधन जे ईश्वर भक्ति से भी नहीं बनती ओर उसे पुनर्शन्म द्वोता , 
है ऐेसा नहीं माना ना सकता; क्यों कि चेतन निरवयव अखंड व्यापक है. 
यदि माया कर के उस्त में भास्ते है (यथा प्रतिर्यित्र का कप विंव में भासता है 
तद्त ऐसा मानें) तो ऊपर कहे अनुमार बंध, मे।क्ष के साधन और मेक्ष नहीं बनते; 
क्योकि भतिर्षिर ते माया का कार्य है क्षणिक दे (त दे अ २० ४१८ याद 
में ठीनिये) उसका बंध मोक्ष दी क्या? उप्तड़ी भजित भी य्या ? व्यर्थ दे इसलिये 
गद पदश्ष भी ठीऊ नदी जान पहता (विशेष आगे) 
विभूषऊ मत, 
ग्ीमदभागवत ऊ्रसी का भी बनाया दुबा हे। जोर कमी भी बना हे 
परतु साहित्य में ए८ उत्तम ग्रथ है, उसमे सनेऊ पिपये झा सग्रद है. भवित 
येग मुख्य दें. बेदात और मरांख्य झास के पीछे बना दे फ्येकि उम्रमें इस 
देता हो नमक नी है. 


+ 


३९८ सीय- लि 
यदि उसमे से राप्तलीझ, चीरहरणलीछा वंगेरे और उपर लिखी जेसी 
अगछोझ असमव बातें से फ्रिनारा करके उसके एकादश स्क्रंध का अमुकू भाग 
छे लिया जाय ते वोह अमुऊ व्यक्त के लिये उपयेगी छामफारी है- 
भागवत की तीनों भावना (्ञ्मवाद, जगत मिथ्यावाद और ब्रिवाद में से) 
किसी व्यक्ति को जे पसंद पडे उसको मानें ओर पूर्वेक्रत पंचदशाग पूर्वक 
पाले ते उस व्यवित को हानिकारक हा, ऐसा नहीं भाव पडता, जे ऐसा न 
है। और उसके शब्द शब्द का ग्रहण करें वा करावें तो जेसा उसके प्रचार 
का वर्तमान में अनिष्ठ परिणाम हे। रहा है वैसा देगा. परंतु हमारी उसके 
भूषण पर दृष्टि है इसलिये डक्त भूषण माग ग्राद्य है, इतना ही कहना है. 





कर 
२९, साय, 
सूर्य को पूजनेवाला मंटर हिंद में बहुत कम है. सूर्य पुराण इनका ग्रथ है 
उसके व्याप्त रत कहते दे, तिलक छाछ चंदन का. माला काच की. हर सक्राति 
को और रविवार को नमऊ बिना का भेजन, आदित्य हृदय का पाठ सूर्य दशन 
के बिना अन्न न खाना, (मलेबार देश में इनफा दशन हे। जाता है). 
यह प्राचीन सम्रदाय है. पारसिये। मे इसका रिवाज है. सूरे का सामान्य 
प्रकाश व्यापक है, विशेष साकार है. सामान्य सर्वका अधिष्ठान हे (बेदात 
का भाति) जहां भानु, ऐसा ज्ञान इंये अज्ञान ओर जगत की निवृत्ति द्वाती है. शेय 
ब्रक्ष निराकार रूप है. साकार रूप देव ब्रह्म रूप दे. इसी के निर्गुण सगुण मह्म 
कहते हे. सब वेदातानुसार है (विभूषफ मत), पचदश्षाग पूर्वक इस भावना के 
पालने में उस्त भाविक व्यक्ति को हानी हे।, ऐसा नहीं मान पडता, 








३०. गाणपत. 
गणेश उपास्क, हर काम में इस देवता फो पूजा द्वाती हे, गणेश पुराण 
इनका ग्थ है, उसे व्यासझुत मानते है. गणेघ्राप्टऊ है. यद्द मंडछ द्िंद में दी है. 
बहुत येड़े है, इनकी कथा में आदि देव गणेश (गणेश का ईंश--ईबर) हे 
(बिमूपक) सोये प्रसगवत्‌ 
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३१, शटकाप-मुनिवाहन 

यह दे। पुरुष राजा भोज के १५० वर्ष पीछे (वि. ७०० में) हुये हे. 
इन्होने वृष्णय मत की बुनियाद डाछी ढें. ऐसा एक इतिहास में लिखा हैं, 
(सवा दे चो उसी में एक कुरसी नामा है 

झट गेषाचार्य !, झुनि वाहन २, यमनाचाये ३, रामानुज ?, रामानद १, 
कथीर ६ (वि १३ सदी से पीछे आचाये रूप का यह कुरसी नामा है) 

'बेष्णये। के ६ मत वा संप्रदाय प्रसिद्ध है--- 

रामानुज, माधय, रामानद, विष्णु, निम्वाके, वह्वमी सप्रदाय, * वछम 
सम्रदाय (शुदद्वेत) स्थामी नारायण और बगाल में चेतन सप्रदाय है. रामानुनादि 
शस्क्राप वा झुनि वाहन के अनुयावो हे। वा न है, परत यह सर बेढ, बेदात और 
गीता पुराण के मानते है. दसवा सम्रदाय निरछफी डेढ्राज का है जे! रेवाडी के 
निछे मे प्रचलित है. 





०८ आम 
३२. भरी रामानुज (वेष्णव संप्रदाय ). 
रामानुजाचाथ द्वावड देश निवासी ब्राह्मण कहलाते दे इन्हेने बेदात पर जे। 
बोडायन छत वृत्ति है (जे आम कल गुम हे और ठीऊ मानी जाती है) उस बृत्ति 
के अनुसार वेदात भाष्य किया हे, ऐसा माधवाचाय अपने सर्वे दर्शनसग्रह मे मनाते 
है, इन्हेने,वेदात श्री माष्य मे श्री झकराचाये का मायायाद (फेयल अंद्वेतवाद) ओोर 
जीव बक्ष की एकता का बडे जार के साथ खड़न किया हे. $ इनकी श्रो संप्रदाय 


# व्कुठ से राधा याने आय शाक्त और विप्णु भगदप्न रइत हैं. उभय युक्त सपा 
रण से धष्टि हुई है. कृष्ण म॑ नर और राधा म॑ं क्ली टय हा जाती हैं. श्याद बद्ष्मा सप्रदाय 
का जन है (मु. शा। 

& बचा अमाउ भाव से जुदा पदाय नहीं, अडान (भनाईि भाषहपर) पा द्वा ता 
उसका अमावहप नहीं हा सऊता शमस्वररूय अस्त म॑ अड्चान महा वसता, क्योडि तम प्रयान्न 
बंद विराय दे माया, जप्वानछा नाम नहों प्िंतु श्र॒ति म प्रशति करा नाम लिए है विरुद 
धर्म दान से अज्न जोच सो पफ्ता नहीं द्वा सकती तलमात मे एस त्मनापिदाण दें अर्थात्‌ 
ल्सिन यह जगत उत्पन्न नाश दाता दे से। (तम बिदृविश्िट चीव, जीव शरीगा, अद्न तू (छा) दे 
अुतिया भ नाव अन्न का भेद रहा है. (द्वासपणा बगर) जोब शरीर, बद्च ध्वरेत इसलिये 
अप्रयकल् दे विर्विशेष छाइ यस्‍्तु नहों हविशेष हा निविज प्रह्यक्ष दाता हैं बाद अक्ष से 
इतर संत मिध्या ला पद कदन, कम मय्राद्दा वेद झाख भी मिख्या हेर्न हैं इ इ 





३०० श्री रामानुज वष्णव सप्रदाय, 


का प्रचार दक्षिण देश मे तेताइटी की तरफ ज्यादे हुवा. रामानदनी इनके शिप्य 
हुये है. निनका चेला ऊवीर हुवा हे. रामानुज आचाय बड़े विद्वान, योग्य, ईशथर के 
सच भक्त हुये है उनका साम्यभाव असिद्ध है, वे जात पात के भेद के! नहीं चाहते 
थे किठु स्वफे ईश्वर का शरीर मान के सब के समान देखते थे, ऐसा भथो में 
देखते है 
इनके समय का ठीऊ पता नहीं एक जगह महमूद गजनवी से पहिले लिखा 
है, दूसरी जगह स, १३०० है. तीसरी जगह १२०० है. रामानुन का शिप्य 
रामानंद उसका शिष्य कवीर उसके शिष्य श्री नानकर्जी हुये हे कबीर वि १४२७- 
१४७७ दूसरी जगह १५४ ०वि रामानदजी वि. १ ३५७ दूसरी जगह वि, १९ ०० 
लिखा है. कवीर पथी कहते है कि कबीर रामानद का चेला नहीं था स्वतन्न पुरप 
था. तद्दत सिख मडल गुरु नानक के कबीर का चेला नहीं मानते. श्री सप्रदाय वाले 
रामानुज के शटकेप का शिष्य नहीं कहते सबके उपर अनुसार नहीं कहने में 
संप्रदाय का महत्व हेतु हे! ऐसा जान पडता है 
श्री रामानुजाचाय का मतव्य 
(३) चित (भाक्ता जीव) अचित्‌ (भोग्य-प्ररुति-माया) जोर ईवब्बर 
(नियामक) ऐसे तीच प्रसार के पदार्थ है 
(२) जीव-"असग, अपरिच्छिन्र, जान स्वरूप, चेतन, अनादि से कर्म मं 
लिपठा हुवा, नित्य ईश्वर परमात्मा से भिन्न अशु परिमाण, अनुभव स्वरूप, भेग्य 
का भेक्ता, यथाऊर्म जान का सकाच विवाप्त पाने बाला, सप्तर्गी सुख, दुख, 
उपभेग पाने वाला, भगवत प्राप्ति ओर ईश्वर पढ प्राप्ति करने योग्य 
(३) अखिदजभेग्य-अचेतन, अपुरप्राव (परतन), विकारी स्वभाव, सत्वादि 
ब्विगुणाव्मक , भेग्य (दिएय) भेएणुदरण (साधन) भागायतन (छरीर) यद तीने। व्सके 
कार्य है, काल मी शब्द प्रशृति आरृति सपन्न हे 
(४) ईशवर-शेक्ता भाग्य का अतरयमी, सर्यज्ञ है, और ऐश्व्य, वीय॑-श्ाक्ति, 
तेन, असख्य कल्याण गुण वाला है, जीर स्वसमह््प से चिदअचिद् का अधिष्ठाता, 
एक, दिव्य, निरतिशय, अनत भूषण वाला, रुरुणामय परमपुरष है जीव ओर प्रसति 
जिप्तके शरीर दे से वाझुदेव इश्वर इस जगत का उ्ता और उपादान दे अर्धाद 
जावे के अर चष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयता निमिवस्तरण है और श्रदति 
उपादान 


दर्शनसग्रह, ही । 


(५) से ईश्वर अपनी लीला से पाच रूपम प्रतिष्ठित है. !. अचौ 
(पतिमादि) २. विभव (रामादि अवतार में अबत्तरण हेना) ३ ब्यूह (वासुड़ेव, 
सफर्पण, प्रदुन्न और अनिरड) ४ सूक्ष्प पदुगुण पूर्ण वासुदेव नामक परवक्म 
यहा गुण शब्द से अपहत्पापमत्व अम्ृति है. १. अंतर्याभी (सबमे नियामक रूप से 
रहा हुवा) अर्चादिरूप मे भक्तो के वाम्ते अधिछ्ठित होता हे. 


(६) उनमे पूर्य पूर्व मूर्ति की उपासना हारा उत्तरोत्तर मूर्तियों की उपासना 
में अधिकार उत्पन्न होता है, छुक्ष्म में अधिकार हेने पीछे अतर्यामी फे शाक्षात 
फरने की शक्ति उदमुत हे।ती हे उपासना पाच अकार की होती है. १, जभिगमन 
(देवस्थानादि का मार्मन लेपन) >.« उपादान (गधादि पूना के साधन का आहरण), 
३, इच्या (देव का पूजन). ४ स्वाध्याय (अर्थ सहित मत्र जप, नाम, फीतनादि 
याने तत्त्यप्रतिपादऊ का अम्याक्ष) ९. येग (देव का अमुसधान) इस कर्म उपासना 
से विनान उद्भव हेता है. योग सहकार से दृष्ट दर्शन निवृत्ति हैने पर वासुदेय 
अपना अनत स्वरूप (दुशन) ओर स्वकीय पद भक्त के प्रदान फरते दे, वेह पद 
फैसा है! जहां से पुनभन्‍्म (पुनरावृत्ति) नहीं हाती, ओर अक्षय आनद तथा स्वीय 
(अपना) धाम (साछेयय मुक्ति) प्रदान करते है. 


भगवान निदिध्यास्तन रूप से भक्ति करने पर प्रस्नन्न हे कर क्रम २ से कर्म 
सघात रूप अविधा का नाम करते है. तन पुरप वा ससर तिराहित, ओर स्वभाव- 
मिड सर्यजत्व प्रभति, ऊल्याण गुगे। का आविर्भाव होता है. इस प्रकार ई-धर और 
भक्त देने के स्तमान गुण होते है. उनमें से से (नगत) क्तृत्वादि ईथर में ही 
देते है. उपाप्तक में नहीं, शेपरूपी भक्तगण मुक्ति छाभ ऊर, वहीं शेपरूपी तम्म 
में ऊुय होकर समुदाव अमीब्सित सिद्ध समेग करते है (सायुज्य मुक्ति) (सर्च 

शनसग्रट में से) 

(७) लोफ़िक से इत्र प्रम्तुत प्रिषय में श्ुत्ति, गीता, थेदातदशन इन ३ के 
मुब्य प्रमाण मानते है. स्मृति, पुराण ओर पचरास का भी प्रमाण करते है. इनके 
स्वर्ग सा नाम वैकुठ हे 

अवत्तरण, 


रामानुन भ्री फे क्रितनेक सह्झत्त वाय्ये ज्वा तरजुमा लिखते दे जे। उनके 
श्री भाष्य में है, मिस्तसे उनसत आश्यय निकल आता है 


४०२ श्री रामानुन॒वेष्णव सम्रदाय 


१. मुक्त जीव का ऐेथ्य है, परतु ईशर समान : जप थे रियर कै, परत और समान (जगतकर्तो, ' धरता हरता 5 ) 
नही देता, वेदात अध्याय १ पाद ३ेसू [८ के भाष्य में, २, जीवात्मा ईबर 
का शरीर है. श्रुति प्रभाण “य आत्मनितिष्ठित, वृ.” जे आत्मा में रहता है, 
आत्मा जिसके नहीं जावता, आत्मा सिप्तक्ा शरीर है, जे आत्मा के नियम में 
रखने वाला है, वोह तुम्हारा अतर्यामी आत्मा ऐै. शरीर रूपी जीवात्मा में म्थिर 
होने से जीव रूप से स्थिति मानी है ((।श२२). ३. प्ररृति ब्रक्ष का शरीर हे. 
प्रकृति उपादान और ब्रग्म निमित्तजारण है, (१।९२६). 2. शरीर (प्रति) 
भ्ग्य है, शरीरी (डर) दुःखी सुखी नहीं देता (र११३) ५. से (ईश्वर 
अर्थात्‌ प्रकृति और जीव मिसका बझरीर है) तू है. अर्थात्‌ ज्ञीव प्रति एकता वक्म 
के साथ शरीरी भाव से की हे. (श२१४). ६- विशिष्ट च. सुक्ष्म चिदचिद- 
(जुदा जुदा) विश्विष्ट ईश्वर, स्थूल चिदर अचिद्‌ विशिष्ट ईश्वर, दाने कारण कार्य रूप 
शरीर विशिष्ट के एक्य का नाम विशिष्ठादेत है. श्रो भाष्य प्र. ९१६९२॥१।२३ का 
भाष्यननगत उत्पत्ति काल में प्ररति ओर जीव“शरीर विशिष्ट म्रक्ष जगत का कारण 
है और स्थूछ जगताकार शरीर विशिष्ट कार्य जहाता हे. अर्थात जीव ओर प्रदति 
देनेए पाया के साथ मिला हुवा विशिष्टद्वेत हाता है. ७ जड़ चेतन रूप संत 
बस्तु मात्र का ब्रह्म के साथ अमेद, उसका शरीर होने के अभाव से, इसलिये म्रक्ष से 
भिन्न सपूर्ण पदार्थ उसके शरीर रूप से है, और उनके प्रतिपादक शब्द, ब्रद्मकोंद्दी 
कथन करते है; यह “ऐतदात्यमिद्ठ से” का अर्थ दें. इसी बातके। “तत्वमसि” 
इस समानापिकरण बेधक वाक्य से विशेष रूपता उरक्ते उपसद्यार किया है 
(श्री भाष्य पृ. ९६०), <- ३ पदार्थ अनादि है. परिणाम पाना माया में है दुख 
पाना जीव में और कल्याण गुणासरत्व मह्म म॑ है (३१।३२३). ५९. ज्ञानमान से 
ओे। परमार्थ सिद्धि मानने है ओर जे। सब पढायी के मिथ्या मानते है, वे लेग, 
पदों छगा के वेदवादी बनने हैं. परतु मच्छन्न बोद्ध # (छिपे हुये बोद) दे. 
(श२।२९), !*- मायावादि जे जीव के जिसु ऊदते दें वा जीव झे। पक्ष वर्णन 
करते हैं योह सब तक आभासमातर दे. (१२५०). ११ प्रति का गुण क्ष 
में नहीं इसलिये बह्म निभुण, जोर अपने सत्यादि गुण देने से समुण हर 
(३३ १९). १३. मोक्ष का साधन जे ज्ञान उसी के ध्यान-उपासना-निदिध्या- 
सनादि नाम दें इसलिये वेद ज्ञान ध्यान रूप मक्ति में काई जुदा वम्लु नहीं, सब 


+# शब्एचारय छो तरफ कदाक्ष दे 








दुर्शनसग्रह ढष्३्‌ 

वेह पिरेचन करता हे तत्र ज्ञान कहाता हे जोर जन वेह अनुष्ठान से ईश्वर 
भक्ति रूप तोता है तो योह ध्यान ऊद्माता है (६३४।२७) १३. अह्य से भिन्न 
में ब्रह्म ृष्टि करना से प्रतोझ् उपासना परतु उपासना अधिफरण में ऐसा नहीं 
है, अपने में प्रह्म भाव वा ब्रह्म में जे आत्म माव का उपदेश, से अन्य मे अन्य भाव 
से नहीं क्तुि अपहत पापमादि थर्मी के अभिप्राय से अहग्रह उपासना है. इसलिये 
प्रतीक उपाक्षना से महत अतर है. (४।१।॥५) विजाती बल्लु के चान से व्यवधान 
रहित जे| एक रूप से चित्तन है उसे ध्यान कहते है ते फिर निराकार का ध्यान 
केसे न हे। (है। सकता है) (०१८) (जारयभाप्य में से) १४ सर्व में ब्रह्म 
इसलिये अमेद, ब्रह्म चिदर अचिद प्रश्र से नानावशात्‌ विराजता हे इसलिये 
भदाभेद ओर चित (जीव) अचिद (प्ररति) और परमेश्वर इन तीने। के स्वरूप की 
विलक्षणता है इसलिये भेद है 4 (स द, स से) १5 तापः पुण्डू इतिश्रुतते 
रामानुन पठछ पडति शख, चक्र, गदा और पढ़ा के चिह्न अम्नि में तपा के भुजा 
में दाग देक दूध युक्त पान में बुझावा $ तिलक, नाम, माला ओर मश्र यट पाच 
सस्कार, परम एकात के हेतु है. (सत्याथप्रकाश पृ. ३२१ मं से) +- 


शोधक 
रामानुन श्री ने जे भेद, भेदाभेद जोर अमेद यह तीन पक्ष माने दें इनका 
खडन आनदतीर्थ (पूर्ण ्रज) ने किया हे, ने भेद वेह अमेद ओर मिप्तका भेद 


पं शामातुज श्री का त्रियाद इतताद और भेदबाद है विद्यशद्वेत, सौर भेदाभेदादि 
रुप क्पन दीटी मात्र है इथर का अप्ता: होना मानते हैं श्लल्यि अब्तार नित्रार हे भोर 
मुक्ति स भनागत्त मानी है अत अनावृत्ति त्िदाद है 





गुरादेत मातड की उपादूधात प्रष्ट ५९६० म॑ स-रा/मादुत के मत्त मे जढ का 
अमेद जब के साथ और वित्त का अभेद आचत्‌ ऊ साथ स्वोदारा दे प्रत्म अउसूयार्म थी 
एमा दोहे अक्षर मद्त का भगददू का धाम माना दे कम, शान और भक्ति यइ साधन क्रम दे 
हमरा जोष में दास्‍य माना दे. 'त्तमस ' का त्तय ले (तिथश्य तू दास) एसा विश्रदह दिया 
है माक्ष अभावा मर और पराकय मानाई विद्यशद्वैत में सालानर सामोण, सार्टि (सायुज्य) 
और सारुष्य मार का स्वीकार है विश्विशद्रैत का अस्यात ख्यात दें 


$ पूण प्रडन भी तप्तमुद्रा की छाप उेना माना हे लिगायत, झकऊर झे छिंग पी 
छाप स्त हैं 


क+ वामानुज् के कब मत मूच पूरी मागबर मत और पचराप्र पते है एसा बांचन 
में ध्ाद्ादे 


४३०४ श्री प्रणप्रज्ञ आनदतीर्य वा मंतव्य- 

उसका अभेद्‌ नही है सकता. एवं अभेद वास्‍्ते जाना, एफ प्रति मेदामेद विरोधी 
धर्म मानना व्याघात द्ै. वेदात अ, २।२।३२ में व्यास्तती ने भी खड़न किया है- 
श्रुति मी (दवाप्तपणा) भेद्‌ ही कहती है. आये समाज के स्थापक स्वामी दयानदजी 
मे भपतारबाद का खड़न बडे जोर के साथ किया हे. तथा छाप तप्त मुद्रा लेने ओर 
उसके दूध के पीने का खडन दरस्ताया है. (स्त समुछाप्त १ १). अवत्तार का अपवाद 
उपर अबतारादि अ्सग सू. ८! की टीपण में बाच चुके दो. त्रिवाद झा अपवाद 
वद्ष्यमाण आवृत्ति त्रिवाद (इडीमत) मे वाचोगे ओर उपर बाच आये दे, ओर 
मुक्ति से अनावृत्ति असिद्ध है यह अ. ३ मुक्ति प्रसस तथा वेद अक ९ में बाच 
चुके हे अर्थात्‌ आवृत्ति ही सिद्ध हाती हे रामानुन श्री का द्वतवाद ही है. 
विशिष्टाद्वत कथन मात्र हे 


विमृूषक् वतत 
रामानुज श्री का मत त्रिवाद है. जिवाद के भूपण उपर वेद उपनिषद्‌ प्रसंग 
में तथा अ ४ में लिखे हे, उस अनुसार यहा जान लेना चाहिये, यदि पचदशाग 
पूर्वक पाला जाय ते पालने वाले की हानी नहीं जान पड़ती, क्येकि मुझ्य शान 
प्राप्ति का साधन है. इसी पक्ष में भक्ति भाव बन सकता है भ. ! विभूषकमत 
अक २९ विचारा, ओर ईश्वरावतारादि प्रसग में अ ! बत्‌ ज्ञातव्य है. 


अी+ ५४९ ४०२० ज८टसस>ीश. ० 


३३, श्री पूर्ण प्रज्ञ आनंदतार्थ मध्व का मंतब्य, 

(१) जीव का अणुत्व, दासत्व, वेद वा अपीरूपेयत्त्व सिद्धारय वेधस्त्व और 
स्वत, प्रमाणपना, तीन (श्र॒ति, वेदात, गीता) प्रमाण जीर पचरात वी मान्यता इन सब 
दिपय में श्रीरामानुन के साथ एफ्ता है. तथा मायांवाद (जगत मिथ्या जीव घह्ष वी 
एकता) के निपेध में मी बेसे ही समत हे. परतु रामानुन थी ने भेद, अमेद, भेदाभेद 
यह तीन रूप मानें उनमें यह केवछ भेद का ही स्वीकार फरता है अमेद और भेदा 
भेद का बडे जेर से सडन करता है. 


(२) स्वतत्र (विप्णुमसवान), अम्बतय ऐसे २ भार ऊे तत्त्व दे. 


(३) विष्णु की सेवा ३ प्रसर वी है (!) अक्रन-विष्णु के चक्रादि का 
चिह्न धारण करना, अर्थात्‌ मुद्रा के तपा के घरीर पर द्वागना (जेसा कि द्वारिका 
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बगेरे में करते हैं चक्रांति कहलाते हैं) ऐसा करने से स्वर्ग वास हेता है, पुनननन्‍्म नहीं 
हैतता (शाकल्य साहित्य परिशिष्ट और तैत्तिरीय $ श्रुति प्रमाण है) किप्त मकार का और 
कहां चिह्न करना यह रीति अग्निपुराण में लिखी है और किन मंत्रों से करना वे दूसरी 
जघे अंकित हैं. (२) नाप करण-पुत्रादिकों का नाम ईश्वर चाले (क्रेशवादि) नाम 
रखना. इससे ईश्वर का ्मरण हेता है. (३) भजन-सप्त्य हित प्रिय बचन, बेदपाठ, 
दुखियो का दुःख निवारण, उनकी रक्षा, दया, दास मे स्पर्धा, श्रद्धा, इन तीनों 
प्रकार के वर्तन से ईश्वर प्रसन्न हता है. (४) धर्म काम जीर अर्थ जनिल हैं, मोक्ष 
ही नित्य है. से विष्णु की छपा बिना नहीं होती (छाल्लेवया श्रुतिननारायण श्रुति 
देखे), इसलिये विष्णु भगवान की चिंता करना चाहिये. तब बोह प्रश्नन्न होंगे. 
(५) विष्णु के गुणोत्कर्प के ज्ञान द्वाने पर विष्णु की प्रसन्नता सम्रह् में समर्थ है। जाता 
है. (अमेद भावना से वोह फल नही मिलता). इस प्रकार गुण विदित हे।ने पर सत्तार 
बिनिवृत्त हे।नाता हे, सब दुःखे! का अभाव हे। जाता है नित्य परमानंद भेगता है, 
एवं उसका त्षाप्रीष्य छाभ हेता है. 


(६) विष्णु की प्रसन्नता बिना मेक्ष नहीं द्वेती, और प्रसन्नता उप्के ज्ञान 
बिना नही हवाती, इसलिये ब्रह्म निज्ञामा कर्े्य दे ऐसा वेदांत सूत्र का भाशय है. 
वेह ब्रक्ष केप्ता है? निस्ससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रर्य हेती है. 


(७) मुक्ति मे भी स्वरूप की एकता नहीं होती, मुक्त अल्प और परतंत्र रहता 
है विष्णु स्वत ओर पूर्ण है. 

(८) झाखत्र ऋणगादि ९ वेद, महाभारत, पंचरात्र और मृल रामायण हैं और 
जे इन फे अनुकूल हों सा. (विशेष इनके चेदांत भाष्य में है)- 

(५) अभेद (अंदेत) खंडन-बह्म विजातीय भेद रहित हा ते झांश्र और 
कर्मादि की व्यवस्था ही न हे. प्रत्यक्ष भेद के। कल्पित नहीं मान सकते. शूद्र ब्राह्मण 
नहीं हेशता ऐसे जीव ब्रद्य नहीं हा सऊते. ईश्वर जीव नहों, क्योंकि सेव्य है; में 
राजा ऐसे कहने वाला दंड पात्र ठेरता है; इसलिये उभय ऊा मुक्ति मे भी भेद ही है. 
क्षर (प्रदृति) अक्षर (जीव) और पुरुषेतम (विष्णु) यह ३ जुदा जुदा है ऐसे गीता 
में मी कह हे. तत्त्मसि में छो! (परोक्ष) त्‌ (अपरोक्ष) की एकता नहीं हे! सकती किंतु 
अतत्तमिति अथीत ख़त गुण बाला ज्ञान स्वरूपात्मा तू नहीं है, ऐसा भाव है. 

$ अथे भेद दे 





० रामानद स्वामी. 

मायाषद से ईश्वरेच्छा निर्देश है. महामाया, अविद्या, मेहनि, मियति, प्रति और 
वासना सब उसकी इच्छा सस्तार में छिप्त ऊरे से प्रकृति के वासना कहते है. अ. 
(ईश्वर) की माया होने से अविद्या कहते हे. इत्यादि. द्वत ज्राति कल्पित नहीं. यदि 
प्रपंच मिथ्या ते (छे.) यह कथन मंतव्य सत्य १ वा मिथ्या २१ (उ.) सत्य. (हँ.) 
ते छेत सिद्ध हुवा. (उ.) मिथ्या (द्वे) ते प्रपच सत्य ठेरा. इसलिये जीव, ईश्वर का 
भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जड जीव का भेद, जीय जीव का भेद जड़ जड़ का भेद यह 
पाच भेद अनादि अनंत है. (विशेष भाध्य मे) 

(। ०) शुद्धाद्दैवमार्तड को उपादधात पृष्ठ ३१।६३२ में से-माध्व (पूर्ण प्रतञ 
जाचाये) शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान यह ३ प्रमाण मानता है ब्रह्म, जीव और 
जगत एक तत्त्व नही कितु जुदा जुदा दे. स्पष्ट द्वेत ही हे. ब्रह्म सघमक है मह्म 
निमित्त कारण और प्रति उधादान कारण है. “तत्त्वमसिका जततृत्वम्‌ असि” 
ऐसा विग्नद करते हे. कर्म, ज्ञान, भक्ति यह साथन क्रम है. मोक्षाभावात्मक और 
पराश्रय. द्वेतीअभिनव अन्यथा ख्याति मानता हे. 

(११) जेमे हनुमान और भीम यह दे वायु के अवतार कहने हे, वेसे पृर्णप्र् 
(मध्व) वायु झा तीसरा अवतार कठ्ाताहे (सर्व दर्शनसम्रह में से). मध्व श्री 
स* १४९३ में हुये है. 

शोधक, 

इसका अपवाद बिवादि रामानुन श्री के जमुसार जानलेना चाहिये, तप्तमुद्रा 
लेने से स्वर्ग वा मोक्ष प्राप्ति मानना कथन मात्र है, यह म्पष्ट ही है, 

विभूषक मत, 

तप्तमुद्रादि भाग के छोड के श्री रामानुन के मत में विभुषफ मंत्र दरसाया है 

चेसे ही यहां मान लेना चाहिये. अन्यथा कल्पनामात है. 


३४, रामानंद स्वामी. 

(वि. १४०० के छगमग) यह श्री रामानुन जी के चेडे थे ऐसा मानने में 
जाता है. (परंतु इनका और रामानुम जी के सवत में विवाद हे) इन्हेने श्री सप्रदाम 
के अनुयायी द्वाते हुये वैराग्य पथ चठाया. जीर जेसे श्रीशकराचाये के श्रिप्यो से 
शारदा, शृगेरी, गेवरधन और जेशी ऐसे ४ मठ धर्म उपदेशार्य बनाये और घियउ- 
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दल (अतीता) के अखाडे बने ऐसे ही वेष्णवे की ? संप्रदाय (रामानद, विप्णुः 
माधव निवाक) से धामक्षेत्र बनाये उनकी बुनियाद में स्वामीरामानद जी मुख्य है. 
इनका मत रामानुजानुसार है. श्री सप्रदाय है भक्ति मार्ग हे. इनके अनुयायी 
बैरागी होते है. इनके १२ शिप्ये में से कबीर भी था. चार सप्रदाये का दल रामा- 
दु कहाता है. मुक्ति शास्त्र (प. १९८) में यूं लिखा हे कि रामानद ज्येततिप मठ 
का सन्यासी था. भक्ति मार्ग पसंद पडा, रामावतार के उपाप्तक हुये. कविंदु ठुलसीदास 
भक्त इसी सप्रदाय मे हुवा है, अपवाद और मृषण रामानुज मत वत्‌, 


३५, निम्वरार्काचार्य का मत. 

बैप्णवे। की चार सप्रदाये में निम्वार्क सप्रदाय है. निम्बाके भेदामेद के स्वी- 
कारता है. अधात साइस्यत्व से जीव ईश्वर झा अभेद और वस्तुतः भेद मानता है. 
मुक्ति मध्यदिया की जेसी मानता दे. अवतारादि और भक्ति के प्रधान रूप से स्वी- 
कारता है, दूसरा का जवतरण है अतः विशेष नहीं लिखा ढत वास्तविक है जद्वेत 
औपचारिक है. प्रायः माध्वमत सदृश यह मत है (झुद्धाद्बेत मार्तड उपोदघात पेज 
६३). 

इसकी अपवाद ओर इस विषे यिमूपक्र मत पूर्व श्रीगमानुज वतु जान छेना 
चाहिये. 





३६, विष्णु स्वामी का मत 
बेप्णवो की चार सम्रदाये! मे से एक संप्रदाय है. रृप्ण की भक्ति के मुख्य 
मानता है. रामातुज् मध्व से नाम मात्र जतर हे. 
इसका अपवाद ओर इस विपे विभूषक मत पूर्य (रामनुज) बत जान छेना 
चाहिये. 
८८ 
द्द्् 
३७. कंवीर. 
(वि. १४३७-१५९१५. अव्दुलक्रीम विननूराज्ुलाहा बनकर). 
भगतमाल जौर दूसरे अंबा में लिखा है कि वह रामानद के चेढे थे. अलीपुर 
के एक जुलाहे के पुत्र थे और गृहस्थ था, त्यागी नहीं था. कबीर पथी इस लेख के 


, 


रु 
४०८ म्जीर 


साथ नहीं मिलते, तवारीख चद्निक़ा मे लिखा है कि वादशाद सिंस्दरकेपी के समय 
कचीर था सिंफदर वि, १९४५ में गद्दी वेठा वि १५६३ में भरा. करार वि १ ६- 
४० में मर गया. इससे नान पडता है कि करीर १४३७ में नहीं था क्तु १५३७ 
के पीछे हुवा हे, 
कबीर की जन्‍म कथा उसप्तके जाति (हिंदू था वा मुसलमान) उप्तके मरण 
सबधी कथा में मत भेद दे भगतमाल में उसके हियू झुलाहा रामानद्‌ का चेला कहां 
है, ओर कमाल उसका पुत्र था ऐसा माना माता है, परतु कट्टे ऊवार पर्थी उसका 
जन्म मरण द्वी नहीं मानते, वोह रामानद्‌ का चेला नहीं था क्तु उस्ता उपदेष्टा 
था (आगे बाचोगे) ऐसा कहते है “बूडा बस कबीर का उपना पुत्र कमाल (उची 
सुक्ति-उत्तमप्रसुक्ति) पेदा हे। गया है, इसलिये इसका उपदेश न चलेगा याने इसका 
वश (अनुयायी) न टोगे साराश करीर ने गाह॑स्थ्य भा नही किया था, इ कुछ मी 
द्वागा इनके मत का समावेश सत मत में दे समता दे, क्योकि इस मत की केई 
थीयरी वा दर्शन नहीं है कितु एक प्रकार का पथ है % 
कबीर के पक्ष में भी भत भेद है, कोई कहता दे कि यह ईश्वर के भक्त थे 
ओर पीछे बेदाती हुये (भक्तमाल). उनके वीमक अथ जोर उनका ज्ञान समान अंथ 
दे पक्ष बताता हे, ऊबीर पथी और ही प्रकार बताते हे यहा प्रन्‍म बीमक ग्रेव से 
पीछे ज्ञान समान ग्रंथ से उत्तारा लिखते हे 
क्बोर,बोजक 
कवीर पथ में यह अथ उनका वेद हे हिंदी भाषा में क्भीर रुत ३६२ स्ाखी 
हैं, इसकी टीका प्रयागदास कबीर पथी ने की है से सन्‌ १९११ ३ में छपी दे 
प्रयाग दाप्त लिखता है कि इसकी पहिली टीसा रीवा के राजा विश्वनाथसिंह ने बनाई 
जिसमें राम की समण उपासना सिद्ध की हे से गरूत है दूसरी पृणदास ने सं. 
१८९० ई में बनाई तीप़री यह है से सत्य हे 
इस पथ मे दे। चार साखी के सिवाय सब साखी ऐसे शब्दे में रची हैं कि 
पुनमैन्‍्म वादि हर कोई धर्म मत वाला द्वा वोह अपने धर्म के अनुसार अथ कर 
सकता है ओर अर्थ भी अच्छे वाध का हे। जाता है, इससे जान पडता है कि कपीर 
बड़ा हेाशियार (चालाक) दाना चाहिये. 


आ फबीर एय का बिद्येष प्रचार नहीं है तडापि श्सके अनुबायी गृदरय तथा खाधु हैं 
तथ। जघे जे स्थन दें केइ भी बडा क्षद्वेर वा कमा एसा न देगा दर जहां श्नक्रा स्पान तहें 











दरनसमह, ४०९, 


प्रयागदासत ने जा टीडा की है वेह बहुत नवे साखी ऊे स्ताथ नही मिलती, 
करण कि उनऊ्ा उद्देश उ्बीर से इतर सत्र पांखडी हे. और जीव नाना हे. अपने 
अहसार से जाप ही बंधन में आया है, टतना ही हे वे कबीर की सासी के आर्य मे 
सिद्धात जनाते हे. 

जीव का आनंद अहफ़ार उसप्तजा काल हो गया. विषयानद में फ्सके चौरासी 
भे|गता है' देह भोर प्ररति मदल गई आनंद रूपा दारू पी के हता इच्छा रूपी 
नारी पेदा हुई. उससे ३ ताप हुप्रे स्थुछ, सूथ्म कारण जोर महाकारण यह ४ देह 
जन गये. इत्यादि रह्पना उरके भूल गया. पेन ३ 

मप्र जीव ने भूल के सृष्टि यनाई ले। प्रखाश की चाह हुई, ते सूर्य चद्र वन गये 
पृथ्वी सत्य के आधार से टिडी. सरदी ने सताया तो धूप की चाट हुईं इस प्रसार 
नया ज्ये। ते जे इच्छा द्वाती गई त्ये त्ये। प्ेसे पदार्थ बनते गये. परतु +च्ची देह 
अमर न हुई ते ईश्वर के अनुमान से माना. एवं अनेक जछ्पना (बेढ) बगेरे हुई. 
पेन ३० 

चम्बुत३ जीय के फरण सूक्ष्म झगैर नहीं है न काई जतः करण डे. पेज ३९. 
देह मे देह पेदा द्वाती हे जोर उुछ नदी दे. अपने को आप ऊाई नहीं देख सता, 
परतु सेसे शीशे द्वारा चलु देसी जाती हे वेसे जीय के स्वरूप ज्ञान होने मे 
तनवीन है 





जहा जन्‍म में मुक्त था तहाँ हता नहीं काय | 
छठी तुम्हारी वाह जगह तू कटा चला विताय | ०४ ॥ 
है जाव नहा तू जन्‍म में मुक्त व वहा तेरे पर कोई ने था (हम थे तुम थे) 
तेरा मी पकछा देद था जीर मेरा नी परतु में पारस था, तू वेपारसां था बढ़ा हर्ष 
शेरक्त न था. परतु तू वेषरस दाने से हर्ष शोक करने लगा, तुझमा मैने समझाया 
परनु वूने ने माना. तिसमे नेरी देद् छूटी दा गई 
बढ़ा सत्य, विचार्शील, दया जोर ब्रेय इस पाच पक्के दत्ता का तेरा परीर 
था जीर ऐसा दी झक्नाड था ऐसा द्वा दद्धिय था 
है मत ही इंद्विय श्ोत बाड़; दवा की त्यच्या द्वाउ; शीड री नेय पाद बेय 
ही गुदा नाएऊ पिचार की जाम डिग यह १७ दिये था, २ पियेछ्, वेसग्य, निन 
शेप नाय यद्ू हे युप ये. ३. सती बद्धति, निद्धेना, सिर्मे्ता, प्रद्धाम री त्यया, 
क्षतरा छा गेम, गिसता ही 7 हु, निर्दषा हा नाई, जिचार ज्व प्रझसि, अम्निनाम्तिपर 





की जुदाई, से! ही पस्तरना, शुद्धि का बिंदु प्रेम का रक्त, अमछ का लार, निर्मल्ता का 
मूत्र. शील की प्रकृति - निराहार, निर्मेथुन, ठृष्णा रहित, निरारुस्य, दया की प्रृति- 
अमल-अचल-अपार -असफराच - असेच. बैये की प्रकृति निष्काम, निक्रोष, 
निलोम, निर्मय. एवं ६+-१०+२५ यह ४० वाला तेरा शरीर था 
तूं विचार द्वारा अपने रूप का देख ऊे हर्पमान हुवा आनंद स्वरूप दा गया, 
* ब्रुडिहीन दा यया ते गाढ निद्रा में (शुन्यरूप) आ गया, अपने निमस्वरूय के 
भूछ गया तब उक्त पक्का देह कच्चे तत्त्व का बन गया तहां-- 
सत्य से आकाश, प्रक्षश, तेन हुवा दया शीलसे वायु हुवा, बैये से जल हुवा 
विचार से पृथ्यी हुईं. इन पांचों तत्त्वों से कचा देह हुवा जेसा पक्का देह था (ऊपर 
कहा) वेसे ही कच्चा देह वन गया. और जेस्ता उपरोक्त पक्का ब्रप्नांड था वेसा ही कन्चा 
बडा बड़ा ब्रह्मांड है| गया. एवं पक्की से कच्ची इद्नियें और प्रकृति दवा गई, जेसे केई 
रूपवान अपना प्रतिविंव देख के हर्प मे घेछा हो उसे जेल में देवें तो दुःखी और 
निस्तेन हे! नाता है और आल वाल बढ़ता है. दे जीव, ऐसी तेरी दशा हुई है. 
सत्य से असत्य देह, विचार से अविचार, दया से नि यता, शील से अशील, 
पेयसे अंग्रैय पेदा हे गये में सत्य मे आनंद, यही तेरा काल हे। गया. अज्ञान 
अविचार से तूं भ्रमा गया, 
(४.) ऐसा हेहना किसी ने न जाना (उ.) कबीर साहव ने देह धर के से। 
कप्तर दरसाई 
पीछे इच्छा (कामना) नाम की खत्री पेदा हुई. उससे सतान चली. विपय 
भोग प्यारा छुगा ते। ८४ छक्ष यानी तेने पेदा की. जेसे म्वप्त मे आप बादशाह 
हेकि तमाशा देखता है, ऐसे जीय येनियों के! णता है. 
भगवान का आधार कोन उत्तर नहीं मिलता, जगत कर्ता निरगुण निराकार 
ईश्वर नहीं हे। सकता, ईश्वर के विरुढ्व काई कद्दे (यथा ईश्वर नहीं है) ना ईश्वर कुछ 
नहीं बेलता-दड नहों देता. तुम सुनी सुनाई बातों में अधे हे के ईश्वर मान रहे हे।. 
सेई नूर + + नाका की. २९९ सब वाणी, खाणी तेरी (जीव की) बनाई 
हुई हें. बेबून खुदा ईश्वर केई भी नहों हे- 
उपर का सार- जीव चेतन परिच्छिन्न झुद्ध और असंख्य हें, अनादि अनंत 
हैं (अमर दे), आनंद अज्ञान अईकार कामना वश्च/हुवा परीक्षा और विचार की 


दरशनसंग्रह. ४११ 


२३,२२ में से कबीर का मत कहा. 

सांचा सौदा कीजिये ++ ४८. + 

उपरोक्त सत्यादि पांच पक्के तत्तों का देह बनाओ. तदत् उपरोक्त पक्षी 
इंद्रिय करे, विचार के नेत्र पांव बने, विचार के देखे, नेत्रादि स्थूल, द्वत, ईश्वर उसका 
ध्यान, में आत्मा (ह्म), सब बेप मिथ्या है, में और भेरा गुरु कबीर सत्य, कबीर दा 
स्मरण करो छोम, मोह, आशा, भर, इंद्व रहित प्रछृति बनाओ ते जे झूठ-भूछ 
तुमको आदि से छगे हैं से नष्ट हो जायेंगे. उक्त ४० पक्का सेर का हीरा पाने से 
झठ कचच तत्वों की हानी हे मायगी- 

जा तुम पक्ष हाना चाहते हे वा जन्‍म मरण से 'छूटना चाहते हा ते प्रथम 
अड्डिंग वराग्य करे, स्वर्गादि की इच्छा छोड़े, मुझे (कब्रीर) के देखे, पेन २८. 

(४ ) पूर्ववतत पुनः कच्चा देह हे। जायगा. (उ,) नहीं, क्योंकि अब 


अपनी भूल और उसका परिणाम दुःख (यानी भेग-जन्म मरण) जान लिया हे. 
(पेज ७). 


कत्रीर सतछोेक में रहता दे अर्थात्‌ सच्चाई में, (पेज ७४२०) जे। वराग्यवान्‌ 
है। के कबीर के! देखे ते। कंबीर उसकी रक्षा करता है (!९). जीव जेप्ता फरता 
है बेसा भागता है. (पेज ५१). 
शब्द से जीव वहा है कि उप्तक़ा उसते उपयोग होता है. (१). अंद्वेतवाद में गधा 
और संत समान हैं कया ऐसा है| सऊता हे! (पेन २) जे। जीव मुक्त स्वरूप था 
ते बंध हे।ना नहों बनता. जे इंद्रिय ही भोग भेगती हे। तो मरा हुवा झरीर मी 
भेगता. ईश्वर गुरु-शिक्षक द्वाता ते किसी के कहने आता, परंतु ऐसा नहीं हुवा, 
ईश्वर बगेरे और मंथ ते। जीव के बनाये हुये हें. जे ज्ञीव न कक््पता ते ईश्वर 
बरे नाममी न हाला. जे) ईश्वर ढेता तेः रावण बगेरे वा भक्तों का सन कये| नहीं 
बढल देता, 
कपीर की नीचे की लिखी हुईं स्ाखी इसलिये लिखते हैं कि उसके भंतव्य का 
भान द्वा, अनेक सास ऐसी हैं फ्नि सबके आश्य हैं और उनका हरेक धर्म मत पंथ 
बाला अपने मत अनुसार भावाधे निफाक से # जोर मी जनेऊ दूप्तरे अंथ से भेद 
जान पडे, (आगे वांचेागे). 
% कद्रोर पक, रामरनेही बगेरे कोई मोदी उप्रदाय नहीं है. परतु ईै. श्वमें सदेद नहों 
कि कईीर बहुशत द्वाश्चिगर था, हिंदुओं केस मुसतमान ने देने में उफ्णेगो हुवा क्योकि ईडर 





3१२ कबीर, 


नीचे फी प्तासियों में दे चार नगद पद अशुद्ध और छेद भंग देप था से « 
सुधरवा के लिखा है, भिससे अभिप्राय में अंतर नहीं पडा है. 

नीचे की साखीयें में इतनी विगत है कबीर अपनी आत्म >छाघा करता है. (नं. 
३॥९१२॥३६॥३९९ १॥१ २७४२ ०९२१ ८२६७३ १३३६२. के, (१२). रूप्ण 
निंदा (२२८), वेद निंदा (१९।८९)२९५), पड़दर्शन निंदा (३३१,३३९। १२९), 
भक्ति निंदा (१३३), योग निंदा (३३१।२२६), मक्षज्ञान निंदा (५३३५९), 
देवता निदा (१ १), तीर्थ निंदा (१३८), राम नाम निदा (९३॥? १॥२५।१ १ । 
!२६), ईश्वर निंदा (९११२८३९३). 





इनके सिवाय मितनी, साखी हैं उनके भावार्थ कबीर पंथी ते। कवीर से इतर 
सब मत-पक्ष, रीफेर्मर, भंथ, नवी, देवता, अवतारादि के निषेध में बत्ताते है. परंतु वे 
साखी ऐसी हैं कि उनका भावाय अपने धर्म पंथ अनुसार करना चाहे ते कर सकता 
हे अथात अपने से इतर का निषेध कर सऊता है. और यदि भावार्थ की खेंचतान में 
न उतरे ते हर केाई के शिक्षा रूप में मान्य है. 

कवीर श्री का कटाक्ष नाना सप्रदाय और मतभेद पर रहा है. 


रामानंद राम रस चाखे. कह कबीर हम कह कह थाफे इसके दे। अथ दे. 
रामानन्द ने राम रस चखा ते। पार उतरा तुमके। राम रस चखने के लिये कह कह 
के थक गया. प्रागदाप्त कहता है कि रामानन्द का कबीर चेला नहीं था से! इस 
देहे से जान पडता है अर्थात्‌ रामानन्द राम रस में रहता. में ने उनको वर्ना कि 
इसमें कुछ नहीं इ. कह कह के थक गया. 


एक कहू त्ते है नहीं दूना कहू ते गार; 

है जंपता तेसा कहूँ कहे कवीर पुकार। 

माया तजी ते। क्‍या भया मान तजा न जाय; 

मिहि माने मुनिवर ठगे मान सबन के खाय ॥ 

वेलि हमारी पूर्वी हमे छस्े नहों काय; 

हमके। ता सेई लछूखे जे। घुरपुर का हाय ॥ ३ ॥ 
आअषधार, मूर्ति पूजा, तो, पुराष वगेरे का निपेषक, ससल्यानी छिद्धात अपुनजेन्म बगेरे का 
बाधक था, जे यद्दि वाह रुस्‍्कृत का अच्या्री दवा के वेद शास्रोंदा अभ्यात्ती दोता ते पहुत 
बड़ा काम करता और नाम निफाटता« 
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जाका ग्ुरुहे आपला चेला काह क्राय, 
जधे अधा पे ल्या देठ यृष पराय॥ ४॥ 
कहता से करता नहीं झूठा उड़ा हुयाड, 
अत फजीयत हेोयगा साहबों के दरवार ॥ ९ ॥ 
साथ यरायर तप नहीं झूठ समान ने पाप, 
जाऊ दूथ माच हे ताके ददय आप ॥ ७॥ 
मैंने तो स्यरी कही, मेक काइल चान, 
में तर जय आर रहा जुग जुग होवु न आन ॥ ९ ॥ 
माचा घब्द फचीर को परंगट कह नगमाहि, 
भेसे के तेसा कहू ताम निंदा गाहि॥ ६ ॥ 
सुमरन करते राम का जो गहेगा कम, 
ना जानु ऊममार ही क्या घर क्या परदेश्य ॥ 
में मरमु मे मारह में जार में खाब, 
नजर थर में में रमि रहा मोर निरनन नाम ॥ 
माया के वश सब परे ब्रह्मा विष्णु मदेश, 
मनक सनदन सघनत ओर गोरी पुत्र गणेश ॥ ११ ॥ 
जेतू मेझे चाहता छोड सस्‍लरी आम, 
मेरे जेसे हा रहे! सर सुख तेरे पाम॥ १२॥ 
हीरे शी योरी नही मलियागर नहीं पात, 
मिंदा का लद्दटा नहीं, साधु सी ने जमात॥ १७॥ 
जे प्रोहि जाने ताहि, म॑ नानू, 
मेक चंद का कहा ने मानू॥ १९॥ 
सिंहा शो जे खाल में मींदा उठे जाय, 
चचन हिमे पहिटठानिये अब्द दी देतठ साय ॥ ९३ |॥ 
गुर यिचारा क्या हरे शिष्य द्दी में है चूक, 
घब्द गान प्थें नहीं वास बनाये ऊूपत ३४ ॥ 
पिन सार्ती आरती, दरशन दीजे राम 
जीते दुश्शन ना हुवा मूये ड्रोन दे काम ॥ २-० ॥ 


३ युद्ध ऋबीर सहेब दुख इझा का अप ३ झबी से भेद नहीं 


ऊघीर- 


हरि हीरा जब जाहरी सवन प्तारा हाठ: 
जब आवे जन जाहरी रूके हीर की साठ ॥ रे८ ॥ 
पक्षा पक्षी कारणे भूछठा सकल महान: 
निषक्ष हाके हरि मजे सोई सत सुमान॥ ३९ ॥ 
मनुष्य जन्म नर पायके चूके अबकी वातः 
जाय परे भव चक्र में सहे पनेरी छात॥ १२॥ 
कविरा अ्र्म ने भाजिया, वहुविधि घरिया भेख; 
साई के परिचय विनां अन्दर रह गईं रेख॥ ३३ ॥ 
मैं रोबु या नगत के मेके रेवे ने काय; 
मेका रोवे सो जना झब्द विवेकी हाय॥ १९५ ॥ 
में ते लखा तिईँ लेक का, तू कृप्त कहे अलेखः 
सार झब्द जाने नहों थाखे पहेरा वेश ॥३६॥ 
कहते ते बहुते मिले गहता मिला न कायः 
वह कहता वहि जान दे जे न' गहता हाय ॥'३७॥ 
कर मभेया बल आपका छोड विरानी आस; 
जा आऑगन नदिया बढ़े से क्‍यें मरे पियास ॥ २०॥ 
चलती चक्की देख के दिया ऊुवीरा राय; 
देपाटन बिच आयके साबित रद्दा न कोय ॥ 2१ ॥ 
सुनी वात अधा पद्दे देख कहे से मसाधः 
सुनी माने देखी तजे ताक़े बढ़ि हैं व्याप॥ ४५॥ 
आशा दे जग बाधिया तीन छोक के बार) 
कह कर्चार काह काबि दे माके दम विच्यर ॥ ५२ ४ 
के तो ऐसे ही नये ते मत द्वा अनाना 
दे निगुणिये तू गरुणी मत पएुकहि में ज्ञान ॥$२॥ 
कर विवेकड्रो बंदगी पेश धरा सदर कायः 
से माने यह बंदगी श्रव्द जिवेद न हाथ ॥ ६०॥ 
छेग्मे की अथडाइयों मत काई पेंटा पाय; 
एके खेले चरत दें बाप गधेढा माय ॥ १५॥ 


दुशबसग्रह 





साथा शब्द कचीर का इंदव देख विचार- 

चित्त दे समझे नाहि मेहि कहता भये युग चार ॥ ६१९ ॥ 
जे मिलिया से गुरु मिला शिष्य मिला न केय; 
छलसख छानवे रमनी एक जीव पर होय ॥ ६२ !। 
इन में ते। स्तर द्वी गये भार छूदाय रूदाय, 

उत से कोई न आइया जा से प्रछे घाय॥ ६३॥ 
सिद्धि हुईं तो क्या हुई चहु दिश फूदी बास, 

अदर वाके बीज है फिर जा मनकों अस॥ ६५ ॥ 
जीव न मारे। याबरे, सबका एकहि प्राण, 

जीव हत्या नहीं छूटि ही केटिन सुने पुराण ॥ ६७॥ 
बाजनन दे प्रानतरी कर कूफी मत छेड, 

व॒ुझे बिरानी क्या पड़ी अपनी करे निवेड'॥ ७९ ॥ 
पाती प्यावत क्या फिरो घर घर सायर बार 

तपावत जो हो यगा परीयेगा झकमार॥ ८० ॥ 

बइते को बहि मान दे ऊर गहि चहू ओर 

कथन मार माने नहीं ते दे धक्का ओर॥ ८! ॥ 
अब्द बिना श्रुति आधरी ऊढ्े कहा को जाय, 

हार न पावे झंब्द का तो फिर भठवा खाय ॥ <5 ॥ 
राम बियेगी विकल तन इन दुखवे। मत केय 

फूपत ही मर जायगे तालवेली होय ॥ ९० | 
लेह चुर प्रीत नस लेह लेत उठाय, 

एसे ऋछ्ठ ऊबीर के जल से छेत छुडाय॥ ०१ ॥ 
मुख को भीठी जो फ्ड़े दृदय में मंद नाम, 

कु ऊरवीर तिन लोक से रामे बडा सियान॥ ७६ ॥ 
करे खाद मगर जाधरा झब्दय न चीन्हे काय 

जाय कहे हित आपका से उठ बरी हाय ॥ १५६० ॥ 
स्वंप्ने सोथा सानवा खोढ जो देखे नेन. 

जीव पडा बहु छूट में ना रुछ लेन न देनत १ ०१३) 


४१६ कबीर. 
सबसे स्लांचा है भछा दिरु जे सांचा देाय; 
सांच बिना सुख है नहीं केटि करे जे। केय ॥ १०७ ॥ 
हीरा सेोहि सगहिये सद्दे घना क्री चोद; 
कृपट कुरंगी मानवा पर ख़त निकछा खाट ॥ १०८ |) 
संशय सब जग खंडिया संशय खड़ा ने काय; 
संशय खड़े मे। जना शब्द विवेकी हाय ॥ १०९ ॥ 
जे। मतवारे राम के मगन हाय मन मांहि; 
ज्यों दरपन की सुंदरी गद्दे न आबे बांहि॥ ११० ॥ 
विन देखे उस देश की बात कद्दे सो कूर; 


आपे ख़ारी खाते है वेचत फिरे कपूर ॥ !?५ ॥ 
साधु ते सबद्ी भले अपनी अपनी छोर; 

शब्द विवेकी पारखी से माथे का मार॥ ११३ ॥ 
जैसा के वेसा करे राग द्वाप निवरे: 

ता में घंटे बढ़े रति भी नहीं यह विध आप संभारे॥ ११६१ ॥ 
दिल का महंस्म कोई न मिला जेोई मिला से गरजी; 

कहे कबीर असमान ही फाटा केता.सीबे दरजी ॥ १२०॥ 
ड्वोरे तेरा रामजी मिले ऊपीरा माय; 

तूं तो मिलिया सर्व में में ना मिलुंगा तोय॥ १२६ ॥ 
संगत से मुख उपनजे दुश्ख दुसगसे द्वाय; हि 

कहे कबीर तहां नाइगे अपनी सगत हाय ॥ १२७॥। 

बढिदारी इस दूध की ज्ासे निकले घी; 

आधि साखि कबीर की चार बेद का जीव ॥ १२०॥ 

फहम है आगे फहम है पीछे फहम दही ना डेरी; 

फहम पर जे फहम फेरे साई फ़म दे मेरी॥ १३९ |॥ 

तीरथ है विष बेलरी, रही सुगन युग छाब; 

कर्ीरे मूल निंदिया छीन दल्दल खाय॥ :३८॥ 
यद्द माया भंग चूहड़ी अरू चुहडों की जाय; 

बाप पृत ,उरझायके संग न काहु की द्वाय॥ (४०३) 
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मरते मरते जग मुआ सुये न जाना का; 
ऐसा दवा के ना मुआ वहुरि न मरना हाय ॥ १४३ ॥ 
सव जग जरते देखिया अपनी २ आग; 
गेस्ता जियरा ना मिला जा सग रहिये छाग॥ १४८ ॥ 
जहर नमीदे रोपिया, अमि सीचे सो बार; 
कबीर खलक ना तजे जामें जीन विचार॥ १९२॥ 
गुरु द्रोही और मन सुखी नारी पुरुष विचार; 
ते नर चोराशी भ्रमहि जीलें शशि दिनकार ॥ १९३ ॥ 
साहव २ सब कहे माहि अंदेशा और; 
साहव से परले विन वेंठेगा केहि ठोर॥ १५९ ॥ 
मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाय; 
कायला हाय न उनरा सी मन साबू छाब ॥ १९९ ॥ 
हीरा तहां न खोलिये जहां क्ुंजडों की हाट; 
सहजे गांठि बाधके चलिये अपनी बाट ॥ १८४ ॥ 
अरब खरष डे द्वव्य है उदय जत्त ४ राज) 
भक्ति मद्दातम ना तुलझे यह सब काने कान ॥ १९१ ॥ 
हृदया भीतर आरसी मुख देखा नहि जाब; 
मुख ते! तव ही देखि हे। दिल की दुबधा जाय ॥ २०१॥ 
अलठख लों अरुलं छल्ले लखे। निरंजन ताय; 
है कबीर सब्र के ठ्बें मोक़ेा छब ने केय ॥ २०१ ॥ 
जे नानेहु मग जीवना जे! माना से जीव; 
पानीप चाहे। आपना पानी माणि नर्पाव॥ रह ( 
एक प्मावा सकल में सफर समाना ताथ; 
कंघीर समाना बूझ्न में जद्ां दूसरा नाय॥ २१८॥ 
जान बूझ जड़ है रहे बल तन नि हाय; 
कहें कवीर ता दास का पछा ने पके केय ॥ २१० ॥ 
किते मनाओ पांच परि किते मनाओ रेोय; 
हिंदू पूे देवता तुरकक न फ्राह हायती ३२० ॥ 


"८ 


गेरख रसिया जाग के सुए न जारी देह; 


कबीर, 


, मांस गली मादी मिला केरी मांजी देह ॥ २२६ ॥) 
कृष्ण समीपी पांडवा गले हिंमाले जाय; 
लोहा के पारस मिले काहे के! काई खाय ॥ २२८ ॥ 
हद चछे से। मानवा वेहद चले से साथ; 
हद बेहद देने तजे ताका मता अगाथ ॥ २३३ ॥ 
यह माया है मेहनी मेहा सब जग झार; 
हरिचन्द सत के कारणे घर घर शेक्र विकाय | २३४ | 
मन मतंग माने नहीं चले सुरत के साथ; 
दीन महावत क्‍या करे, अंकुश नाही हाथ ॥ २४० # 
मारग ते वहु कठिन है वहां नहां काई जाय; 
गये से। फिर ना बाहुरे कुशरू कद्दे को आय ॥ २६३ ॥ 
ससि कागन छूया नहीं कलम गही नहीं हाथ; 
कचीर चारों जुगन की मुखे जनाई बात ॥ २६७ ॥ 
मोटी माया सब तजे झीनी त्तजी न जाय; 
पीर पेगंबर ओलिया झीनी सब्र के खाय ॥ २६८ ॥ 
आपा तंमे जरु हरि भजे नखसिख तजे विकार; 
सब जीव से निर्वेर रहे साधु मता है सार॥ २७४ ॥ 
जे मारग गये प्रेडिता तेही गईं बहीर; 
ऊंची घाटी राम की तें चढि रहु कबीर ॥ ५८० ॥ 
ज्ञाके। शुनिवर तप करे बेद थुके गुण गाय; 
सेद्दी देडे सिखापना काई नहों पएतियाय ॥ २९९ ॥ 
समझे की गति एक है मिन समझा सब ठार; 
कड़े कचीर यह बीच के बल कि और की और ॥ ३११ ॥ 
नहियां कीरतम ना इता धरती दृती न नी 
उत्पत्ति प्रढय ना हता तब की फटे कबीर ॥ ३|४ ॥ 
समझाये समझे नहीं परहथ आप विकाय; 
में खेचत हैं आपकेश चला से जमपुर जाय | ३३६ ॥ 
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स्वर्ग पाताल के बीच सें दुई तुमरिया बहू; 
पटदर्शन संशय पड़ा छलख चौरासी सिड॥ १३१ ॥ 
भक्ति पियारी राम की जेसे प्यारी आग; 

सारा पहन जरि मुआ बहुरि के जावे मांग ॥ ३३३॥ 
जेहि खेजत कलपों गये घट ही मां से। मूर; 

बाढदयो गये शुमान से ताते परि गये दूर ॥ ३३५ ॥ 
सुर नर मुनि और देवता सात हीप नो खंड; 

कहे फधीर स्व भेागिया देह घरे का दंड ॥ ३१३॥ 
छ दर्शन में जे परवाना तासु नाम बनवारी; 

कहे कबीर सब खल्‍्क सियाना इनमें हम ही अनारी || ३३१९ ॥ 
सब से लघुता भली हुघुतासे सब हेय; घा  प 
जप द्वितीया का चंद्रमा शीश नामे सब केय ॥॥ ३४१॥ 
देते २ दूंढिया भया से गरुनामून; 

दूँढ़ल ३ ना मिला हारि कहा बेचूत॥ ३९३॥ 
सेई नूर दिल पाक दे लेाही नूर पहिचान; 

जाके किये जग भया से वेचूं नकयें जान ॥ ३५१ ॥ 
रेख रूप वाके नहीं अधर धरा नहीं देह; 

गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदेह ॥ ३५७॥ 
घरे ध्यान गशनके मांहि छाये वज्ञ किंवार; 

देख प्रतिना आपकी तीनें भये निहाल ॥ ३९८ ॥ 
यह मन ते शीतल भया जब उपना बक्षज्ञान; 

जेहि वसंदर जग जरे से पुनि उदक समान ॥ ११९ || 


साखी आंखी ज्ञान की समझ देखु मन मांहि; ) अंठि 
विन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि॥ ३१५१४ |." 
खंदन, 


बीनक ग्रंथ की टीका में इतनी बातें का छूट के स्लाथ खंडन किया है. 
(१) वेद, ६ दर्शन, गीता, पुराण, बायवछ, कुरान, और जोंकार का, (२) अध्षा, 


४२० कपीर, मु 


विप्णु, शिव, राम, रुप्ण, नृप्तिह, व्यास, गारख, सनकादिक, शूक, स्वामी दयानंद 
और चार्वाक बगेरे का. (३) द्वेतवाद, भद्वतवाद, विश्विष्टाद्वेतवाद, जडवाद, 
शून्यवाद, भमवाद, अभिन्ननिमित्तोपादानवाद, ईश्वरवाद, (ईश्वर जगव का कर्ता): 
जीव ब्रह्म की एकता, तत्त्वमसि, अहंब्र॒ह्म, सामान्य चेतन, विशेष चेतन, आत्मानंद, 
प्रह्मानंद, ९६ पाखंड (नांम मात्र) और व्याकरण का. (३) भेख थारना, संप्रदाय, 
१ २६ डोरी कबीर संप्रदाय, जाति भेद, कर्म, उपासना, ज्ञान ईश्वर भक्ति का. (४) 
विभूति लगाना, प्रेचाशि तपना, जलूशय्या, पूजा पाठ, चोका, जारती, शिखा सूत्र, 
संनत कराना, स्वर्ग, वेकुंठ, भृत पूजा, अंथ पूजा, मूर्ति पूजा, समाधि पूजा (कत्र पूजना), 


' मंदिर, तकिया, तीर्थ, आड, ज्येतिप, मंत्र, तंत्र. (६५) येग, समाधि करने का (६) 


लेकेपणा, वित्तेपणा, पुत्रेपणा, पास८, मद्‌८, आशा, अभिमान, हिंसा, अध्याप्त, 
जीते जलाने का. (७) विवाह, संतानेत्पत्ति, जीते जलाना, खेती, व्यापार का. $ 


प्रतिपादन-सत सग, मन स्वाधीन करना, जिर्तेद्रिय द्वाना, पुनभेन्‍्म से बचने 
का उपाय छेना, वैराग्यादि (उपर कहे हैं) इनका प्रतिपादन किया है. (यह उत्तम 
उपदेश हे). 


उक्त खेडन मेडन यद्यपि शाल्रीय पद्धति और सयुक्त नहीं है कितु एक 
प्रकार का वाक॒वाद रूप है, और विपय के पूर्वापप विचारे बिना दे तथापि 
कही कहीं ते ठीक समझाया है. यद्यपि तमाम का खंडन साखी में नहों पाया 
जाता किंतु तीथ बगेरे कोई कोई विपय साखी में खंडन किये हैं, तथापि साखी की 
रचना ऐसी हे कि हरकेाई धर्म मत पंथ वाला अपने मंतव्य फे अनुकूल खेटन मंटन 
चाला अर्थ कर सकता है, इसलिये टीकाकार का छेख सारी के पिरुद्ध दे ऐमा भी 
नहीं कहा जाता. परंतु दीकाकार ने बेढादि म्रंथ, ब्रक्षादि और ईसू बगेरे के 
असत्य ठेराया से। तो ठीक याने उप्तका पक्षपात है, परंतु उनके लिये बहुत 
अशील शब्द लगाये हैं, यह ठीक नहीं किया है. 
ज्ञान सपान- 
कबीर साहेब के कह्दे हुए अनेक अंथ दें उनमें से एक उर्दू छंद में ज्ञान 
सपभाज इस नाम का ग्रंथ रोहतक में छपा था. यह ग्रंथ मुडगाव नि में कहीं करों 
है नें, ५, ७ यद सबन अनुचित दे. न, ६ यद्द सेबत उत्तम दे. गायी नंद में 
ज्यादा विपय ऐसे दे कि उनदा छेदन याग्य दें: छितनेझ अतुचित दें: 
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मिलता है ओर कहीं कहो उप्तमी लिसित पी देखने में आई. इस ग्रथ में से कुछ 
फ्टेशन लिसते है 

(१) मन मुरशद से पूछूं छेवा, तुम हा आदि निरंगन देग. उत्त देद्दी में 
प्रेरक छीन, प्यारे मुझे बतामो जीन. यह उस्तता आरभ है. (३) रामादिक 
अबतार सत्र केयल ज्ञान स्वरूप, है अवतार ओऔरीदृष्ण का इचरन रूप अनूप, (३) 
पाना जपना आपका यही धर्म मिनिरूप. (५) अपनी २ समस से पर्म बनाये 
कग (५) ऊ्े जात या व्यान (साथना से सिद्धि), (६) जठ चेतन दो पदार्थ 
(७) अधिप्ठान (वक्म) से इच्छा उठती है. इच्छा चेतन एक है. (८) जा बच्चा 
से एड दिन कत्रीर किया सवाल, पद्दो झुगत याद कोन है क्षण मे द्वाय विश्ञालन 
ब्रधा फा उत्त, हरझत (गति) बंध टाना. (९) वामदेव, मडभते, पारागर के 
साथ ऊर्र के सवार जयाय, (६०) बचा, सनतऊुमार, झुझुदेव, नारठ, दत्तातीय 
सोर उपय से फ्वीर कला मिलना, सपराल जयात ठोना, वेद शासन के भागवत री 
अधाधू्ी साक्षी देना इत्यादि. 


फ्वीर का शाम फत ६०० चर्ष हये तो भी उसके इतिद्वास जीर मंतव्य 
में मतमेद ! दससा कारण यया ? दिंद की दुददशा, पक्षापक्ष, नाना सप्रदाय, दमारा 
सत्य, जीरया मिश्या, ऐसी आायना दाना. ३. 

पाठक हा ज्ञात दुजा ठागा कि उक्त दोनो गये के मंतव्य में मतमेद और पिरोध 
भी है. यह ऊहू सेफ हे कि रस देनी में से एक किसी ने वीर के नाम से चना 
दिया दागा; परतु पुरवार नहों करे सदते. उम्रक्े सम के भेथा से कि, भक्त, 
गेशगी जोर ज्ञानी नोर सख्त हुये है, ऐसा नान पडता है, रे मी होगा, उनके 
मेते लेडव मैडनान कई विशेत प्रवाजन सि् नहा होता, उयेझ्ति बीयरी बिना छा है. 


घोउ 
उ्रीर डा मत परीजद्ध ननुमार मा 5 देथरादि का ने माने ते दस मत थी 
सिद्धि नहीं हाती (६) -ही। लक्ष्य अणु मार्ने तो जे. + बतमसु्र « «० वाऊे डोप 





मा मा ना था दीप आये है थे, ३ सच 


मरका आधा देद थार हा समझा बने गया था जाद पी हीना माला दे. जीर 
प्र जे पढ़ा दे! हत्ाह़ नाना धूपादि नहीं है, जा मजा 


है. 
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प्र फ्घीर, 


एकदम हीना मारने ते! नाना बल्नाड होने चाहिये से नहीं हे और यदि आगे पीछे 
होना मानें ते भी यही ठेप आवेगा. जे! वाचम्पति के मतामुमार हरेक जीव उप्तका 
ब्रह्माड जुदा जुदा है ऐसा मानें ते इष्टि विरड देप है, यह सूर्यादि ब्रह्माड 
किसका, यह निश्चय न होगा जौर मुक्त जीच मा ब्रक्माड कहा गया यह नहीं बता 
सकेगे, कचे ब्रह्माड का यहिलेयहल आरभ ते उस पूर्व के जाव अनुपयोगी, और 
जे भागे पीछे अनियमित ते। अनेक बह्माड बताना चाहिये परतु पेस्ता नहीं है, 
पुन; जब सब जीव मोक्ष दे जायेंगे (पक्की देह पाछेंगे) और पुनः कच्ची देह न 
घरेंगे ते ब्रह्माड का अमाव हे। जायगा, जीव निऊम्मे रहेगे से असमव है, क्योकि 
जीव मितने हैं उतने हे अनत नहीं है, वतमान बद्याड जे कसी एक जीव रा है 
ते दूसरे के उपयेग में न आना चाहिये परठु एक सूर्यादि सब जीवे के काम में 

आरहा है. अत: ब्रशाड़ जीव रचित नहीं ठेशा परिच्छिन्न जीवे का आधार की 

अपेक्षा है (अ २ सूम्र २६१।२६८ देखा) इसलिये अधिष्ठान ईश्वर की सिद्धि 

हेतती है अनीध्वरवाद गलत हे. जे। जीव की कल्पना से ब्रझ्माड मानें ते मेटर के 

बिना कल्पना मात्र से ब्रह्माड नहा हे सकता वोह मेटर (पच तत्त्वादि) परिच्छित 

दाने से उनका अधिछठानाधार मानना होगा जर्थात अनीश्वरचाद नहीं बनता. 


जे कि उक्त सिद्धात धायरी वाडा नहीं, अतः पिशेष शाध की अपेक्षा नहीं 
है. कबीर मत साक्षोसाक्ष्य भाव तर ते वेदात से मिलता है उससे आगे लीव के। 
नित्य जुदा सुद्य मानता है, वहा मेन वा वेदात से नहीं मिलता वियाह, सताने- 
त्पत्ति, खेती वाडी, व्यापार, सेस्ताइटी ऊ रक्षक नियम इत्यादि का खड़न ज्ञान जार 
अपयेग नहों सहार मकता अतः त्याज्य है 


विभूषक्ध पत 





कबीर श्री वी पेलिसी वहम के दूर कराती है, फ्तिमेक मिश्या अच्यामा 
(मतब्ये) के। दूर करती है, हिंटुओ का मुसलमान दाने से बचाने बारी हुइ, स्वतत 
हे के शापना सिखाती दे इतने जश् में ठाऊ जान पढ़ती है शोर फ्मवाद से 
मिलती दे, इसलिये मिसकी भावना इस मतब्य में हे। वेद दूसरे क्री निंठा-जयेगम्य 
खडन मंडन छाड के उपराक्त पच दह्कांस करा पालन करता हुव इस पक्ष के सन मे 
पाले ते उप्तके लिये बुरा नहीं दे कितु देख हित में उपयागा दे मकठा दे. 
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३८, गुरु नानक. 

स १४६९६ में बारर वाढयाह क्रे समय जन्‍्मा. क्षेत्रीय था. उदार, 
उराग्यवान था, नगलमे अभ्यास सिया. देशाट्न क्या. राजा शिवनाथसिंह ये 
प्राणायाध्रादि के बिना सुरत शब्द येगाम्यास-सठजयेग सिखाया, अम्यास्त 
और देशाटन के पीछे अपने जन्‍म नगर करतारपुर मे आये. हिंदू मुसलमान देने। 
जा चेर बरने लगे 





नानक के बचन-म्ृग ठप्णा यह जग रचना है देखा हृठय यिचार, कहे 
नानक भन सतनाम नित्य नातें हेत उधार, सकल नगन है जेसे स्वप्ता सत गये 
नेह पार, ++ तेसे। हे यह सुस्र माया के. सर्व निवासी सढा अलेखा ते सग रहत 
सा है. पुष्प मध्य जेसे वास रहत है ++ घट में खेजे भाई, नानक कहत सगत्‌ 
सत्र मिथ्या एक चापटर में से). 


गुरु नानक थरी पजाय देझ में एक नामाक्ति पुरप हुये है. आर. सी. वाप्त. 
लिखता दे कि यह फ्यीर के चेले थे. क्‍्यीर सिक्दर लेधी बाइग्ाह दिल्ली के समय 
हुवा है. सिसा (शिप्ये) के आदि स्व में उपीरज्ी के बहुत वचन है. ई. १६४९ 
में गुजर गये, (हरबिलास झत दयानंद जीवन चरित्र में से). 


इनसे पहिले भक्ति भार्ग, पीछे ह्नमार्ग है. अर्थात क्रम अभिननिमित्तो- 
पादान और दक्षमित आप परमेश्वर निदान नवीन वेदात में इनके मतब्य या 
समायेश है. ( सुखमनीजी और जप साहेग से इनसा भय स्पष्ट द्वा जाता है). 
यह मूर्ति का नही मानते थे. इनकी वाणी गुरुअथ सादेव में है, इनके अनुयाइयोा 
का नाम सिस ६. गुर गे।दिंदसिहर्जी वीर पुरप जे। औरगजेप के समय हुये है थे 
इनके सप्रदायी बच्च में दूसवे ठे 

| नानऊ झाहिये के ७ फ़िस्फे हैं. सब नानक्री ता्तरीम करते हैं. उसी के 
अम्ठ के अनुयायी दें. बहुधा नाम भक्ति मार्ग वाले जमित्र मिमित्तोपादान भाव के। 
मानते है. 





७ दारर बाइए६ का समय दि १०८३ १5७७६  जावई (मा ठिय (मूर) 
#ख्मयदयदी 

ये भाज ३» कहे दस के युद राव &इ नानसे इनऋनवरान उपरिपद्‌ प्रसिद दूश 
है. उम्दा नाक विंद्यप्वांड उपिषद डा ननद्ध उद्नपदू है. उस पर सस्हत मे सशब माप्य 





४२४ गुर मानक 
5 यमन लिन लिन जमे: 
!-उदोसो-इसका प्रचारक गुरुनानक का पाता धर्मचद हुवा है. इन में 


गुरुग्रंथ साइब-की पुजा करते है पुष्प द्रव्य वगेरे चढाते दे. दूसरे मनहव बारे 
के साथ सडूक रखने का उपदेश देते है, शुरुनानक का सम्रदायी मत्र-्जो रस सत 
नाम) करती, पुरुष, निर्मी, निर्वेर, अकाल्मूते, अजूती, सहस्तम, गुरुपस्ताद, जप आदि 
सच जुगादि सच हे मी सच नानक देसी भी सच. भावारव-भोंश्मू मिप्तका नाम 
सत (हक) है. वोह भगत क्ती पुरुष है. भय रहित हे, द्वेप से रहित है, वे। 
अकाल मृत याने अनादि अनत है, वोह अजन्मा है, प्रकाशमान है, इसी का जप 
गुरुछुपा से कए वाद परमात्मा पूर्व मे भी सच था. जुगे। के आारभ में भी सच था- 
वहमान में सच दे और भविष्य में मी सच रहेगा. 

२०गनवसशो-इस फिरके मे केई केई साधु देते है. 

३-रामराई-रामराय के गद्दी न मिटी ते दूसरी शाखा निकाली, 
स॒ १६६० में हुवा है. इस पथ के अनुयायी थोड़े दे, 

०-सुथराशाद्दी-छुथराशाह मे चछाया काटा टीका करते ईंड बनाते 
भीख मागते फिरते हे. डुरने पर गाली देऊे भी छेते हे. 

६-गोविद्सिंदी-गुरुगार्विदम्ि|ह ने लडविया जुत्व बनाया, पाच क्वार 
कायम किये ! केश (बाल) ३ कंगन (अकाली पगडी में रसते है) ३ कडा (हाथ 
में पहनते दे) ४ कच्छ (जागिया). ५ बाझु (बाकृू) इन ५ के सेवन से महनती 
सिपाही स्वभाव वाला हे। जाता है. जाती भेद तोडा. गाय के सिवाय सत्र मास्त क्‍्री 
छूट दी. 

६-निमदा-जपे नहीं बनाते. सांथु नाव मे रहते है बहु॒धा साक्षर रेते हैं 
पठन पाठन में समय छगाते दै- वेदाति हेते है. शारराद्वेत ये। मानते है. 

७-नागा-वेरागी नागे, अतीत ने से जुदा प्रसार के टोति, हथियार 
नहीं रखते. ने रहते है अष सदिब पी सपने लय न पयाप फमर रखते. नगे रहते हे प्रथ साहेब की सवारी निम्मटा करते हे 


बना दे ओर शकर टीका दे मूठ उपनिषद में झूबा दे ।७ समझ असक ऋष सुरुनानक के 
घास जगेठ में गये. नानक ने उनका आकार का इपदर छा अयथात पिंड अक्काढ पी पएक्ता 
दरसाइ दे ठत्तमसी रूप से उपदेश है उसी में जनाया दे हि गुर नानक इंखर के अबतार और 
सर्वेड हुये दें. यह स्थ छप के प्रसद हे चुका है. १० उपनिष के ५२ और ६३२ के ५१२७ 
और ११२७ के ११२६ और ११२६ से १६३० नहर दा गय॑भात्त की उच्ात के भीर 
शब्द प्रमाण की माययता के चि०्‌६ई यहीं ता देय अप आत्म पद के डिय उपयागी जात 
परता ई 
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शोधक- 
रप्का अपवाद पूर्वोक्त अभिन्ननिमित्तोपादान (वेद उपनिषद्ध प्रसंग याद 
कीजे) वत जान लेना चाहिये ० 
विभूषक- 


इनका मत कुछ भी है परंतु गुरुनानक के मंतव्य में जिसकी भावना द्वो वेह 
यांदे पूर्वोक्त पंचदृ्शांग सहित वर्ढें ते उसकी केाई हानी नहीं जान पड़ती. गुरु- 
नानक गुरुगाविंदर्सिह जी ने पंजाव के जीर शिवाजी महाराज ने दक्षिण भाग के 
हिंद को दाहनी और बोडइ भुजा बनाई हैं. इसलिये इन देने मंटल के! धार्मिक 
तालीम मिले ते बहुत अच्छा उपयोग हे।- 

सिद्धांत प्रसंग के एक तरफ़ रखके गुरुनानक श्री के प्रति हमारा बडा मान 
है, उनकी योग्यता और आत्म भेग वेह ही मान सकता है मिसते उनका सनम 
खरिन्र तथा गुरुगेविंदसिह जी का जीवन चरित्र बांचा होगा. 


+--मच्9- अल 


ल्‍ 


३९, चैतन्य देव. 

(गीरांगवानमाई. वेष्णब-भक्तिमार-बंगदेश में प्रसिद्ध पुरुष, जन्‍म झाके 
१४०७-वि.१ ९५४७ ०८१ ४८५ ई. मरण शाक्रें १४५६.) यह बिद्वान शास्रों में 
निपुण था. वाद विवाद करता अंत मे भक्ति पक्ष हुवा. दशाक्षर मंत्र की दिक्ष ली, 
प्रेम भक्ति में मस्त रहता था. फिर माता और ख्री का छोढके २९ वर्ष की उमर में 
केशव भारती से संन्‍्यास्त धारण किया. श्रीकृष्ण चेतन्य नाम हुवा. फिर धूमने लगा. 
दि के चरे। तरफ के देशें में फिस वेप्णव धर्म का उपदेश करता रहा. स्वामी 
प्रकाशानन्द ने कहा कि तू सेन्यास्त धर्म का त्याग करके देंवाना जेल्ता फ्यो रहता हे, 
बेतन्य देव मे मवात्र दिया ऊि मेरे गुरु ने मुझका मूल जानके उपदेश दिया कि तू 
चेद्ंत विद्या का अधिड्ारी नहीं हे, कलियुग में फेवछ हरिनाम के जप करने में ही 
सार दे, ओर रूप्ण की भक्ति करना यही श्रेष्ठ सापन हे. 

गीरांग की खो ने उप्तड़ी मृति स्थापन की, इस सुझीला के मरने पीछे उसके 
भाई (गौरांगऊे साछा) माथवाचार्य मूर्ति कि सेवा करने लगे, नवद्वीप में जे वैतस्यदेव 
की मूर्ति प्रतिष्ठित हे से। उसझी पद्ची की स्थ्पेत करी हुई है. 


गा जे 
9्रह्‌ चैतन्य देव. 








देष्णव तत्व निरूपण (चेतन्ब का सिद्धांत) 

|, उपास्यदेव में अनुराग अथवा तन, सन, वचन द्वारा भगवान की झरण 
होना इसका नाम भक्ति, से ३ प्रकार की (१) साथन (२) भाव (३) और प्रेम-- 

२. हर काई बस्तु की अभिलापा रखे बिना और ज्ञान कर्म बगेरे के 
व्यवधान रहित भक्ति द्वारा भगवान प्राप्त हवता है- 

३. नास्तिक का संग, पाजेंडी तपस्वियों का सहवास, कुझश्िप्य कुमित्र का 
अहण, वैष्णव के साथ संकेाच, शेक मुम्पता, कुसंस्कार की रक्षा, परनिंदा जीवहिसा, 
कलह, पर स्री की कामना, सेद्ा में बेदकारी, अहंकार, हरिनाम की महिमा अर्थवाद 
मात्र मानना, हरिनाम का दुरुपयोग, हरिनाम की परव्तु के स्ताथ समानता बताना, 
भगवान की निदा सुनना वा उसका अनुमेदन करना, यह एव नाझकारक होने से 
च्याज्य हैं. 

* ४, प्रथम विश्वास, पीछे साधु संग, पीछे अचना, पीछे विश्न निवृत्ति, पीछे 
निष्ठा, पीछे रुची, पीछे भाव जोर उस पीछे श्रेम का उदय होता है. 
ह ६, एक झुद भगवान का भमन करना. दूसरा दूसरी प्रकार से साधन कर्ता 
हा ते! उप्तकी निंदा नहीं करना. बाहिर का भाव दूसरा है, ऐसे मानके तक वित्र्क 
नहीं करना. 

६. विश्युद्ध प्रेम यही यथार्थ धर्म हे. ूप्ण प्रेम ही विमर है. प्रेम की अमुक 
अवस्था का नाम भक्ति है. भक्ति की उचति करना यह रृप्ण भक्त का सर्वस्त हे. 

७. सेवा में प्रीति, भागवत का रसास्वाद, साधु संग नाम कीर्तन यह यथा 
रूची करना. 

८, इसका अथे आनन्द है. चित रस का आनन्द शुद्यानन्द है ओर जड़ रस 
याने सांसारिक सुख. चित रस ही विकार के पाके दांपत्व प्रेम, सतान ख्लेह बगरे में 
बदल गया है. 

९. सब न्‍्यात नात के लोक, हिन्दू ओर मुसलमानादि प्रेम भक्ति के 
अभिकारी दे सकते हैं. परमेश्वर पर प्रेम, भक्ति ओर अनुराग रख के भजन न करे 
ते परमेश्वर की प्राप्ति सुहम नहीं है. यह रप्त वा भाव $ प्रकार का है. झांत, दास््य, 
साख्य, वात्सल्य और मधुर वा कांता« 

? 5« प्रथम साधन मक्ति, पीछे आावभक्ति ओर उम्र प्रैछे प्रेमभक्ति (रति)- 
परंतु रति मक्ति केवल चिन्मय अवस्था में दे! सकती हैं. | 
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११. कृष्ण की रुपा से ही रति की उत्पत्ति होती है, उप्तका शिक्षण देना 
सपूर्ण है, स्राघु संगति से रति के पुष्ठि मिल्ती है. स्वेद, कंप, अश्र, पुछक, विवर्णता 
इत्यादि रति के लक्षण हैं. 

१२. रति कई प्रकार की होती है. भागवति रति, छायारति, जड़रति और 
कपटरति, 

१३. वेष्णव धर्म के श्रेष्ठ मानना, इस धर्म के चिह्न धारण करना, वैष्णव के 
घर में जन्म होना, इन से सच्चा वेष्णव नहीं हे सकता, यह सब वेष्णव पक्ष के हैं. 
परंतु एक मात्र भक्त की साथ ही प्रभु रसाढाप करता है. दूसरे के साथ नहीं. 

१४. हरिनाम सुनते रहने से शरीर झुद्ध होता है. मन में भगवान की जब 
पृ्णे निष्ठा है जायगी तव सव सहज हो जाता हैं. कोई शंका नहीं रहती 

१९. दम (इंद्रिय दमन) शम (मनका जय) तितिक्षा (सहन शीलता) वैराग्य 
(नश्वर के अवस्तु जानना). तितिक्षा और वबेराग्य यह वेष्णव संन्‍्यासियें। का मुख्य धर्म दै. 

! ६. श्रद्धा, साधुसंग, भमन भर निवृत्ति वगेरे जब भगवतरति का उदय 
हे।ता है तब विरक्ति धर्म उदय हाता हे. इस समय वेष्णब, केपीन वगेरे धारण 
करके और भिक्षा मांग के जीवन करता है. यही वेष्णवों का भेख है. से दे। प्रकार का 
द्वाता है. (१) किसी साधु से छेना (२) स्वयं ऐसे वर्ना, 

१3, घर वार छोड़ने में जथक्त हो वहां तक कामना जौर उसका फुछ 
दुःख जनक जीर मंद होता है, ऐसा जानके भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करना, 
यह गृहस्थ वेष्णव का लक्षण है. 

८. भेख लेने पीछे विचरा ते। सव आश्रमें का त्याग करके स्व विधियों 
से अतीत जे! परम हंस वेष्णवाश्रम है उस में विचरना, 

१९. रूप्ण नाम का ही जप करते करते सप्तार से उद्धार है| जायगा, 

२०. जता, ढवापर मे ध्यान, यज्ञ द्वारा चक्म की प्राप्ति हुई है, परंतु कलियुग 
में भगवान के नाम कीतेन करने से भगवान के पाता है. 

२१. हरि शब्द निसकी लिद्धा पर सदा बतेमान हे उसके तीर्थ करने की 
जपेक्षा नहीं. 


२२. बहुत शास्त्र देखे ठम्बी मुदृत तद्ध विचार करके मैने एक ही सिद्धांत 
निक़राडा दे अथीत नित्य नारायण फ्रा ध्यान करना. 


४२८ झुद्धाद्वेत, 
२३. ध्यान करने से पाप की झुद्धि हाती हे; हरिनाम, पुननन्म से छुड़ा 
' देता है. 
२४. चित्त में रहा हुवा विष्णु सर्व पाप नाश कर देता है. 
. २५, सर्व के यथा कर्म फल मिलता है, परंतु खरे पैप्णव के नही, क्येकि 
भक्तवत्सल प्रभु भक्त के कर्म फ़छ का पह़िने मे ही संद्वार कर डालता हे. 
उपरोक्त चरित्र और (३० के)२९ उपदेश भारत के संत पुरुष इस गुनतती 
चैपड़ी के पेन १ ०४ से १ २६ तऊ में मे उतारे हैं, केतन्य देव की अन्य हिस्दी भीर 
अमत्कारें का बयान इसप्रंथ का विषय न था. 
शोषक, ४ 
बासुदेय और देवफी का पुत्र झृप्ण यह ईश्वर वो ईखर का अवतार होना 
असिद्ध दै, इसलिये उसकी भक्ति भनुष्य प्रेरित कहती है. द्वां वे प्राकममो उपदेशक 
हुये हैं, इसलिये उनकी भक्ति के गुरु भक्ति जेंसी भान सऊ़ने हैं, शेष बाहने ते, ये. 
अ, | अपतारादि प्रऋरण बचा. 
वियूपषक पत, 
रूप्ण जयात इस मन्नांड झा जापार सर व्यापक बक्ष उसके गाम का फ्ीषग 
करना (ऑओंडारादि का रटम) उत्तम दे, कलियुग में दरिनाम के नपर से मधिऊ शीर 
स्पत््प स्रापन अन्य नहीं है; परंतु फतन्य देय ने जो सदाचरण भीर पैसस्प का उपदेध 
फिसा दे से। पाठनाय ना, संक्ष्र में यउन्‍य देव क्र उपदेश समुद्ध श्रवादु स्थीव के 
लिए उम्रदा दे, परंतु बाद पृरोक्ल संम्तद्ध क्र समन नी पंद्दश्मांग पूरक हा 
आहिये, शेष तर, थे. ! विसृरद्ध मत अद २९ बचा, नंगा हदि मरित उसमे 


ढक 
माम हैं. 





४०. सुद्धद्धेत- 
इस संयशय था मत झे मदतेक प्रीड्य्नाचाव हैं. इनल मस्म रिदार/ 
कि, मे. |९६६ दे. सह मदारान स॑- १5८७ (१%६४४१ ६.) में सस्यारा हुये मे 
पके उत्तम बाग कर अक्ति प्प्त ने उतरे, इसटाने अंदताप्राईद थाने समन वा 
निष्या मानने छाले के सार दिये अमर में शास्ा्व दिया. इस संबदाब हर सम 
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पुष्टिमार्ग भी है. और रामानुन, रामानद आदि जे वेष्णवों की ४ सप्रदाय कहाती 
हैं उनसे भिन्न वष्णव संप्रदाय है. श्रीदृष्ण के मुख्य अवतार मानते हैं. अमन में 
दस संप्रदाय की अधिक प्रवृत्ति हे. तमाम ब्रम यही कहें ते मी चले. मुंत्रई मदेश 
में भाटिये छोग इसी सम्रदाय के अनुयायी है. $ वल्ठभाचाये ने बेदांतदर्शन पर 
अणुभाष्य रचा है, इस संप्रदाय के आचायथ गेम्वाभी कद्दाते हे. 
मथुरा, गेकुल, नाथह्वारप, काऊंडोली वरमेरे इनके प्रसिद्य स्थान हैं. इस 
संप्रदाय में भी अनेक शाखा है और चतमान में मयादी मथुरापथी नवीन शाखा 
निकली है. (विशेष पुष्टि मार्ग गुजराती प्रसिद्ध अथ में देखे). 
आगे जे मंतव्य॒ लिखा है वह वल्लभ संश्रदायी की तरफ से दे अथ छपे हैं 
उनमे से लेके लिखा दे. उस एक ग्रंथ मे बल्लम और मायावादी का सवाद है. 
एक में मि, डाक्टर थीवे य्रेरिपियन ने जे। ब्क्ष सत्र और शंकर भाष्य का भेद 
बताया है से। लिखा है. 
श्री वल्ठभाचाये का मत ब्रद्मयवाद वा शुद्धादेत वा विरुद्ध धर्माश्रयवाद 
है, यह जगत के मिथ्या (अर्थशुन्य-भ्रम रूप) नहीं मानते हे. कितु नगत के 
संत ब्रह्म रूप | और सप्तार के मिथ्या मानने है. इस संप्रदाय के पुष्टिमार्ग $ 
भी कहते है 
वछभ ओ वेद, उपनिपद, गीता, ब्रह्म सत्र जीर भागवत के प्रमाण 
भानत्ते हे. 
तुंगभद्रा नदी पर विधानगर गाम वहां के रामा ने से. /४९३ धर्म 
परिषद की. उसमें वल्म श्री ने अह्मवाद सिद्ध किया प्रतिपरक्षिओं पर जय किया. 
रृप्ण देवराना ने वक्ूमथ्रो के आचार्य और महा प्रभुजी की पदवी दी. इस्र 
समय वल्लम की उमर १४ वर्ष की थी. % २८ वर्ष की उमर में विवाह किसा 
और ब्रह्मवाद, भक्ति मार्ग का वेध काशी में हनुयान घाट ऊपर ९३ वर्ष की उम्र 
गेगा मे प्रवाह लेके झरीर छोड़ दिया (भारतना सतपुरुषा पेज ८८). 
$ विशेष प्रवृत्ति का देतु शुयार और वैनव दे ऐसा जात पढता है 


हूं गुझुगाती भाषा में पुश्मार्ग नाम का अ्रथ प्रसिझ है उसमे रस पथ के भातरिय 
अशाल तथा चाउवाजी वालो चेश का वर्णन है 
# आज २३०० यषमे प्रचारक प्र।्षेद भाचाय थ्री कर, थी समाउज और 
श्रीवध्षण और इस री में स्वामी दयानंद श्न चारे में से झंछूर श्री १६ वर्ष की उम्र में पााजद 
करने येग्य हुये, वद्रभ भी ने १४ वर्ष की उद्र में शदार्य करके पराजय किया, आर्य समाजिया 
केः चादिये कि दयानई श्री के ९० की उच्च में पराजय करने वाल जताओें, 





9३० शुद्धाद्वेत, 

वच्दभाचाय ने कितने ही ग्ंथ बनाये हैं. (१) तीन प्रकरण वाला तत्त्व दीप 
(गीता का अर्थ, सर्व निर्णय, भागवताधे यह ३ प्रकरण उसमे हे). 

(२) बश्नस्त्र पर अशु भाष्य, २॥ अध्याय का भाष्य शेष उनके पुत्र 
विठलनाथनी का लिखा हुआ है, (३) पूर्व मीमासा भाष्य, मिलता नहीं है. (2) सुवेधनी, 
इस में भागवत पुराण के पहिले ३ स्क्प और दसवें सक्रंप पर टीऊा है. (५) सिद्धात 
मुक्तावली, वाल्वाघ, रृप्णाथम, सन्याप्त निर्णव वर्गेरे नें. ३ से इतर सम सल्छृत में 
छपे है, (भा, स. पु. पेन ९६) 

भो बलभाचाय का मंतव्य- 

सत चित्त आनन्द ब्रह्म है. जेसे मकडी जाले की अभिन्न निमित्तोपादान दे ऐसे 
इस जगत का वेह अभिन्न निमित्तोपादान हे अपनी इच्छा मे आप छीलाभाष से 
जगत रूप परिणाम का पाता है, इस लिये यह सर्व प्रम स्वरूप हे उसकी माया 
इच्छा सऊल्पादि शक्ति है जेसे एक ही भृमि में क्षार, मधुर, कठु, सुगध, दुर्गंध वाले 
पदार्थ दवाते है अतः मुमि विरुद्ध धर्माश्रय है. ऐसे वोह (सगरुण निगुण, साकार 
निराकार, सक्रिय अक्रिय, जड़ चेतन, तम प्रकाश, उपास्य उपामऊ, आविर्भाव कर्ता, 
आविर्भाव दाने वाला, रक्षक र्ष्य, सद्वारऊ सहाय, दुःखी सुखी, ज्ञान अजान इत्यादि) 
विरुद्ध परम का आश्रय हे, जेसे कनक कुंडड, मल बरफ भर सर्प गेल एव परिणाम 
पाके वे पुनः पूर्व रूप में आनाते दें इसी प्रकार ब्रक्न अविरृत परिणाम है धर्म धर्मी 
का अमेद द्वोने से जगतू त्रप्त का अभेद है, नगत जीव की रचना मे ब्नक्ष का स्वभाव, 
परमाणु, जीवे| के अहृष्ट, माया, वा भम कारण नहीं है; कितु उस सर्यज्ञ सर झक्ति- 
मान की ठीढा रूप इच्छा ही कारण है; क्योकि स्वनावादि रो कारण मानने में 

परतँत्नादि देष की आपत्ति द्वेती ह. जर वाह इच्छा ऊरता है तब जेसे अम्रि में 
चिंगारी वेसे जीव, प्ररति जोर कार्य हा नाते है. 

उप्तके सत अश (प्रदृति) से आज्रश्य, वायु, अभि, नल, पृथ्वी आदि द्वाने है, 
उनसे विपय, ग्रह, वीन, सुक्ष्म सृष्टि और म्वर्गादि लीक बनते हद जीर चित नम 
से भसंस्य जीव होते है, उनका जानन्दाप्न तिराहित दा जाता है इसलिये उनमे 
इंढ्वों की उत्पत्ति हा जाती दे जेमे कि तम प्रद्धाम, साथ्य माथक इत्यादि दे, म्श्ना 
का जे जानन्द अश्न द्वे वोह व्यवम्थापक पुस्पेत्तम है 

जीव के जविधद्या प्रदान हाने से उसकी ध्रक्ति गा तिगभाव दे। नाता दे, ऊंच 
नीच माव वाला अणु चेतन जीव दे, अल्पन्ञ दे, रागादि वाल्य है, जीव मर्यादा मांग 
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की दृष्टि से यथा कर्म जन्मे के णता है. सस्तार, बंध या हेतु है, जगत नही. जगत 
ईश्वर सृष्टि हे मे। सत्य हे और इतर (मं, ठ, मेरा, तेरा इत्यादि भाव) जीव दृष्टि है, 
उसे संसार कहते है से बंध फा हेतु हे. 
जय प्रभु विद्या प्रदान करते हे, जीव ईश्वर की भक्ति करता हे वा ईश्वर की 
रूपा होती हे तय जीव के बध का अनाव हेफि मुक्ति हे जाती है अथात्‌ तिराहित 
आनन्द उदय हे के ब्रह्म में मायुज्य होता है (किवा साथन भेद से ईश्वर के छेक 
(गाछाक) वा ईश्वर सी स्तामीपता के सपादन कर लेता है). इस मुक्ति प्रसंग मे ज्ञान 
पक्ष में अभेद है अन्यथा (भक्ति पक्ष तऊ) भेद है. उक्त मीक्ष से अनावृत्ति है. 
पुन; जन्‍म नहीं हेशता, क्योकि बहा निरतिशय आनन्द की प्राप्ति हे 
बेह प्रभु अन्यथा कर्ता अथीत इच्छा में जावे वेसता करता है निरपेक्ष है; 
क्येकि जीव, जगत, बेध माक्ष, उसकी छीला मात्र है, उन्नति अवनति और त्रिपुदी 
व्यवहार मात्र भी उप्तजी छीलारूप है इसलिये पिता कारण अविद्या प्रदान 
वा विपमता निपर॑णता, रूपा अऊुपा, उत्तम मध्यम, फ्निष्ठ इत्यादि हेने में शंका 
और देप अरिप करना व्यर्थ है, क्योकि सव आप ही स्वरूप है. 
जेसे अकित पट (अनेक छत्री आकार रग रूप वाला पट) खोलें तब विचित्र 
रूप (रर्ता भाक्ता उत्तम मध्यमादि रूप) जान पड़ते ह और उसका छपेरें ते कुछ 
नही जान पडता किश जेसे कठवा अपने अग बाहर यरता है तब अग बाढा जान 
पडता है जन सुकेंडता है ते कुछ नही जान पहत्ता है, इसी प्रकार जन सच्चिदानन्द 
ब्रह्म लीला की इच्छा स्रता हे तर जनेऊ रूप परिणाम के पाता है वे आविर्भाव के 
पति है, ओर अपनी लीला सफ्राच लेता हे तर कुछ नहीं याने तिरेभाव के। पाते हैं. 
आप ही जाप रहता हे (द्सक्रा विवाद आगे बाचेगे). 
व्यवद्वार मे जेसे प्रत्यक्षादि है वेसे प्रवृत्ति और कथन हे बम्तुतः सर्वे खल्विद 
ब्रह्म, आत्म से आकाश, उर्णनामिवत, विस्फुलिग, एके5ह बहुस्याम, आत्मेव इद्‌ं 
सर्व, नेहनानास्तिकिचन. इल्यादि वेद को श्रुति अनुसार यह सब वक्ष स्वरूप ही है. 
छीछा मात्र है. प्रभु की छछा, जीव नहां जान सकता, इसलिये व्यवहार में अनेक 
कह्पना करके मत बाघ लेता है, दयालु भगवान भक्तो को भावना वश्च जीर ऊष्ट 
निवारण तथा धर्म स्थापनाथे अवतार भी लेते है; से भी लील्य रूप है, 
इस प्रकार यथेच्छा उत्पत्ति स्थिति प्रढय रूप छीटा कस्ता रहता हे, क्या, 
किप्त प्रकार और कर से १ इनका जवाब देना मनुष्य के अधिज़ार से वाहिर है, 
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2 72270 2:20 जप 720 727 पाप + अल पक 
व्यवहार में भ्रत्यक्षानुमान प्रमाण हों, परंतु प्रस्तुत विषय में श्रुति, गीता और 
वेदांतदशन तथा भागवत का समाधि पाद यह शब्द प्रमाण हैं. 4 
(श्री बल्लम कृत इछ्ोक)- 


निर्दाप पूर्ण गुणविग्यह आत्मतंत्रो, निश्ेतनात्मक शरीर गुगश्हीनः ॥ ! ॥ 
आनंदमान्न करपाद मुखे|दरादिः, सर्वन्न च त्रिविधभेद विवर्नितात्मा ॥ २ ॥ 
अनंत मूर्ति तदम्रह्म, कूटर्पे चलमेवच; विरुद्ध सर्वधर्माणामाश्रयं युक्तिगे।चरम्‌॥ ३ ॥) 
आत्व तदिदेसवे, सज्यते सनतिप्रभु: ब्रायते त्रातिविश्वात्मा, हियतेहरतीश्वरः॥2॥ 
आत्मैव तदिद सर्वे, बरह्मेव तदिई तथा; इतिश्रत्यर्थमादाय साथ्य संबर्यथामति ॥९॥ 
अयमेव बक्मवादः शिष्टे मेहाय कल्पितम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुस्याँ प्रजायेयेति वीक्षा तस्व हयमृत सती । 
तदिच्छा मात्र तस्तस्मात्‌ ब्रह्ममुतांश चेतना; ॥ ६ ॥ 
सं्यादी निर्गताः सर्वे निराकारास्‍्तदिच्छया । 
विस्फुलिंगा इवाम्नेत्तु सइंशेव जडा अपि ॥ ७ || 
अर्थोड्यमेव नि्सिल्रेरपि वेदवाक्ये रामायंणेः प्हित भारतपंचरान; । 
अन्येश्वशाद्रवचनः सह तत्त्वसूत्रेनिर्णीयते सद्दद्य हरिणा सदैव ॥ ८ ॥ 
व्युत्तत्ति, 

अवतरण वल्नभाचाये के वाक्य (अक्मवाद ; में मे). 

(पेन ७) ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा जोर भगवान शक अर्थ के वाचफ हैं, 
गीता गत पुरुषोत्तम यही है, मिस्र पर प्रकृति (माया) के सत्व, रन, तम इन थ्रुणें 
की सत्ता न हे वेह नि्मुण याने वर्न है. धर्म के छक्षण रहित का नाम निगनुण नहीं 
है, ब्रह्म अंतरात्मा, अतरयामी, कर्मफल दाता और रृष्टा, यह उसके ग्रुणवा 
धर्म हैं और साक्षी निगुण है (ले, ड,) अन्ष मे प्रारुत धर्म नहीं दे, नेसे कि अश्वब्द 
अस्पर्श इ. अतः निधर्मक हे, परमात्मा सब के वश्य में रखने वाला, स्व का 
अंतर्यानी, एक रूप के बहुत करने वाल्य हे (कठ), यह परमात्मा के धर्म हे, बास्‍्ने 
से। सधर्म है, निधर्म नहीं सर्वज्ञादि उसके गुण है. 


य ₹ शेप्नेर का सिष्य लिखता है कि ग्रमानुझ्ञ के अनुयायी दर सेऊड़े १५, 
मष्द के ५, वरणम के ५ भौर शंछााचार्य के ७5 हैं. 

| छद्धादित सिद्धांत. प्रासेद कर्ता रुखुभाई माजी जब्ज. गुज्यत प्रिंदिंग प्रेत मे 
संत १६९१० में छा. 
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तीनें में भगवान रहा हुवा है. और इन तीनें रूप वाझ आप ही होता है, इस* 
लिये तीनें भेद से वोह रहित है. सहखशः (पुडक) अपरिमित चेतनत्व समान 
धर्म वाला अपरिमित जनेक जीव प्राउुभृत देते हैं. चेतनत्व जोर निलतत्व होने 
से जीव, व्रह्म का समातीय कहाता है. जडत्व और अनित्यत्व होने से जड़ 
जिजातीय कहा जाता है, अंतरयामी प्रकटित सचिदानंद रूप होते हुये मी परि- 
ौ्छित्षपने से और नियत काये करने से वही स्वगत कहाता है. सींग पूंछ 
विना की गायें एक जाति हुये भी उनमें व्यक्तिमेद हे, इस भेद के सनातीयमेद 
' कहते हैं. घट और पट का बिजातीयभेद है. झाड ओर पुष्प का भेद स्वगत भेद 
है. सचिदानंद भगवान चित्तरूप से जीव में, सतरूप से जड़ में ओर आनंद रूप 
से अंतरयामी में रहे हुये हैं; इसलिये उनमें तीनें भेद नहीं हैं '“ आत्मा वा इदं 
सर्वम्‌” इसलिये प्र॒न्न तीनों भेद रहित है. तथा जड, जीव और अंतर्यामी इन 
तीनें में उत्तरात्र अधिक अंश से भगवद बुद्धि कर्तव्य “एकमेवाडितीये ब्य 
नेहनानास्तिकियन ” 


(पे. १५) बअह्म जगत का समवायि (उपादान) और वेही निमित्तकारण 
है. " एतम्मादात्मन आकाश; संमृतः ” यह श्रुति निभित्त बताती है, ““स्आत्मान 
स्वयमकुरुत ” परमात्मा ने आपद्दी अपनी आत्मा के। जगत रूप किया, यह श्रुति 
डसे उपादान बताती है. 

(पे. २४) वेद झास्त्र और जगत अध्याप्त रूप नहीं हें. और न अविद्या 
रूप हैं. 

(पे, २७२८) ब्रह्म अनंत मूर्ति कूटस्थ, चल, सर्वे विरुद्ध धर्म का आश्रय 
है और घुक्ति का # विषय नही हे. (नि. शा. ७१) केसे पृथ्वी सदन विरुद 
उंदर, बिछी वगेरे का आधार है तेसे से मरक्म सब्र विरुद्ध धर्मों का आधार है. $ 
भूमि में जे विरुद्ध धर्म का आश्रयत्व जान पडता है से उस कारण का ही है. 
लेकिक पदार्थ में विपरीत गुण नहीं भी हे।; परंतु यह वात अलोकिक बश्ष प्रति नहीं. 
घटती; क्योंकि वाह सर्वेत़् ओर सर्वे झक्तिमान है ओर वाह अनेक रूप धारण 

नै यह श्रुति चेद, १० उपलिषदा में नहीं जान पढठी हैं. 


+ युर्ि भी ता उसी की दे, अतः उसझ दिपय न दे।, इसमें कोई प्रमाण नही है. 
$ उंशादि भूमि से अन्य हैं, बद्च से इतर अन्य नहीं दे अठः विषम दंत है. 





४३४ जुद्याद्वव 
करता है. जेसे प्रथ्यी सदेन मृथक बिलछी, सर्प, नोलिया वगेरे विराधिओों की 
जाधार भूत है. तथा कट, मिए, खार, तीद्ण विरेषी पदावी के उत्पन्न करती 
है ऐसे मक् मी दिखाते विरुद्ध धर्मों का आश्रय हे. जब कि अग्रेंतर अन्य नहीं 
ऐसा श्रुति कहती है ते। उपाधि (अध्याप्त-अज्ञान, अविया, अन्योडन्याध्यास) कहां 
से आगया! 

(पे, ३५) जीव उपाधि-फल्पित रूप नहीं हे. जीव मेरा (ईश्वर का) अंश 
है.. (गी. १९।७). जीव अहंकार और संकल्पयुक्त है, अगुएठतुल्य है. सूये समान 
प्रकाश वाठा है, इ. (थे, उ.). जीव अंश जेत्ता है, इसमें श्रुत्ति प्रमाण नहों है. 
ब्रह्म विरुष धर्म आश्रयी देने से निरवयव हे ते भी इसमें से इसके अंश रूप , 
जीव व्युवरण पाते हैं, कल] 

(पे, ३१) जेसे मकड़ी तंतु से वाहिर जाल बांधती है, जेसे अग्नि में से 
चिंगारी निकलती हैं, ऐसे ब्रह्म में से सब्र (प्राणी, केक, भूत) व्युचचरण पाते हैं. 
से-और जिसमें से (परमात्मा में से) निकछे से सत्य हैं. निदान जीव ब्रह्म का 
अंश है उसमें से .दी व्युचरण हुवा हे, हैं 

(३४) अद्य वा ईश्वर के गुणों के अविद्यारूप उपाधि से कल्पित कहना 
यह योग्य नहीं है, इसी प्रकार माया उपाधिनन्य ईश्वर है, ऐसा कह के अद्य के 
उससे जुदा मानना श्रुति से विरुद्ध हे. 

(३५) गीता ५११ में “प्रमु में लेक का कर्तापना था नहीं, प्रभु कर्म नहीं 
समता तथा करे फल के संयेग के भी नहीं पेदा करता, परंतु स्वभाव से ही द्वाता 
है.” यह जे स्वभाववाद कहा है से। अज्ञन के भेद बुद्धि हेने से उसके मन्मवाद 

आरूदढ़ न हेने के कारण प्रथम लेक में अपनी ननाती हुई स्वभाव रूप शक्ति बता 
के बाघ किया है. स्वभाव भी ईश्वर की शक्ति रूप ही है. परमेश्वर ने सृष्टि रचने 
को इच्छा से अपने में लय पाये हुये काल, कर्म और स्वभाव के अपनी झक्ति 
से पीछे प्रकट किये. 

(३६६) अज्ञान यह ज्ञान का अभाव है. से छेऊ में देखने हैं, भगवान 
ढारा ज्ञान होता है. 

(३७) सृष्टि भगवत इच्छा से ही उत्पन्न देती है. “तदात्मान स्ववमकुरुत”! 
श्रुति है. 
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(३८) वेद, गीता, व्यास सुत्र, भागवत में व्यासजी की समाधिमापा, यह 
हम प्रमाण मानते है. तत्त्मसि, अहं अह्म, जीव ब्रह्म का ऐक्य बता के परमात्मा में 
भक्ति भाव करने वास्ते हैं 

(2१) नान्यथा (कूर्म पुराण), इतिहास (अध्मांड पुराण), इनका मावार्थ, 
पुराण जाने बिना धर्म और वेदिक शर्म विद्या समझ में नहीं आती. वेदाश के 
इतिहाप्त और पुराण से वृद्धि करना 

(४२) इतिहास पुराण पांचवां वेद जान (छा, उ ), १८ पुराण में मत्स्थादि 
६ तामसी, ब्ररंडादि ६ राजसी और विष्णु आदि ९ सालिकी हैं... 

(४३) ब्रह्म निर्णय प्रसंग में प्रत्यक्षादि ६ प्रमाणों में से हम एक (उक्तो शब्द 
प्रमाण ही मानते हैं. + छोकिक विय्रथ में प्रत्य्ादि का उपयेग कर सकते हैं, + 
ब्रक्ष अलीकिक है, अतः उम सेबेथ में वेदादि के ही प्रमाण मानते हैं, 

(४४) रुप-सत्ता, ण-्भानन्द, अतः रृप्ण-सदानन्द-परअक्ष, से अनेक, 
रूप धारता है. 

(४६) बग्म में सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द यह ३ धर्म हैं जीव में सत ओर चित 
मात्र है आनन्द नहीं. जेसे आ्रक्मणत्व रहित के आाह्मणाभास कहा जाता है वेसे तरक्ष 
धर्म की स्फुर्ति न है। (आनन्दाभाव है) तब जीव का बश्लाभास कहा जाता है. परंतु 
जीव आभास ना प्रतिविंत्र नहीं हे, प्रश्न से इतर अन्य नहीं ते फिर आभास वा 
ध्रतिबिध कहना ही नहीं बनता. 

(४८) जगत तीनों काल में सत्य हे, सेव सेम्यदेमय आससीत्त, (छां, उ,) 

(४९) नगत्‌ में जे विकार मालूम देते हें. से। भ्राति से + दिखाने हैं वस्तुतः 
जगत घिकार वाला नहीं है, % मात्र आविर्भाव और तिरेभाव द्वोने से उप्त में जन्म 
मएए की क्रांति देती हे. काये जीर कारण का अरन्यत्व है जीव ईश्वर जोर जगत 

परमायतः मत्य न हों ते ईश्वर भक्ति, धर्म का मूल जा श्रद्धा नीति इनका उच्छेद 
है। जाता हे, 
हर + यादे अने हाय बेधनी उपनेषद की अति का विश्वास से न माने तो आमेन्‍त- 
जिमित्तोपादानशद (ब्रक्षत्वाद) सिद्ध दी नहों दाता. 
है जब कक बद्मा स्‍्वथ अठोकिक ते उसका ऊकाये अगत्‌ (अनस्य) डोडिफ मानना 
हास्यारपद हे. 
ते भांति, विकार नहीं ता क्या १ अन्च वा तदश ऊा आति होना माना के थात 
विक्रारी झेतता हे. श्सालेये पदता ब्याग्त है. 
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(५०) प्रभु ही इस नगत्‌ का सर्वे तंत्र चलाता है, और उसके योग्य ठगे 


तब योग्य विचार आप वा केई व्यक्ति के निमिच बना के प्रगठ करता है. 
श्री बल्भ का सिद्धांत, 
(५१) गीता और व्याप्त सूत्र के आधार से हमारा यह सिद्धात है-- 
म्रक्ष सब धर्म वाद्य हे, सगुण निगुण और सर्थर्म है, निराकार (आरुताकार % रहित) 
साकार (आनन्दाकार) है, श्रह्म के सब धर्म सहन स्वाभाविक हैं. जगत जीव सब मह्म 
के कार्य है, बह्म रूप है. अह्मानन्य है. ब्क्न से जुदे नही है शर्म विरुद्ध सर्व धर्माश्रय 
युक्त है (उमय व्यपदेशात्त्तहि कुंडलवत व्या, ३॥२।२७) अविभक्त है तथापि 
विभक्त है 
(५२) अन्य अविरुत, निर्गेण अंद्वेठ, सचिदानन्द और जगत करती हैं: 
युणाधिष्ठाता अश्नादि देव तरंश है. अ्क्म जाए अपने में से मर तजता है (आत्महतेः 
परिणामात्‌ (व्या, !॥४।२ ६). ब्रह्म आत्म सृष्टि करता है; इसलिये उसमे वेपम्य 
जैपरण्य यह देप नहीं आते (व्या, २।१॥३४). ब्रह्म के तीन स्वरूप है | आपि- 
देविक (पर ब्रह्म), ३ अध्यात्मिक (अक्षर ब्रक्ष) ३ जगत्‌ (आधिमोतिक़). तीनो 
अन्य हें-अमिन्न हे, आधिरेविक म्वरूप भक्ति से ही प्राप्त होता है भर अक्षर, 
ज्ञानी का + प्राप्त दता है. में अने हाडु, उच हाबु, नीच होदु, ऐसी भावना 
जब ब्रश्न मे की तव उसकी इच्छामात्र से बकश्म में से चित्त प्रधान असख्यात अंश 
अप की चिंगारी समान निकले, वे आनदरूप थे ते भी उच्च नीच भाव से निर्ममन 
के प्राप्त हुये. इसलिये आनंद रहित है| गये, उनका आनंद अश तिराहित द्वे। 
गया, उनके ऐश्वर्यादि अश भी तिरेभूत हे गये, जोर पराधीनत्व प्राध्ष हुवा. वौये 


के तिरोभाव से सर्व दुःख सहन, यश के तिरामाव से सर्व हीनत्व, श्री के तिराभाव - 


से जन्‍्मादि 4 आपद, ज्ञान के तिराभाव से देहादि मे | अह॑बुद्धि तथा विपरीत 
ज्ञान और नैराग्य $ के तिराभाव से विषयात्रक्ति प्राप्त हुई (ऐश तिराभाव ++ 


# जब कि ब्रह्म अजाऊृंत निराकार हे तो प्राइत आयार हाँ से आ गये यदि मे 
ब्द्म के दी आकार हैं ते। अक्ष साकार ठेगा मिराफार नहीं और प्राकृष हुवा. 

+ देना हाहप किसी मा प्राप्त देते दें? आपदी परदे आपदी अद्र है 
वाहरे कब्पता !! 

ई जमपाने देद मिटने का कोई देतु नहीं कहते, यरि श्रभु की इच्छा ते आप 
जोव वा क्श देषप छडिंवा अद्ष दी जन्मघारी ठेय- 

६ अप से इतर न था ते वराग्य किससे किसको वा? 


न 
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जणु भाष्य ३४२५) से जीव नित्य हे. ज्ञाता दे. ज्ञान उसका धर्म है जीव धर्मा 
दे. प्रफाशक जेतन्य उसस्ता धर्म हे. सूर्य प्रशाशवत धर्म धर्मी का अभेद है. जीव 
अणु है. आनदाझ्म प्रकट द्वाने पर उप्तदा विभुत्व # प्रकट देता है. जीव में भगवद 
क्या जन आयेश्व हो तब उसमें सर्व भगवद़ धर्म आविर्भाव द्वेते है. 
(९४) बक् सर्व धर्म विशिष्ट कर्ता हे भाक्ता है, तो तईश जीव मी बक्ष के 
संबध से उर्ता भाक्ता हाता है, अतः जीव कर्ता और भाक्ता दे. उसमें बुद्धि तो कारण 
मात्र है. जीव यक्ष हा जश्न दे प्रतिर्तित नहीं. अक्षवांद में अंश्ाअंशी भाव से अमेद 
पिद् द्वाता है. सर ख़लु+ इइ ब्रक्ष, जड जीव सर्वे अन्त है. 
(५४) आनदाश्न प्रकट देने पर जीव ब्न्त दी है. जगत भगवद रूप है. 
सस्तार (जीव सृष्टि) अहंता ममतात्मऊ है मे। जीय ने अविया से कल्पी है, इस 
संप्तार का नाश ज्ञान से द्वाता दे. _ तथापि जगत ते तेसे का तेसे रहता दे. जगत 
का छय ते। तय दी द्वाता दे कि नत्र भगवान लय करे. नगत (प्रपंच) अविधा का 
कार्य नहीं दे किलु द्वेत ज्ञान अविद्या रा कार्य हे, जविदा जीव का छूगती है; व्रक्ष 
फे। नहीं. सवरूपाजान, देह, हृद्विय, प्राण जोर अतभ्रण का अध्याप्त, यह पाच 
पत्रपर्रो अधिधा है. वेराग्य, साख््य, येग, तप भीरे प्रेम यह परच पर्वा यिद्या हैं. 
विद्या जविया दाना भगवान की मायाझूप झक्ति के जाधीन दे. भक्ति प्राप्त दाने 
पर अधिया $ की निवृत्ति द्वा नाती है. ] 
मूल कारण जुदा जुदा नाना झाये रूप दावें तथापि कारण में फाई मी विरुति 
नहीं दाती, इस परिणाम को अग्िस्त परिणाम ऊदने दे। ऊनककुइलादिवत्‌, इसी 
प्रछ्वर नभ्न भें मे अनेझ नह जाव निडछे ला भी नप्न में झुछ बिशार नं देता, इस 
अविसत परिणाम थे बध् केा दी जगतु का उपाशान और निमिद माना हे, इस- 
लिये दत सिय्ान डा बाद मी झड़ने दे. सावाबाद या विवत्तयाद नदों कद़ते 

अपिसस भिर्गुण मन्न आविनषि प़िगमाव नाम की अपनी धरक्ति द्वारा अक्षर, 
जीव, संगा-मर्ग रूप से टीठा ऋरणा दे. यद्द दमास (उद्धन हरा) संभष में 
भिद्या झा, 

(८) माया दद बन्न री भ्रक्ति दे (ते छ्थान योग, अर. (३, मायानु 
थे, ४१०. भम्नानमावी, श्र, २९). मन्या स्छि नमत्‌ के नदीं सुनती, माया 





# घपु गए (नुत्का ग्रत धा हद पस्दापव है. त दे मे रमें बाघ 
वे जद जज्ध डा भए दी श द्व्ष दो इशडिजव, सदा पाप कुछ है नह! 


५२८ शुदाददेत, 
का स्वामी विश्व के रचता है, विद्या अविद्या यह दोनों श्रीहरि की शक्ति हैं, 
जीव के लगती हैं. 

(१९) माया करके भगवान ने विद्या ओर अविद्या दे शक्तियों के विर्माण 
किया हैं. भगवान अपनी माया शक्ति से आच्छादन हे के रहता है, इसलिये सब 
प्राणिओं में होते हुये मी नहीं दिखाता, परमात्मा आनंदाकार वाला है. सर्व 
शक्तिमान हेनने से अनेक रूप धर लेता है. 

(३०) जीव परिच्छिन्न अणु है, व्यापक नहीं है; ते भी विद्या की प्राप्ति से 
भगवत धर्म का उसमें आविभाव हेतता है तब, यह व्यापक हे। सकता है अर्थात्‌ 
व्यापकता जीव का धर्म नहीं है किंतु अ्क्म का है, तित्य सर्व गत, स्थाणु, अचल, 
(गी.) यह वाक्य भगवद़ धर्म आविष्ट हुये जीव के स्वरूप उपर है. 

(६१) परमाणु प्रदेश रहित हे ने से परमाणु कारणवाद असिड है. श्रत्ति में 
परमाणुवाद नहीं कहा है किंतु ब्रह्म से उत्पत्ति कही दे. क्र 

(१४) अनादि चृश्वाद नहीं है किंतु ब्रह्म से उत्पत्ति, उसी में स्थिति. - 
उसी में छूय दाता है. 

(६५) नगत का कारण भ्रधान नहों कितु ईश्वर हे. 

(६६) छोक में भगवान की छीला केक्‍ल्य (मोक्ष) के वास्‍्ते हाने से (व्या, 
२।१।१३) जोर जगत वह्तुत: आत्म दृष्टि होने से ईशथर में कोई देण + नहीं आता- 

(६०) असत, आत्म, अन्यथा, अख्याति और अनिर्वेचनीय यह पांचों 
ख्याति मानना यथार्थ नहीं है, (६९) इस वास्ते अन्य ख्याति ही मान्य है. (बह्म 
ही अन्य रूप हाने पर उसके अन्य रूप की जे ह््याति से अन्य ख्याति). 

(६८) नगत नित्य है, तदंतः पाति वर्ण तथा पद भी नित्य है. जे नाश्व 
द्वाता हे। ते दूसरा पुरुष स्थानि (पद) के। केसे साध सकता है. वेद के वर्ण, पद 
और वाक्य निद है. लोक में वणे, पद नित्य और वाइय अनित्य हें. यह हमारा 
मत है. | 





+ जे ईऋर स्कृतन्न तो कमे बिना भी खाड्टि फर. जा ईश्वर कम का सहायभृत हाय 
ते ईशा में गाँगद देने से कमही इर्ता ठेरे जो ईशर स्वार्य डास्ते ऋरे ता अक्रामत्य वषा 
सर्वेक्षत्व तथा प्राप्त कामत्द का भाश हा, अन्य के पास्ते बरे ते! दयालु दाने से दु.छमय सा 
करना असंभव अन्य प्रकार माना ते मी ईरर में रागत्व दी प्रा द्दे (इसादि दोष) बदः 
इेशव जग फर्वा नहीं है. 

| यदि शब्द वा जीव विन है या अविश्वव परिषामवाद ने रहा, 
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(७१) ब्क्न निप्कंक, निष्क्रिय, झांत, निरवेध, मिरंगन (थे. !२॥६।१९) 
एक वीने वहुधायः करेति (खे, ६१२) सविश्वकद (थे. ६१ ६), यहां निष्करकादि 
प्राकुत गुणें का निषेध है, क्ये|कि दूसरी श्र॒ति में सघर्मक जगत कर्ता कहा है. 

(७६) मुक्ति में अहंता, ममता मूलक संसार का रूय होता है. परंतु प्रपंच 
का लय नहीं दाता; क्येंकि प्रपंच का लय भगवान के आधीन है. | 





शोषक- 


ब्रह्म के। निरवयव अपरिणामी माना गया है. (कर. वगेरे ऊपर की झुतियें 
देखा). निरबयव एकत्व का परिणाम नहीं दाता, जगत का नाना विराधीरूप 
देखते हैं. ऐसी व्याप्ति नहीं मिछतती कि जे एक ओर विरुद्ध परिणामी है. विरुद्ध 
धर्म सावयव पुन में ही है| सकते हैं, यथा भूमि सावयव पुंम है उसमें से भिन्न 
मिन्न परमाणु खिंच के उनके रसायणीय संयेगग से एक कुंडे में ही मधुर, कठु आदि 
"विरोधी काये हेते हैं, उनमें मूछ रसायणीय संयेग जन्य बीन हैं. जे। यह कद्दा 
कि विरेध नहीं हे किंतु बुद्धि ने बिरिध पद फल्पा है, तो। जल से अभि ठंडी, जछू 
से तृपा का अभाव, अम्नि से त्वचा का दाह और दुःख, भोजन से क्षुधा का अभाव, 
मेनन न मिलने पर झरीर का पात, प्िंहादिक गौ आदि के घातक, विमली का 
नेगीटीव पाजीटीव भाव, प्रकाश से तम का निवारण, इत्यादि न होना चाहिये, परंतु 
ब इठ्त मत में गोलेकाधिपति थ्रीडष्ण सेब्य दें. पदामाक्ते ट्लेमभाक्ति) सिद इसे 
श्रोहष्ण प्रसमब देते हैं. तन-पन यई दे। रुप फ्री सेव हैं और मानस सेवा फलहपां है, 
पुरुषेत्तम में सायुम्य की प्रास्लि छिंवा प्रथक परिच्छेद की निवृत्ति मोक्ष इ. 
वेद झाखादुसार प्रभु को पूजा सेवा करना मर्यादा भक्ति है. अमु ढो इपा बिना 
कोई अन्य तापना नहीं, ऐसा जिश्वय कर के अरभु का प्रसन्‍नता4 ति:खाघनता सूचक भगवताबोनता 
सूचक तन, मन, पाणी से प्रदण कर के प्रभु की माछ के मार्ग आ मर्यादा व्यातिरिक्त पुष्टि सार 
कहते हैं. (ईव में लॉकिफ पदस्व मर दिया है) 

३ जसे थी शकर की विवेवाद कन्पता के अनुसार द्वा वा न डा परंतु विववतेदाद कच्पना 
भद्भुद्‌ औए प्रशसनीय है, ऐसा मानना पढता है. तदत्‌ शी वरलम की अविश्त परिणामवाद- 
बअद्यवाद, १६ भावना फू अनुरझूल द्दा या न हा, फातु इस ब्रक्याद मे जा उनको भावना, श्रदा, 
प्रेम जन पढ़ता है वाह प्रक्रता करने योग्य इ; क्योकि अध्याप्तिवाले विषय में विश्शस से ऐसा 
अद्धा भाषना देने वास्‍्ते बाह 4६ कहना पदता है. इसी प्रकार इशर ने अपनी इच्छा से अमाव 
से जांब जगत्‌ बनाये, इस व्याप्तिरहित में कियनी कुगनिओं की जे इद शरद (मान) है, 


विश्वात्त दे वाह भी सराइने योग्य ४. क्‍्ये है उस भाविरकों के भाव के चस्मे लगा के देखेंगे ठव 
आप ह्ड उत्तर पा स्गरो. 





३४४० शुद्धाद्वित, 


अतः एक में विरुद्ध धर्माश्रयत्व मानना कल्पना मात्र हे; क्योंकि बर्तन के अपना आप 
ही विरोधी मानना हास्यास्पद हे. जे। यह कहें कि आप ही आप डुःखी सुखी हेता 
है, कर्ता भाक्ता बनता है; अतः उसमें विषम दृष्टि वाछा (विना कर्म किये हुये एक 
जीव दु/खी, एक सुखी इत्यादि) दोप नहीं आता, से भी कल्पनामात्र हे; क्योकि 
एक दूसरे का दुःख सुख एक दूसरे के भान नहीं होता और न ऐसा जान पड़ता 
है कि हम आपही दुःख सुख के ययेच्छा फर के भागते हे। अतः उक्त मंतव्य 
ठीक नहीं है. एक अंश (त्रक्) जाधार, दूसरा जड जोर आधेय इस रीति से 
सचचिदानंद सावयव हुवा अर्थात्‌ प्रकृति ईश्वर और जीव के समूह का नाम बध्च रखा 
"है, ऐसा मान सकते हैं; इसलिये झुाद्वेत नाम टीक नही. द्वेतवाद ही है. विभु 
अणु नहीं है। सकता, दृष्टा दृश्य, कर्ता कर्म और भेगता भेग्य रूप नहीं दे सकता, 
क्योंकि न ते ऐसी व्याप्ति मिठती है और न किसी के! ऐसा अनुभव है. यदि 
ब्रह्म एक ही तत्त्व हें ते उस्रका उसमें संये|ग वा अकेले का उपयेग नहीं दे। सऊता, 
ओर न उसमें विरुद्ध देशी तथा समकालीन नाना गति हे। सकती हैं परंतु विरुद्ध 
ग्रतियें और संयोग विभाग तथा उपये।ग देखते ढैं; इसलिये समूह पुंन माना है, 
न कि एक तत्त्व. एक के समकाल मे अनेक परिणाम नहीं है। सकते, एक तत्त्व के 
एक भाग का परिणाम है। दूसरे का नहीं तथा एक भाग मे क्रिया है दूसरे में नहीं; 
ऐसी व्याति नहीं मिलती ओर ने किसी के अनुभव में है. साकार निराकार, निराकार 
साकार, संग्रुण निगुण, निग्रुण समुण, जड़ चेतन, चेतन जड, ज्ञान अन्ञांन, अजान 
ज्ञान इत्यादि नहीं हे सकते. जल प्वावयव है अतः क्रिया परिणाम होते है, आकाश 
ब्रक्ष (व्यापक निरवयव) है. उसमे क्रिया वा परिणाम नहीं द्वेते, इत्यादि व्याप्ति ते 
देखते हैं, परंतु उस्तसे उल्टी व्याप्ति नहीं देखते; अतः पिरुद्द धर्माश्रयत्व असिद्ध 
है. जब तक ब्रह्म के स्वरूप मे विनातीय, स्वगत भेद न माना माय बहा तक 
जगत रूप परिणाम नहीं दे सकता. बक्न के अंश जीव में अज्ञान-अविद्या कहना 
व्याघात है, उपादान उपादेय सम दाता है परंतु जीव और जगत ल्न जेसे नहीं; 


वल्छम ओर के वाक्या पर से इम देसा मानते दें कि वे बड़े चेग्य पुरुष, श्रुति के 
परम खिश्ासु और ईशर छे परम प्रेमी मक देने चादियें. यहां तिडाव के विज द का एक तरफ 
रख के उनकी भावना पर ध्यान दागे ता यह बात स्रमझ्ष में भा जायगी. उनके पीछे महाप्रमुडी 
का रूप मनाने से उनका मतब्य-नप्नीद्धांत के। रूप्ता से मानः गया दो ते यद दात स्वाभाविक 
है, क्ये।हि परिवर्देन पान। जींद सद्दि का नियम दे (सृष्टि नियम मी है). 





दर्घनसगरह, ध्ड 


अतः ब्रह्म उनका उपादान नही. अश्व वाला परिच्छिन्न हेता है. विस्फुर्लिंग से ही 
सावयव जान पडता है. मकडी का शरीर जाले का उपादान और जीव निमित्त हे 
अर्थात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानपना असभव है त्रह्म ही त्रिपुटी रूप मानने से उच्च 
नीच, उत्तम मध्यम/मौर सफल निष्फल व्यवहार की अव्यवम्धा है. जेसे तुम 
शुद्धाद्वैत मानते हे। वेसे दूसरे का मतव्य भी क्ये न माना जाय ! क्येकि वेह भी 
उसकी लीला है. गो रक्षक गो भक्षक भी समान मान छे, माता, स्त्री भादि मे भी 
भेद न मॉनिना चाहिये. व्यवहार र्म यू वेसे यू, यह क्या अब्याप्ति दोष नहीं! 
ब्रक्मवाद वाम्ते शासत्रार्थ वा उपदेश क्ये किया? क्येकि प्रतिपक्ष भी ईश्वराश 
की ही मान्यता थी. 


जे ब्रह्म सावयव ते! विनाशी ओर उसके किसी आधार की अपेक्षा होगी, 
परतत्र हैगा. जीवे में दुःख देखते है, परम्पर मे रागादि दवाते हे, यह ब्रह्माश्व में 
अघटित है. जगत से इतर किवा ब्रह्म से इतर कुछ नहीं ते फेर जगत ससार का 
भेद और भ्रम कहा से आगया, याने जगत सत्य और ससतार मिथ्या कहना व्याधात है 


जब जीव मे झानदाश् और शक्ति उद्भव हुये ते वे ब्रह्म रूप है| जाने से 
नाना त्रह्म॑ मानने पड़ेंगे, क्योकि दे। एड, एक दे। नहीं होते अर्थात्‌ णणु जीव 
ब्रह्म स्वरूप नहीं दे सऊता और न म्रह्म में छूय है के तदरूप हे। सकता है. जब 
यू नहीं ते विद्धत परिणाम सिद्ध द्वागा ब्रह्म अपने जेसा ब्रत्म न पेदा कर सकता 
है न अपने के मार सकता है और न अग्रिके शीतल कर सकता है, अतः अन्यथा 
क्तो नहों. ब्रह्म अन्यायी जोर विषम दृष्टिवाला हे ते ईश्वर ही नहीं. बिना 
कारण अबविया वा जन्म देने मे स्तित्ति ओर मुसलमान मत में जे देष (आगे) कह्दे 
है वे सत्र आवेंगे जो व्याप्ति बिना छीछा लीला ऊठेगे ते यूं क्यो न माना जाय 
कि आपके प्रतिपक्षी की छीला है कि आपकी बुद्धि के। अन्यथा दिखावे, निस्के| 
तुम नहीं जान सकते. त. द अ. ? गत अवतारादि सुत्र <? वाला प्रसग याद 
कीजिये. अपने स्वरूप से आप उच्च नीच हुवा इप्तलिये उसमें विपमतादि दे।प 
नहीं, ऐसा मानें ते फेर कर्म, उपासना, वध, मेक्ष मानने की ओर उपदेश की अपेक्षा 
नहीं जो प्रभु से ज़दा चिंगारी (जीव) द्वोने से जीव की शक्ति तिराहित हुई हे। 
हे अविद्या भक्ति उमप्तका क्ये। मिली. जे। कहे! कि उसकी अपनी छीला मरजी 
ने। हमारा कथन मंतव्य मी उसकी लीछा है, ऐसा मान छे.. श्रुति के जे प्रमाण 


प््श्र शुद्धाद्वत, 
दिये हें उनके अर्थ में विवाद है और वोह यहा चच्नीय नहीं है. . उपनिषदें का 
विराषाभाप्त उपर कहा दे, 

(श५) वहगान सायेप्त एक शक्ति की गति से नाना रूप जयत्‌ मानते है 
हे उपरोक्त फे ल्लीकारने में क्या देप ? (उ) वेह ईश्वरत्व, भक्ति, वेद, अवतार, 
पुनर्भन्म, बंध, मेक्ष ओर जीव झतठीर से मिन्न ऐसा नहीं मानती; इसलिये प्रधम 
आप चेसे मान छे। पीछे उत्तर दिया नायगा (एक शक्तिवाद का अवतार ऊपर लिखा 
गया है); क्येकि ईश्वर, जीव, बंध, मेक्ष मानने पर वेहह थीयरी भग है। जाती है. 

सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लग वर्थेच्छा हे ते मेक्ष, बंध की केसे 
व्यवस्था हैे। सकती है. प्रढ्य समय जा अमुक्त जीच होगे ते। क्या वे भी अविकृत 
परिणाम होने पर ब्रह्म स्वरूप हा जायेंगे! जो ऐसा है| ते कम, उपासना, ज्ञान 
और पाप पुण्य मानना व्यर्थ रहेगा, और यदि प्रछ्य में वे रहेंगे ओर उत्पत्ति काल 
में उनका यथा कर्म जन्‍म है ते लीला मात्र मानना लीला मात्र (कथन मात्र) ही है; 
क्योकि पूर्व पूर्व के कर्म अनुसार यथा पूर्व सृष्टि है. इस प्रकार जीव जगत के उपादान 
की सिद्धि वा उत्पत्ति नही ठेरी कितु अनादि होने से त्रिवाद क्वत सिद्ध हुवा. 

जो पक्ष जगत जीव के। समुद्र तरगवत॒ बक्ष का स्वरूप मानके शुद्धाद्वेत 

मानता है उसमे भी पूर्वोक्त देष है ये अविरृत परिणाम नहीं मान समते- 
अस्वतंत्नता से बंध मेक्ष की भव्यवस्था रहती है. 

जे ऐस्ता मानें कि सब जीव (सृष्टि आरम मे मितने हुये वे सब) जय 

मोक्ष हे जायेंगे तथ प्रछय करेगा याने पूर्वे रूप में आ जावेगा, ते मोक्ष से अनाउत्ति 
किसकी, यह ने कह सकेंगे; क्येकि पुनः जब सृष्टि रूप (जीव जगत रूप) परिणाम 
होगा तब वे मुक्त अश भी जन्‍्मवारी होगे. जे कहे कि नहीं ते तरक्म का उतना 
भाग अपरिणामी रहेगा और अत में जब तब सव अंश मुक्त दाने पर लीला बंध 
पढने से ब्रह्म निकम्मा रहेगा ओर जे जीव, सायुज्य मुक्ति नित्य हे तो अविछत 
परिणामवाद और आविर्भाव तिराभाव वाली थीयरी न रहेगी (आगे बाचागे). 
प्रचक्षादि के नहीं मान के वेदादि ४ प्रमाण याने झब्द प्रमाण माना है, यह 
बक्षवादिका विश्वास है. कोई सहिता से इतर उप्निषदादि के प्रमाण रूप नहीं मानता, 
केई भागवत्र के बनावटी अंथ मानता है, काई वेदादि के प्रमाण नहीं मानता कितु 
बायबल वा कुरान के मानता है, केई इनके नहीं करितु भगवती सूत्र के प्रमाण 
मानता है. इस बात का विचार ऊरे ते विश्वास से इतर प्रमाणता सिद्ध न हागी- 
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अचिदवाद याद कीजे. अथवा शुद्धाद्वेत की रीति से सब के वाक्य, श्रहः वाक्य देने 
से प्रमाण रूप माननीय हे।गे, परतु ब्ह्मवादि ऐसे नही मानता- 

जहा रज्जु में सप का भ्रम हे वहा अन्य ख्याति की रीति से डेरी ने ही सर्प 
रूप परिणाम पाया है, ऐसा मानना पडता हे, परतु डोरी में स्प दडादि अनेक 
अ्रम अनेक व्यक्तिओं के समयाल मे होते हे, अतः अन्य ख्याति असिद्ध है. 
(विशेष ख्याति प्रसंग मे) 

विशेष बणन, 
वल्लभ सप्रदाय (पुष्टि मार्ग-द्मवाद) 

ब्रक्मवाद और उप्तका फिलेमेफिस्क अपवाद जितना चाहिये उतना ऊपर 
फहा है, परतु -- 

? जो इस सप्रदाय के सिद्धात से माबाकिफ है उनके आशक्षेप करते देखा 
है से। कहा तक ठीऊ है, इसका भान हे। जाय. 

३ द्वेतवादिया मे सिद्यत विये इतनी तकरार नहीं है कि जितनीक उनके 
उपसिद्धाता मे है, परतु अद्वतवादियो बिपे ते मुख्य सिद्धांत मे ही तकरार हे. 
मुसलमानी सूफी मत मे उभयवाद (्र्मवाद, मायात्राद्‌ हे), उनकी शैली भी हे (आगे 
बाचागे) वेद ससार म यह शैली उपनिषदे! विये सक्षेप रूप से है और शब्द 
के अर्थी म तकरार हे तदढ़गत दृ€री सप्रदाय बाले ने (पुराण-शाक्त बगेरे ने ) 
अभिन्ननिमित्तोपादानवाद माना हे, परतु प्रस्थान (वेदादि) के वाक्‍्ये के| ले लेके पूरा 
सिलसिला ननाया हा, ऐमे जानने मे नही आया है. जे कुछ लिखा है ते प्राचीन 
साख्य की पदधति की छाया हे, परनु शुद्धाद्वत में अन्य सिलसिला लिया है, इसलिये 
जनाना टीक जाना 

६ उपरेक्त बझम सिद्धात ता विवेचन छात हे। जाव अर्थात्‌ आतरिय भाव 
स्पष्ट हे! जाय, क्योकि ऊपर (मारकर) के ओर अतर के भाव में अंतर भी दाता है. # 

४ पर धर्म जलने के लिये क्तिने अम्यास्त की जरूरत है, यह समझ में 
जा जावे 

६ सप्रदाय चलाने वास्ते केसी केसी चार चहनी और रचना करनी पड़ती 
है इनका आमास हैे। जाय, $ 


+ ये उस मडड में रह छे अभ्याठ करें ते वश्यम ण किखित से विशेष रगत शत दे। 
$ इसाश्या का रीति प्रत्निड हैं. बेरागा जन के, भगदा बर के भी उपदेश करते हैं. 





४४४ झुद्भाद्वित, 
६. हमफे एक संप्रदाय का उदाहरण लिखने से संते|प दे। जाय. अर्थात 
अन्य स्वामी नारायण, कयीरादिक संप्रदायों के विशेष वर्णन करने की अपेक्षा ने रहे- 
७ पुष्टि मार्ग के दृषण भूषण नान सकें, 
<. और.बहुधा हिंदी वाले इस संप्रदाय के सिद्धांत से सर्ववा अज्ञात हैं, 
उनके इसका ज्ञान हा, | 
९. क्दीं अविछत परिणामवाद मान के जद्वेत का माह दिलाया है, कहीं 
उसके विरुद्ध जीव और मोक्ष के नित्य मान के छुमाया है और कहीं इसके विरुद्ध 
जाविर्भाव तिसिभाव मान लिया है अर्थात्‌ ऊपर के छेख में स्पष्ट भाव नहीं मान 
पडता इसलिये इसी सिद्धांत का खेल के दूषण भूपण ननाना उचित समझा- 
! ०. इसलिये शुद्धादँत मार्तेद अंथ में से छेके कुछ विशेष लिख के प्राठक 
श्री का कीमती समय लिया जाता है, क्षमा हे।. 
वद्नभ थ्रो का पुष्टि मार्ग प्रेमेय और जीवन का उत्तम साधन हे, भक्ति रेस 
से भरा हुवा है (आगे बांचेागे) परंतु वेह केसे रूप में आगया है यह उभय वात 
आगे जान सकेंगे. 


शुद्धादेत भार्तेढ, 
यह ग्रंथ संस्छृत में गेस्वाभी श्रो गिरधरल्मलज्ी का बनाया हुवा है, उस पर 
श्री रामरुष्ण छुत प्रकाशाख्या गुजराती भाषा में है और सुवेधिनी टीका गुन्राती में 
"है, यह तीनों एक बुक में सं. १९१९ में प्रसि् हुये हैं (मुंबई गुनराती प्रिटिंग प्रेपत)- 
इनसे शुडाद्वैत मतका स्पष्ट रूप ज्ञात ह्वाता है, इसलिये उसके भावात्मक 
क्वेटिशन लिखे हैं. 

!. ब्ह्मसे धर्व्त-ब्रक्ष सर्वे धर्म बाल्य है (सर्व पमेपिपत्ते, व्या, सु.) 
जे। नियत बर्मवाद मार्मे ते! नक्ष में श्यक्षा की आपत्ति के. निरगुण ग्नें ते उसके 
ज्ञान की अप्राप्ति होने से मेक्ष सिद्धांत न रहे, शास्त्र व्यर्थ हे माय. उपेदधांत 
पेज २. सबचिदानंद, परब्क्ष, व्यापक, अव्यय, सर्व शक्तिमान, सर्वक्ष, त्वतंत्र भौर 
निर्शुण याने प्रात धर्म रहित द्वेने से निर्गुण है. उ. २. उसके ज्ञान, शक्ति 


_ दूसरी दार मिला तब शावि हुई. 

+ अश्मसे इतर कुछभी नहीं वाह सब पर्मवात्य है, ते यह प्रात पर्म 
आइति-पराई नवीन कांसे आयये यदि नवीन ते आविर्भात दिरोमाव, यह हस्त 
न रा, और जे आदविरमोव रूप तो पूर्व में प्राश्त धर्म भी ब्रप्त के दाने से निर्भेष नहीं कहा 


ऊापगां विवक्षण ने माना जायगा. 
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और क्रिया स्वभावतः हैं. देश, काल, वस्तु और स्वरूप इन चार परिच्छेद से 
रहित है, अतः पनातीय बिनातीय भीर स्वगत ३ भेद रहित है. जीव बअक्ष 
सनातीय, नड धक्ष विनातीय और अंत्यानी स्वगतों है. माया अक्षापीनों है- 
प्रप्म केंवल्य नहीं परंनु अंद्वेत है. सर रूप हे- सेव्य-नेय-अविद्ध-कर्ता-मेक्ता- 
अनर्वागी-जापेय-जापाए-मुक्त-अक्षर-परपुरुष कुज-परतःपर-परमात्वा-अपहततपाप्ननू-+ 
आफामादि रूप-जव्यक्त-भपिछ्ठान, सव का अभिन्ननिम्ितोषादान, निराफ़ार (पारुस 
जाझृति रदित ) साडर-भानंदा हार-रसाछार और सर्च का थावरक है. उपराग्त 
सब्र धर्म नगत का आविर्भाव हुये पीछे स्पष्ट दले हैं; तथापि थे नित्य सद्देन 
और स्वानाबिक दें, उ, पेन ३. नगत जीव मं्र अप्र-काय है, अश्षरूप दे 
तथापि प्रापंनिक पदाये से) अप्म से विलक्षण दें. क्रीडा (लीला) फरने की इच्छा 
में भानंझंश तिरामून (दबना) दाने से ऐथ्रयादि भगवत धर्म की नडत्वादि रूप से 
प्रतीति द्वाती है. पत्र जगत अन्न मे) आनप्रोत्त दे. पत्र नगत अच्यक्त रीति से 
मप्न में हीन दे सादी हीशा की इच्छा से प्रद्थ करता दै; कारण झि स्वरम 

कर्ता है. अप्मयार में मत्कामयाद है. देन पी गंध नी दे. उपत ब्रध् को अद्गात्म्य 
शान होने के पीछे उम्र स्वरूप में फ्रैद-भातित प्राप्त टोती दे जीर उससे (अमन की 

रुसा में) मुवित होती है. श्रवण, मनन लीर विद्धिष्यासन रूप यद ३ अंतरंग सीर 

शमदमादि यदिरंग मापन डरा चित शुद्ध द्वामे पर स्वयं भाविभूत स्वपरद्मञ्ष स्वस्ूप 

में सासुरर रूप परमपुरुषा सिद्य दाता है, उदादप्रात पेन ४, 

३ विझूद सत्र पर्याभवत्म>ं 'जपराप्यमननामद्द' इत्यादिक पर्मे निषेषक 

घृति सीर नजंद बच्चन, दल युति अन्न में धर्म रूवन करती दें, प्रप्न 

के तझ्षापि मपमे हर |. एप 'निगद्ार (दा) साझ्यर, निर्थिधिष सविशेफ, 
लिप मसुय, परम अगु महाव, अत्तमूर्ति णुढ व्यापक दी, कुटम्प चल, अर्स्तो 








है हो भर तकरार दे हद 

$ 3ज5३ दुग6 ६भाज 4 बाद) ४झ थे घाह३ 

$ शानदेव ८43 आओ थी खदिएद घढेडद हा मुप्य धान ग्र है, अत गाते 

» “ब+्तेसददात हे 

रे $प्यसक सिर शर के इधत६ में चढ़ बपएुते वो तक मे 4६८ १५ 750 
दें कालिस्स का किटाये थ बह स्क्षहत हइछ, भोर ने रइवी ६४ फवइब तच्क बकडु से 
इसे ।इरपद पढे दुजकट फाच -ब कली दे; कट: इनषध घ० दया एघन मे परे ब्यद सस्ता है 
आब्द झ३ तढय 4, #ह|:३ 7482 «६४ थे ९ पत्र, ६३९७ ४६ ३ +एने इः4 प्राण -ही ३ »- 
$ प्टाइाढ है, 


४ 


४४३ झुद्वाह्वत, 
कर्ता, अविभकत्त विमक्त (केवल स्वेच्छा से विभन्‍त), अगम्य गम्य, अदृश्य दृश्य, 
नाना विधि की सृष्टिकर्ता तथापि विषम नहीं, कूर कर्मे करता दे तथापि 
निर्वण नहीं, ब्रक्ष और तदघर्म सूर्ये-प्रकाशवत अनन्य है, उसमें धर्म स्वाभाविक 
हैं. उप्का स्वरूप विचित्र है. प्रह्म अनेक रूप तथापि घनीभृत, सैपववत वाद्चाम्यंतर 
एक रप्त, शुद्ध है, बालक है तथापि रसिक मूर्थन्य है, स्ववन्च (स्वन॑त्र) तथापि अन्य 
“(पकत) वश, अमीत तथापि (भक्त पास) भीत, निरपेक्ष (तथापि भक्त पांप्त) 
सापेक्ष, चतुर तथापि (भक्त पास)” महामुग्ध, सर्वज्ञ (तथापि भक्त प्राप्त) अश, 
आत्माराम तथापि रमण कर्ता पूर्ण काम तथापि (भक्तत की कामना पूर्ण करने वास्ते) 
कामाते, 'अदीन तथापि (भक्त पाप्त) दीन, स्वये प्रकाश तथापि भक्ठ से 
अन्यत्र) “अप्रकाश, वहिःस्थ तथापि अंतःस्थिति करता है. स्वतंत्र तथापि 
(भक्त पास्त) अजततंत्र-रसिऊ वश है, सब मे परंतु अत्पश, आधार आधेय है तथापि 
अविरृत-निर्देप हे, क्रीडार्थ 'सर्व रूप द्वाता है, यह लीला स्वरुपामित्न है, 
प्रमाण अ्रेय, साधन फल, सर स्वीकीय झरीर सर्वेका ज्ञापक्र तथापि स्पर्श नहीं 
करता, ब्रह्म के प्रमान और उससे अधिक केईं नहीं तथापि ब्रह्म सर्व के समान है, 
मन, वाणी, इंद्रिय का अविपय तथापि उस्तका आनंद उनका विषय, सब वाद 
अनवसर पराहत ही है. वादमात्र भाति कल्पित है, ”केई भी वाद में ब्रक्म का 
४ जग कि विपमता निषृणता नरीं है ता बद्ताब्याप व (ज्द्य मदर पर्मी) यह दाफ 


आगदा, छोक में यंद उमय परम देखते दें नक्ष से इतर नशीं, ते! यद दे! पे और उनके पर्मा 
कहा से भा गये! बात बह दे कि पक्षपात, अडान, स्वाप 4ठी कल्पना में देष आता हो है. 


५ यह अन्‍य यहां से आगये यू ढदना था कि आप अपने से दी भयमीत, मूंढ, 

3 दीन, अप्रकाश, अमित, भश्ानी, नाना मत परयेधारी, वेद पुरान दायबल या कर्ता, गो भक्षक, 
मात्ता पत्नी भगनी, मर ६ ६० 

६ जे ऐसे विशेषण न मिखावे ते पुशथिमाग की प्र्गत्ति हो लद्दा एन वाता की 

समीक्षा पुष्टिमागे-गुजगती भाषा में दे जिस्म किसी वैशव ने ही सथी २ यूद पेछ खोड़ां है. 

७ अप्ज विरुद्ध पर्माअय यह वाद भो एहा (आत) क्यो न दा, अन्य वादा समान 

बेमा ब्रक्ष भापता दा, एसा क्यो नद्वा? जो वूंई ता दाता अनिश्चितवाद को आपन्ति द्वागी 

था ते अनीबस्काद येाषद्ितकवाद अक्षवादं, समोक्षकषाई श्रुतिनिषेधकपांद और कुरानडाद एई 

अन्य पाद भी स्वीकारने दंगे और तदुअज॒त्तार वर्तन करना द्वोगा; क्येकि सच अस्च की तरफ 

से है, परतु अक्षवादी श्स बात के। छभी नहीं स्वीकारेगा, क्ये।फे उनका सब जक्ष, यई मतन्य 

(सेसार मिथ्या) कपन मात्र दे. ज्तके मश्ल में जे ब्ठो टाग्रा बगेरे से जुइ/ एड जावे ते! उसके 

साथ केमसा उल्टा व्यवहफ्त देवता दे, से उस मइ्छ से जान सकते दे तथा सयुक्त मत नही दे. 
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स्पश नहीं है. तथापि बह्म अपनी इच्छा से सब वादों के अनुकूल” हे। जाता है. 
प्रत्येक वाद त्र्त का एक एक धर्म प्रतिपादन करता है और ब्रह्म सब वाद के 
अनुसरता है, ? इंद्वियों से ब्रह्म अदइय है. तथापि स्वेच्छा से उनका दृश्य होता 
है, अवतार दा में मी वक्ष प्रापंचिक धर्म का. अंगीकार करता है तथापि अच्युत 
है. इस प्रकार विरुद्ध सब धर्म वाला है, विशेष क्या अविछत है तथापि रूपा कर 
“परिणाम के घारता है. पेम 5६. 
३, ब्रह्म सर बतल्व-कारण काये की अनन्यता से द्वेतापत्ति नहीं. सहेल 
, कारण होने से अपूर्णता और आप्तकाम का अभावत्व नहीं (स्‌. छे।कवत्त्‌). परिणामी 
ओर अविकारी हे. आए दी क्रीडा बास्‍्ते एक अनेक रूप होता है. (णुकाई 
भवम्याम) उरणेनामि, कनक्कुंडल, कामघेनु, अहिकुंडल कल्पवृक्षयत्‌ रूप रखके 
लीला करता है. पेन ७, ब्रह्म चेतन और जगत जड़, ऐसी भावना न करना, ' 
चेतन शरीर मे से अचेतन केश, अचेतन ग्राबर में से चेतन विच्छुं, ऐसा, व्म 
अभिन्ननिमेत्तोपादान कारण है. कारण काये उभय में सदंश समान है. जड स्वयं 
* परिणाम नहीं पासकृता, ८. सनियम काये होने से स्वभाववांद की अनुमति है. 
सींग में घास ऋ दूध नहीं द्वेता. चेतन्य की सनिधि से जड में क्रिया मारने ते। भी 
(अनियमित हेने का) दे।प ही रहा. चेतन्य जो स्वाभाविक प्रेरक हाय ते जड का 
प्रयोजन न रहा. जड़ चेतन का अंगारंगी माव नहीं, ऐसा माने ते अ्रह्मवाद हे। 
जाय; क्योंकि जड़ में ज्ञान नहों यह देप हे, कारण के भप्तत्‌ नहीं कह सकते. 
जगत-कार्य उपछव्ध है अतः ऊार्य भी असत नहीं; क्योंकि अन हुये की उपलब्धि 
0० 
नहीं ह्वाती. स्वप्न बगेरे बत जगत नहीं है; क्योकि उससे वेधम्य हे. जगत में 
यदि विरुद्ध पर्माश्रय, ऐद्ला मत मारने ते जगत्‌ गत सबका मतब्य और इति ए्त्य, 
अठल, छल, कप्ट, अंडा, हिंहा, अवतार मूर्ति का निषेध, प्रतिपदक, साडू, चोर, नोति, 
अनोति भर्म अपमें, माता, छी यह सर) ययाय और समान ही मान छेना पड़ेगा; वयेकि 
प्रात और अप्राकत सव अद्म द्टी का स्वरूप दे. इसका फलितार्य क्या? अनिश्चित |! 
(अक्षव्ादि) इंखर की एचछ से जे! जित हुए में नियत हुवा से क्वाना उ) इजीरू 
और कुरान के भी माने, उसके अभावजा, अपुनर्डन्म, जीव इशर झृत और जीव सादि, परयुवष, 
इत पछ्छो का भी स्वीकार छोजिये (व्र.) इशर छा नियत किया हुवा कया! ईश्वर का बेघरूप 
प्रथ कौनसा, उप्तका निर्शेय करा (उ.' तो फेर ब्याप्तिप्द, छोड्टि नियम युक्ति ठपा तूका 
भी शेच मे लेना पड़ेगा अर्थात्‌ सद सिद्धत कौरसा और अततद-कल्पित सिद्यत कौनसा, 
इसका निणद भी व्याप्तिग्रह आदि के छेके करमा पडेगा. ऐसा द्वोने पर अक्षत्ाद नहीं टिकेया. 
« ब्रक्ष से इतर अन्य नहीं, सब आप ही ते। किस पर झ्पा | शब्द मान्न. 
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स्वत अत्यथा भाव नहीं है, मूल में व द्वेव तो जगत की वाप्तना ही न दो. 
अनादि वासना मारने ते अध परंपरा प्राप्त दो. ९. 











इसलिये ब्रह्म के ही कारण (उपादान-निमित्त) मानना पडा, निल्य, शुर, 
मुक्त, अं ९ - पी 
बुद्ध, मुक्त, विभु एवं ब्रह्म में निद्यादि गुण, + निगुणवादि के भी मानने पहते हैं. 
“तदात्मान स्वयं अकुरुत” (नि्गुणात्मा का परिणाम वाधऊक श्रुति). आत्मछते 
परिणामात क्षोरवद्धि, अहिकुंडलबत. (व्याससूत्र). निप्फ निष्क्रियशांत, (ई- 
निरवयव वोधक श्रुति), उभय श्रुति वाक्य गद्य हैं; क्योकि वक्ष का महात्य 
शैे पु 
अग्राह्म है. तके की अप्रतिष्ठा है धर्म निरबयव है ते भी कर्ता (परिणामी) यह विरुद्ध 
धर्माश्रय भूषण है, दूषण नहीं. देशक्राछादि की अपेक्षा बिना साष्टि (देशका> 
. छादि) करता हे. प्रयोजन बिना अपनी इच्छा से ठीछा-क्रीडा करता है. पे ! ० # 
9. ब्रह्मगत वेपम्प नेध्ृण्य दोपपरिद्वर, ब्त्म किसी फे सुखी किसी 
के दुःखी करता दे यह विपम भाव और प्र्यादि करता है इसलिये निध्व॑ण है; 
ऐसी शका नही करना, सूत्रकार (व्याप्त भगवान) विहित का नियेध न हे। इसलिये 
ब्रह्म के कर्म सापेक्ष बताके और भाष्यकार (बम श्री) "सआत्माने स्वयम्‌ 
अकुरुत” “आत्मछते; परिणामात्‌" आत्म त्रष्टि (जीव, कर्म, फू भोक्ता 
भाग्यादि यह सब आपरूप) इस हेतु से ओर अम्नि कुमार “छीला करना? 
इस हेतु से उक्त शका का समाधान करते हे. &१६, कर्म से वद्ध नहीं है, जड़ 
स़्तेत्र फल नहीं दे सदता, कर्मानुस्तार फल देना मानने से कर्माषीन ठेरता अर्थात 
+ राइट निद्यादि गुण नहीं है और न पर्म है फितु अपला से न्यवद्धागार्थ कल्पना 
_ है, यथा इमेशे रइने-अभाव न द्वोने से तिल, असीय-परवद्धित द्वेने से विभु, निशकार और 
अमिशित द्वाने से झुद्ध कहते हैं. नहीं कि उसमे यह गुण या पर्म हैं 
के मझ अभिमानिविचोच्रणन और विययय रतती असमोचीनिता तर र ऋ २ 
गत निरययव, अभेद एके कार्य, खवाोग कारण उपादान, उम्देय, निमित्त, जिंगष, भेद, अप, 
आधार श्न १२ अधिझाण यान सशि नियम द्वारा तथा अ. हे में इनका उपयाग इताया है. वह 
बहा, तथा अ ३ सू ३०८से ३१३ तह ने दससाई है, अतः बड़ा समीक्षा नहाँ को है और झरद 
अमाण में अरे के विवाद है. शकर भाष्य, थ्रीभाष्य, अपुभा्य मे देखा, उनके गोता भाष्य में 
देखा इसलिये बीच में नहीं (लिया है 
प्रशतेयाद, स्वमावत्ाद, झूस्यवाद, मिथ्यावाइ, जडचेतन्यवाइ बगेर का जे खबन 
दगठाया है, उसमें से कितनाऊ भाग टौइ भी हे, गाड़ी उन प्चो की अद्ञानता जान पहती हे. 
9 व्यक्त सृत्र जे देख के रिचरगिय ठे। अन्यमाप्र ने जाद प्रडेगा 
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स्वतंत्रता-सर्वेश्वरत्व-अन्यथा येयेच्छाकर्तुत्व का अभाव होता है, किंतु ईश्वर 
अनीश्वर है। जाय; इसलिये ईश्वर कारणता ही मानना चाहिये. (१५ 
समहात्यप्रदर्शनाथ द्वी ब्रद्म आत्म म्रष्टि करता है, जीव, कर्म, फल, 
सर्व भगवद्रुप ही है. कर्म विना भी वेसे फल देने के समर्थ है, ऐसा किया भी है; 
क्योंकि अन्यथा कर्ता है. कमोमुसार फछ, यह मर्यादा भी उसकी छीछा, बीन 
बतू कर्म और वर्षीवत्‌ भगवान, ऐसी मर्यादा मार में व्यवस्था रच के उसके 
अनुकूछ आप होता है १३. मर्यादा की रक्षा वास्ते वेद किये. आमयन्‌ सर्वमू- 
तानि गीता. ये ये। नः प्रचेद्यातु . गायत्री. सारांश भगवान क्रीडार्थ जीवा- 
दिऊ की विचित्रता करके प्रयत्न करता है, ऐसा अयन्नशीरक भगवान, जीव पास 
वैसे कम कराक़े विविधरस भेग करता दे- वेद का विधिनियेष व्यर्थ न द्वा इस- 
लिये यथा कर्म फल देके लीझा सिद्ध करता है. लीला निरप्त न दा जाब इसलिये 
आप प्रयत्न करके जीव से प्रयत्न कराऊे विरुद्ध धर्मश्रयत्व प्रगठ करता दे १३. 
4, मल्न जगत का अनन्पत्व+ नगत सिथ्या नहीं, किंतु सत्य है. बक्ष के 
३ स्वरूप हैं. (१) पर बम जाधिरेविक, (२) अक्षर तह अध्यात्मिक (३) नगत 
आधिभीतिऊक, यह तीनों + स्वरूप अनन्य हैं. घ्रृतिका सत्य ते घट भी सत्य धट 
मृतिका का ही अनन्य रूप हैं, “वाचारंभग विकारेो नाम थेयमं मूत्तिका' सत्या! 
गदिईदं फिंच तत्सत्यम्‌" इस प्रकार नगन अप्न मत्य है, उनका अनन्यत्व है. 
काये कारण का अमवद्धत्व मारने ते मिय्यात्व प्राप्त दे. थीटे हुये पट जोर 
विल्लृत पट करा जेसे अनन्यत्व है, बेसे दी आधिर्भाव विशेभाव से श्रञ्म जगत का 
अनन्यत्र है. जेसे प्राणापान हा भेद नहीं, वेसे पक्ष नगत का भेद नहीं कह सकते, 
तेसे मुझे अपनी छाल से नाड फरऊे उममें क्रीडा करके पीछे जाल के अपने में 








२ कं ढाई दूसगादे दि जिसदा दिखाने अपना सहिमा आए जानता देगा 
घादिये; पयेकि पेड मानते दे भतः फर्माई कई चोग्य हेतु झे दिनो पांहि कर्ण छिए 
नही दाता; क्योंडि उतदो कृति ब्वें-अक्रारण वद्गांदा सकती 

३ मठ के इमि छारा मरूफा रस भागना, दुढ मनुप्व था खिदादि प्राणिद्वास 
मे। मांस का रस भागनद दूसरे मतशर् जो अक्म रूर उनके मत झा संब्त जुदा के मंद मो 
का बस मे।यगा, छोहव मेतस्य प्रतिषाईन आयाड़े सबडे मसमोद झावंस भागना, आस्ट्री पुयप 
रतों छताड़े उन देह रह भागस. इस दारोड़ फिरेग्रोरी थे भर नाम दा अन्न नहों जजदा, 
पहदी हढ़ना पढ़े वा यदा! | बारे दि प्रज्ञा 

पैन 3 'लस्य नड़डेएईं प्राज्ष देताई न २ सस्‍्झा मक्ति गहित युगरित 
इाती प्रात दतादे ने ३ बच्चे का रत मपद पे4१$., दाह मंतस्पर मदन थे सार रब बद,दा है. 


9९० झुद्धांद्ेत, 
हेके अऊेली आप ही रहती है. और वाह भेक्ता भाग्य रूप हुये भी शुद्ध रहती है, 
बेसे ब्रह्म मी अपनी रचना कर के भोक्ता भेग्य हुआ भी झुद्ध रहता है. कनककुंडल 
सुबर्ण दी, परंतु लेक में कबक, झुंडक नहीं कहा जाता इसी प्रकार भेकता और 
भाग्य ब्रक्क ही है, ते मी उनके एक नहीं कहा जाता. इस्त प्रकार झुद्धाद्वेत में 
कारण काये का शुद्ध-माया रद्दित अनन्यत्व है. १९- 

६. अक्षर ब्रह्म रूप-भगवान मिस्त' प्रकार काये करने की इच्छा करता है 
उसपर प्रकार व्यापार करता है. नव ज्ञान हारा मोक्ष करना इच्छे तब अपने आधार 
चरण स्थानी' अक्षर अनक्ष के अक्षर रूप-काछ रूप-कर्म रूप-स्वभाव रूप एवं चार 
रूप ग्रहण कराता है, उस में जे। प्ररृति पुरुष दे! रूप हैं वाही सर्व कारण अक्षर 
मक्ष पुरुषोतम पूर्ण सतू-पूर्ण चित्त और पूर्ण प्रकटानंद हे; परंतु अक्षर बह्म (अंश) 

, में कुछ आनेदांश तिराभाव के! ए जाता है; इतना पुरुषाच्म प्रकयानेद से विलक्षणता 
है. !९६. 
मेरे इस प्रकार प्रकम् हेके छीला काना है, ऐसी पुरुषोत्तम की इच्छा मात्र से 
अतशकरण में सत्त्व समुत्थान दाता है, उससे आनंदांश तिराभूत जेसा हे नाता है. 
पुरुषात्तम।ता सदा अतिरादितानंद रूप हे. उक्त अक्षर ब्रह्म (अंछ) (भगवान की) 
इच्छा से उक्त स्न्मूलभूत तत्त्व से तिरोहितानंद् द्वाने पर मुख्य जीव (पुरुष) कहाता 
है, इससे अक्षर बह्म विरक्षण है. 
अक्षर ब्रह्म में इच्छा का प्रविष्ट होने से कार्य व्यापृति से उसके आनंद का 
, तिराभाव छह्मता है, वस्तुतः आनंदमय है; इसलिये पृरुषावतार वोह द्वेता है वा उस 
में से होता है. 
- इस पुरुष के जे प्रथम इच्छा हुईं से पिंडित हुये घनीभूत दाने से परुति 
कहाती है, अथात््‌ प्ररृति से मी अक्षर भिन्न हे. प्रति और पुरुष से अक्षर उत्सष्ट 


न मकडी का जीव निमित्त और शरीर भांग उपादान है. उस भाग में से तार 
रचती है मकडी चली जावे वा मर जावे ते भी हा उइते हें. यदि अनन्‍यत्व दा ता शरीर से 
मिन्न तार न द्वेते और ध्कडी के अभाव हुये तार ने रहते. मऊ का झगोर सावयद है, जतः 
जैसे शरीर में से मठ, घूक, नख, पाल, ठोडी जुड़ा दोते दे वेसे तार हैं; अतः जी (मकड़ी का 
जीव) शरीर औौर तार का अनन्यल् नदी, तद्रत्‌ ब्रक्ष और जगत का अनन्बत्व नहीं डिंतु 
कनकर्ऊुडखवत्‌ जद प्रशति (उपादान) और जड जगत्‌ का भननन्‍्यल दे 

६ आधेय, आधार का वियामर बताना, क्‍या यह पान वा कपेंलकन्पना 
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है, ब्रह्म, कूटस्थ, निर्विफार, जव्यस्त, इत्यादि से सर्वे कारण अक्षर का ग्रहण है, 
विरुद्ध धर्माश्रय होने से अक्षर ब्रह्म पुस्पोचम का आधार हे, प्रतिछित है, परमधाम 
है. कभी बेकुठ मे रहा हुआ प्रभु जगताकार मे आविभाव के। पाता है, तव अक्षर 
ब्रह्म भी अनेक प्रकार में आविभाव के पाता है. * हरि की स्फुर्ति से! अक्षर बह्म लेकादि 
रूप से उद्धय हेतता ह.! वर्ुठस्थ मगवदीय अक्षरात्मक हेने से मुक्त है, परत 
अक्षर से पुरुवात्तम महान है, अतरेपासना से जब अक्षर ब्रह्म अतथामी स्वरुप से 
प्रगट हाता है तव ज्ञानी वी उसके (पुरुषोत्तम) बरणाविं ४ में प्रवेश करता है, ज्ञान 
भा में अक्षर ब्रह्म रूप से ही सेव्य है, उमसे परमाप्मा पुरुपात्तम के पाता है, भक्ति 
मांग में आरभ से ही आनंद हे. ज्ञान मांगे मे अत मे ही आनद है. (गीता, पुरुष सूक्त 
प्रमाण है). हरि पूर्णानदहै, अक्षर गणितानद (परिमित) है शुद्धाद्वेत के ज्ञानी अक्षर 
मे रूय होते है. परतु रसमय स्वरूप का आनद-पूर्ण रसास्वाद तो विरल रसिक 
भक्त को ही प्राप्त होता है. मायावाद अतीव निरुष्ठ है, तथापि वर्तमान में उसके 
अतुबायी उम्रे उलझुट्ट करने के मथन करते हे, यह उनका महामेह हैं, १७ 
७-मीब स्वरूप-मे अनेक हेऊ, ऐसे रमण करने (खेलनी) की इच्छा करते 
अपना पूणानद तिराधान कर के जीव म्वरूप ग्रहण करके ब्रह्म क्रीडा करता 
है, यह ब्रश्नयाद का सिद्धात है 
मैं अनेऊ़ हैाऊ, उच्च हाऊ, नीच हाऊ, ऐसी ब्रह्म ने वीक्षा (भावना) करी, 
तव उपस्की इच्छा मात्र से अह्म मे से ब्रह्ममृत (येग चल से आविभूत 
नही) साकार, सूक्ष्म परिच्छन्न, चित्यधान असख्यात अश्न का प्रथम राष्टि प्मय 
निर्ममन हुवा यह सब जीव भगवद़ रूप थे ते भी उच्च नीच भाव की इच्छा कर 
के नि्मेमन हुये यथा अम्नि में से चिंगारी तहत, ब्रह्म में से जीव व्युचरण पाते 
है. स्वरूप भेग और जीव भेग सिद्ध करने की बह्म की इच्छा हेते-छूपा हेते 
“*आनदाश तिरेघान होते ऐयादि धर्म भी तिरेभूत हे गये. ऐश्वये के तिरे- 
भाव से दीनत्व, पराधीनत्व, वीयेतिराभाव से सर्व दुःख सहन, यश के तिराभाव 
से द्वीनतव, श्री के तिराभाव से जनन्‍्मादि सवापद विपयत्व, ज्ञान तिराभाव से 


३ पारणामी आधार नहींद्े सच्ता ।नरवयद भावडत पारेणामी मान के भ; एसी 
एसी कच्पना ऋ'ना आजाशगत फूल ख़मान जान पदतीदे 

९ अपना पूणनिद गुमा के ऊच, नीच दुसी द्वाना ऐसी ज्रीडा अड्भानी की वा 
सर्वद्ध की है 

३२ फ़िस पर इपा का ? केइ अन्यथा ही नहीं 


४३९२ झुद्दादत- 


देहादि मे अहेबुद्धि और गिपरीत ज्ञान और वैराग्य तिराभाव से विषय शक्ति 
यह स्व जीव में अविभाव हुये, पहिले ४ (ऐशय, वीये, यश्च, श्री के तिरा- 
भाव से जीव के वंघ हुवा और दे के तिरामाव से विपये हुवा, वध, जीव स्वरूप 
का हुवा दें अक्षस्वरूपके नहीं. (८, 


<. जीव नित्य- विस्फुलिंगवत व्युचरण यह उत्पत्ति नही फहाती है; कितु 
पूर्व में है; + से है. 


९. जीप ज्ातृत्व-जीव ज्ञान रूप है, दामावादि मानते हैं. व्रश्लवाद में 
जीव ज्ञाता है, ज्ञान उसका परम है; जीव धर्म है, प्रकाशक चैतन्य उप्तका धर्म है, से 
प्रकाशवत धर्म ओर धर्मी का अभेद है-अनन्यता है, प्राछुृत इंद्रियो से जीव अगेचर 
है. येग से, या मिस्र दृष्टि से भगवत के दर्शन हेतते हे उप्त दृष्टि से वा दिव्य ज्ञान 
इष्टि से भी जीव के दर्शन होते है. 


!०. जीव परिमाण - बश्चताद मे जीव अणु परिमाण है. आनंदाश प्रगेट 
देने पीछे उसका विभुत्व भी प्रगठ द्वोता हे. झा्त्र में जीव की उत्क्राति गति 
आगति कह्दी है, इसलिये अणु ही मानना चाहिये, अविद्या से परिच्छिन्न भासता हो, 
ऐसा नहीं है. “आनताय कल्पते” श्वे, उ, अणु से विभु दा जाना कहती है. जीव 
हृदय में है ५रतु मणि प्रकाशवत, चपक सुगगंधिवत उसका चेतन युण अधिक देश 
(तमाम शरीर) मे व्यापता है. जीव झरीर पर्रिमाण नहीं क्योकि उपचयापचय- 

३ दीन दुखें, धनल, भाषद अंत, विपरीत शान, विपयासक्ति ण्ह सब जे 
ब्ष के अद्य जीव में पहिल्ले थे तो उनका आविर्भाव हुवा याने गवीन पेदा न हुये. सागंशय जेसे चिंगागी 
में थोडा दाहकतल प्रद्रशल और अग्नि म विशेष दाता है वेसे ब्रक्ष के स्वरुप में भी दीनला: 
पिद्ध हुये, जे कहा कि नद्नीन हुये तो आरवर्भाव निरोमाब वाला तिद्धत गया एवं म्रक्ष म 
जीवभाग भी पूर्ष में द्वेना चादिये जो यूद्े ता ब्रध्त क। अविश्त परिणाम बिद्ध न द्वेगा, 

न जव के जीख पूर्व में दे और लिल्न रहेगा ते अविकृत परिणामत्राद न रहा» 

९ दर्शन किसके? ज्ञाता शेव, इृध् इस्य जुदा जुध होते हैं ते कश अणु 
जीप सावय+ दे याने इष्टा मी दा भोर दृश्य भी दो! जिसे इतर बढ़ां इडा है नहीं अत 
कल्पना गन्न लेस है 

२ अणु विभु देना असभत्र (त« द. अ. २१७४ से १4३ तक देखे) 

३ गुण गुणि से भिन्न देख में नहों जा सकदा (त. इ, भ ३ सु. ३३२३३४ देया). 
सूर्य भौर मणि का प्रदाष्त जनसे अन्य खख्प द्वातादे. गंध परमाणु सादत जादीदे फछ, 
कपूए, कस्बुरी भरे झने कमर देते जाते हैं. 
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सकेच विकास देने से जीव विकारी ठेरता है. आनन्द आविभौव हुये विभुत्त 
प्रगट होगा और विरुद्ध धर्माश्रय होने से जीव मे भी सर्वे (अणु विभु होना बरेरे) 
समवता है. ज्ञीव मे भगवदावेश हुये तमाम भगवद्‌ धर्म उसमें आविभाव पावें.* 
यह स्वाभाविक है. जीव स्वतः विभु नहीं हे परंतु भगवत से उस में व्यापकत्व उपपत्त 
देता है. १९. 

११, जोब कर्ता भोक्ता- जीव अकर्ता अमाक्ता है, वा अविया से अथवा 
बुद्धि संबंध से कर्ता भाक्ता है, ऐसा नहीं है; कितु सर्व धर्म विशिष्ट ब्रह्म कर्ता है, 
भाक्ता है ते तईंश जीव भी ब्रह्म सबंध से कर्ता भेक्ता हे ही, # वृद्धि तो कारण 
मात्र है. जे कर्ता भेक्ता न है| ते शास्त्र निप्फल ठेरेंगे. विपयेय हे। गया है, 
सामथ्य है नहीं अर्थात देव योग मे अनिष्ट मी कर बेठता है. जीव में करतैत्व सदेज 
स्वभाव से है, वस्तुतः ते ब्रपम ही सब कर्ता भेक्ता है. भोर ब्रह्म के संबंध से जीच में 
करृत्व है. विविध भोग सिद्धि अधथ अ््न ही खेल करता है, यह जक्षवाद फा मर्म | 
(गुप्त सार) है. २३. 

२२. जीयांशत्य- अविदा से जीव अशवत भासप्तता है, ऐसा नहीं है किंतु 
जीव यह ब्रह्म का अश (भाग-ठुुुडा) ही है. (शै.) जीव के अश्ञ मारने ते ब्रह्म स्तावयव 
युकड़े वाला है| जाय. (उ. अशो नाना व्यपदेशात (व्याप्त सूत्र) परदि3स्थविश्वा 
(पु. छुक्त). ममवशि जीव (गीता). ब्रह्म साश वा निरंश है इसका निर्णय छोकिक 
मुक्ति का विषय नहीं है, कितु वेदिक समधविगम्य है. + वेदिक सुक्ति (शब्द की 

४ जीष मेंह ते उद्भव देगि अर्थात्‌ जो जोव प्रथम विश द्वेगा ते दी विभु बात 
द्वागा-विभुल् का आविमभत्रि द्वांगा. तारशया ता जीब अथु नहीं वा ते विभु नहां, बह निद्चित 
है डकाब विकास हुये दिना विभु अणु और अणु विभु नहीं दवा सऊृता. अतः अश्षत्राद ढी गीवि 
से भी जीव विक शी नाबान ठेगा 

& जेसे बक्ष का कतुख भेउसृटा परे है ता दूसरे धर्म उये न उद्धव हुये ? (उ,) 
प्रभु फी इच्छा, पराह सादेग, 

के यूँ यथा शाख अ्यपे न हुये, गो भक्षक मूर्ति निषेषफ भी तो अम्न दी दे ते भरिता 

प्रतिपाइक ओर पाते येघक झाख ब्यप हुआ दा नहीं? 

नै रिरानी, कुरागी, जैनी, बगेरे भी शेा हो फहते दे कि अभावज मावरुप बर्गेरे 
जिषय, लौकिक युऊत से निणय नहीं देवा दिंतु तेरित, इजोल, कुरान, मगबनो सूत्र बगेरे 
जो कह वेखा मान ले। _ उस अनुसार दाडा का उमाषन केगे क्दिनी, कुरांनी पुनजन्म का 
अमाव और जीव जगठ थी अमाद से उत्पत्ति मानते दें. सैनशाख ईअर का जगत कर्ता नहाँ 


मानता ते पेर आपके छेख पर इशंतक विश्वास करें. याने रुवुक्त देतु नहं है; इश्चठिये यदि 
अप्च 4ित तर दे ता परिस्छिन्न-अणु जीव, ब्यदों अ्य-टुरुढ नहीं मान सकते, 


५१४ * शुद्वादेव- हे 
एक शवाक्यतादि) के समाश्रय करते “विरुद्ध धर्माश्रय!ं इस सिद्धांत द्वारा सब समा- 
भान दो जाता है. २२. 


मायावाद में प्रतिविंव आभाप्त बाद मानने में अनेक देष जाते हैं ++ २३३ 
आनन्दांञ तिरि।मुत हेशने से जीव के आभाप्त कहा है (व्याप्त सूच). नहीं कि उसका 
अर्थ अलीकत्व था मिथ्यात्व है, ओर रामानुज के कहे समान देत्वाभास भी अर्थ नहीं 
है. सईश की म्फुर्ति हे तव और सथ्चिइंश की स्फुरती हे। तब जीव के प्रतिविय 
कहते हैं. जेसे ज्राक्षण के जनेउ हां और संध्या बंदनादि रहित दे ते रह्मणाभास 
कहा जाता है, और कुछ क्रिया करता हे। तो त्राक्मण का प्रतिचिंव कहते हैं वेसे. २५- 


१३. जीव ब्रह्मामेद- भाग त्याग रक्षणा से नहीं किंतु अंशा अंशी भाव 
से जीव॑ ब्रह्म का अमेद्‌ है. आनन्दांश् उद्रेक हैने पर जीव भी सच्चिदानन्द रूप होता 
है-) पस्म स़ायुज्य कराने में सब भेद-अमेद मतिपादक श्रुति का पर्यवस्तान है. 
प्रक्त सत्ये जगतमिथ्या कहने में वेद की प्रवृत्ति नहीं है किंतु “सर्व खलु इदे ब्रह्म” 
जड़ जीव प्ब बक्म है, इस पर वेद दे. तदगुण सारत्वात (व्यास सूत्र) अध्ष के प्रशा 
शृशत्वादि गुण नजीब में प्तार है. भक्ति से आनन्दांश प्रगट दाता है. ब्रह्म का सब 
(नीव जगत) के साथ अभेद है.” २६. 

१४, जगत सत्पत्व- जगत ब्रक्ष की विवत्त है, ऐसे मायावादि मानता है- 
जगत ब्रह्म रूप मह्म से अनन्य है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, 


ऐसा ब्रक्षवाद का निष्कर्ष हे. 

९ जब जीव आनंद तिराद्षित हैं उस का में अ्क्-पुरुषेत्तम अकशनद रूप हे, 
इसाज्ये यह दे। हुए याने भेद रह्मा. माफ में आनेदवाला जीव जप्न-पुरुपात्तम के साथ 
सायुम्य दवा है, स्सलिये देने! सयेगी रहने से भेद ही रहा, क्ये।के जोब को नित्य माना दे 
और य॒क्ति डे भी जैल माना है. जा अंत में सुवर्ग कुडलबस वा जछू तर्यवत्‌-अक्मरूय हो दे 
जाय ता जीव और मुक्ति नित्य न रद. तथा आजिर्भाव पेरामाव का सिद्धांत लुप्त दा जाय, 
कंयाकि पूर्वोत्तर में जीवध्व की अत॒ुपर्षत्ति हैं और साथ छीछा के आारम भे अश्न द्वो जीव छप हुवा, 
ऐसे जीकय की उत्पत्ति देती है- ग्ुद्धाद्धितवादि इधर उपर छात्राडाल द्वाता दे ता भी अपने 
मंतब्प के। सिद्ध नहीं कर सझता; किंतु उ6फरे र्दद्धाठ में जीव, ईशर, प्रद्मत यह तौना भनाईि 
अनंत और स्वरूप से भेर वाऊे हैं, यहा रहस्य निकछता दे. सर्व जक्ष, यद सिर नहीं दाता. 
दी विदादी से इतना अतर भी मान सऊते दें क्र जाद और प्रछृति उस अन्यथा कर्ताऊे 
स्वा्धान हैं, अतः उनका वयेच्छा उपयेग करता कराता है, परंतु अतर मार्ने ता बष माक्) 
साधन और शास्त्रों को न्यइस्था नहीं दे खकतो, यह जीव कर्म का जवाबदार नहीं ठेरदा- 
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भाव की उपलब्धि होती है, जगत की उपछूव्धि है अतः जगत सत्य है 
उत्पत्ति के पूर्व जगत अव्याकृत-अव्यक्त था; असत्त-अमाव में से सत-भाव रूप 
्ः है, 
नहीं हे। सकता; जत$ कारण काये का समवाय होने से जगत सत्य है. तिस्र आत्मा 
से आकाश इल्यांदि श्रुति भाकाश्ादि का आविर्भाव क्रम कहती है. “सब भूत उससे 
उत्पन्न, उसमे लय” यह श्रुति भी सत्यत्व ओर आविर्भाव तिरेभाव की बेधक है. 
निगुण बह्म में से जगत का आविर्भाव होता है- ब्रह्म परिणाम पाता है तो भी ब्रह्म 
में बिकार नही होता. २८. 
ब्रह्म सचिदानंद्‌ हे. रमण करने की इच्छा से चिदानन्दांश का तिरिभाव हुवा 
भर्थात ब्रह्म के सदश में से जगत रूप परिणाम हुआ, जगत भगवद का काय- 
उपादेय है, प्रकृति मे से उसका आविर्भाव नहीं है, त&त्‌ परमाणु मे से उसरझा आरंभ 
नहीं है, और विवत्त से उसका आभास नहीं है. अदृश् (कर्म) स्वभाव और वासना 
भी जगत का कारण नही है माया>वितित्र शक्ति ऐसा मान के वेह निर्गुण ब्रक्ष 
की ही विचित्र शक्तित परम कारण मानें ते केई ठेप नहीं आता. शक्ति शकिति- 
मान का अभेद हे।ता है. इस प्रजार जगत ब्रह्म स्वरूप ठेरती है. अविद्या मानने 
की अपेक्षा नहों है. म्रप्न सर्वे शक्ततिमान विरुद्ध धर्माश्रय हे. यह ब्रह्मवाद का 
उदवेप है. (मायावाद के देप). २९. 
२५, जगत संसार का भेद्‌ - जगत्‌ भगबद्‌ कां। (उपदिय) भगवद्‌ रूप है. 
परतु सप्तार अहता ममतात्मक है. से जीब अविद्या से 'कल्पता है. सस्तार का नाश 
३१ विझार यह आ्याप्ति दी विकार के बअश्ष में वा उससे (किसी अन्य में हे।ना बताती 
है, पातु अन्य ते है नहीं अतः ब्रक्ष में ही विकार हे. 
२ तीन अश और २ (सत्र-ावचेत्‌) य। परिणाम साना कि अक्ष सावयव दे गया. 
3 यहा जझ् सादप परिच्ठिनन और किसी का आधपेष-परतन्र ठेरता है, यह दाप 
आता है प्रह्ृति और माया में ऐसा मानें ते वेह सावयव परिच्छन्न, आधेय परतत्र हैं घी 
४ छवख्पसे दो द्वा तब्र अमेदवाद का प्रयाग द्वा, यहीं द्वेत की आपाति ऋरता है 
३, अ, 7३८२ का विवेचन देखे 
१ अद्दथ ममल और द्वेतज्ञान यह इशर की झाक्ति याने अजियामे पूर्व से देने 
चाहिये. जे ऐस्ता नई ते आविर्भाव विराभाव का ऐिद्ध॑त न रहे शविदया हरि की शाक्ति, 
इसलिए अहृस्यादि हरि कॉसपत द्वाने से दा वाह उनके आजिर्मात्र करता है, इसालिए दरि प्राति 
है, जीव प्रति नहीं 
२ नाश-अभाव माना ता “आ. तिर.” सतिश्यत गया अत- जगववत्‌ सस्तार का भी 
आ ति. द्वेता है, ऐसा मानना द्वागा. उसारदूत्ति जबही द्वागो कि द्वारे का जे देहारिस्प 
उसका जाँ4 के साथ सबध दवा. दाना हरि रूप देने से संसार वृत्ति भो हरि रूप ठेरी, 
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जान से दाता है. नगत्‌ ते रहता ही है. जगत का लय ते आत्म रमणेच्छा से 
. भगवान करे तब ही दे सऊठा दे. द्वेत जवियाका कार्य नहीं है. कितु द्वेतशान 
न न 2२ बे च् 
जविधा का काय है. इस अविया से ब्च नहीं परंतु नीव ही बद्ध दाता है. अविधा 
से नौव पेदा नहीं हेता; परंतु भगवद इच्छा वश उसका चिंगारी समान व्युचरण 
द्वेता है. अविद्या से उत्तका बंध होता है, तब संप्तारी कहाता है, वम्तुतः संस्तारी 
नहीं है, अविद्या के अध्याप्त" से जीव के ऐसी अभिमति होती है. 
जगत्‌ का उपादान कारण बह्म है. और निम्मित्त कारण बक्ष की शक्ति है। 
परंतु सं्तार अनुपादान " है, उप्तका निमित्त कारण अविया है मुक्ति समय संस्तार 
का ठय हो जाता है. मैं कर्ता भेक्ता इत्यादि जीवका ज्ञान भ्रम* है. पंच पर्वात्मक 
अविद्या जीव के लगती है. स्वरूपाह्ञान, देहाध्यास, ईंद्रियाध्यास्त, प्राणाध्यास, और 
अंतकरणाध्यास यह ५९ पर्व हे 
' ब्रह्म की माया भ्रक्ति से विद्या ओर अविदा का निर्माण द्वाता है. मेक्ष भी 
एक सर्ग ही हे, इस वास्ते विद्या भी विनिर्माण कही- स्वरूप छाभ आत्मा का विद्या 
से होता है, अविया से देह लाभ होता है. विद्या अविद्या देने हरि की शर््ति 
है. मगवदेच्छा से देनेों का आविभाव तिरोमाव होते, देनेां मगवान 'को सर्व 

३ बंध भी पूर्व में था अब उप्तडा आविर्भाष हुदा ऐसा कद्टना पड़ेगा. नहीं तेः 
स्प्तिदात ब्याग द्ोगा 

४ अद्यरपापाह्ान, शच्यिश्ष दवा गया; क्येक्कि उपादान के निःमेत्तापोन दारा पढ्ता 
है; परतु झ्लक्ति क्तिवात के ठाड़े हुआ करती हे; अतः यद्द मंतन्झ टीक नहों 

५ अलुपादोत-अभावव कुछ नहों हाता जे। माने ते ब्रह्मत्नाद गया; ईस्तराश्ली मर्त 
आजापगा. अहणादि ईत्ति, यह जो वा अंवःकरण का परिणाम द्वाना चाहिये यह हो (ये 
जअक्ष ही) उत्तकां उप दान है ससका नाश मार्ने ता ब्रप्त का नाश देगा; इसलिये आविर्भाय 
मानना द्वोगा. जोब यू दे तो समार घठदिवत्‌ है, अनिद्ल-नाशवान नहीं ठेगो, 

६ अध्यास-भ्रम, विद्या अविधा, इन उभय वी निदृत्ति, सत्तार की निद्ञात्त, मोक्ष 
को उचत्ति, जीवन मुक्ति का द्वाना, यद सब बातें बव्वीन हुए एपा नहीं बनता।के तू इनका 
अस्तिल पूर्व में ही दाना चाहिये. भर्वात, उनका आविर्भाव हुआ है (बंध का ते तिराभाव और 
मोक्ष छा आविर्भाव हुवा दे). ऐसा मानना पड़ेगा. जे शेसा न मानें, नवीन द्वेजा मारे ने। 
आ तिरा बाला स्व्चिद्यंत छोबना पडेगा. तथा अविया विया यह उभय हरि कौ द्ाक्ति ईं ते। 
तदूर्न्य भ्रम- सत्ताए- अध्याय यद और मे भी उद्में दाने चाहिये, क्येकि कारण कार्य का 


अगेद है, झस प्रकार जीव इमेशा बध और इमेशा मुक्त द्वाता रहे, ऐसा मानना द्वोगा जे। फेर 
बेष न दे ते आ, तिरेा. यह सिद्यठ न रदेगा. श्स रोति सच मोक्ष फ्री अव्यव्रस्पा रइतों दे. 
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सामथ्ये रूप शक्ति से निर्मित होती हें. थाने देनें माया शक्ति के आधीन हैं. 
भक्ति से देने निवृत्त* द्वाती हैं, वेराग्य, सांख्य, योग, तप और प्रेम यह पंच 
पर्वात्मक विद्या है, इससे अविद्या का नाश दोके संस्तार की निवृत्ति* हेती है. 
जीवन मुक्ति हे।ती है. देहादि कहीं नहीं जाते परंतु उनका अध्यास' निबृत्त 
देता है. सुख दुःखात्मक संसार है. जगत्‌ नहीं. ३२ 

१६-अविकृत परिणामवाद. मूलकारण, नाना काये, रूप है| ते मी उसमे 

केई विछृति न हे।, सर्वेथा काये कारण रूप ही रहे, इसके! अबिकृत परिणाम 

कहते हैं. यथा ऊर्णनाभि, कनककुंडड, अहिकुंडल, कल्पवृक्ष, कामघेनु, 
, चिंतामण के उदाहरण हैं. ३२. 

मचिदानंद निगुण ब्रह्म ही नगद रूप से परिणाम पाता है, ते भी उप्रममें 

विरृति नहीं हेती. मायावाद-श्रमवाद-विवत्तेवाद में उपादान माया है. और ब्रह्म- 

बाद में उपादान ब्क्न है. वेद, गीता, व्याससत्न और समाधि भाषा (भागवतगत्‌) 

इन चार प्रस्‍्थानों में ते! अविछृत परिणामवाद-न्रह्मवाद ही है. शंकराचार्य ने भी 


९ परमाणुवाद, प्रहतिवाद, मायावाद वा कुछ भी माने सब्र में अधिकृत परिणाम्रक्ाद 
४ दी दे भर्थात्‌ जगत छय हुये पीछे मूठ शय ही हे। रदता है. इस प्रकार सावयव परिणामी अक्ष 
का परिणाम बन सकता है जो विश्वत परिणाम भी दे ता वे सी अद्ष का दी हुवा यथा दूध इद्दी. 
इसलिये निरवयव एक बल्म का परिणाम नहीं कितु सावयंत्र रुप अक्ष-प्रकृति का परिणाम सिदू 
हुआ, यथा मकडी के शरीर का तार, माटी के परमाणु समूहका पट सावयव कनक पिंड से 
कुंइलादि, सावयव समृद्ध सका ऊुडछ ततु समूइ पट, डीरा कड़ी. छोड़ गेशी, छुरी. ताराज् 
जितने उदाहरण दिये हैं वे सात्रयव के रिये है. एक अभिश्रित तत्न नाना रूप भविरृत परिणाम 
बाला, ऐसा उदाहरण नहीं दे सका यान वी व्याप्ति ही नदी मिब्ती, भाकाश वा परभाणु 
देखा नहीं दाता. सत्व, एज, तम मिश्रित परमाणु परिणाम पति हैं, जेसे कि बीज दाग वृक्ष में 
पाते है. निदान जेसे समध्वादि (अचिद्वादि) एमूह पुज का परिणाम जगत ऐसा कह के सर्माष्ट 
समृद्द रूप इेचर उततः के व्यवस्था करता दे ऐसे उद।इ९ण दे. 

दूध में, जल में गरमी ठडी के मिलने से उनका दढ्ी बफ रूप देता दे वे स्वय नहीं 

देते, देवयागी से इतर उपादान नहाँ ईयर बगेरे में से पदार्थ बनते दें, भतः विषम इशत दे 
कल्पवृक्ष बगरे में से उपादान बिना यथेच्छा पदार्थ मिलना देत कथा-बनावटी बातें दें. भोर 
आन भी लेवें तो उनसे भिन्न उपादान में से बन के उपलम्धि मानो जायगो-वे स्वर्य परिणाम के 
नहीं पाते, &क्षेप में काई ब्यप्ति वा उदाइरण एेंप्ठा नहीं मिद्त! कि जिससे एक अनेक, एुक 
में से अनेक रूप दाता दे मान जिया जाय (यद्टा त-द अ ३ सू १९८ से २०६ तक अभेदा- 
भिकरण और सू १७४ से १४८३ तक निरवशवाधिकरण देखा). नाना प्रकार के नाम्र रूप का 
आविमांत तिराभाव दी नानात्व औप दंत का सिद् कर देता दे. किस्लो के विश्वास से पक भौ 

नियत के नाना विंगवों परिष्रा्र मान वेठना यह दृस्तरी गात हे, 
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३९८ जुद्डाद्ेत, 
झपने भाष्य में इसी का उपन्‍्याप्त कया है. साया कर के कारण, ऊाये रूप मात्र 
भाप्ता है, यह विपत्तवाद का सात्पय है. ३३. २ 
ब्रश्न खेच्छा से स्वरूप में से जगत प्रकट करता हे, विम्तारता है और पुनः 
स्वरूप में लय कर लेता है. ब्रह्म पर्मी है; जगत रूप धर्म स्वरूप से परिणाम पाता 
है, मृतिका में से घठादि प्रकट हेते दे. उसी में लय द्वेति दे तथापि मृतिका में 
विकार नहीं हेता, ऐसे ही म्रग्म मे से जगत स्वरूप का आविर्भाव तिरेमाव होता 
है तेभी ब्रह्म में विकार नहों दाता. कनक झुंडलांदि रूप हुये मी कनक दे 
तद्बत बक्म जगत जेसे साप कुडल अभिन्न सकुचित विस्तृत पट अमिन्न तहत ब्रह्म 
जगत अभिन्न. जेसे पापाण का हीरा कूडी उच्च नीच ते भी पापाण की हानी नहीं 
एवं नाना उच्च नीच रूप जगत से अ्ह्म की हानी नहीं दृध अन्य साधन के विना 
दही रूप दे! माता है, एवं ब्रह्म स्वयं जगत रूप हे जाता है. जेसे देव-येगी 
अनेक अभिष्ट पदार्थ करे परतु उप्तसे हाती नहीं होती, ऐसे ब्रक्म अनेक रूप 
जगत करे उसकी हानी नहीं होती. जेसे कल्पृक्ष, सामधेनु, चितामणि, मंत्र, 
नस दिव्य पदायो में से अनेक पदार्थ परिणाम के पाते ड़ै, तो भी उनमे विछति 
नहीं देती, ऐसे ही ब्रह्म अपनी इच्छा से अनेक रूप परिणाम पाके खेल्ता 
है ते भी उप्ते बिकार नहों होता ब्रह्म कर्ता, अरर्ता, अन्यथा कर्ता है 
महा से इतर कुछ (अविद्या-माया अज्ञानादि) भी माना ते द्वेतापत्ति हे 
जायगी ” यहां भ्णुवाद, आरभवाद, प्रकृतिवाद-प्रधानवाद, स्वभाववाद, नड- 
चेतनवाद, ईश्वरतिमित्वाद, अस्ततवाद-मायावाद (जविद्या-श्रमबाद) फा निषेध 
किया है. ६४५ से ३०. 
पद्म का अर्थ वृद्धि पाना. यह उसका स्वामाविक धर्म हें. ३९ 
कूठस्थ ओर परिणामत्व यह उभय विरोधीधर्म ,बह्म मे है उससे चकित 
न होना. विरुद्ध धर्माज्य के दृष्शांत न्‍्यायादि में से-म्पश शीतेपणाश्रय, गध 
सुगध दुर्गैध, रस मधुर-अम्झ-लवण-कटु-कखाय तिक्त, रूप झुक्क-मील-पीव-रक्त- 
२ «हा आविर्भाव झा उत्यधि पज था और परिणाम सूत्र दढा) भौर तिराबाव का 
नाश (जा परिणाम हुवा उसका अभाव) अप छेता दे 
२ कहीं व्यक्त अन्यक्त माव करता है. कसी किरेसाफी 
% जब कि उपर एद्े अनुमार अविषा-सस्तार श्रम भौर श्राइत युण शाझति के 


बग्य से अन्य मानते हुये भी ्रक्तत्राद ड्वैठ नहीं मानता; तो शकर के मायावादनावतरत्तदाइ के 


दवैत नहीं कह सझ्ता, और कइता दे यद पक्ष और अत्रक्षवाद दै- 





५ 
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हरित-कपिश, यह विरुद्ध धमाश्रय युक्त प्रतिपादन किये जाते हें. सत्व, रन, 
तमस्‌ रूप विरुद्ध धर्माश्रययुक्त प्रकृति संःव्याचाय मानता है, महत्व और फल- 
दातृत्व ऐसे विरुद्ध धर्माश्रययुक्त कर्म का मीमांस्क मंडन करते हैं: सत्‌ अप्तत 
से विरुद्ध धर्म का स्थापन विवत्तबादि करता है. संगमरस और विप्रछ्ठभरसत इन 
देने विरुद्ध धर्मका आश्रय एक शंगार रसहे इसी प्रकार कूटस्थ और 
५ ह् 
परिणामित्त उमय विरुद्ध धर्म का आश्रय निगम (वेद) प्रतिपाद्य कतुम्‌, 
५ ५ 
अकतुम्‌, अन्यथा कतुम्‌ समर्थ अद्वितीय निगुण बह है. ४०, 
आगे ब्रक्मवाद सिद्धि में:वेद, उपनिषद, गीता, व्याप्तसूत्र, और पुराणों 
के प्रमाण दिये हें उनके अर्थ दूसरे दूमरी प्रकार के करते हैं, इसलिये विवादित 
द्वेने से हमने यहां उद्धृत नहीं किये. ४! से २८ तक. 
व्याससूत्र में एक सूत्र भी माया कारणवाद नहीं. कहता, “मायामात्र॑तु 
कारत्म्न्वन ” इस सूत्र में माया झव्द है, परंतु स्वम्नतष्टि विषयक दै, जगत ब्रिपग्रक्र 
नहीं है, ऐसा मायावादि कहता है. ५८ 
अहुपा फल पतकुठ सकता आाकआालरा/ासान ये 
२ स्पर्शाई-यद सब उदाहरण विपम दें-सावयत्र के दें क्योकि शीत, उप्ण,' गंध, 
गम, रूप यह नाना प्रकार के जुदा जुदा विषय हैं पर्माश्यवदि के अशुरूल नहीं. आंख भिन्न 
मिन्त अत विरुझ रगा के देखे शिह्वा भिन्‍न भिन्‍न रसे के। प्रहण करे, प्रकाश अनेक विरेधियों 
के प्रकाश, आकाश में अन्य अनेक विरोधी रहे ते। क्या भ्यख, जिह्व', प्रदाघ् और अककाश 
विरुद धर्म बाछे हुए ? कमी नहीं, ऐसे यह इृ्धव हैं. प्लोतोप्णलचा में स्पएण पते हैं. धंगप 
दुर्गध पदायों शो अवस्था हैं. तद्नत्‌ मधुरादि रस रगेंके जुदा जुदा प्रकार के अथु दें, एक के 
धर्ष नहीं. प्रकृति स्वयं पाई वस्तु नहीं-तीन पदाय के समूह का नाम प्रकृति है. अनीखरवादि 
कम का फलदता नहीं म्यनता फ़िंनु मगस्ी मबुषत्‌ वासनावश जीव रिंचाते हैं, ऐसा मानता दे 
३२ सत्‌ से विरद्ध अपत्‌ और अछ्त्‌ से िरुद सत्‌ ऐसे माया का नहीं म नते किंतु 
विवर्तवादि इनसे विल्क्ष मानता है. इस प्रकार उक्त इांत किद्ध पर्माथय के नहों हैं (॥ सि« 
में इनका अन्य प्रतग से वर्णत दे यहां ते सक्षेप में फः दे! कितु बालकों के खिलेने रूव दें 
विद्वान उनके नहों स्वोकार सकता एय एक हो, अभिश्षितर दो, निरवयव दा, कूटरथ हो और 
परिणामों दे। तथा विद्द परम बाला दे। ऐसे पदश्मर्य क्रो अव्याप्ति दे और अण्दि दे विशेष कया 
कहें याते। सद्बाद जे जड़ चेतन सद्डा नहों मानते दितु पदायीं को अज्ष्या मानते हूँ उ् 
भविदूतादियों के समध्वाद जैसा दे. बते। देसा बद्म दे दी नहीं, कल्पना मात्र है. वाते ।भिषाद 
(दिए, जोद और नाना; समृद्ाष्मक प्रश्ठ यह तोन' जेसा हे 
३ रस या प्रेम. किसी तावब्व वस्तु (अंतःररण-चित्त) फो दवत्व स्प अवस्था हैं 
जेसे राग, देंप, छेछ, दु.छ यह अत-करण की असमकालीन अबस्था हैं वेसे रस का प्रेम भी 


अशस्‍्दा दे; क्योकि इध्य-भाग्य और ड्विवी के वेथ-उव ई न्यूतराषिक होती ४. किसी परतु 
के संबंध से दावी और िसो के उबप से नहीं द्वाती दे ओर कभी द्वाती, कभी नहीं द्वाती तवा 





ग३० झुद्धाडत, 


!७, आविभीव तिरोभाव-मायावाद में अध्यारापापवाद का आश्रय लिया 
है, आक्षवाद में आविर्माव तिराभाव भगवत की श्रक्ति है उससे सब प्िद्ध हे। 
जाता दे, अविदत निगुण व्रद्म इन अपनी दोनों शक्ति करफे जीव जगत सर्व रूप 
में छीछा करता हे, 

पहिले पट न था (असत था) उस्तकी उत्पत्ति (अप्तत्‌ की उत्पत्ति) असंभव 
ओऔर उत्पत्ति धर्म मानें ते अनवस्था प्राप्त दे। क्योंकि धर्म किसी धर्मीके आश्रित 
हेता है. पेसे धर्मी फी अनवस्था है; क्योंकि उत्पत्ति की उत्पत्तियं मानना अनवस्था 
है, इस वास्ते एक सनातन धर्मी (अन्न) मानना वस्त है. प्रागभाव मानने की मी 
जरूरत नहीं है; क्योंकि उसमें व्यापार नहीं दाता ओर आविभाव से उप्तका अनुभव 
हे! जाता है, तिरेभाव से इतर प्रध्वंस्त मानना भी अपटित है; पदाये के तिराभाव 
के अध्यताभाव मान रहे हैं. जे। युक्तित अल्येताभाव की सिद्धि में” ऊुगाते हें वे ही 
तिरिभाव शक्ति को सिद्धि में लगा लेना अनुकूल है. 


भगवान को मूल इच्छा से घट में पट का, पट में घट का तिराभाव है, इसलिये 
अन्येउन्यामाव मानने की जरूरत नही है. ५०. 


१८. परसे वेछक्षण्य सूचक कितनीक बातें. बल्मवाद सिद्धांत मिन बातें 
में दूसरों से जुदा पडता है वे वातें विस्तार से जनाई है, यहां मायावाद, भास्करमत, 
भिक्षुमत, रामानुजमत, दीवमत, माध्यमत, निंवामत, शाक्रतमत इन भत्ते के में ततव्य 


कमी जिसके संप से देती हैँ उसी के सबध से नहों ढोतो, यदि रस दः प्रेम तत्व वस्तु हातो 
ते ऐसा नहीं दवेता- अक्ष के रस रूप वा प्रिय स्वरूप वा प्रेम स्वरूप कह्ठा है वाह भाग्य दृष्टि से 
नहीं कटा है डिंतु अपना मुख्य स्वश्प तथा जीवन है और अपने में आप प्रिय रूप है इस दृष्टि से 
कहा है. शुगार रख का जो दिरोपी दा रस का आम्य कही दे से भो देत्त को असमकालोन 
अथघ्या है. भृंगार रख भी अवस्पा हे, यद सई साउयद मध्यम चित्त शो रूसपक्रलीन अवस्था 
हैं. विरुद्ध पर्माश्रय में दा विदतों पर् एक अन्त तलमें माने जाते हैं हा वे समतोय 
विजातोय सावयद में माने भी जा सहते हैं, परतु जिरवयर में नहीं मान सकते अत उक्त दात 
विद्द्ध पर्माथय, इस सिद्धांत का ताभक नहों दो सका. (शव. इच्छिम हो श्ञागेत्कि श्थि 
ऊद्दतो दै द्वि शब्द स्पश रूप रत और गधादि गमेटर (मगज) के परिणाम अवस्था, इम्प्रेश्नन 
है अर्थात्‌ मगज विरुद्ध पर्माअय वाला ।मिथ्ट कढ़, शतेप्ण घीतेष्णादि) रूप होता है. (उ) एक 
ही मगज उतार के तमाम झूप घर से, ऐसा नहीं दे सता; क्येाड़े अल्य और डिमिटेड है. 
तथापि वेधा मान छेवे ते। भी वाद नाता प्रकार के सजतीय खेजातीय परमांणुओं के गसायणीय 
पंयेगजन्य है, अतः उसके नाच एरिणाम-अवर्था देना संभवता है, परतु अक्ष वेखानसावयतर 
नहों, अतः उसमें विदद् पर्मानयल नईीं बनवा, 
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जऔर ब्रद्मवाद का मंतव्य दरसाके उनका भेद जनाया है. हम सब नहीं लिख फे 
उनमें से शुद्धाइत का जे स्पष्टीकरण करते हैं दे ही वाक्य वा वोह आशय लिखेंगे-- 

प्रायावाद से अन्यथा- मायावांद में' ६ प्रमाण. ब्रक्नवाद' मैं ज्वत३ प्रमाण 
नित्य शब्द ही प्रमाण है. स्वतः प्रमाण सांग चेद्‌, श्रीकृष्ण वाक्य, मीमांप्ता हृय 
” और श्री समाधि भाषा. वेद ब्रह्म का निःश्वसित, वेद वहारूप ब्रह्म से अभिन्न है. 
प्रत्यक्षादि प्रमाण वम्तुतः जीव के सत्त्व गुगेद्रेक पर ही आधार रखता ' 
है. जा ऐसा न हुआ हो ते| राजस तामस भाव के आविभीव में ते प्रमाण , 
में भी भ्रम बुद्धि और अप्रमाण में प्रमावुदि भी दे। जाती है; ऐसा ने देता, 
व्रद्य और बद्म के धर्म सब म्र् ही हैं. बक्षवाद में परा अपरा विद्या का 
भेद नहीं है. ब्रह्म सत्य और नगत्‌ मिथ्या यह भेदवाद अक्वाद में नहीं हैं. 
तिरेहितानंद ब्रमस्वरूप सेही जीव है से जीव नित्य है, ब्रह्म, ही जब जीव 
स्वरूप धारण करके क्रीड़ा करता हे, तब विभु परिमाण भी तिरिहित करके 
आप ही अणु परिमाण होता है. पुनः आनन्दाविप्कार होने पर विभु- 
अपरिच्छिन्न हो नाता है. अ्रप्म स्वेच्छा से अनेक जीव रूप धारण करता है. वस्तु 
अवस्तु कल्पने से मायावाद द्वेतवाद है, अह्मवाद में पूर्ण ज्ञानी योगियों फे। अरूयाति 
है और अन्‍्यों के अन्य ख्याति हे. कर्म, उपासना, ज्ञान और भक्ति यह साधन- 
क्रम है पहले तीनें भक्ति के अंग हैं. अविद्या से जीव बद्ध हुआ. भगवान ने 
उसकी मुक्ति के वासते अद्म रूप वेद प्रकट किये ब्रह्म छः साधन से" प्रह्मरूप 
जोव,* ब्रह्मरूप परम फल को प्राप्ति करता ४ यह ब्क्षबाइ का सिद्धांत है. 








॥ यदि झब्द नल ते! अविक्ृत परिणामबाद गया. तथा आविभाव तिरो, सिद्धांत 
न हां 

*% निख किराइत ने। अति, पते, पछ गए. यदे सुक्ति के आूइ का अतिर्भान 
और बाइ-मुक्त स्तायुज्य जीव नित्य ते भी यद सद्यत गया 

३ अधु विभु द्वोने की ध्याप्ति भौर सिद्धि की अनुपपत्ति दे 

४ यश भ्रम प्रसंग गाली ख्याति नहा क्रिंतु अह्य अग्राचर दे यागिया के। ही शत 
देता है, ऐसा भाव है (आगे इल्ेेक दें) 

५ क्या उत्तम विदात दे, विश्वात्ती रसीले के विवाय रत स्लीदांत के कौन स्वीकार 
काई ने माने. क्‍या कुछ मो नहीं था तब बक्ष के अपने आप उत्पन्न किया और अंत में अपना 
माश् कर छेगा! जवाब में ना मिलेगी. क्यो? अमावसे भाव नहीं देता, अपनी आप 
उत्पत्ति नहीं कर सकता, तिल का नाप्न नशे दाता ता क्य। साधन सापक और साध्य; कर्वा 


४६२ जुद्धाद 
ब्रक्ष लीड करता हे-स्ेलता है. * आत्येतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति 
(पुरुषोत्तम प्राप्ति) यह मोक्ष दे, जोर वेह प्रराश्रय है, स्ायुज्य दे, मायावाद 
जेसा कृवल्य नहीं हे, अविया में से विद्या नहीं दे! सकती, यह मायावाद में देप 
है. बष्तबाद में जीव के आनन्द का अविभाव यह मोक्ष दे. मायावादि और वर्ष 
वादि इन उमय पक्ष के अद्वत ही ग्राक्ष दें, उमय की दीलि में मेद है; ब्रह्म 
सत्यं जगत्‌ पिथ्या यह मायावादि अडाता है. “सब खलिद ब्रह्म/” यह अद्मवादि 
कहता हैं, माया, इच्छा यह सव बह्म की शक्ति, ऐसा मानें तो उभय 
पक्षी कां समाधान सुलभ हे; परंतु ऐसा मारने ते ब्रह्म झ्क्तित मत सर्मक हे। 
जाय, द्वतापत्ति हे जाय, ऐसी भीतिसे मायावादि नहीं स्वीकारता, माया- 
अविधा करके ही ब्रक्न में शक्तित जान पड़ती है, सर्वज्ञत्व सर्वेशक्तिमतत्व 
परमार्यतः नहीं, ऐसा मायावाद का मर्म हे, परंतु सत, असत्‌ वा अनिर्वचतीय- 
केसी भी मायामानी के अंद्वेत सिद्ध नहीं दा सकती. मायावादि अमुक थ्रुति 
उपभीवफ, असुक उपनोव्य, एवं ज्ञेय, उपात्य, प्तगुण, मिगूण, पर इल्यादि 
भेद कर डालता छे. (इत्यादि शंकर मत ओर शंकर के साथ हरीफाई लिखी 
है ओर अयोग्य शब्द भी लिख डालता हे. ३) 
मास्करमत से अन्पथा- कुछ अंश में द्वेत, किसी अं में अंद्वेत, इसके 
द्वताद्वेत कहते हें. धर्म धर्मी का अनन्य भाव हुये ऐच्छिक द्वेत और कारणा- 
क्‍चत्या में अद्वेत, ऐसा ब्नवाद में द्वैताद्ैत हैं. मध्यमाधिकारी के उपयेगी छे. 
और कर्म इशा इश्य, और उपासऊ उपास्य एक दे सकते हैं! कमी नहीं. जे विद्धद धर्माश्रय 
मान मे ऐस/ माने ते उपरेक्त गातें भी मान सम. अर्थात्‌ अपनी उल्त्ति, अनुप्रयान अपने जेसे 
की उद्पत्ति, अपने विरोधी की उत्पत्ति और उनका नाश भी क्‍्ये। ने करे. क्यादि सदू अध्षदृ, 
निल्यानिय, विद अविरुड, अपना रक्ष।, अपना घाहक, साकार निय्ाकार, निरणयव परिणामी 
इल्मादि विरद्ध पे वाला है. 
६ शायद आपका उक्त मतव्य कथन बाझकों का खेल दे। तो इमको उपेश् कतंब्य है. 
| मायावादि टीकाफ़ार तथसूत्री डी थीका में अक्षवाद के विरुद्ध घमश्रिय का खडन 
फरता है, उसका परिश्रम सिद्ध न देने से उसका प्रल्कक्ष नाप्तिक्य में पर्यवहान भी द्वोता दे 
» बौद्धादे मत का उत्पान हिये पीछे उस समय की संस्था में स्फगचाये बीद सइश मत उपादात 


करे इसमें, ऐेतिहातिर ध्वभावता दे टृष्ट ५०- 
जेाषक- जे राम, कृष्ण, बुझ, शकूर और वस्लम क्‍या हिंतु हरएक व्यक्ति के 


अक्षस्वरूप मानते हैं, ' और ब्म ही जीव से झरता दे, ऐसी टीछा मानते दें उध्त हिंदू प्रजा का 
बढ़ते ब्वापत दक्षक यद्ठ छेख नमूना हे. हा! सेमदायी पम देष | 





दर्शनसंग्रह, ३३३ 
भास्कराचाय का द्वेताद्वेत ऐच्छिक नहीं; किंत ओऔपाधिक हे-मायावाद जेस्ता ऐ. 
निंबा*मत में द्वेत वास्तविक है. अंद्रेत औपचारिक है. ९७, 


मिप्त॒पत से अन्यपा-विज्ञान भिक्षुक का मत शंकराचार्य जेसा हे. इस 
मत में अ्क्म समवायी वा निमित्तकारण नहीं है, मिप्तके आशय से उपादान कारण 
काये रूप परिणाम के पावे उसके अधिष्ठान कारण कहते हें. उपादान माया 
ब्रश्न से अभिन्न तदाश्नित रहती है; जतः बक्षापिष्ठान कारण है. जीव नित्य 
मिद्ठ, व्यापफ और अंश तथा नाना हैं, ब्र्म जीव का अविभाग रूप भेद है. 
तदनुयायी अविभाग का प्रतियोगी से अश्, अविभाग का अनुयागी से। अंशी 
ऐसा लक्षण फरते हैं. झरीर केश, पिता पुत्र, समूह इन तीन दृष्टांत में वेसा 
अभ्मांशी भाव घटाते हैं, ठय समय में नीव, वक्ष से अनन्य द्वाता है, सगेकाल 
में अ्क्म में से विपयभास्त स्वरूप ग्रहण कर के पिता से पुन्नवत प्रकद दाता 
है, इसलिये नीव अंश कह्ाता है, (थरीर केश्ववत मानें ते नीव के प्रछृति 
का विकार मानना द्वांगा). 


परंतु बक्षवाद में वेसा नहीं 8; कितु ब्रह्म विरुद धर्माशथय अविरुत 
परिणामी अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 8, और नीव जगत्‌ बक्षरूप हैं, ऐसा 
माना है. १८. - 


रामामुम से अन्यथा-रामानुम मत में चिंद ओर जड़ का दमेशे भेद दे 
अग्रयाद में हमेशा अभेद दे. क# अपंड अद्वेत है विश्निष्टद्धेत में प्रत्यक्षादि सब 
प्रमाण का स्वीफार दे बक्मवाद में इतने दी प्रमाण ऐसे नहीं दें. वेदानुक्ूछ सव 
प्रमाण तदेतर मच अप्रमाण. पूर्ण जानावस्या में तो मद प्रमाण हैं. विशिष्टादल में 
नीय हमेशा अणु रता है, बन्नवाद में सानरूद जभिव्यक्त हुये अणु नींव व्यापक 
दी। नाता दे. ऐन्छिक आविर्भाय तिरोभाव रामानुन के मत में नहीं दे. विशिष्ठादवत में 
सालेज्यादि ४ मोक्ष स्वीकारी दे. अभ्नवाद में ए सायुज्य का द्वी अगीझ़ार है। दूसरे 
तमान प्रद्धर के मेक्ष सपकूप का संरंध स्त॒रर स्वरुप दी माने है. जगत और संमार 
का भेद पिभिष्ठादन में नहीं दे, अप्वाद में है. रामानुन छो अख्याति (ध््यानि), 
प्रधयार में भविद्वरज्ञा मे भन्‍्प्रमगाति और पूर्ण ज्ञानी योगी को दृष्टि से अख्यानि 
हैं. दत्पादि भनेड भेर हैं. ६०६१. 


* छादुधर में भागे लि मई (पुष्पात्तन और शोर का भेद) माजा है. 


श्र शुद्धद्वित- 
जैव मत से अन्यथा-इस मत में कुछ विशिष्टद्वेत और कहीं द्वेत का 
अनुकरण है, द्वरि के बदले परमेश्वर, पशुपति बगेरे शब्द के मयाग हैं. बन्षवाद फ्रे 


साथ उसप्का विश्रम नहीं देता, ६१, 

माध्य मत से बेछक्षण्य-माध्व नित्य भेद मानता है, ब्रक्मवाद अभेद 
मानता है. माध्व की अन्यथा झुयाति है. वन्मवादी यरायः अन्य झरूुपाति 
'स्वीकारता है और पूर्ण ज्ञानावस्था में वा पृर्ण योगिती अवस्था में, 


अनागतमतीत॑च वर्तमानमर्ती द्वियम्‌ ! 
सन्निछृष्ट व्यवहित सम्यकूपश्यन्ति येगिनः ॥) 


न ऑल 





इस नछोक अनुप्तार अख्याति 4 म्वीकारता है. 


झुद्ध अखंड अद्वेत ऐसा अनुभव हुये पीछे भी ज्ञानी-भक्त हुये. महा- 
स्यज्ञान पूर्वक सुदृद सबसे अधिक जल्द रखने से रूतार्थता मानना यह 
म्रक्मवाद का साम्राज्य है. द्वेत पूर्वक भक्ति ते अज्ान भी करते हैं. परंतु ज्ञानी 
भक्त का उत्कर्ष है, इसलिये भगवदामिन्न-अनन्य मान के भगबत सेवा करने हैं, 
यह शुद्धाद्रेत की विजय पताका है + ६२ 


वष्णवमत के सब आचाये वेदादि प्रमाण से उपरांत “श्रीमदभागवत, 
भद्ाभारत, रामायण, नारदपंचरात्र, झांडिल्य सत्र, बारद सूत्र बगेरे वष्णव आगम के 
भी प्रमाण मानते दें, रामनुनाचाये रामायण के ओर मध्वाचाय महाभारत के वेद 
हल्प मानते हैं. और आचाये श्री (वक्रमाचाये) श्रीमद़्भागवत आस के चौथा 
प्रस्थान # मानते हैं. श्री रृप्णचन्द्र जी की सेवा करते हैं. ६३ 


निम्धाकमत से पलक्षण्यता स्पष्ठ हे- वोह द्वेताद्वत वादि माध्व सडश्न है. 

ते बह्ा भ्रम प्रसय का ख्यातिवाई नहीं किंतु येगी से श्तर का ब्रह्म की अस्या/॥ है, 
बह भाव जात पढ़ता है 

+ याता मायाबादिये के अविषा लेस (अई नेक, शक्षा सतत जगत्‌ म्रिध्या ऐसे शाव हुए 
दीछे झरीर भेग और जगत दरन) के समात भेद-अपूर्ण अनन्यख् हा, याता में नहां हू ऐसे 
इभ के समान कोई अन्यदा वृत्ति दे तव ऐसा दे सकता है. याते छोक प्रद्नत्ति अर्थात्‌ उपर से 
रिखाने बास्ते मान सकते है. अन्यथा अर्थात्‌ विमु स्वरुप आनंद आविर्माव हुए सेवक सेन्द भाऊ 
ही अठ॒पत्ति दे. जे। ऐसा न मानें तो अविज्त परिणाम छोटना पडेया 

# वेदे।पनिषद, व्यससयञ्न गीदा और मागवत बह चार, 





ब्निसंग्रद २६१९ 


पराक्तपत से वेरभ्षण्प-सकिमत में अन्न उपादान कारण और शक्ति 
तिमित कारण है. जे। शक्ति के उपादान मार्ने ते विरूति प्राप्त दे नाय, 
सार यद ऊ्ि वन्च का अभिन्न निमित्तोपादान नहों माना है. अक्षवाद में ते एक 
धरक्त ही अभिन्न निमित्तोगदान और मगत जीव ब्रष्म रूप गानांदै, ६३. 





?८-भक्तिप्ताम्राजप- जैसे ब्रश्न के आध्यात्मिकांदि १ स्वरूप तद्बत 
रुपार्यि ३ मा दें. (१) कर्म आधिमीतिक, (२) ज्ञान आध्यात्मिक और 
(३) भक्ति आध्िरेविक मागे दे. कर्म से जगत में आावृति रूप विपयान॑द 
फल है. ज्ञान से उपरोक्त अक्षर बच्चन में पुनरायत्ति रहित बे फल द्वीता है. 
(अनायृत्ति झब्दात), विभृति उपासझ, उपास्थ के लोक में ध्थति करता दे. 
जब धिवादि उपाल्त का अन्न में लय हात्ता दे तब उसके साथ उपाप्तक मी 
क्रमशः लग पाता है. भक्तिमाग में उन लय पाये हुये ज्ञानवान नौंगों को भी 
पुनरुरण हा के पुरुषातम (आपिरेधिक़ अन्न) सक्ृपका सदवास देके उसके 
झयान॑द का परिपृ्णे पान दाता है. अक्षर ब्रक्न, पुरुषोत्तम का परम पान हैं, 
थहं ममप्मात्ति ऐसे शुद्धादती ज्ञानी अक्षर बश्न की भावना करता दे-भगवददीय 
भगवत एस मंत्र झीठा साक्षात स्वत कर देता है. ६४ 


देरि मर ऋछरेगा, ऐसे नलित्त में प्रमक्षता रसना, यह फर्म मार्मीयनिष्ठा, 
जाप सायोयव ये, तीनो दु/स छा सदन करना, मर्वत शुद्ध झंदैव (सर्वे 
यामुदैय) को अनुभर करना, यह उत्तम ज्ञान मार्योय निष्ठाहे, सर्वे ला में 
थी हरि ला दी भत्म रसना अनन्याश्रय रखे श्री रुष्ण हा प्रमाद प्राम फ़रना 
मद उत्तमात्तन भकिमार्गीग निष्ठा है. 
मान मार में अप्तर अन्न दी पसन्नष्टा दें, इसलिये शुद्धादतीय सुप्क 
वी छा अपर मप् में दी लय दाता है, सायम्य सहों होता. शुदाउतीय 
जाजी था से अप बच्च थे लय होना मी बाछि के सजा नदी हो मझता.ं 
मेघपररि पररदमंगुछ नगरात डा एइ भर जान हैं, इस इसे पद अग्से 
न 2 ा डे नदी को) र€ इटा, मधु वा सवा 4 हु न आु्दा!दू आप! बुाआ 48 
चूह* क ६५ 
+ आपतिरद दजब्यव र। हब र8, 34 दुनिदिद्धा भंष इच्मो पद छह ६ 
ल्‍॥ ४+३ ५३६: 


४१६ जुद्घादत, 

याछे निन्नासु के भक्ति बगेरे साथनों उरा के जक्ष अक्ष मे सायुज्य मुक्ति 
प्रदान फरता है. ब्रह्मानन्द में प्रतेश ऊराता है, ६६५ 

जीव रत अध्याप्त निवृत्त हो माता है, भगवदछुत अध्यात्ष की निवृत्ति 
भगवान की इच्छा यिना नहीं दाती. ६७. 

(ऊपर जितना सायुज्य मुक्ति का विषय कहा उस सबंध में व्याप्त सूत्र 
ओर उपनिषदे के वाक्य देके यथेच्छा अथ मी किये है), 

अक्षरानन्द से उपरोक्त पुरुपात्मानन्द अगणित है. पुरुषोत्तम की ऐसी 
क्षिघ भक्ति के सामने शुप्क ब्रह्मवाद का अखंड अद्वेत ज्ञान अल्प हे। यह 
सहन ही है. दूसरे की ते वात ही क्या करना. ७०. 

अक्षर ब्रह्म में प्रढय फल हे भक्ति मे भिन्न स्थिति रहने रमपान फूछ 
है. आत्मा सहित ग्यारा इद्रिय' (मन, वगेरे) बाह्य परिकारादि भी आनन्द 
रस भावावगाह करता है. काम, क्रोष, लेम, मेहादि जे जान होने के बाधक 
दे वे भक्ति मे सापक दहे। जाते हे, फू आप्ति मे उपयेगी हे| जाते है. भक्ति 
तिरिधान के नहीं पाती ७१. 

पुरुषोत्तम के दर्शन मे द्वेत मी नहों आता, “प्रा प्श्यन्ति सूरय/ ७२५ 

अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होने पीछे भी जो प्रभु रूपा करके भक्ति प्रदान 
करे ते। भक्ति करने से पुरुषोत्तम के स्वरूप का ज्ञान होफे उसकी लीला मे 
प्रवेश हे, * 

श्री हरि के गुण (गान) ऐसे हे कि उसके अभ्यासी का किसी ग्रथ 
पढने की आवश्यकता नहीं होती. ते भी जिसमें भगवान के ग्रुण ग्राये हा 
उसका अम्यास्त करके निप्फारण भक्ति ऊरता है, उसीसे सालेक्यादि चतुर्विध 
मुक्ति अमु दे देता है... ६९. 

३ जब ऐक। समझ गये द्धि इखश आप हा जीक उन के औीदा काता है ता फेर पुरुष 
प्रयल कौ क्या जरूरत अपना अध्यास वाद आप दूर करेगा. ययेच्छा कनक काता रसास्‍्वाद 
मे ग्मण द्वा ते भी क्या गौ मभक्षक रक्षक आपदी हैं. 

६ इदियाँ क विषय मलाई का वर्गन नहीँ कया है 

२ मुक्त भक्त या तिरामाव नहीं ते आविर्माव तिगभाव का सिडात लुप्त हो गया. 

$ अनुयायी जक्षद्वान (दाकर मत) मे ने जाय वा अक्षद्वात से उपज्ञा हा, ऐसी रचना 
जान पढ़ती है 

३ अनुयायी यदि दूसरों क प्रथ बाचेगा, ते। हमागा भक्त न बहगा, श्न बात को 
पशवदी माझूम द्वाती है. 





दशशगसग्रह ४६७ 
व्यास सूत्र में मुक्ति विषे प्राकृत झरीर का निषेध है, अप्राकृत-छीछा 
योग्य झरीर का निपेध नहीं है. मुक्त (पतायुज्य वाले) को अलोकिक-बरढा 
सर्ंधी देहादिक भगयान की इच्छा से प्राप्त होते हेनदस पीछे प्रभु अपना 
स्वरूप प्रकट फरता है भक्त मन चक्षु से उप्ते अनुभवता है, आनन्दित 
होता है. ७०, पीछे ऐसे केई प्रधुर भाव का रुमनन होता हे कि सब 
इंद्रियो सहित उप्त स्यरूप के साथ समाषण, आ्छेय जादि सगम रप्त भाग करने 
की इच्छा होती है. कभी बप्तरी नाद मात्र से भी थक के साथ सभाषणादि सयेग 
रसेपभेग करने की इच्छा होती है. पीछे ऐसे हे। जायगा. ऐसा बिचार कर 
बाणी मन के साथ समागम करता है (कहता दे) इस प्रकार समागम हये 
वाणी भगवद रससपत्न हे। जाती दे. उक्त मंभाषणादि इच्छा पृण होतो है 
इसो प्रकार इंद्रिय मन की संगति करके भगयद्‌ रति संपादन करता है. 


लीला में प्रतेश हुये पीछे अलोकिक झरीर हो जाता है, उस पीछे उस 
अलीकिक भझरीर में भावत छोल्य रस का सम्यकू भोग करता दे. अशन 
करता है. अनुभव करता है. ७०, 

(९-पुष्टि गिवर-वर्तमान मे विद्वानों के भी वल्लम आचार्य थ्री 
ओर उमके धर्म का ज्ञान नहींहे, ऐसा भाव पढ़ता है; फ्येकि जाक्षेप 
करते है. उनके चाहिये कि मुब्ई मे गटुलालजी की लाइबेटी (पुम्तमाल्य) 
फी झाकी करें इ.+क्कः ते उनके धर्म का ज्ञान दे! नायगा, इ. दूसरा 
यह आश्षेप है कि वत्लभाचार्य ने प्राचीन वेष्णव मार्ग को विप्यात्मरकू बना 
दिया, इस आश्षिप का कारण पुष्टि शब्द का अज्ञात है. इस भिपरे कुछ लिखते है-- 

अणु भाष्य ३।३|२९, 2!॥१३, भगवान के अनुग्रह् माग के पोषण 
व पुष्ठि माग उहां है. उपरेक्त पंचपर्वा विद्या बताई है. वख्रहरण रीला 





३ इव परेग्राप, वाली रचना ही जद्यवाद या उद्देश जन पढ़ता है, श्साहण् इस 
विपय यी जितदी यया यो जाये उत्तती ई। थादी दे, परतु ता रम्तोडे भाग बिरासी हैं वया 
गाप्त मसल की गापिए इस खाउज्य मुझे के रख-रद्स्थ का समझा सकते दें अथात्‌ ना समझें वे 
ई। विवेचन कर सगे. अन्यवा के पना मात्र चलाने पदता हैं, क्योकि व्याफ्ते और सड़ि नियम 
जे विरुद्ध दे तदा इस मतब्य म॑ अनक गिगय हैं. 

डे प्राठऋदी । बहा तर सग्युज्य साफ और उसके कब या जाना. अब आगे 
अपर समाधन बाचाग 


2ह९ जुद्धांदेत 
में ६ वर्ष तककी ऊन्‍्या थी रास लीला नय्र की तय श्रीकृष्ण की उम्र 
११ साल की थी. निष्कामता थी. छोझिेक शंगार के आचाय श्री रसाभाप्त मात्र 
फहले है -- इसे आंगमापायो अनित्य बताते हे. रसात्मक प्रभु के अछोकिक 
शुगार रसेापमाग से छोकिक विषय की वास्तना मात्र निवृत्त हे। जाती है. 
(रस बे सः श्रुति) ७३ से ७८ तक 
बेदिक मांगे शर्म की वाणी में से ओर पुष्टि मांगे श्री अग में से आविभृत 
हवा है. मर्यादा मार्ग में वेदाक्त फल और वेदादि शब्द, फल प्राप्ति में 
प्रमाण है. पुष्टि मार्ग में थ्री अग में से फल और भगवान म्वय वा बंसरी का 
नांद प्रमाण है. मर्यादा में ब्रह्म और पुष्टि मार्ग में पुर्पोत्तम प्रमेय है. मर्यादा 
मार्ग में ज्ञान भक्ति स्ताधन है. पुष्टिमाग में पिप्रयेग रमात्मुक सर्वात्म भाव प्रदान 
साधन है. मर्यादा में प्रायः सायुज्य फछ हे ओर यहा (पुष्टि माए में) साक्षात 
भगवान का अधरामृत #& फल है. 
पुष्टिमाग में सेवात्मक अनुराग सन्‍्याम साधन (श्रवणादि नहीं), देह 
रक्षार्थ मिक्षाटन भी नहीं, वेदात श्रवण भी नहीं, काई भी धर्म करा निरूपण 
नही, मेक्ष की भी इच्छा नहीं, कितरु श्रीहरि की ही इच्छा है, यहा सन्याप्त 
में श्रो रूप्ण मी प्रतिबषफ नहीं हे। सकते. तपात्मक विप्रयोग झ्लैश मात्र 
की भावना है. (प्रणव की नहों) यह सन्याप्त अनुग्रह से साथ्य है, जीव छति 
में साध्य नहीं हे, ७९८०. 
मार निछता से क्रमशः श्री रुप्ण का स्ंध और परमानन्द मे प्रवेश इसका 
नाम सायुज्य मुक्ति है; से जीव छत मुक्ति है. स्वतः श्रीकृष्ण जाँव मे 
प्रवेश करे से सद्योधुक्ति फहाती हे. इसमे कोई साधन नहीं हैं. अत्यंत पा से 
स्वप्रेम बल से श्री छृष्ण जिम क्षण में जीव विपे प्रवेश करे उसी क्षण में मुक्ति हे। 
माती है. पूर्व मार्ग में जीव के। भगवत्त्राप्ति द्वाती हे, पुष्टि मार में भगवान के जीव 
की ग्राप्ति होती है [!! । ८६. 
(!) पादसेवन श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति नारदादि के सुलूम है, शीतल 
है. (>) मुखारबिढ की भक्ति दुरुभ है, कारण कि श्रीकृष्ण के अधराम्ृत का सेवन है, 
के इष्छी भावना न बसतीले पुरुष म्थया के। मांद्वित कर ल्या डा, एसा अनुमान पर 





सकते है है हि 
१ भागवत के दशम स्वृथ वी इसे भाक्ति ने फेस परिणाम नियाला दे से छेकर्म 
प्रसिदय 
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गे सीमतिनी के भाव भावना रूप बिरहानुमवात्मक से| प्रचुर उत्कट भक्ति है, 
इसका दान हरि आप प्रेम बल से करता है. पहिली भक्त वेदेवत है, दूसरी 
म्यतंन्न है. ८०, इसप्तमें फलड़ी अपेक्षा नहीं है. मर्यादामार्गीय पुरुषोत्तम (धर्म) से 
भी पुष्टिमार्गीय पुरुषोत्तम (धर्म) विलक्षण है. मर्यादा पुरुषोत्तम दक्षिणांग है, पुषट 
पुरुषोचम वामांग है. मर्यादा पुरुषोत्तम निहित हे-उसका स्थऊू वेझुंठ हे, पुष्टि 
मार्यीय पुरुषोत्तम साक्षात और उसका स्थान गराकुल है. इस पुरुषोत्तम के 
अधिकारी स्वतेत्न रसिफ़ भक्त होते हैं. इ. ८१. 

पुष्टिमाग अनुम्रह मात्र से साध्य है; प्रमाण मार्ग से विलक्षण है, प्रव धर्म 
छाड के मेरी गरण ना. 


पृष्टिपाग. जिसमें धर्म स्वरूप की नहीं किंतु धर्मी स्वरूप की निष्ठा. १. 
जिसके अगिकार में याग्यतादि का विचार नहीं प्रभु छत विलंभ नहीं. २. सिस्तमें 
लेक बेद की अपेक्षा वा मीति नहीं (निम्न गुण्यः भवाझुनः). ३. निम्तकेा 
निस्पृद्दी भगवान वरण करता है, ४. जहां जाविर्भाव की मी अपेक्षा, नहीं है. 
५६, जिप्तमें मेक्ष विरुड बंध, संबंध, सम्यकु बंध फल है, जहा ,साधनभी संबंध 
है, ६. नहां तत्संईंधी में तरभाव, तद्टिराधी में विरूदधभाव, और उदासीन में सम 
भाव है. ७. सिप्तमें देह विष अहंत्व ममत्व मावना नहीं. ८. जिप्तमें सेव्य के 
भनन की उपरुृति नहीं है कितु भाव मात्र का ही पेषण है. ९. भौर निममें 


३ मजस्य गाऊुत में दे। लाग झुव हि मोक्ष दाना मान छोे बडा पशु $क्षी भौर 
मी मक्षर भौर चांडार थी रहते दे, थे भी परमधाम के पदुच गये ? श्ञाबई काशी * मग्ग मे” 
दस बपय समा| मदठ में ज्ञामिल देने यारते रायर वास्य है! 

$ ते फेर समप्रेग, झेझ और झाम्रा क्यों ? 

है कधि ताइनेवालि और शागा न देने बाछे के सा अन्यथा व्यवहार कण दाता 
है! फल गह कंपन दाद मात है, रस वास्ले. 

७ इस पे को कोन शग्छा करेगा. यद ता स्वामी दयानंद को भागत्तिवाली याऊिसे 
बट फर परतत्रता ३६. 

७ ऐसे उपदेय भीर ऐसा भावना ईय दूसंग का नास्ति$ छाती ६ और विंगर 
नाव इत्वन्न कराती है 

< ६ जैसे 4गए भिप्या इक भाव का ता पल भादा, ऐसा देसते है, उसे हो झुद करदी 
दिला के आपात झे अनिष्ट प्रशंधाम उसने में भाठा है, जब छ सइतड़ खाक मंद पर 
दृष्टि डाल के देखे मा बढ [उर्ग 5 नाट) अपद्ाद रुप पुछ्िमाये का भाग दीफ़ नहीं जान परठा, 
विशेष ऋूपशार से उपेक्षा, 





नर 
४७० जुद्वाईधत- 





भगवत्‌ संबंधी रुति होने पर भी दीनता उदभवार्थ नित्य प्माताप्रत्मम्र केश रहा 
करता है. १०. (इ. उस्त मागे का पुष्टिमागे कहते हें. ८३. 
पुष्टि मार्म के मिश्रित ३ जौर शुद्ध ऐसे ४ प्रफर हैं. ३. पुष्टि विमिश्रित 
पुप्ठभक्त सर्वज्ञ होता है. पुष्टि-मर्यादा रहित मार्ग का उपदेश भी नहीं हे। सकता; 
क्येंकि उसकी विरद्द जीर संगम यह दे ही दशा रहती हैं. ८०, 
प्रभु के दर्शन बिना १७, युग समान लगती है. प्रशुमी काम भेग समर्पण 
करने की क्रीठा | करता है. भक्त के अनेक ++ प्रदान करता है, +-++ ८१. 
ऐसे विविध प्रकार से १२ अंग रमण करते हैं, अप्विध आनंद पान करता हे. 
“आत्मरतिः आत्मक्रोडा: आत्ममियुनः” पुरुषोत्तम के साथ रति, क्रीडा और मिथुन 
५ करता है. विविधरसभोग रसिक पुरुषोत्तम के साथ यह रास मंडल मेडन भगव- 
दीय सर्व काम भोग करता है. इस अछोलिक श्रृंगार रस मे भक्त कृत अमद 
काम मेग " मुख्य है, प्रभु ूत गौण है “सः अश्लुने सर्वान्‌ कामान्‌ +” ८७. 
पूर्व निरूपित अश्न सर्व धर्मत्व, विरुद्ध धर्माश्रय, अन्न सर्व ऊ्रेत्वादि का भी 
“अब दशन करांछे. उ, पे. ८८. मंगनछाल ग्रणपतराम झास्री- बी, ए. छेट फैले 
बडेदरा काछेज, इन शास्त्री जी महाराज का में उपकार मानता हैँ; क्योंकि पुष्टि 
मार्ग के बेधक हैं (सपादक). « 
शुद्धादेन मार्तेड को टीका. 
प्रकाश, विहन्मण्दन, कारिका स्रहिद गुनराती, 
उपर उपोदपात में शुद्धांद्वेत मत का रहस्थ स्पष्ट किया है, वेसा दी इस टीका 
में आशय हे. अत३ उपरेोक्त विषय से जे नवीन छिखने येग्य उन बिपयों के 
भाषात्मक क्वाटेशन टांकते हे --- 


$ जेसे अक्ष बनने की भी सर्वह दे जाना बह यड। परीक्षा है, पातु दस आज तक 
केई न हुवा वेसे पुश्मिग के अनुयायी भक्त की भी यह बी पशोष्षा है. परतु दस्त मारी में आज 
तऊ कोई ऐसा नहीं हुआ श्तना हो तहाँ किंतु गाकुल में हुए थी भीड'ण गोशल के भेय से दूध 
चेने दा गाये का रध-गो वध मी बँद्र ने कर सदा... पुरवात्तमबाम में लीला कोंगे, यहां ता 
गौ विष का दर्शन कोंगे, बादरे लीझ। 

२ साधारण जत मे दर किस प्रकार के और किस शैली से उपदेश का पात्र है, यह 
नहीं जान के ऐसे ऐसे श्वग्द का प्रयोग है, मिततआ नतीया अच्छा नडी निझला, जब ि कारयित 
जावता ही करता झा ता प्राइस झश्र रदित-विदेद भक्त के सड काम पृ्ण दवा जाते है इतता 
ही लिखना बस था. 





>> 
दशनसग्रह-, ४७) 





ब्रह्म सधव, अस्ति, भाति और प्रिय मानने से ब्रह्म मे सर्मपना हुवा. 
पेज, ४. अपाणिपादे नवने गृहीता. इत्वादि धर्म बाधक वाक्य हैं. १२, 
तदेनति तन्नेनति. यजु, आ, ४०, सगुण निगुण वेघक वाक्य. * १४, 
जीव नवीन पेदा नहीं हुये किंतु चिगारी वत ब्रह्म में से निकले हैं, जे! उत्पन्न 
होना मानें तो नाशवान हे।, श्रुति अमर कहती हे. पे. १९ जीव अणु हे. गंध 
मणिप्रकाश, रूप, सु प्रकाश, चंदन, इन समान शरीर में उसकी चेतना (चेतन 
गुण) है. इत्यादि लिखा है. . ! ६॥! ८, ; 
प्रकाश और अम्रि जुद्रा है. उप्णता और प्रकाश अम्नि का धर्म है. इसी 
प्रकार चेतन्य से जीव जुदा है और चेतन्य उसका " गुण-धर्म हैं. ' 
बृहृदारण्यक श्रुति -- एका एकी न रमते सह्वितीय मैच्छन्‌ सद्ेतावानास, 
यद्वेतत्सुछुतम्‌, अ्रह्म के रमण करने की इच्छा हुईं तब अकेला नहीं रमता, इसलिये 
दूसरे सहित रमने की इच्छा की तव इतना जगत रूप हुवा. (इतना उसका 
सुछत है). दूसरी श्रृति में कहता हे तदात्मानं स्वयन कुरुत, आप अंपने आत्मा 
के जगत रूप किया. पे. २१ 
साक्षो चेते। केवले निगुणभ्र. श्ै. उ, यहां साक्षी और निगुण यह विरुद्ध 
घर्माश्रयत्व है. एकेावशी निष्क्रियाणाम ++ बहुधाय; करेोति; श्वे, अरे अयमात्मा- 
उनुच्छित्ति धर्मा, वू. एवं अ्र्म सर्म हे, विरुदर धर्माश्रय दै 
आविभाव तिरोभाव-आन्आविर्भाव, तिल्‍ूतिरोभाव.' पदार्थ अनित्य नहीं 
है, घटपटादि सब आकार स्वरूप से आविर्भाव द्वोने की जे। भगवान की इच्छा 
उससे आविरभत देति हैं. मृतिका में घट न रहा हुवा है| ते उसमें से धट का प्रादु- 
भाँव न है, २३. मतिका बगेरे भगवद़ रूप दें उसमें घट बगेरे काये भगवद्गृप दें. हरि 
$ मसायावादि-निगुर्णबादि भी प्रद् की सत्ता और स्फुण देना मानते है. (अतः अप्ल 
सभर्म सम्मक्त सगुण हुवा). 
२३ यह सय उद्दादरण ्ीपम और अयुक्त हैं. त.द, अ. २३३२॥३३४ देसा- 
३ जाय चैठन्य नहीं तो जड हुआ. शाक़ि गुण गुणों यदि स्वहूपतः फुछ दे ते वे 
जड़ वा चैतम्य देने चादियें, यद् बढा बारीक सवाल है, और इसका निर्णय हुए ब्रद्म ।चेन्मान्न- 
शान स्वहप ठेरेगा; नहीं ते जड़ चेतनात्मक -विश्त मानना देगा. 


६ घथदि पूल में नहीं थे, द्रि तड॒ुइ दुवा याने नवीन रूप इब्ा. था इरि के संकस्प 
में उस अनुसार नवीन रूप हुआ दा अन्यक्त रूप मे थे से इरि की इच्मसे व्यक्त इये. श्यके 
लिये को परिणाम आगे बाचागे, 





स्वइच्छा से घयादि रूप होता है. प्रतय में नगद्गभुप काये ब्र्म रूप है। के रहता है. 
यहद्द काये का तिराोभाव जाने (नाश नहीं). २०. खेडन मंडन २८, तक- 
अनुभव के तिषय में जे। आने योग्य दवा उसका आविभौव जे अनुभव के 
विपय में न आने योग्य हे उसके तिरोभाव कहते हैं. अर्थात अनुभव 
विगयपने को जे योग्यता से आविभाव और अनुभव के अविपयपने की जा 
योग्यता से। तिरोभाव कहाता हैं- यह देने येग्यता अपने धर्मी पदार्थ का धर्म 
है, २६, धढादि हे गये, वा होने वाले हैं, इस व्यवहार में वर्तमान विषे घटादि 
की पत्ता स्वीकारना ही चाहिये. इप्त प्रकार पदार्थ का प्रागभाव ओर प्रध्वंत्त असिड 
रहता है. छीकिक प्रत्यक्ष के विषय में मितने पदार्थ हें वे जीर छोकिक प्रलक्षता 
यह मब घट के अनुसार नित्य ही हें. ऐततास्म्थमिदं सर्वे तत्तत्यम्‌ (यह सब वक्ष है 
से। सत्य है). पुरुष एवेद् सर्वे यद़भूत॑ यश्चभाव्यम्‌. पुरुषसूक्त. जे दिखाता है 
से सर्व जगत, जे हे गया ओोर जे द्वाना है से सब पुरुष रूप है." ३०. जेसे 
पृथ्वी रूप अक्ष में गंंधात्मक ब्रक्न हे दूसरे में नहीं, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार 
में जान लेना विरेाध वा देप नहीं जाता. ३३. 
हरिकी इच्छा अनुप्तार उप्त देश उप्त काल में पदाधी की प्रतीति (आविर्भाव) 
अप्रतीति (तिराभाव) हे।ती है. इसलिये घटादि नित्य हें ते भी येगी अयागी के 
प्रतीत हेति वा नहीं हेते, हरि की इच्छा फल जानने के पूर्व नहों जानी जा सकती. 
अमुक काल अमुक देश में अमुक काय, ऐसी रीति से हे। ऐसी हरि की ' इच्छा में 
आवबे से आवेर्भाव और अमुक काल मे अमुक देश मे वेसी रीत से वोह काम 
न दवा ऐसी हरि की इच्छा मे आदे से तिरो माब, ऐसा कहना भी योग्य है. * प्सम्पर 
में एक दूसरे का अनुभव न होने की इच्छा हरि का है से प्रढय काठ, उसमे 
उलदी इच्छा सृष्टिफाल कहाता है. ३६. वृक्ष तथा शरीर आदिक की वृद्धि होती 
है तहां प्रथम के रूप का तिशेभाव हा के दूसरे रूप का आविर्भाव होता है, 
दूध के रूप का तिराभाव हो के दही के रूप का आविर्भाव द्वोता है, * पेन ३७- 
(यहाँ मरागमावादि का विवाद और दांका स्माबान दे. ३८ से ४१). 
२ अन्य धर्म -मद-पक्ष-यों मक्षक-गों रक्षक सब अद् ? 'ज 
+ इच्छा से पृत्रे विधम्भन देखना आवै्शाव और इच्छ से काद होना यह ने था 
और डब्पन्त कार्य हुवा, यह विरेष है, अतः एड प्ष दाना चाहिये. 
३ झुण दब में बुद्धि हज़तर देने से कुमिकदा३ दागा. 
३ जुद्दा जुदा ठेर 





दर्शनसंग्रह- 8७३ 
तिरिभाव < तिरे। (अप्रकट) भावयति (करता है)... 9 |. 

ईश्वरेच्छा से पणादिक में घणदिक का, घटादिक में पटादिक का तिरा- 
भाव है. ४२. प 

यह जगत जहां, भिम्त कर के, जिससे, निम्तका, निम्त वास्ते, जे। जो, भिप्त 
रीति से जीर जब हे से स्लाक्षातर प्रधानपुरुषेधर भगवान ही है (भागवत), बह्म 
विरुद्ध धर्माश्रय होने से सर्च झक्तिमाव हे. 8३. 

जे| यह अत्यंत सूक्ष्म रूप आत्मा जगत का कारण रूप है, से| रूप ही 
यह दृश्य सर्व जगत है, से सत्य है, से आत्मा है ओर खेतकेतु ! से! तूं है (छां. 
तत्त्यमसि). ४६. 

(शे.) कारण (उपादान) वत कायी, ब्रह्म जगत का साधम्सी नहीं, अतः 
जगत का कारण अज्ञान है 'ज्ुक्ति रनतवत ब्रह्म मे जगत है). बअत्म निप्कल, 
निष्क्रिय, शांत, निरबद्य (अनिद्रा), निरंनन है. अथात आदेशे नेतिनेति. तेसा 
जगत महीं. भज्ञान (मैं नहीं जानता ऐसे अनुभव ) का नामही माया और 
अविदा है. से माया विचित्र रूप में परिणाम पावे ऐसे स्वभाव वाली है उससे 
यह नगत दिखाता है. 

(3) नही. अनेक श्रुतिओं में व्म के! साकार और कर्ता कहा है. इ. (इस 
प्रकार पृ. ९१० से ७? तक वादविवाद करके मायावाद का खंडन भीर बह्मवाद « 
का मंडन किया है. उसमें से केई केई केप्टेशन नीचे लिखे हैं). 

नेति का अर्थ-लीकिक प्रकार वाला ब्रह्म नहीं. ९२. ब्रह्म, मनवाणी का 
विषय नहीं (पेत्तरीय), ब्रह्म का आनन्द जे नानता है। वोह किसी से भय नहीं 
पाता. (ते.) याने विषय होना कहा है. ९३, आकाश का प्रतिर्विव होना भौर 
दीखना मानेगे ते निरूप ब्रह्म मी जनाता है ऐसा मानना होगा. प्क्मवाद मान 
लेन पडेगा, ५९६. भर गत अंब वृक्ष (प्रतीति मात्र हे) के शाव हुये पीछे उसमें 
प्रवृत्ति नहों हे।ती, एवं वेदादि में प्रवृत्ति नहीं हेगी; क्योंकि वे भी ऐसे ही (मिथ्या) 
मानते हेह ६०. अविद्यालेस (अविद्या का अंश-प्रारव्धमान्न) रहे ते ज्ञान करके 
क्यों नहीं नाश हुवा, इसलिये जीवन मुक्ति भी असिद्, ६३. 

४ यूंद्वेता अणु अणु में आढाशादे रूप साष्टि माननी देगी. 


५ यह तक्षण मायावादि का नहीं है. में नहीं जानता इस प्रतीति का भाव इप 
जा विषय से अड्ाम ऐसा कहता है. 





श्छछ.. जुद्धाद्वेत- 


जीवेशावाभासेन करेति, मायाचाविद्याचस्वयमेवभवति. शसिहतापिनि श्रुति. 
(जीव जीर ईश्वर के। आभास से करती है. माया, अविद्या आप ही देती है) 
व्याप्तसूत्र का यह भाग्य है कि आचार शून्य ब्राह्मण बाह्मणाभाप्त. तहत 
आनन्दादि तिराहित होने से जीव, ब्रह्म का आभास्मात्र कहा नाता है. परंतु 
जीव यद्द शह्म का आभास (प्रतिविंब) है, ऐसा नहीं दे. ६१. 
जे जीव सत्य न हे ते उसके। श्रप नहीं हे। सकता, (भ्रम के भ्रम नहीं 
होता) और'अक्ष के ते देप (अज्ञानभ्षम) का सर्वंध नहीं है, ते भ्रम किसके और 
किप्तका दवा (भ्रम होना नहीं बनता). ६६. 
जंगल के मेदान में सृथ की किरणे पटती हे। और वृक्षें का अतराय समान 
'हे। उसके अदर आकाश दिखाता दे बहा वायु के सबंध से किला (गढ) जेसा 
दिखाता है उसे गरंधबमगर कहते हे. जे जगत गधर्वनगर जेसी मानते हे। ते। वहां 
दूसरे को संबंध मानना पड़ेगा, परंतु क्ष्म से इतर अन्य दे नहीं, ते फेर गधर्वनंगर- 
बतु कहना ही नहीं बनता, ६७ 
ब्रह्म और माया दामे अनादि माने ते द्वेतापत्ति दागी. माया का सात 
६ छा कमी हो कमी ने है) मानना असभव है; क्योकि अनादि, अनंत दी दाता दे. 
8६९, तथा पहिले जीव माया अनादि और पीछे अंद्वेत माने ते एक प्रकार का 
'वताद्वत हुवा, अद्वेत पक्ष न रहा. ७१. 
शुद्धादत 5 झुद्द ऐेसा अद्वेत, 5३ ७३७२. 
उत्तमाधिकारी के यद सब ध्रक्ष, मध्यम के भगवान जेस्ता मगत परंतु भग- 
यान रूप नहीं (हरि ऊी इच्छा से अन्न का काय), अधमये। जगत से भिन्न भगवान 
है, ऐसा वेध-प्रतित दाता है, (सुतरोधिनी). ७४।७९. 
क्रीडा वाम्ते हरि फ्री इच्छा से भेद हुवा है. ल्यकराल में घट की जैसे मृतिया 
में स्थिति दाती हे वेसे जीव की कारण में म्थिति द्वाती दे. प्रथम मृतिका रूप 
अवस्था पीछे घट रूप जौर पाँछे छय में मृतिझाद्दी रहती हे इसी प्रकार 
तीना अवम्था में! जगत ब्रश्न रूप है. ७८५ 


$ नो कनक, दुंढूठ बीटी रूप दा के, कनक भोर माटी पट खबादिरूप दवा ऊ मारी 
दा याने परिणाम पाऊे पूर्व रूप ने भाव, ऐसे माने ते! आविमति तिशनाव यह सदा जगत सलन 
निल्य पहू पिद्धांत न रहा. उछ ढबन से विंगप आता ई 
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श्रुति में ब्रह्म (वा माया) से आकाश, आऊाझ से वायु, ऐसे उत्पत्ति कही 
है, जीव की नहीं, इसलिये जीव अनी नित्य: शाश्वताइयंपुराण/ (जीव अन जवि- 
नाशी) है,  ओपाधिऊ नहीं है. ८०- 

जहां यथा कर्म फल का भाग, ऐसा कहा है, वहां भी कर्म कराने वाला 
ईश्वर है, इसलिये जिम जीव के जेसे फल देने की हरि की इच्छा हे उत्त जीव 
पाससे वेसे कर्म कराता है. तमेव साधु कर्म कारयति यमेम्ये। लेककेम्य उन्निनीषति 
श्रुति, <३. 

आकर, शिव, माध्व, रामातुनादिऊ, निंवार्क; भास्कर, भिक्षु इन मत के 
अनुयायी और दूसरे मत वाछे दे युक्त है, ८४. 

(श.) जीव, अक्म रूप हाने से उप्तके ऐश्वर्यादे धर्म स्वाभाविक हैं, उनके 
तिराहित करने और मिथ्या ज्ञानादि दे युक्त उसके करने से उसकी हानी और 
अकृत जाने का देष आता है (उ.) जीव की रूति में देप है. जेसे राना अपने 
सेवरे| के। मकान और साहबी देता है. और पीछे ले लेता है पुनः देता है. इसी 
प्रकार सवेषिरी हरि अपने दाप्त-जीवों वास्ते अन्यथा करें तो उसमें क्‍या शंका 
करना? नहीं ही. ८६५. जो यथा कर्म फल मिलना मानें ते| ईश्वर की जरा मी, 
सत्ता न रही, अनीश्वरवाद की आपत्ति होगी, प्रपंच से रमण करने की अपेक्षा वाले 
हरि ने विचित्र रसके अनुमव करने वास्‍्ते' कर्म मर्यादा बांधी है., ८६- 

प्रयत्त तक जीव का रृत्य है छोर पीछे जीव की शक्ति न हेाने से हरि 
स्वयें कराता है. पिता पुत्रयत, वेदादि में कर्मी के गुणदेप दरि (पिता) ने बता 
दिये है. जीव (पुत्र) का अभिनिवेश देख के हरि जीव की इच्छा अनुसार उसके * 
कर्म करने देता है और फू अपनी इच्छा अनुप्तार-अर्थात्‌ फल देने में कर्म की, 
कर्म में जीव के प्रयत्ञ की, इसमे कामना की, ओर स्वगोदि की कामना में छेक " 
प्रवाह की अपेक्षा भगवान रखता है, इस मर्यादा के पाछ॒ता है. साराश यथा कर्म * 








३ जी॥ पूर्व में था भर वित्य मुक्त रदेग(, ऐसा! मान ते अविर्त परिणामवाद तथा 
आविर्माब ब्विंगेमाव वाला सिद्यत न रदाए क्येक्ि जीव परिणाम हुप नहीं और सुक्का * 
विशाभाव नहीं हू 

३ जद अऊृठत का पछ मिठा, इझत का नहीं भी मिलता ते अन्याय और झछाख 
निषफछ इसमें जीव की इति क्य; वोइ ते परतत्र हे. ऐसे ३ मतब्ये ने भाये प्रजा के दिंदू 
बना दिया, 

१ हरि असर्वड्ष और कामना वाछा ठेरा, 


8७६ युद्वाद्विव, 


फछ देता है, इसलिये इशधरत्व में दोष नहीं आता. और जे जीव अनुग्रह के पात्र 
हैं उनके कर्म की अपेक्षा बिना फल देता है, इससे ईश्वरत्व त्िद्ध रहता हे ८७- 
बष्म चेतन्य से उसकी शक्तित जुदी मानें तो शक्ति जड़ हे! नाय, उम्त 
शक्ति से फोई फाम न हे सके. -- * शक्ति का स्वरूप कहने वास्ते भगवान की 
शवित, ऐसा कहा जाता है. ८८, ब्रह्म का धर्म ब्रह्म से जुदा नहीं; सूर् प्रा 
बतू * ८९, 
जेसे एक ही पुरुष पिता, पुत्र, भाई होता है, ऐसे अवच्छेद करे भेद से 
कारण में रूप अर्प रहे हुये हैं, या भगवान की अवित्य भकितसे रहे हुये हैं * ९ ०- 
भगवान के करचरणांदिक' सर्वे अवयव' आनंदात्मक-वेतन्यपन हैं, ९५२, 
बह्म एक ही है. सनातीय, विभावीय स्वग॒त* भेद रहित हे: ९९. प्रल्य होने 
पीछे एक ब्र दी रहता है." ९५. 
केशव और शिवजी ने मेह शास्ष, कापल, लाकुल, वाम, पूर्व पश्चिम, भेरव, 
,पचरात्र, पाशुपत और बेसे हनारें शास्त्र किये हें. वेद मूलक पुराणों में मी कहां 
कहीं निर्मूल तंत्रों के अंश हैं, से! वदिक मंडल के अमान्य है. “फूर्म पुराण” १०९, 
, अमेध्य भक्षण और सुरापानादिक से पोषित हुये सांस्य और येग यह देनों 
: शाक्त ३ कहाते हैं, उनमे वेदिक, वप्णव, रीव, शाक्त, वाम, सिद्धांत जौर कोल यह 
३ कानून-बेइ भाप ही बनाया जीव में आप ही ऊ४ इराता है, इसका अर्थ कया है 
मूरणी बस जीव जवाबदार नहीं, 
३ अभिन्न पाना ते भी ब्रक्ष उपादान और झक्ति निमित्तफ्ारण, ऐसे २ स्वरुप हुए. 
उनमें १ के जढ फइना दो देगा. देना का जड था चेत-र माना ले सजातोय दाप आयेगा 
» एक के( जड एक के चतन्य मानें ते विज्ञातीय दाष अविगा साराश्ष उभय पक्ष में 2ैता4त्ति होगी. 
४ प्रकाश शकेच विस पाला और सूर्य व्यक्ति से भिन्‍न देश में भी पत्तता है, 
अत. उसका पर्म नहीं किंतु पतमाणुओों का पुज्त हे देसे हो अक्ष के पर्व बनने दागे. 
रत ४-७ वज्ञातीय नौर विदद धर्माश्व खनने से विज्ञातोव भेर की आपत्ति स्पष्ट है- 
टथ ६ मूल द्वापई ब्यप्र न द्वोने चाहियें. अक्नपाम में उतका टफ़्योग क्‍या! विसर्गे 
काम भेगादि वा क्या १ 
| < ज्ञोव निल् देने से स्वगत भेद की सिद्धि दे गई देठ दे गया. 
९६ आलवविर्भाव, तिंरामात्र वाला पक्ष गया- हि 
| विविकवेषक साख्य शाख और तिद्धात परीक्षरू याग् शास्त्र डारा कल्पित मत 
पययां की दाल खु जाती दे, इसलिये उन पर ऐसे ऐसे आंगप कर देते है. क्या मत मदिरा 
सेपी येगी दवा खकठा है कमो नहों वबा सांख्यी शुगार रस में फस सकदा है # कभी नहीं. 
बनवदिशों की यहां चर्चा नदी है 





४७८ शुद्दात, 


सर्वोन कामान्‌* स॒ प्रक्मणा* विपश्िता.' ते. खानंदवष्दी.! अहम के जानने वाला 
प्रष्त से पर-पुरुषोत्तम के प्राप्त होता है अश्नवेत्ताओं ने ऐसा कहा है." हृदय में 
अक्षर अह्यात्मक-आदि वैझुंठ में” स्थापन किया हुवा जो सत्य, ज्ञान जौर अनंत 
ऐसा जो ब्रह्म उप्तके जे। जानता है से भक्त नाना प्रकार के भाग में चतुर” ऐसे 
बच्च के साथ “ * कामें के भेगता है. यहां ब्रह्मपद श्री पुरुषोत्तम का वेधक 
है; ११९. हि 
है उडव! विधा और अविया मेरा शरीर है से (क्रमश) मेक्ष और बंध 
करने वाली हैं. मेरी माया ने निर्माण की है. # ११६- 
ट्वाविद्यों पुरुषा, गीता. क्षर (जीव) 4 अक्षर (अंतर्यामी) इन उभय पुरुष से 
उत्तम पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण) है. 
थ्री पुरुपो्तय का छाथ कैसे ।मैझे? तहां भकत्या छामे +++ श्री मदाचार्य 
चरण +++ अर्थ-पुरुषोचम का लाभ भक्त से होता है जौर भक्ति श्रीवक्षभाचार्य 
जी के चरण के भजन से प्राप्त हाती है, इसके सिवाय नहीं होती.” टीका-भगवान 
की रूपा का अंकुर द्वाता है उसके संस्कार से अथवा भगवद्भवत के संग से नव 
उद्दोध हे तब इस मार्ग में श्रीति होती है. इस मार्ग में प्रवेश होना से श्री बछठभा 
चार्य महाप्रभुजी का द्वारमूत-श्री आचाये कुछ द्वारा झरणागत फरे) उम्र पीछे 
झुद्ध है। श्री कृष्ण की सेवा करे; ऐसा सिद्धांत है. ? १९. 
भागवत स्कंध ! ! प्रबुद्ध योगेश्वर-दारा नसुता न इ. ख्री, पुत्र, गृह और प्राण 
, जे कुछ है से! सब पुरुषोत्तम मगवान के अर्गेण करना. यह मगवदभव्त का धर्म है. 
इस अनुसार समर्पण सिद्ध द्वाता है. इसलिये आचार्य श्री सिद्धांत रहस्य में कदते 
हं-बह्न संबंध करणात सर्वेवां देह जीवये. स्वे देप निवृत्तिहि. ब्रह्म संबंध करने से 
+ यदाँ मायाबाइ से मिलता है. जाने ढ़ान और अशन उसय मादा निर्मित 
न जीव के क्र (हारवान) माता. यद्द पूत्रे से बिझुद है, शुदाद्रेत जीव के शमर 








मानता है. 

3 दूसरे चर्म मंतम्य वाले के छाम न मिलेगा-दाने कया सर्व बध में दी रहेंगे 

"३ यह देखते हुये सड़जानंद् स्वामो नारागण ने भ्रपने कुटुंष्ी के गादी का मालिक 
किया, से क्या आश्षिप के येग्य है 

३ प्रु्धात्तम आके नहों लेता अन्यदा संस्य मंदिरों में मी मगवांव दे भौर अग्य 
ब्वक्ति भी हरि रूप है, छनते। क्‍यों न दिया जाय है 


दर्शनसग्रह. श्ज्ए्‌ 
सबके देह सबंधी और जीव सबंधी देष निवृत्त हे नाते हे.  जेसे गंगानल में मला- 
दिक दिखाते हे। ते भी उसका निरूपण गगा जऊू वाब्द से हेतता है; ऐसे ही ब्रह्म 
सबध हुए पौछे तन, मन, इंद्रिय और उनके धर्म जीव ने अपनी आत्मा सहित 
भगवान के अर्पण करे ते वे सब मंगवान के हो गये, उसे दे गौण हे गये, 
इहलिये सेवा में अधिकार होता है, उद् पीछे सत्पुरषा अथवा हवारभृत (वाह्मम 
कुलऊ वाले) गुरु के सग से उप्तज़ो शिक्षा द्वारा श्री आचार्य चरण में मगवान से 
अभेद की बुद्धि होती है, उस पीछे उस्तरा भमन देता है. पीछे मनन, अंध अवलेकन 
और श्रवण करने से प्रतिबध की निवृत्ति हे! तब दोष दिखाते दवा ते मी निवृत्त 
हेते है उस पीछे निरतर सेवा करने से सकुटम्ब के भगवदमक्ति प्राप्त ढेती दै; 
ऐसा यह भगवन्मार्ग है. १२०, 
मिसने श्री वल्लमाधीश का आश्रय, सुवेधिनी का दर्शन (अनुभव) और 
राधिका नाथ श्रीकृष्ण का आराधन नहीं किया, उसका जन्‍म निष्फल 'है. (श्रीहरि 
रायजी झूत जएऊ), १२०, 
सायुज्य मे अलीकिऊ देह को प्राप्ति होती है से देह नाश नहीं द्वोता; 
क्योकि भगवान की छीछा नित्य द्वातो है. उत्तराद्ध के अतिमाध्याय में झुक- 
देवजी ने कहां है. जयति जननिवासे|+++ कामदेव. मनुष्य के निवासरूप देवकी 
के जन्म होना कथन मात्र है. जे। अनस्मा है, उत्तम यादवे की समारूप-अपने 
हाथ से अधर्म के। नाश कर्ता है, स्थावर जंगम के दुःख के मंद हास्थ से हरने 
वाला, बन तथा पुर (मथुरा द्वारिका) की स्त्रीयो के कामदेव ज्यादे करने बाला- 
ऐसे श्रीकृष्ण जय पाते है. यह सब लीला हमेशे होती हे, ऐसा इस छोक से 
सिद्ध हाता है, जय हरि के छोक में ठीला करने को हे। तब येग्य स्थल मथुरादि 
शुद्ध देश में करता है. इस लीश में लौकिर व्यापार का संभव नहीं होता ' ११६० 
» ४ पादरी से देष के भर फेर न कछूगा, ऐसा कहा ७ दोष निदृत्त दे गये अपदा 
इशए के माम पत्र लिखने जेधा हुवा सचमुच जो टेसे प्रकार के ठेके वाले उपदेश मे दे ते क्या 
पप्रद्याव की बद्ार का भेग द्वा सकता है? क्योकि रवतन्न दे जाय ते। हमारा ताये न रदे, 
अद्म सरध क्‍या? गायत्री छोड के भ्रीहष्ण शरण मम्र, यही वेदादयायी और हमर्पण क्या? 
इसके जानने वाघ्ते गुजरादो पुश्िमा्ग प्रेव देखा 





*$ गीता अ. ३ में औरृष्ण अपने के सोतिकम में चठनाकदते हैं, परवधु साथ 
रासठील़ा उध8 वाकर से विरुद्ध दे. 


2८० ४ शुद्ां्षेत, 

रीछा मध्यपाति जीवों की ईंद्वियं भी अछोकिऊ द्वाती हैं. !२७. भगवान की ठीठा 
'में बिरुद्ध अर्थ से विक्रार कहाता है. ११७. 

यह मति (अलीक़िक लीछा) तई से नहीं मिटा देना. * 

तावां वास्तन्युप्मसि गमध्ये बन्न गाव भृरिश्र्ठा अयाप्रः अन्नाह इत्यादि 
ऋग्वेद, 

अर्थ- श्रो गेपी माधव रूप से आप के रहने के जे। स्थान उसके प्राप्त करने 
के हम इच्छने हैं. जहां बहुत सींग वाली गायें बस्ततो हैं. से पद यहां ही है.” 

इ. बैकुंठ भगयान का स्थान हे, उससे भी यह श्गे गेकुल अधिक है. १२८- 

,.. अक्षर ब्रह्म व्यापक, भगवद़ भक्त का अछोफिफ आकर व्यापक, जर आनद 
तिरिहित हुये आकार नहीं शेता-तत्र जीव निराफ़ार रहता है, जद आनंद का 
प्रादुर्भाव हे। तब जीव साकार % द्वाता है. तब भगवान की लीला मी प्रादुर्भाव 
के पाती है; इसलिये लील्य के अनित्यता नहीं है. हरि की इच्छा से शरीरादिक 
क्य भेद है, अतः उसे भेद नहों कह सकते. श्रुतियें अक्षर ब्रह्म के स्ताथ अगैद 
कहती हैं, पुरुषोत्तम के साथ नहों कहती, इसलिये श्रो आचाये जी (बल्वभभ्री) 
ने भणु भाष्य में लिखा है कि जो श्री पुरुणेत्तम के साथ जीव का लय है। ते भी 
लीला का अनुमतर नहों हे।ता कित्रु जीय का नाश ही हुवा, ऐमा जानना चाहिये. 
(२९. इसी वास्ते श्री मुप्ताईजी के पीच्र देवकीनंश्नजी ने लिखा है कि अक्षर 
ब्रप के साथ जीव को ऐज्पता का ही श्रुति कइती है; इसलिये अक्षर से पर ऐसे 
जे पुरुषोत्तम उप्तके साथ अभेद का बताने वाला मार्ग से! तामसी मार्ग है, | ऐसा 


२ गृहस्थ ध्यत्रह्वार भी ते हरि दो करता है, क्योकि जगत्‌ के दाने शरीर भगशन 
झूप है, ते फेर उसके विक'र केसे कह सकते हैं. तद्ृत्‌ अन्य संशंध !| 

३ सब संप्रदाय वाले सद्धि नियम, व्याप्ति- तर्क से ढरते हैं. क्यो? उनका मंतम्य 
पेला द्वाता है 

४ मधुरा भातजी ने बधाया था ग्राडुल उप पाछे बसा है, ता भी उत्तको चर्चा 
बेद में है. जे गेकुल मयुग वर्गेर मगवद्‌ के घाम द्ोते ते मनुस्मृति में अवश्य जिक आता; 
परतु एपा नहीं है. जे भजुष्या, काशी, मधुरा, गाकुल बगर भगवदूष्यम देते ते यहां सुप्तत- 
मानी राज्य, डनक्री घरिजदे और सो वध-पश्ु वध दरणिज से द्ेस्ता; परंतु ऐसासी ते हुवा 
अत एस डपदेश अगैवाद मात्र जान पढते हैं 

क पूर्व में आनंद उद्धव हुए विभु-निशाकार द्वाता माला है (मायाताद से अन्यथा 
प्रमंग देखे) 

| ज्षर कि नित्य भेर हे तो भविदत परिणामत्राद न हुवा, और ले वित्य खावश्य ते 
प्रादर्भाव आविर्माव यह भिदात अखिद्ध ठेशा उमयवा अनश्नदाद नहीं बनदा 
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पद्म पुराण के उत्तर सेंड में कहा है, मायावाद सच्छाल्र प्रच्छन्नबीडमुच्यते भंये- 
चकथितंदेविकी ब्राह्मणरूपिणा, इत्यादि ५ छोक, अथे-मायावाद असत शास्त्र 
दैसे गुप्त बीड कहाता है. से हे देवी ! कलियुग में मैने ब्राह्मण का रूप धार के 
किया है, +++ वेद के आर्थ बाला बडा शास्त्र मायावाद है से अवैदिक है. से 
जगत के नाश फरने वांस्ते मैने कहा है. इ. % 
इसलिये सायुज्य शब्द का एक अर्थ ब्रह्म में लय जोर दूसरा जर्थ पुरुषोचम 
साथ युक्त है। के रहना. १३० 
यह ब्रह्मादिक के मी अत्यंत दुुम ऐसा परमानंद का आस्वादन (पुरुषोत्तम 
का अधररस) से श्रो महाप्भुजी (वल्लम श्री) के चरणारविंद की रूपा बरू से 
प्राप्त होता है, उससे अन्य मार्ग नहीं है.' १३५. थी आचायेजी के १०८ नाम 
का अर्थ सहित नित्य पाठ करें ते श्री रूप्ण के अधराम्रत के आस्वाद रूप फल 
की सिद्ध हा. “इति श्री वक्षमाचाये ” १३३, श्री महाप्रभु (वल्लमजी) अपनी 
सान्निध्यमात्र में श्री रुप्ण विपे प्रेम देता है, मुक्ति से विशेष फल देता है. 
राप्ततीला का फ़ल-छोकासक्ति छोड के भगवदासक्ति, यह आचायेजी ने 
सिछ किया है. बृदह्ामन पुराण में ब्ह्माजी भूगु के कहते हैं कि ०“ नंख्रियेत्ननसु- 
न्दयः इत्यादि-” हे पुत्र ब्रम की स्ियें, ख्रो नहीं किंतु निश्चय वे बेद की श्रुति 
है, उनकी चरणरज प्राप्ति के वास्ते मैने ६५ हजार वर्ष तप किया, १३३. 
श्रुतियों की प्राथना से भगवान ने ऐसा वरदान दिया. १३५. में शुद्धाद्वेत- 
# पतमान प्रत्मण यद्ट कइता है कि पद्म पुराण बुद्द और शकराचार्प पीछे हुवा है, 
किसी ने व्यास के नाम से घड लिया दे (आगे पुराण प्रस॒ग में बाचोगे. शिवजी की भी निंदा 
की भर्थात्‌ शिवजी अपतवादी, छोगे के उत्टे मार्म चछाने बाझा ठेरा. कादर हिंदू प्रजा! ज्ञान 
पदढता है कि वहाभाचार्य के सपय के भ धणस अज्ञानता का ज्यादे प्रसार हेशगा कि जिस लिये 
एसे वाक्य और बदतोव्याघात वाल। प्रकार (भविकृत और नित्य भेद इ.) मान टेते थे. 
$ देह ल्वागने पीछे वा अक्षर अद्म की प्राप्ति पीछे आधार्यज्ी की इपा से पुरुषोत्तम 
भगवान छ। चुंदन ते मिले परतु उनके सम्ब से छेके आज तक मगवान वा भाचायजी के। 
दूध देने वाली गाये फा बघध न भरवा सके और मुसलमाने ने जे। मूर्तियो का फेडन किया! 
और जिस कारण से सीजो के। मथुरा छुटा के नायद्वारे में लाना पढा उनसे म बचा सके. यही 
मदिमा | हरि हरि. (श) डैखर की ऐसी दी इच्छा. (उ) असत्य वा अद्दितकारऊ मंनब्यो कया 
निरीक्षण दा यह मी ते हरि डी इच्छा, 
२ धरुति ता रचित शब्द हैं, इनको वायों और उनका अवतार (श्र धारण) काई 
मी नहीं मान सकता, यद्दा वश्यमाण स्वीडनवेगे छा स्वर्ग, कुरानी खवर्ग और एने के परलेएक 





४८२ शुद्धाद्वत, 
मार्तिट के कर्ता ओर अप्तकी प्रकाशास्या करने वाटे श्री रामहृष्ण भइजी का उपस्त 
हूं क्योकि पुष्टिमार्ग के प्रकाशक है (सप्रादक) 

अपवाद 

अविरृत परिणामबाद ओर आविर्भाव, तिरोभाव शा अतर 

ब्रभवाद-यह अविरुत परिणामबाद, विरुद्ध धर्माश्रथ और आविमदि 
तिरिभाव इन तीन सिद्धातों के कहता हुआ सर्वे ख़लु इदंबह्म ऐसा कहता है- 
इसलिये उसका विचार कर्तव्य है. यद्यपि परिमाणुवाद वा प्रदतिबाद वा अन्य 
तत्त्वाद कुछ मी मानें सब पक्ष मे अविकृत परिणाम ही सिद्ध हाता है, क्योकि 
तत्त्व पदाध अपने स्वरूप के नहीं बदलते ऐसा अ ९ गत मूलाभिकरण में 
सिद्ध हुआ है, तथापि प्ममवाद एक तत्त्द (अद्वितीय) के मानके परिणामवाद 
मानता है, इसलिये विवेचनीय है-- 

१-कनक का कुंडल, छुरी वगेरे नाना रूप (आकार) हे। और फिर वे 
मिलके उनके नाम रूप का अभाव हेके कनऊ रूप है। जायें, इस म्थिति 
वा अवस्था का नाम अविठत परिणामवादु है एवं जछ तरग, मतिका घटादि 
के सबध में ज्ञातव्य है 

अद्वितीय शुद्ध अमिंश्रित तत्त्वरूप जे ब्रह्म से अपनी इच्छा से जल 
तरग, कनऊ कुडल, म्रतिक्षा घट समान नाना जीव जगत रूप हुआ ओर फिर 
घरह्मरूप दे जायगा, एक प्रवाह है, ऐसा मानें ते अविद्धत परिणामवाद है. जो 
यू हे ते आविर्भाव (पूर्वक नाम रूप अव्यक्त का व्यक्त हाना) और प्रिभाव 
(व्यक्त वा अव्यक्त रूप में हो! जाना) सिद्ध नहीं हेता; क्‍्येकि पूर्वोत्तर में माम 
रूप बिना का झुझ बडा (कनरझुवत) मानते है (आगे बाचेगे), 

२-अब आविर्भावन्‍(आ) और तिरेोभाव-(ति) प्रक्रिया का विचार करें. 

(क) गुप्त वा प्रकट फहीं मी नहीं था ओर उत्पन्न हुआ याने उपादान 
किसी रचना में आया (कायरूप हुआ) इसका नाम आविभोव ,ओर फिर वोह 
आरृति-रचना नष्ट हे गई याने काये का नाथ (टपादानरूप) हे। गया-कहीं 
मी न रद्दया इसका नाम तिरमाव यथा कनऊ कुडड, जल तरग, अहि कुडल, 


का बाचक भुछाइठा करोगे ता पल्पता की तारठस्थवा-उचव और नाचत्व, तथा सप्नटायी 
मादता को तटना कर सक्ाये 
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मतिका घट है, इस प्रकार उत्पत्ति नाशभाव निकला, ऐसा मानें तो अविछत 
परिणामवाद ठेरता है, इसका अपवाद उपर कहा गया है, 

(ख़) पूर्व काल में अव्यक्त (तिराहित) हे! (किसी अधिष्ठान आधार वा 
उपादान वा ईश्वर के विचार में विद्यमान हो परंतु अहृटट-अज्ञेय) फिर व्यक्त 
(आविर्भाव) हे। याने ईश्वर की इच्छा से अनुभव मे आने याग्य हुआ; क्योंकि 
अनुभव में आने की योग्यता यही आविर्भाव है. यथा-आकाश में बिनी, मकडी 
में से तार, लऊडी में से अभि, कठवे के झरीर में से उसके अंग यह तिराधित 
रहे हुये आविमोव के पाते है. किवा मान ले। कि फनक में कुंडल और छुरी 
अव्यक्त थे. जब कुंडल का प्रादुर्माव हुआ तब उसमें छुरी मी अव्यक्त रुप में 
विद्यमान है. जब छुटी हुई तब कुंडल उस्त में अव्यक्त हे! गया इस प्रकार का 
अर्थ करें तो पदार्थ मात्र की अनुत्पत्ति और अनाश यह भाव निरलतता है. 

(ग) जेसे अनेक रूप-मूर्ति वाला चित्रित वस्र है, यदि उसके हछूपेटें 
ते वे चित्र (पशु पक्षी, मनुष्य और झाड़ बगेरे की तथा रास्लीछा की मूर्ति) 
अव्यक्त (तिंराहित) हे और जे। उससे खेडें ते। प्रादुर्माव भाव (व्यक्त) हुआ, 
ऐसा अर्थ करें ते भी ख. वह्‌ आशय निकणता है. 

(घ) जेसे बीज से वृक्ष होता है, शरीर से नाखून वा बाल हेते है वेसे 
तिराभाव आविर्भाव का अये करें तो मी या ते ख समान माव मानना हेया 
वा तो प्रवाह से उत्पत्ति नाश माना हे|गा. इस्त पक्ष में अविछृत परिणामवाद की 
सिद्धि नहीं हाती और पूर्व में अव्यक्त ऐसा भाव भी नहीं निकलता कितु 
परमाणुवाद था प्रकृति परिणामवाद सिद्ध द्वाता है जो त्रह्मबाद से स्वीकारित नहों है, 

उपर वल्लम सप्रदाय की मान्यता लिखते हुये उसफ्रे असमीचीन अश 
का सक्षेपमे अपवाद वर्हा ही नोट में लिख आये है, इसलिये यद्दां ज्यादे 
अपवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है. कितु मुम््य मुख्य विषय की असमी- 
चीनता लिलंगेः-- ह 

जे उपरेकक्त परिणामवाद मान के शुद्धांद्वेतवाद मानें तो आविर्भाव तिरे- 
भाव का अर्थ उपरेक्त क अनुमार दी हगा. ख्र. वा ग. वा घ, अनुप्तार न द्वोगा. 
कारण कि जीव जगत दर्शन के पूर्व कुछ मी न था, ब्रह्म ही था. और पीछे मी नाम 
रूप जीव जगत कुछ मी न रहा, ब्रह्म ही रहा; ऐसा मानें तर ही अविदत परिणा: 
मवाद यद सरेंगे. जो पूरे में रिसी का अमादित्व और उत्तर में अन॑त्त्व मारने ते 








४८४ शुद्धाप्रित, 


अविरूृत परिणाम नहीं कह सकेंगे, याने एक अद्वितीय के थे परिणाम, ऐसा नहीं 
कह सकते. झत्र यूं है तो जीव नवीन पेदा न हुवा किंतु पहिले था भोर सासुम्य में 
अधरामृत लेता हुवा हमेशे रहेगा, यह सिद्धांत जाता रहा.-अर्थात्‌ जीव सादि सात 
रूप परिणाम ठेरा. तद्धत जगत सादि सात ठेरा नि्य-सत्य नही. ऐसा हये विरुद्ध 
थर्माश्रय भाव भी न रहेगा; क्योंकि जे। पूर्व रूप मे आ जावे और विरुद्ध पर्म 
(साकारत्व, निराकारत्व, तम प्रकाश, ऊँच नीच, जीवत्व, जगतत्व बगेरे) रहे ते। 
विनातीय द्वेतही रटेगा याने झुद्धाद्वेत नही माना जा सकता. अविछृत परिणामवाद 
में सृष्टि की उत्पत्ति, लय, जीव बंध मेक्ष के संत्रंध विषे एक ओर देप आता है 
से। उपनिषद् मत के अपयाद मे कद्दा हे वेह ध्यान में लिजिये. 
अब जा गब॒ ग. घ. पक्ष वाले अर्थ छे तो विक्ृृत परिणामबाद अलीक 
रहता है य्येकि -- 
!-मानछे। कि य, र. भीर लू यह तीन कनऊके पिंड जुदा जुदा है. य- 
में से छुरी र. में से कुंडड, छ मे से तलवार बनी याने उनका आविर्भाव हुवा- 
फेर उनके गलाके य. र. छ. एव पूर्व रूप कर लिया ते छुरी बगेरे का तिराभाव 
है। गया. फेर कुछ भाग य. में से कुछ भाग र, में से ओर कुछ भाग छ, में से 
ले फे यह तीने भाग मिला के छुगी बनाई “अब इस छुरी का किसमें तिराभाव भा 
ओर किसमे से अविर्भाव हुवा.” इसके दे। ही उत्तर बनेंगे (१) एक एक परमाणु मे 
असख्य पदार्थी का तिरोभाव है याने उप्तमे अव्यक्त है जो यूँ हे। ता एक एक अणु 
में से भी छुरी हे! जामी चाहिये थी और वैयार छुरी से अव्यक्त कुडठादि का वन 
जान पढता-परंतु ऐसा नहीं देखने, ओर ब्क्मवाद के परमाणुबाद का अस्विकार मी 
है अतः पिंड वा अणु अछु में ते। अव्यक्त रूप से नहीं रहते यट सिद्ध हुवा (२) 
दूमरा उत्तर यह है कि ईश्वर की इच्छा ऐेसी हेतती है कि में अमुऊ सामग्री (पिड, 
परमाणु) रूप रह, नम्र अमुऊ सामग्री एकत्र टी तब में अमुक रूप (छुरी बगेरे) 
रूप) हे। जावु-अर्थात्‌ छुरी वगेरे आकार ईश्वर के विचार में थे, फेर ईश्वर आपदी 
छुटी रूप हुवा ऐसा मारने तो उपरोक्त ख. ग. घ. वाल्य अर्थ वा पक्ष न रहा: 
और जे यह कहे कि प्रह्म छुरी बगेरे रूप मी पहिले द्वी था, अमुऊ सामग्री एक 
हुये व्यक्त हवा (अनुभव में आने येम्य हुवा) ते जेसे पूर्व में य. र. छ. से छरी 
बगेरे बने वेसे ही उतने भाग (याने य) में से ही दूसरी छुरी चनती, अन्य र८ छ« 
भाग मिल गये थे, इसलिये छुरी न बनना चाहिये था; क्योकि इच्छित ये प्तामग्री 


से इतर (र, लू.) भी शामिल थी; इसलिये सामग्री की मान्यता भी असिद्ध रहती 
है; किंतु हरि की इच्छा हरि की इच्छा, इतना ही मान छे।, यही उत्तर है ते। 
चक्ष्यमाण देप आदधेंगे -- 


५ +-छुरी वगेरे (जगत) 'और जीव रूप पहिले से ही (अनादि से ही) हैं, 
और जीव नित्य है; इसठिये ब्रह्म (कनक) मह्म रूप कमी भी न हुवा; किंत छुरी, 
कुंडलादि रूप ही था, है और रददेगा, जीव (चिंगारी) रूप था, है और रहेगा. 
इसका परिणाम यह आया कि जे अधराझत वाढी छीछा नित्य भागता है ते 
लीलावादी के कहे अनुसार आनंडांश उद्भव रहने से जीव साकार ही रहा. वा ते 
अक्षर ब्रह्म मे एकता रूप से रहा हुवा निराकार ही रहा क्योंकि अक्षर ब्रह्म 
में से उसके। निकाल छेते मी है पीछे साथुज्य में साकार ,हेता हे. और" पुष्टि- 
मार्ग-छीछाबादी का यह सुख्य निष्कर्प-प्िद्धांत है कि पुरुषोत्तम के साथ कर्मी भी 
अभेद नहीं होता, किंत भेद ही रहता है. यह बात अविरुत परिणाभवाद और 
आविर्भाव तिरामाव सिद्धांत के जुदा जुदा बताती है. अर्थात्‌ या ता अविछत 

परिणामवाद अछीक रहा वा ते जीव नित्य अधराशृत छेता है-सायुज्य मुक्ति नित्य 
है, यह पक्ष असंगत ठेरा. जीव जगत वहिले थे वे ही व्यक्त हुये अर्थात्‌ ब्रह्म के 
नवीन परिणाम नहीं. यह सिद्ध हुवा (पुरुषात्तम-ईश्वर तथा जीव जोर अपने 
डपादान सहवतेमान गत भनादि अनंत है, यह स्पष्ट हुवा), पुन; विचारे -- 


३-एक चिंगारी-जीव श, ब्राह्मण शरीर में हे, दूसरी सं. ज्ञानी हरिमक्त 
अरीर में है. तीसरी है. बल्लभ संप्रदायी भक्त के शरीर में है. चौथी क्ष, गे 
भक्षक, दुए, शरीर में वा मूर्ति मंनक, उंडन मेडन करता, वा भिन्न निमित्तोपादान- 
वादी ऐसे शरीर में है, पंचमी श्र, प्रिह के शरीर में है. पांचों चिगारी-जीव 
और पाते शर्र जे में थे+जौर नित्य त्रिमाव जरादुमोव के चक्र में रहेंगे 

उपरोक्त जीव ब्रह्म नाम की अम्निमें पडे थे, ईश्वर की इच्छा हुई तब 
श बगेरे शरीर में डाले, क्योंकि लीला करना है, आप ही ब्राह्मण-दुष्ट वगेरे 
रूप हुआ है. फिर श. ते साधन द्वारा वा भगवत की रूपा इच्छा से अक्षर 
ब्रक्न में लय हे। गया, स, भी अक्षर ब्रह्म में लय हुआ परंतु भक्ति के सब्र 
से उप्तके! वहां से निकाल के पुरुषोत्तम के साथ सायुज्य किया (सामीप्य-सालेस्य 
मी अध हो जाता है). है. वल्लम सप्रदायी होने से लीछां करता हुआ छपा 


भ्८३ शुद्व॑द्वित- 
पात्र ठेरा जोर गाकुल में से पुरुषोत्तम छोक में जाके अलौकिक शरीर पाके 
सायुत्य हुआ. क्ष. और भर पुननन्‍्म के चकर में आब जाव कर रहे हैं. 
अब विचारिये-श. वगेरे चिंगारी, श. वरगेरे अरीर, श., वगेरे चिंगारी 
में उत्तम नीच गुण (गो मक्षकत्व, गे रक्षकृत्व बगेरे गुण) और आननन्‍्दांग मीं 
पूत्र में विधमान थे, ईश्वर के वे विषय थे; अतः उसके। व्यक्त कहे. और अन्यों 
की दृष्टि में अव्यक्त थे. जब ईश्वर की इच्छा से अविद्या बागेरे प्राप्त हुये तो जीव 
अरीर का और उनके संबंध का आविर्भाव हुवा. पुनभनन्‍्म पाने वाली चिंगारियों 
के अनेक शरीरें का संबंध हे।ने से अनेक रूप तिराभाव और उद्भव हुये. 





नर, के अविधा और प़िंह शरीर का संबंध नवीन हुआ, यह पूर्व में 
नहीं था, अतः आविर्भाव सिद्धांत गया, तद्बत उसके वियेग से तिरिमाव 
सिद्धांत गया, जब श. जगत्‌ में पीछा नहीं आवेगा ते झा. झरीर मिकम्मा 
रहेगा. यदि यह वां अन्य उपईंशादि वाला शरीर अन्य जीव के मिलेगा तो, 
आ, ति. सिद्धांत गया. श, स॒ ह. में जे! पूर्व के नीच वा उत्तम भ्रुण ने 
रदे ते था, ति. वाला सिद्धांत गया. अक्षर ब्रह्म और अधर अमृत का 
संरंध पूर्व में न था-नवीन हुआ-इससे ओर वे जीव पुनः मन्‍म में न आर्पेंगे 
इससे आ. ति. का सिद्धांत गया. जे मुक्‍्तें में नीच ग्रुण तिराहित हैं. ते 
छीछा पात्र म रहे, अक्षर ब्रह्म में भी न मिल सकेंगे, अथवा झुपित से पीछे 
संप्तार में आना देगा. जीर जे! वे गुण नहीं रहे ते आ. ति- का सिद्धांत 
गया, नित्य में नित्य गुण होते हैं इस्तलिये उनके शगरादि गुण होने से वे मोक्ष 
के पात्र न टेरेन्याने सायुज्यकी कल्पना सत्र न रही, स्रायुन्य में जे 
अलीकिक नवीन शरीर मिछता है वाह झरीर यदि पूर्व में था ते! निकम्मा रदां 
हुआ था, जोर यदि नवीन किया ते। जा. ति. का सिद्धांत गया, तद्ठत उप्ते 
साथ सायुज्य वाले का नवीन सेबंध हुआ उससे आ, ति. का सिद्धांत गया. 
अब वाह शरीर नाश न द्वोगा, दूसरे के मी ने मिलेगा; इससे भी आं, ति- 
का सिद्धांत गया. 

ब्रह्म है. मितना है जीव हैं. जितने हैं; अतः सव मीक्ष दे! नाने पीछे 
ठीडा से इतर सृष्टि द्वोने छा अभाव रहेंगा; में उच्च नीच होडे ऐसी ब्रह्म को 
इच्छो पुरी न पड़ेगी. और यदि पुन/ जगत जीव करके लीला करेगा ते 
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प्रथम के तमाम चाम रूप (छीछा वाले जीव शरीर-मुक्त बगेरे) का अभाव 
होगा अर्थात्‌ बह्म पूर्व के (कनक) रूप में आवेगा तब कर सकेगा; ते जीव 
मोक्ष और जगत्‌ अनित्य ठेरने से आविर्भाव तिरिभाव बाला सिद्धांत गया, 
(ग. ध का विस्तार इस ग गत हे जाता है) 


उपरोक्त कही हुई रीति से अविदृत परिणामवाद और आविर्भाव, तिरा- 
भाव इन देनें मंतव्यों का विरोध है तथा उभय पक्ष असिद्ध रहते हैं, किंतु केवल 
कपेर कर्पना है, ऐसा जान पडता है. जो शब्द प्रमाण दे दे के स्वपक्ष सिद्ध किया 
- है, उसका परिणाम उपर दिये हुये (वेद प्रसंग याद में छीजे) वेद, उपनिषद, 
ब्रक्मसूत्र और गीता के वाक्‍्यें द्वारा जान सकते हे।. पक्ष विवादित ही रहेगा... 


वह्नम श्री से जे मान्य शब्द, उनका अनुयायी और उनका प्तिपक्षी, 
और उनमें से अमुक अंश मानने वाला अमुक न मानने वाढठा, और बल्लम श्री 
से अन्यथा अथ कर बताने वाला और वजहूम श्री के मान्य अंगों से इतर (अन्य 
तेरित, इजील, कुरान, भगवतिसूत्र, अवस्ता वर्गेरे) ग्रंथों के! प्रमाण मानने वाढा, 
तथा नडबादी यह सब ब्रह्म स्वरूप, यह सब ब्रह्म की लीला अर्थात सब जास्तिक 
सब नास्तिक मान सकते हैं, इसलिये उनका पक्ष मेडन परपक्ष खेडन ही उनके 
मंतव्य के कल्पनामात्र ही ठेराता है; अतः उपेक्षा, 


अंद्वेतवादी मायावाद और अद्वेतवादी अह्मवाद की तुलना, 
मायावाद (शंकर वेदांत) का हरीफ अक्मवाद (वल्लभ मंतव्य) है. पहिला 
हरीफ रामनुन श्री है; परंतु वोह द्वेतवादी होने से उसकी चर्चा यहां नहीं हे। 
सकती; इसलिये इन उभय की तुलना संक्षेप में लिखते हैं -- 


मायावांद (केंवल्याद्वित) ब्रह्मवाद (शुद्धादत-पुष्टिमाग) 
१. केवलांद्वैत --- ै शुद्धांद्वेत 
३. माया उपादान «»« २» अश्योपादान 


३. अधिष्ठान (सत्ता स्फुर्ण देने वाला) ३. ब्रह्म की शक्ति निमित्त कारण .... 
निमित्त कारण 


२. मायाविशिष्ट चेतन अमिन्र निमिच्तो- 2, शक्तिमत मह्म अभिन्ननिमित्त पपादान 
पादान कारण »«.. कारण 


२८८  बुददव, >> 
4, ब्रप्त निगुण व्यक्तिमात्र, चिहमांत्र, 
असंग 


है. अद्मचेतन जज्ञानी अमित मिकन 
७ संसार जीर जगत मिथ्या..... 
८. वराग्य निराशा ख् 
९. बंधमुक्ति भांति के 


१०. मियृत्ति प्रधान और खुश्क 
११. ईश्वर (पुरुषोत्तम) मायावी 
१२, जीव म्रक्ष एक 5 
!१३. जीव ब्रह्म का उपहित अंश 


ई 


१ 


१९, बल्लेतर माया जविया अनादि स्ांत 


१९. ब्रक्मवित का विधि निषेध नहीं... 


बिवेकादि हुये ३०५ 
१६. » जीव घन्की एकता के ज्ञान 
से मोक्ष ब्ल्ल्ड 


१७. कम, उपासना (भक्ति) ज्ञान इस- 
क्रम से साधन 
१८. ब्प्तेतर के! मिथ्या मानते हुये भी 
न्याय बोद्ध बगेरे का खंडन करना 
” छेसी निछठा 


१९, संख्या मचार में त्रहवादि से लाखों 
ज्यादे हे 


ऊँ 
श्रुद्धादत, 


4. ब्रक् सर्म (समुण) किंह विरुद्ध 
घर्माश्रय ओर जगत रूप तथा असंग. 

६. बह्म चेतन कामी भेगी. 

७. संसार मिथ्या नगत सतत 

८. शृंगार, रसभेग की आशा. 

९. बंध निवृत्ति और सायुज्य मुक्ति और 
अधरामत का भाग यह सत्य. 


» | ०. शृगारम्घान और रसिया 


११, ब्रह्म, पुरुषोत्तम का चरण... -««« 

! २. जीव ब्रह्म प्रनातीय- 

१३. जीव ब्रह्म का अप्नि चिंगारी बत 
सनातीय अंग. 

१५. माया अविद्या यह ब्रह्म की शक्ति 
हैं अतः नित्य हैं. 

!५. पुष्टिमार्गीय प्रेमों के 
निषेध नहों. 

१६. ब्रह्म समर्पण कंटी बरगेरे संपन्न हुये 
ईश्वर छपा से सायुज्य मोक्ष, ««« 


विधि 


१७. कर्म-ज्ञान मक्ति इस क्रमसे 
साधन. ले 
१८. सब ब्रह्म रूप, और दरि आप 
डीला करता है उच्च नीच रूप बद्दी 
है, ऐसा मानते हुये मी मायावाद 
बीद्ध बारे ५ 
बीद्ध बगेरे का सदन करना 
ऐसी निष्ठा. 


(९. संख्या प्रचार में मायाबादियों से 
बहुत कम, ५ 


दशनसंग्रह. ४८०९ 


जे देने पक्ष वाले अजित के उपादान मान के वा अह्म के ही उपादान 
मानें ने मुख्य सिद्धांत में एक दे जाये. परंतु शक्ति के उपादान मानें ते। नड 
हैने से अधराम्ृत न मिले; क्योंकि भेजा ते एक ही ठेरे. और वाह भी निराफार 
हरे, इसलिये अग्राह्म और जे ब्रह्म के उपादान मानें ते वेह दूपित विकारी 
हेने से त्याज्य (हिय) है| माता है; इसलिये अध्विरारित है. 


हमे ते। आनत्तर में निर्दिवाद शुद्ध और अंद्वेत प्रतिपादक सिद्धांत नहीं 
नान पडा है, जे। कुछ देखने सुनने में आया वाह अथेयाद मात्र जान पडा, याने 
, सब अंद्ेतवादि के द्वेत का आश्रय लेना पडा हे, यदि कुछ है ते, केसी मी उसे 
उपमा दें पर॑तु है ता चेतन के अनादि से अज्ञान तिससे भ्रम इतना वाध करके 
शुद्ध मक्ष मे विरक्षण सत्ता बाठी अनिरवेचनीय माया के संस्कार जन्य नाम रूपा- 
त्मऊ यह भनादि नैप्तगिक अवभासप्त है इस प्रकार के शंकर श्री के मत में ब्रह्म केच- 
ल्पाद्रेत रह समता दे वा कह सकते है, तथापि इस पक्ष में माया कैसी मी माने 
परंतु माया स्पीकारने से माया मात्र ते द्वेत मानना ही पडता है. 


शुद्धादेत प्रशेंसनीय, नजर रे 5 

हमारी समझने के अनुस्तार मायावाद ओर अश्षवाद' प्रश्ास्ता के येग्य है; 
क्योंकि आये प्रना के वेद्ेपनिपद ही इष्ट हैं उनसे ही उसका उदार होना है; 
उनका मुम््याशय दूर पड़ गया है; इसलिये उनके मंत्र वाफ्यें में विरेधधभास् है 
जेप्ता कि उपर दरसाया गया दे. इस विशेष के झकर श्री ने माया (अविधा) उपाधि 
द्वारा विवतवाद कायम कर के सियृत्त किया, ओर बल्म श्री ने विरुदर धर्म मानके 
निवारण दाना दरसाया है; क्योंकि विरुद्ध धर्म भान के श्रुति फरा जे चाद्दी 
से जथे फर लो, माया वा विरुद्ध धर्माश्रय का आश्रय लेने से भ्ेध बेठ 
जायगा. गेसे कि उपर ब्रह्म केश जानफे पर (पुरुषोत्तम) को पाता है, ऐसा ब्रप्त- 
वादि ने अथ उिया है. इ. एवं गीता, व्याम सूत के संबंध में शञातव्य दे. इतना 
दी नहों किंतु जेमे व्याकरण के उणादि प्रथयों द्वारा दर काई झब्द के अनेक 
अर्थ दे नाने हैं, एवं इन टमय रीटी की मदद से जीव जगत ईश्वर द्वारा अमा- 
बना, क्षणिफ विज्ञानना, इत्यादि सब्र पक्ष माने सकने हैं. अब उन देने की 
पणति से जे अर्थ किया माना हे, वा विरोध निवारण ड्िया नाता दे वा दक्ष 
(विव्ध-शप्न परिणाम यगेरे) बताया जाता दे बेड ययार्थ है या महों इवरी निरिक्षा 


8९० शुद्धाद्वत, 
करने की अपेक्षा न्ीं रखना चाहिये; क्योंकि यहां ते उनके एक' गुण अहण 
करना है. 

विभूषक मत (शुद्धाद्देत के मुषण)- 
यदि प्रचलित संप्रदाय कल्पित भावों से एकदम किनारा करके अंक १९ 
में जो पुष्टि शिखर लिखा है ऐसे ब्द्मवाद प्रतिपादित पुष्टि शिखर के ग्रहण फरें 


अथीत्‌ हरि का शरण, हरि का विश्वाप्त, हरि के बिरह में तपन, हरि मिलन की 


आशा और दूरि के प्रेम में # मग्न रहना, सर्वथा स्वतंत्र, कोई भी धर्म संप्रदाय 
के बंधन में न रहना, सारंश ऐसे प्रकार का पुष्टिमार्ग सेवने में आवे ते उस्त व्यक्ति 


के कितना बडा लाभ हे।, यह स्पष्ट ही है; इसलिये ऐसे पुष्टिमार्ग की मैं ते तारीफ" 


ही करूंगा, भीर इस पंथ का नाम प्रेम मार्ग कहंगा (त, द. भ. ? विभूषक मत 
का अंक ८ पृष्ट २३७ देखे) ध 
उपर जितना कुछ ब्रह्मवाद की तरफ से लिखा है से तमाम सिद्धांत (झुद्घा- 
द्वै8), न्याय (हीमिक) व्याप्तियद और फिलेसेफी के। जरा मी सहन नहीं कर सकता, 
किंतु फेवक भावना विश्वास (वा स्वार्थ) के आपीन है, ?. मन ही बंध मेक्ष का कारण 
है, २. हरि के गेम मा में (वा छीकिक प्रेम मागे में) फेई प्रकार की रीति-प्रतीति-नीति- 
मर्यादा नहीं हेतती, ३. ऐसा प्रेमी भक्त किरेडों मे से कोई बिरल्ा निकल्ता है, ४- 
ऐसे की बाणी, चेष्टा, तथा भावना छोक मंडल की दृष्टि में उन्मत्तों की जेसी माने 
जाने से प्रमाण रूप में नहीं मामी जाती, इसलिये उसके वर्तन से लेकक मर्यादा के हानी 
नहीं हे।ती (हां यदि ऐसे बनावटी अल्मस्त अनेक दें ते प्रजा मर्यादा के हानी 
पहुंचना संभव है परंतु उनकी बनावट जानने में आ जाती है, जेसे कि चतमान के 
शंगारी देखते हैं और वेसे बनावटी शिक्षा पात्र ठेरने वा माने जाते हैं) १, इसलिये 
जे ब्रह्मवादी पक्ष वाली-संप्रदायी तमाम कल्पित बातों फे। + किनारे रख के समीप 
में ही मिसके प्रेम मार्ग कहा है उस तरफ पेर उठा के चले ओर गीता अ, २ के 
अंत के (त, द, अ ४ में) कह्दे अनुसार त्थितम्ज्ञ दवा और वाह्यांतर में “यह सब 
# मातावत्‌ वात्सल्य रूप ग्रेमरस में विधा बदि गेपिकाओं का था हुछे मर्नू का 
संसारी बासना रह्दित युद्ध अदत्रिम प्रेम हे तो वेसे प्रेम में (यहा वष्माचार्य थ्रीका शुद्ध प्रेस साद 
ध्यान में रलिये) 
+ कुब्जा, बुँदा, गापी, मेरे दा कुंबरे था ऐसे कत्पित करके से कर्ेंडित किये 
हुए कल्पित कण, गाऊुल दरिषाम, कनकयांता तथा वेमेद वी आप्तक्ति, दूंदावन की राहटीला, 
चोरद्दरण, साय ज्य फा भधररस. 
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चासुदेव” (त दे, भ १ विभुषक़मत अऊ १ ६ पृष्ट २३८ में देसा) ऐसी भावना निष्ठा 
वाछा है। ते वेह अपयश्य राग, द्वेप, हर्ष, शेर रहित दोगा उसमे किसी के। उद्धेंग न 
हैगा, उसके किसीसे उद्देश न होगा; उस्तकी जात (असन्नलवाच्य) प्र्नन्न रहेगी भोर 
अन्ये से उत्तम जीवन होगा, अतः मेरा ते उप्तको नमस्कार हो. यहा “ सर्वे 
खल्विद ब्रह्म! यह सिद्धात यथाये है वा नहीं, इसकी निरिक्षा करने की अपेक्षा 
नहीं हैं क्तु “मन एव मनुप्याणाम्‌ कारण बधमेक्षयो! बधाय विपयासक्तम बधा 
याप्यवासनस्‌ ” इसके रहस्य पर दृष्टि डालने की है 

ओर यदि काई भाविक ब्रह्मबादका पसद बरके सप्रदायी भाव-क्रिया, 
आहढगर, पराश्रयत्य-पराधीनता के किनारे रखके उपरोक्त सप्तज वी समझन सहित 
पचदशाग पूरक जीयन करे ते ऐसी व्यक्ति की हानी हे।ती है।, ऐसा नहीं जान 
पढ़ता, (त द आ, | विमृूषत्त मत अक २९ देखे), अन्यथा (जैसे चर्तमान में 
चल रहा है वेसा हे। ते) हानीप्रद प्रकार है 

ध्या बी जक जात 


४१. तुलसींदासजी. 

से १६१६ में हुये है, रामेपासऊ थे. वेष्णब सप्रदाय में इनका समावेश 
हैेता है स १६३१ में आपने रामायण बनाई. जे कविता, अेंफ़रार, मीति 
ओर भक्ति सस में प्रसिद्ध है 

यह महारान वेराग्य, भक्ति, नीति को मूर्ति थे, ओर कवियों में सूर 
सुर और तुट्सी कत्रि इदु फहाने हैँ. इनके रामायण प्रय का श्रीमदमागयत्त से 
मी अधिर प्रचार टै उसरा वही कारण है कि जे। उपर कहा 

(विशेष आगे घर शमायए प्रसंग में) 

४3२, दादूदयांल, 

(नन्‍्म मनि १६९० मरण वि. १६५९ मु, नारायणा राज्य, नयपुर, समय 
अहबर बादशाह ) “भारत फे संत पुरुषा! इस चीपड़ी के पेन १२८ में लिखा है वि 
अन्मटाबाद (गुनंगत) फे छेदिराम नागर गृहम्थ के यह (दादू) अयेनिन पुश्न थे 
हाद ने सामर था आवेर (राज्य जयपुर) में पिनारापने करा घघा व्या था 
इमटिये दाद नेटी का पृष्र मधहर हुआ 


श्णर «... चरणदास- 


जे। कि यह विद्वान नहीं थे, परंतु इनकी वाणी (उपदेश) हृदयमेदक 
होता था. आरंभ में ईश्वर का नाम जोर निर्मेण भक्ति तथां अंत में झाँकर 
चेदांत (जीव ब्रह्म की एकता अभिन्न निमित्तोपादान, भ्रद्मस॒त्य॑ जगत मिथ्यां) 
इनका मंतब्य था. संतमत (ज्येतिदर्शन) के मी अनुयायी हुये थे. 

इनके बड़े बड़े १२ शिष्य हुये जिन्होंने स्थान बनाये-गद्दी स्थापीः 
इनका ग्रंथ दादूवाणी कहाता हे. उनके मुख्य स्थान नारायणा राज्य जवपुर 


में प्रसिद्ध है, इनकी संप्रदाय जयपुर अलवर के राज्य में प्रसिद्ध है. इनमें . 


स्यागी (विद्वान) भागे (ढंगेटिये सिपाही) और गृहस्थ मी देते दें. जयपुर राज्य, 
में जे नागों की पठटन है वोह इसी पंथ में हे, इस संप्रदाय में भी अनेक भेद 
है। गये हैं, 

दादू श्री के संंदरदास वेश्य (वि १६५३-१ ७१६) प्रसिद्ध श्षिप्य 
हुये हें, उनके अंथ प्रसिद्ध दे साधु निश्चलदास्त चारण इसी संप्रदाय में पण्डित 
हुये दें, जिन्होंने विचारसागर और बृत्तिममाकर नामक भाषा के उत्तम ग्रंथ 
बनाये हैं. विचारसागर फा प्रचार बहुत है. वृत्तिप्रभाकर फा प्रचार पण्डितों 
में है, इनका समय !८४९-१९१९ है 





४३२. चरणदास. 
(स १७८१) इनका वर्णन संत मत में बांचे[गे), 


डिि+जतं्ट्ए रकूग72रअत.न++ 


४४. बावा लाली. * 

बांबालाल, जहांगीर के समय सं, १६४९ इ. में हुवा है क्षत्री था- 
जैनन्य स्वामी का चेला था. दाराशिकाह ने इसके याक्यें की नादरुढ नुकात किताब 
की इसी ने शाहजादे के सवालें का नवाब दिया दे. जाम होने से यहां सार जवाते 
हैं. (प.) फरफीर का उद्देश कया! (उ.) बद्य ज्ञान (सं) उसकी शक्ति (उ.) 
बेताकती, (स.) उप्तका ज्ञान (उ.) इष्ट में दिल फे रूगाना, (स.) उसके द्वाय का 
काम (उ.) कान बंद करना. (स.) उसके पांव कहां (उ.) कपड़े बिना छिपे हुये- 
(प.) उप्तकी नरूरत :(5.) अपनी चीकीदारी. (पस) परदेन (उ.) विषम मेन 
से (सं) उसे आगम कदा (उ> एकात में ईश्वर के ध्यान में. (स. निवास (उ.) 





] कह 


हे दर्शनसंग्रह 


इधर के इंदों में, (स.) उसका राज्य, (उ.) ईश्वर, (स.) व ! (उ.) नमीन. (स.) नरूरी 
पावंदी (उ) ईश्वर की स्तुति. भौर जरूरत का अमाव, (स.) कर्मव्य (उ.) निर्धनता 
और विश्वाप्त, (सं. उप्तका सोहबती (उ) ईश्वर (स.) सबसे उत्तम धर्म फोनसा 
(उ) प्रेम. (स्) साधु के संबंध त्याग की आवश्यकता है. (3) नहीं, अनाप्तक्त 
गृहस्थ साधु है, आसक्त फड्ीर दुनियादार है. (सं. अनुत्पन्न और उत्पन्न में क्या 
अंतर है. (उ,) नहीं, मूल में एक है. रचना में ईश्वर उप्तका सबच्र है, (साधु के लिये 
यह उत्तमाचार जान पडता है), 
ल्‍ कच््क बीए -रपलनड- 


४५, साध पंथ. 

दिछी कर फरुखाबएफे बीच में २०० ० के करीय पंथी टें, बीरणान के।णी (वि. 
से, १७१४ में पेदा हुवा) ने चलाया. कबीर, दादू और नानक जेस़ा मंतव्य हे. 
मंदिर नहीं बनाने. उनके १२ असूल हैं. ? जगत कर्ता ईश्वर उपास्य, उम्र 
अन्यथा कर्ता से इतर अन्य उप्ास्य नहों. २. नम्रता, धीरन, अनासक्ति, निश्चय, , 
मीख मने. ३. अप्तत्य त्याग, निंदा मने, ईश्वर का कीतेने, चोरी ने करे. पर का 
हक मतछो, संतोष. परदेष के खयाल में न लेना, रागरंग मने. ४. निंदा का अश्र- 
चण, व्यर्थ मकवाद मने. 4. छोम त्याग, ईश्वर विश्वेभर है. ६. जात पांत फा भेद 
मत करे, विवाद त्याग, अपने निथ्रय में द्रढता, परका विश्वास मत करो. ७. 
शत बख्र रखो, खिनाब, तेल, अतर, तिलक, माला, जेवर का त्याग: ८ नशीली 
वम्तु मने पान नहीं मूर्ति ओर मनुप्य के मत पूजे ९. खून न करना, किसी 
फे दुःख न देना, प्ूट्टी गवाही न देना, सबरदम्ती से मत खेसेा. !० एक पुरुष 
के एक झी और एक खो के एक पुरुष हेना खत्री मई के ताबे रहे. स्रीका 
प्रूठा न खाना, | १. साथवी वेश मत पदने.. दान लेना, भीख मांगना बेंद-परत्न मंत्र 
में मत दरा-परीक्षा करके भरते का सत्मार करे! जीर उनवा संग फो. १३१५ 
ज्येतिष-मह़तै-शुफन-फाल पर विश्वाम मत फरा. "ईश्वर की मरनी के ताबे रहे, 
(वि.) यह सब बातें एंंद्र उत्तम जान पहती हैं, 














रे री 
रामखहां. हर 
से, १८७६ में एक वेश्य (रामचरण) साटुकार ने थह संप्रदाय चलाई. 
थाएपुरे मेवाद में इसया मुख्य स्थान है, और मारवाद तथा दूधोें नमरें 


५९४ स्वामी नागयण 


में मी इसके स्थान हे. सामान्य प्रवृत्तिदे, # इनका मत प्रथम राममक्ति 
याने राम नाम स्मरण, उसके पीछे ज्ञान याने जोव ब्रह्म की एकता, अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण है. (अपवाद पृर्ववत), 








४७ राधा स्वामी मत. 
इस पथ के चछाने वाले शिवदयारुसिंह सत्री सं. १८७१ में हुये 
हैं. सं. १९३५ में मर गये, 
इस मत का वर्णन संत मत में बांचेगे, 


नर रे करन>+न- 


; ४८५, शून्यवादि, 

गन्न सेकडे में राजा दयाराम हाथरस का राजा हुआ है. मारकेम्त अफ 
हेस्टेंगन ने इसका गढ खेस लिया इसके द्वाथ भीचे बखतावर कवि साधु ने 
शृन्पस्तार माम ग्रेथ बनाया. उसका सार-ब्ह्म से छेके अण तक आत्तिक 
नास्तिक त्रिपुटिमात्र (दृश्य मात्र) शूल्य है. अपने विचार दूसरे के। मत कह्दे- 
आप ही उपाप्तक उपाप्य बने. में अविद्या से (प्रति्थिबयत) दूसरा देखता हूँ 
तुम ही सब हे, जल तरंग में सब्र पानी है. नेडी बदी कुछ नहीं. कोई 
मिंदा न करे इसलिये अच्छा बोलना. दातारी करना. हिंदू मुसलमान समान 
है, द्वतवादि हैं. सचाई धारण करे. मेरी, तेरी, में, तू, यट भेद निकाल 
दे इ. इ. 

सतनामी, भिवनारायणी, श्रद्धाराम, फलेरी, (जडवादि), वगेरे मंत 
पंजाब में हैं 





४*. खामी नारायण. 
(बि. १८८६) अजुध्यानी से छप्रेयाआ्राम का निवासी एक सदबरिया 
ब्राह्मण था, निप्तने अपना नाम सहनानंद रखा. यह महाराम पहिले ब्श्नचारी 


हू पडिताई पाने पद्दो यह पूर्व का पाप, रास रा समेरे दिना रह गये रीता भाष 
बेद पुराण पढ़े पुनि गाता, राम भजन विन रह गये रीता 
डैसे उनके उपदेश है 
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रहे, पीछे सन्‍्यासी के चेले हुए, उम्र पीठे श्वेत बस्र तिछ़फ़ माला धारण करके 
रप्णापास्क हुए. 

इनके शिक्षापत्रो ओर बचनाम्रत यह दे ग्रथ है. देने! अंग से उनके 
मतव्य का सार यह है। ईश्वर सग्रण, सक्रिय, सर्वज्, सर्वशक्तिमान, नाना प्रकार 
के अवतार धारण करने वाला है, घही उपास्य है, जीव, अणु, चेतन, रागादि 
गुण बाटा है, ईश्वर, जीप के कर्म अनुसार म्रष्टि की उत्पत्ति स्थिति और 
हय फरता है. जीव यथा कर्म जन्म पाते हुये येनियो के! प्राप्त होते हे, ईश्वर 
की भक्ति से सालेक्य याने अक्षरघाम नाम का लेक (भगवान का थाम) प्राप्त 
देता है, वहा ईश्वर के दर्शन ओर पादसेवादि देते हैं, वहा से पुननेन्‍्म 
नहीं शेता इस साटोक्य प्राप्ति का नाम मोक्ष है, इस सप्रदाय का नाम उप 
सप्रदाय है. श्रुति, गीता, व्याससय जीर भागवत का अमुझ भाग प्रमाण माना 
ज्ञाता है 

सहजानन्द के अनुयाइये ने उनके चमत्कार प्रसिद् करके उनके ईश्वर 
का अवतार ठेराया है. मुमरात, काठियावाट देश में इस पथ का विशेष प्रचार 
है इत़सा मत त्रिवाद है. यट केई नवीन मत नहीं हे किनु श्री रामानुन के मत 
के अनुसार दे और पूना बगेरे वक्लम सप्रदाय के समान है. साराश उनका रूपातर 
है। ऐमा जान पहता है. 

द्रव्य घटना में इस संप्रदाय की उत्तम युक्ति है. इस संप्रदाय में सहनानद श्री 
के संबंधी जीर उनकी जीलाद शृह्म्थाचाये हेले हे और भगवा तथा शत बस्घारी 
साधु और गृह्म्थ उनके चेडे भी होते है. वक्ष्यमाण चारिन घद्रिशा गत अक १८ 
भी देखे और विशेष नानना हे ते मत्याथे प्रकाश का दसया समुछाप्त देसा. 

अन्य सप्रदाइयो फे चाल चलन देख के सटनानद नी ने दे। मुधारे फ्यि है 
(१) पुरुष और शिे| के पदिए झु जुदा सवे हे, एड; दुछ्रे में ८ शाण (२) 
द्रव्य वी व्यवम्धा साधुओं के हाथ में न रहे कितु गृहस्थो के आषीन रपी है. 
अन्य संप्रदाय वाला के। यह ने। बात सीखने योग्य दे 

शोघरुू-इस फ्प वी अपमीयीनता और भिभृूषक्र मत रामानुन ये मत के 
समान जान छेना चाहिये. $£ 








# हनन है हि. द्ाराइखिजहइ  श्म नाम का अप बगा हैं. रे मातराद विप 
शध्हानएडी ने अम झ२ दिगवेडप का, ध्मा एतिहाम है. बदिदश्णतमपद्धा शरीर 


४९३ ब्रह्मतमान, 


ब्रह्मयसमाज 
प्रह्म- इस संप्रदाय के चलाने वाले राजाराममे!हनराय बंगाली हुये हैं. यह 
वि. १८८७ में हुये हें. ईश्वर और चेद के मानते थे. परंतु इनके पीछे-दूसरे 
(देवेन्द्रगाथ ठाकुर) हुये. उन्होंने वेद को मानना छोड दिया, आदि ब्ञ्मसमान, 
साधारण ब्रक्ष्रमान यह दे। उप्तके भेद हैं. प्रार्थथा समान मी इसी की शाखा है. 
4 ब्रह्मज्ञान- राजाराममेहनराय सन्‌ १८२८ (वि. १८८५). 
ब्रह्मध्यान- देवेन्द्रनाथ, मूर्ति अवतार नहीं मानते थे, उपनिषद मानने थे- 
बह्यनंद- बाबू केशवचंद्र, नातिभेद नहीं मानते थे और न मनेऊ 
सन्‌ १८५८ (वि. !९१५) में सप्रान में दाखिड हुये. 
भारत रहस्य बद्मसमान सन्‌ १८६७ (वि. १९२४) में हुई. सर्व शार्ों 
का सार लेना 
जोक संग्रह एक ग्रेथ घनाया. थेडा समय पीछे समान जुदा पड गई. 
साधारण बंक्षममान सन्‌, १८७८ (वि, १९३५) में शिवनाथ झाल्रो 
और आनंदमेहन. .. ...ने स्थापन की. 
ब्क्मसमाज स्थापन का सुख्य उद्देश एक ईश्वर की मक्ति और मना में ने। वदेस, 
कुरीति रिवान चल रहे हे, उनका सुधारा, विधाप्रचार और प्रजा की उन्नति है. 
परंतु सस्ती धर्म के जेसे रूप में हे नाने से ययेच्छा प्रवृत्ति नहों हुईं ते मी इस 
समान के स्थान बड़े बड़े नगरों में हैं, बंगाल देश में विशेष हैं. बडे बडे विद्वान 
इस सेसाइटी के मेंबर हुये ओर हैं. हिन्दू, ज़िस्ती न होने में कुछ निमित्त है. ” 
सौ वर्ष पीछे बेइ प्रसिद्धि में आवे ते लेग यदी ऋरेंगे कि श्सफ्ा लेख कया सर अस्त देगा ? 
नहीं, द्वालंकि सहजानद योग्य साधु पुरुष हुये दें उन्होने खडन मदन वादविवाद का प्रदण नहीं 
किया है, क्येकि वे वेद शाख के शाता नदी थे, और भरतखंड में बहुत भाग ऐसा है कि गए के 
निवासी स्वामी नारायण पेथ का नाम भी नहीं जासते 
म एकवी ए अश्नसमाज के उपदेशक थे उनसे (८७८ तक की द्विस्दी जाती गईं दे 
+ एक लिखता है कि बाबू केशव्चद्र ने सन्‌१८६८ हू में सुथापन को- राजा 
राममेइनराय देशमत्त ब्द्मत्माज के पेगदर १७०४ ई सन्‌ में ज़न्मा १८३४ में श्यर्लेद, १८३२ 
में फांछ गये ३८३३ ई में मर गये. वायू येशतर्चंद्र अद्मसमान की शाखा के आचाद सन्‌.१८३८ 
में जन्मा, घायबरु का अन्यास किया. १८६४ में मद्रास गया, (८६५ में पज्माव गया १८६६ में 
मद्माप्माज से जुदा दे। के सापारण मद्मतमांज कायम क्रिया. १८६८ में मुचई भ्यया- स्वामी 


दबानद ने टीका ढी, १८७ में इगर्हंढ गया. १ ४७८ में पीछा आया. जाहिर शिय। दि मनु, 
ओहम्मद, ईसा बगेरे ने स्वप्त में कहा कि तू पेगवर है. १८८४ ई. में मर गया. 
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इसी मद्मसमाज में से एफ प्रार्थना समान निकली है, मूल सिद्धात वेही है, 
परतु हिन्दू सेसाइटी के प्रचलित वर्णाअ्रम के भेद के पालती है. जनेऊ चोटी का 
त्याग नहीं किया. इस समान ने मुंबाई प्रदेश में अच्छा वक किया है. अनेक प्रकार 
के उपयेगी अथे का सम्ते भाव मे प्रचार किया है, जिससे साक्षरो के बठा छाभ 
मिछा और मिल रहा है. 

बह्ासमाज का मतव्य, 

(१) ईश्वर १ अद्वितीय, स्वय नित्य व्यापक निराकार, असीम, सर्व शक्तिमान, 
सर्यज्ञ, न्‍्यायकारी, प्रेम स्वरूप-मगरू-स्वरूप दयालु, शुद्ध सचिदानद स्वरूप है. 
तमाम नगत्‌ जीवे का पेदा करने वाछा, हर समय जगत जीव का व्यवस्थापक जोर 
जगत्‌ जीव शत अधिष्ठानाधार तथा स्थिति रखने वाला है ईश्वर के सिवाय केई मी 
वस्तु स्वरूप से अनादि ल्तंत्र नहों है. सस्तार की हरेक वस्तु (सूय पशु पक्षों आग 
पानी वरेरे) केय ईश्वर के ज्ञान का जहर और नतीजा है और उसी के सहारे ठेरी हुई है. 

(२) ईश्वर की सत्ता सब जगह है रूद्धानी दुनिया (जीव सृष्ि) में भी वोह 
जीवता पुरुष हेके जीव की तमाम जरूरते के दूर करता हे 

(३) प्राचीनकाल में जेसे ऋषि, मुनि मुल॒हिम (ईश्वर से ज्ञान पाने वाले) 
हेकि अपना जीवन धन धन (सफल) करते थे वेसे ही इस ममाने में मी भक्तो और 
सच्च सेवका के। इलहाम (ईश्वर उपदेश) के द्वारा वही परमेश्वर हिदायत (विधि निषेष 
रूप उपदेश) करता है और यह सिलसिला (ऐसा प्रकार) हमेशे रहेगा. 

(४) मनुष्य का जीवात्मा शरीर से जुदा है. जीव का इस सप्तार मे इस शरीर 
के साथ कुछ समय के वास्ते सबंध है. परतु यह सबंध आरजी (कल्पित जेसा) है. 
जीव के जुदा होने पर शरीर नाश हे। जाता है. मनुष्य का जीव अविनाशी है और 
भविष्य में हमेशे के लिये अन्त उन्नति (तरक्की) करने के येग्य है. 

(५) सब मई औरत आत्मिक स्वृतत्रता और घर्म जीवन संपादन करने का 

समान अधिकार रखते है. . 

(६) मनुप्य के जीव का ईश्वर के साथ एकतबई (स्वाभाविक बनाया हुआ) 
मिंदा सब॒ध है, इसलिये जीवात्मा अपने पेदा करने वाले के गुणा में हमेशे अनत 
उन्नति करता है उप्त उन्नति की कोई सीमा नहीं है. 

(७) भाई पदार्थ याने घातु वनस्पति पश्ु पक्षी वर्गेरे की सरह मनुष्य का जीव 
स्वतंत्रता से अभागिया हे, ऐसा पेदा नहीं क्या गया है, कित वेह अमुक सीमा 
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तक स्वतंत्र रखा गया है, इसलिये अपने विचार, उच्चार और आचार का ईश्वर के 
सामने जवाबदार है, | 
. . (८) जीव का मुख्य जीवन ईश्वर उपासना पर है जे। आत्मिक हेनी चाहिये. 

(९) परमात्मा के साथ झुडकर अपने में ईश्वर के स्वभाव के जज्ञव (संपादन 
करना था छाना) करना, नेक इरादे से छेगों की भलाई और सेवा करके सचाई 
और न्याय तथा शुद्धता कायम करना, आत्मिक उपासना (रूहानी इवादत) है. . 

(१ ०) गुनाह (पाप) रुकने के लिये और अपने के कमजेर जान के ईश्वर 
से मदद मांगना और अपनी उन्नति की इच्छा रखना प्रार्थना है. अनुप्रणित 
(सदीनता-एकाग्रता) हे के प्रार्थना करना. 

(१ १) ईश्वर से विरोध, उसकी मरजी के विरुद्ध निपिद् कामना के मुख्य 
भानना पाप है. 

(१२) मनुप्य का जीव वीये से, वा पेदा होने पर ग्रुनहंगार नहीं दाता 
किंत॒ स्वतंत्र है, स्वतंत्र इच्छा से ईश्वर की मरजी के विरुद्ध चछ के गुनाह फरता है. 
केाई बहकाने बाला शेतान भी नहीं है. 

(१ ३) ईश्वर कर्म का फल (गुनाह की समा) जरूर देता दे परंतु वोह हमारी 
बहतरी और भलाई वास्ते है जोर वेह सना हमेशे के लिये नहीं दती- 

(१४) ईश्वर गुनाह माफ़ नहीं करता और न हमारे बदले दूसरे के। किफारा 
(बदला) करता दे और न किसी पेगंबर आचाय गुरु की सिफारश पर हमकेा छोड 
देता है और न हमारे मुनाह के बदले में दमेशे के लिये नरक देता है किंतु अपने 
मंगल स्वमाव के अनुप्तार हमके अंत में गुनाह से मुक्क करके हमेशे का जीवन 
ओर सुख बखझता है. 

(१५) गुनाह करने पर अंदर में जे। प्रत्मवाय दाता है यह गुनाद फी 

सना है. 
(१६) गुनांह की सना जीव के साथ माथ होती दे. भविष्य में कोई फया: 
मत का दिन (पुण्यपाप का » हिस्ाव ठोके बदुछा मिलने का दिन) किंबा भविष्य में 
नरक मिलेगा, ऐमा नहीं है. 
(१७) केई वहिश्त (स्वर्ग) वा दाजख (नरक) स्थान नहों है किंतु जीव की 
जुद्ध अग्ुद्ध इन दा स्थिति का नाम ही बदिव्त ठोनख है. 
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(१८) गुनाह होने पर अंदर ही अंदर दुःख ओर अजाव विपय होना 
दवेजख है और पापों से मुक्त हेके ईश्वर के गुणों में उन्नति पाके आनन्द संपादन 
हेा।ना बहिशत है 

(१५९) तीर्थ वा हृज्ज करने, तप्तमुद्रा (छाप) छेने, जल प्रवाह सेवने, पंच- 
घूनी तपने, उपवास करने, गुफाओं में बन में एकांत में रहने, आसन लगाने, और 
पेगंबर वा देवता की सिफाश पर भरोसा रखने से मुक्ति (निमात) नहों मिलती. 
किंतु अपने ,जीवन के हर काम में ईश्वर की इच्छा तलाश फरके छोगें की आत्मा 
ओर शरीर की भलाई तथा सेवा करने से मुक्ति मिलती है. ! 

(२०) जीवत्व का अमाव, जीव ईश्वर एक होना इसका नाम मुक्ति नहीं 
है किंवा शरीर से जुदा हेएने पीछे किसी ऐसी स्थिति में रहना कि जिसमें जीव 
दुःख सुख वा आरा तकलीफ नहीं पाता, ऐसी स्थिति का नाम मेक्ष नहीं है; 
किंतु हरेक पाप त्याग के तन मन की वासना स्वाधीन करके अपनी मरजी के ईश्वर 
की मरजी (इच्छा) के साथ साथ एक कर के उप्तकी महिमा (बुनरगी-महत्व) कायम 
रखने का नाम मुक्ति है, पापत्याग के सच्चे दिल से ताबा कर लेना ही गुनाह के 
लिये बदला (फिफारा) है, और मंगल भाव याने भलाई ओर पवित्रता में ईश्वर की 
मरजी के साथ एक हे। जाना ही सच्ची मुक्ति है. 

(२१) किसी मनुष्य वा मनुष्य की क्िताव पर ईमान (निश्चय) लाने से या 
उसके पठन श्रवण से मुक्ति नहीं होती. यधपि वे थेडेक (किसी कदर) सहावक 
है। सकते हैं परंतु मुक्ति का एक पूर्ण जरीया (साधन आमरा) केवठ एक परमात्मा 
ही है उस पर भरोप्ता दाना चाहिये. 

(२०) यह सृष्टि अजाब (दुःख-पाप) स्थान नहीं है और न मनुष्य किसी 

- पाप कर्म के फल भागने वास्ते आया है, किंतु यह जगत जीव के शिक्षण के लिये 
एक प्राथमिक थाला है. मनुप्य का जीव एक खास समय तक शरीर के साथ रह के 
काफी और नभरूरी शिक्षण संपादन करने पीछे परलेक याने दूसरी दुनिया में रहने 
गरग्य घनता है. 

, (२३) ईश्वरीय पुस्तक केाई नहीं है. मनुष्य मे ईश्वर से जान पा के अपनी 
योग्यता के अनुसार जिन सिद्ध (सिदाकतें-सचाई) के अपनी आत्मिक चश्लु से 
देख पहेछान के (अनुभव करके) अपनी वाणी और शब्दों (पद) में कलम से लिखा 
है वे पवित्र पुस्तक कहाती हें; इसलिये उनकी सची बातें सत्कार करने येग्य हैं: 
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परंतु काई पुस्तक भी भूछ (भांति) रहित नहीं और केई मनुष्य मी गलती से खाली 
नहीं है. इसलिये वे हमारी मुक्ति का पूर्ण और एक सान (नरीया) नहीं हैं, ऐसी 
* (सीधी प्चाई) ही ईश्वरीय वाक्य है. 
(२४) ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे के खुदा मान के पूनना ठीक नहीं है. 
(२९५) सब मनुष्य परस्पर में बहिन भाई हें और ईश्वर सब का बाप है. 
केबल कुछ वा वीय की विना पर किसी के मान सत्कार देवा वा हल्की निगाह से , 
देखना पाप है. 
“ब्राक्ष धर्म के असूछ” जे। रिफाह आम स्टीम प्रेस लाहार में छपे और 
मिंवर साधारण ब्रह्मसमान ने विवेचन किया. ब्ाह्म संवत्‌ ७३ वि. सं, १९१९ ६- 
सन्‌ (९०२. उसमें से उतारा गया. 
बह्मप्तमान के एक बी. ए. श्री उपदेशक से पूछा गया ते। उत्तर मिला :-- 
१. ईश्वर ने सृष्टि अभाव से बनाई वा किसी भावरूप में से बनी वा बनाई, 
इस विषय में अमी तक मतभेद है. 
* २, जीव चेतन प्ररृति में से ते नहीं बना है, परंतु यह माछुम नहीं कि 
कि में से बना, 
३. जीव में ईश्वर का ज्ञान है- 
४. जीव के! पहिलेपद्ल शरीर में क्यों भेना उस्तका फारण अमी तक अज्ञात 
है वा ईश्वर की इच्छा. 
६, पुननेन्‍्म का अमी तक निर्णय नहीं है. 
इन सवालों का उत्तर उनके ग्रैथ में से नहीं मिला इसलिये पूछ के लिखना 
पडा है. * 
शोघक- 
()) कल््यमाण ईसराइली मत के अनुसार इसका अपवाद है; क्योंकि ईथर 
मे अपनी इच्छा से अभांव में से जीव जगत बनाया है. पुनर्मन्म नहीं है. पद्मु 
पक्षिओं में मनुष्य जेसा नवाबदार जीव नहीं है; ऐसा माना है. 
(२) गाश्रये यह है कि इसके मेंबर विद्वान हैं तो मी अभाव से भावरूप 
उत्पत्ति, ससीम सादि वस्तु की अनंत उन्नति और कारण बिना ईश्वरटुलि मानने हैं. 
सृष्टि नियम विरुद्ध वा व्याप्ति रहित चात है, 
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(३) ईश्वर की तरफ से इलहाम मानना और-फेर उसके कथन पर- विश्वास 
न होना वदते व्याधात हे अथवा लेक पालसी है. 

(५) दु/खी सुखी स्थान में जीव का केसे संबंध वा मन्‍्म हुवा, बालक क्‍्यें 
मर गया, इसकी व्यवस्था इस मंतव्य में नहीं हे।ती. 

(५) ईश्वर ने जीव जेसा बनाया, जेसी योग्यता दी चेसा ही करेगा, फेर 
स्वतंत्रता क्या ! उन्नति क्‍या! 

(६) सादि जनंत नहीं है। सकता, उसकी व्याप्ति नहीं मिलती इसलिये 
अनंत उन्नति वा जीव नित्य नहीं माना जा सकता क्योंकि सादि है. 

(७) जीव एकदम बनाये और किस्त प्रकार तियम से जन्म देता है, और 
हमेशे बनाता रहता है वा बनाये हुये ही के। जन्म देता है, इसका खुलासा नहीं 
है। सकता, (ब्रह्म नहों कर सकते). 

(८) झरीर त्याग पीछे नई दुनिया में यदि मेटर द्वारा उन्नति करेगा ते 
यही पुननन्‍्म और यदि मेटर बिना करेगा ते उसका सबृत नहीं मिलता, कर्पना 
मात्र है 

(९) पशु पक्षिझों का कर्ता भेक्ता जीवन मानना यह कत्पना नहीं ठे। वया 
इृष्टि विरुद्ध देप है. 

(१०) विशेष समीक्षा सत्यार्थप्रकानन में प्रसिद्ध है, 

विभूषक् मत. 

बध्नप्तमान में: विद्वान प्रतिष्ठित येग्य पुरुष शामिल दें, आयावत' के हानीं- 
कारक बहम दूर करने और साम्मभाव फेलाने तथा ईश्वरीय प्रेम दरसाने के लिये 
उत्तम संध्या है. यदि अपने पक्षों का हठ न करके दूसरे पक्षों से टेलरेशन करके 
देशहित में भ्रवृत्त हो ते! अच्छा काम बना सकती है. 

इसके मंतव्य में मिस्तकी भावना दैे। वेह यदि पूर्वोक्त मप्तक समझ के पंच 
दश्शांग पूर्वक ब॑र्त ते उप्तकी कोई द्वानी नहीं है. त. द. भर, ह विमृषक मत का अंक 
७ और ३४ विच्ागे. 





५१, संतमत. 
संत एक पारिमाषिक, रीदिक पद है, निप्तके साधु का पर्याय माना नाता दे 
अरपोत के सापन घुक्त हो, मिमकी रे'णीकरणी उत्तम हो, न्रेद्रिय हे और उत्तम 
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गुण स्वभाव बाला हो, फ़िर चाहे वेह भक्ति मार्ग बारा हो वा योगी हे। वा बह्म 
ज्ञानी है, और केई भी नाति बाल हो, 
बहुत करके तमाम सतें का मत अभिन्ननिमित्तोपादानवाद होता है. केई 
नामरूप के मिथ्या कह देता है. वस्तुतः वे निरंनन निराकार और उसकी शक्ति; 
इससे इतर फेई तत्त्व नहीं मानते. 
इस मंइल में हठयेगी भी हुये है और क्रियायोगी मी हये हैं कोई 
सहेजयेगी भी हुये है. परतु काई न कोई प्रजार के येग मार्ग के बिना केई 
नहीं हुवा है. 
कहते है कि इसके प्रवतेक आदिनाथ येगी हये. मत्सेंद्र, गारक्ष, भाव्यर, 
भवैटरि, गेपीचद, झाबर, आनंद, भेरव, सिड्वुद्ध, निरंमन, कपालि, बगेरे इसी 
सस्‍्था बाले हुये थे, ओर समीप काल में तुछसी, कबीर, नानक, दादू, चरणदास, 
राधास्वामी, मुईनुद्दिन, रवीदास, बगेरे हये हे 
यह मंडल तप (क्रियासाधन), धारणा, ध्यान और सयम पीछे कुछ दशन 
करते है. ऋ्िसिद्धि (कश्फ करामात) के विश्वासी होते है; क्योकि उसकी मानसिक 
शक्ति बढ जाती है इसलिये सर्व साधारण से विशेष उपयोग का अनुभव परते है 
ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अनाम, जवाच्य, चेतन, निगुण, निरमन और 
निराझार मानते है, यह उन सबका एक अनुभव है. और वही आपही जगत रूप 
(अपुटिरूप) देता है, आपही उपासक उपास्य, उंच नीचक, कर्ता भाक्ता, जड चेतन, 
रक्षक भक्षक, ज्ञाता जेय, धंप मुक्तरूप होता है. यह उन सबका सिडात है इनमें से 
काई ते। भल्तरंगवत हे।तते रहना, केई अपनी इच्छा से नाना रूप होना कोई 
खेल-लीलछा रूप करना मानता है. परतु सृष्टि जीवा के कर्मवश रची या अभाव में 
से भाव रूप की अथवा अपने आप याने स्वभावतः सष्टि होती है, ऐस! वे नदी 
मानते. जीव शिव एक स्वरूप ह ऐपा मानते है. कोई केई भक्ति के प्रिय समझते 
है, कोई केई येग के ठीऊ कद्दते दे और केई ज्ञानमार्ग के। पसद करता है. उनकी 
क्रिया, दशन और प्रकार में मतमेद द्वाता है. जेसे कि आगे बाचेगे 
जब के प्ताधथऊ चक्र वा हृठ, वा पूर्व वा पच्छम वा झब्द बरह्टिंगम अथवा 
अन्य प्रकार के साधन के द्वारा सुरत (नीववृत्ति) के छेजाता है ते श्व्ररप्ष में 
पहुचने पूर्व और पीछे मी उसके अदर में नाना प्रकार के नाम रूप के दर्शन दाने 
हे, जेसे कि अनहृद चक्र के साधने से अनहद (नाडी वी गति जन्‍्य शब्द) सुनना 
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और उसमें प्रकाश तथा नाना प्रकार की जगत का दशन हे।ना. खेचरी मुद्रा से 
मगज के रप्का स्वाद लेना कुंडली के जांगने पर प्राण सुखमना: (उमयहिद्र) से 
जाना अकुटी चक्र की साधना से अनेक रंग और पीछे स्वच्छ प्रकाश जान पड़ना. 
सहस्रदर ्रह्मरंध) की साधना से असीम प्रकाश जान पड़ना और दिन रात की 
जेसी जगत का माछूम पदना, सिद्धों के दशन होना, सन के जानना, मन झुद्ध 
साफ है| जाने से ,एम्टरूल लाइट और हिरण्यगर्म द्वारा कुछ विशेष बातें (सिद्धि) 
ज्ञान पड़ना, इस प्रकार विलित्राकार, विचित्रशवव्द, विचिन्रमूर्ति मादृप्त होते है. 
परंतु जे जेमा एकर स्ताधक के जान पडा से वेसा ही दुसरे के। जान पड़े, ऐसा. नहीं 
देता किंतु वेसा और उप्तसे अन्यथा भी मान पडता है. और हिंदू संतक्रा ने जेपता 
ज्ञान पडे वेह बेस मुसलमान वा खिस्ति संत के और जे जैप्ता मुसलमान साधक के। 
जान पड़े वोह पैसा अन्य के नहों जान पड़ता. ऐसा व्यक्ति और धर्मानुयायी 
प्रति भेद हेएता है. यथा दविदु के। रामकृष्ण, शंकर, देवी, व्याप्त, भेरव, बगेरे 
सिद्धों के और मंदिंशें के वा इषों के दशन होंगे, वेसा मुप्तत्मान खिस्ति के नहीं. 
मुसलमान संत के उसके माने हुये मुसलमीन महात्मा ओलिया के जौर मका मदीने 
करबला वरगेरे के दशन होंगे, बेसे खिस्ति हिंदु के नहीं. खिस्ति संत के प्लेट, 
रसूल बोरेरे के और येरिशिलियन के दशन हेंगे, वेमे मुसलमान दिंदु के नहीं 
ऐमे ही अन्य के वास्‍्ते नान लेना चाहिये. इसी प्रकार किसी के ब्ह्मरंध का खयाक़ू 

भावना देने याने वहां सुरता माने के पीछे खिडकी-हिद्र पीछे सतलेक, पीछे निरं- 
जन ज्येति जान पड़ेगी, दूसरे के दूसरा प्रकार ज्ञात हाके शून्य 'समाधि है। जायगी. 
यह सब मिन्नता उन उनके अंयगत अवछेकन दशन से नाव सकते दें. हमके सब 
' थेगी संमें के अध नहीं मिले. बरने अनेके के भेद ननाने. इसलिये मिनका कुछ 
मिछा उनका सार आगे जनायेंगे, उनके दशन में भेद होने से उनकी कपेल कल्पना 
है ऐसा मर्भथा नहीं कद सकते, किंतु उनके जनाया से। ही लिखा वा होना चाहिये, 
पांतु यहां रहस्य है, वाह यह है कि निम्तका जेसे देखे, सुने फोटे वगेरे के संश्कार 
(टप्प्रेशन) भावना होती है उसी फे अनुमार एकाग्रता प्रसंग में वे अम्यासवन्च कन्नात 
वा ज्ञात रूप में फुरते हैं और उनके अनुसार सुक्ष्म शेपा (हिरण्यगम) में वेसे नाम 
रूप (आकार) बन के जान पटते हैं. जेसे कि स्व में दाने हें. स्वप्न से इतनां अंतर 
ह कि बहां निद्रा देप है. यहां निद्रा दोष नहीं हे किंतु जेसे उदासीन अवध्या में 
अनिल्छित अनेक प्रकार की ठवी मामने आती हैं वेसे वहां मी अनिच्छित, आारुति 
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बनके सामने द्वोती हैं. ओर कमी कोई आकार (आरुति) हिरण्यगर्म वा एस्टरल 
लाइट में दे रहा द्वो वा धूमता हे। ते। वेद मी जान पडता दे. जेसे अज्ञात-पृष्टगत 
के पदार्थ का आकार ईथर में बनता है वोह प्रतितिंव रूप से कान द्वारा जाना जाता 
है, वेसे ही विधेय (भेल्मेरनर का सबजेक्ट) मन साफ दाने से ईधरगत आकार के। 
जान छेता है, वेसे ही वह साधक शुद्ध अंतःकरण दाने से हिरण्यग्मेगत काई 
फेडे थदि है ते उनके भी देख लेता है, और जेसे फेनेग्राफ की कोई सुई इधर 
उधर हे नावे ते वाक्य अन्यया जान पते हैं, ऐसे ही यदि संस्कारी चित्त (वा 
स्मृति के सेंटर के रूप) में गड़बड़ हे। मावे ते इधर उधर के संस्कार मिलके अहृ8- 
अश्रुत नवीन रूप हिरिण्यगम में बन के दीख पड़ता है. 


इस प्रकार नाना रंग, नाना आरुति, सिद्द, दुष्ट, नगर, तारागण, विनली की 
झिलमिल ज्येति, शरीर, आकाश वगेरे रूप सृष्टि और सतूलेक वगेरे जान पडने 
हैं. साधक के मगण, संस्कार, संस्कारी चित्त, हिरण्यगर्म और एस्दरल झाइट तथा 
उनकी येग्यता का ज्ञान न होने से वेह उस दर्शनके सत्य मान लेता है और उसी 
भावना से उसी रूप में वर्णन करता है, और संभव है कि महात्म्य वृद्धि अर्थ कुछ 
मिर्ची मसाला लगाता हा. (आगे बांचागे). पदार्थविद्या को न जानने वाले श्रद्धा 
भक्त उप्त बयान के चेसा ही जान के उधर चलने की इच्छा करते हैं. और अम्यास 
करे ते मथा संस्कार उनके भी जान पड़ेगा # और अपने के सर्वज्ञ मानने लगेगा, 


संत मत फा प्रमाण, अपने गुरु का विश्वाप्त है. जेसा वोह बताता है वेसा 
बह श्रद्धा पूर्वक करता है और ऐसा करने पर जे जे जाना जाय उसके वोह सत्य 
ही मानता है. बहुत कर के उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास किसी अन्य व्यक्ति वा। - 
किसी ग्रंथ पर नहीं होता; किंतु कोई कोई ते। वेद शाम्नों के हल्की दृष्टि से वर्णन 
करते हैं. पाने फिंदा। णी। कर ठाउते दें, ओर उसके णुरु ने जे। रस्कीज यहा हे. 
उसके छिपाते दें. बहुत कार तक शिष्य सेवा भक्ति करे और उसे श्रद्धाव॑त मानें 
तब थोडा थोडा बताने हैं. ऐसा क्यों ? उक्त कारण. 


+ जिप्त कियो वो शंकर प्तिद्ंत याने विवत्तिताई का वा विलक्षण जगत के विछ* 
क्षण स्वरूप के जानने को इच्छा दवा ते संते के समान साधन खरके उक्त सहि का अवभतर 
छेता चाहिये, तो इसके विवत्तेदाद और विलक्षणवाद का रहस्य भजुमव में आ जाया साधक 
जो देखता है उसके साया का कार्य (मामरूप) मानके स्थापक इथ चेतन के वे बिवर्न जाग 
परेंगे. परंतु शद्पात्र से उसका अहुमत्र गीं दे सकता. 
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हम जे इस विपय के यहां लिखते हैं उस्तका कारण यह है. कि. सर्व साधारण 
मेडल में से बहुत्तेरे इस नकली विषय में अंजाये हुये हें. # इसके ' बांचने से उनकी 
आखे खुले, अंध विश्वाप्त में न फंसे; वस्तुतः यह विपय फिलेसेफी प्रकरण के 
योग्य नहीं है, किंतु मै पाठक का व्यर्थ काल लेने का अपराधी हूँ. अतः क्षमा मांगता हूं." 

जब तक इस्त संतदर्शन के दे! तीन दाखले न देवें वहां तक उपरोक्त भेद 
(भावना संस्कार॒जन्य दर्शन) का भान न हे।, इसलिये उदाहरण देते हैं ताकि अंध 
श्रद्धाुओं का नमूना आपके ज्ञात हे, उसके बांचने पीछे पुनः प्रस्तुत प्रसंग (संत्त 
मत की यह अनुभूमिका) बांचना चाहिये. ई 





हू] अं 
५२, घट रामायण (संतदशन) 

यह ग्रंथ सने ! ८९६ ई. में मु. लखनऊ. मुनशी गंगाप्रसाद वर्मा व बिराद- 
रान भ्रेप्त में छपा है, की. ? ०॥) 

इम ग्रंथ में कत्ती ने अपना नाम तुलसीदास बताया है, सवैया छंद बद्ध है. 
उनमें तुलसी, इस नाम की छाप है. पृ. ४२९ में लिखता हैं कि सं. १६॥ ६ में 
यह घट रामायण मैने बनाई. छेक में इसका प्रचार न हुआ कितु इस पर शगड़े 
हुये तब “नग विरुद्ध देखा नत्र जानी सात कांड रामाण बख्तानी” (पृ. ४३८) सं. 
सेले सो इकतीसा (१६३१) राम चरित्र कीन पद ऐसा, घट रामायण थुप्त, करावा, 
इत्यादि, (पु. ४७५) सं, सेले सी असी (! ६८०) नदी बर्ण की तीर. सावन शुद्ध 
सप्तमी तुलसी तजा शरीर. 

# ज्वालामुखी मे उत्तर की तरफ १२ केप पर एक सम्यात्ती, एक महाचारी रहते 
थे (सुना गण दि यहा ३५ धर्ष से येगान्यास्त करते हैं) योगी ये, वे दिव्य मूर्पि शांत स्वरूप 
थे इससे मिहमा हुवा थाव चीत चली ते। ज्ञान पद कि हृदय भाग में थंगुष्मात अंदाफार 
दे पदेर के सूझे के प्रकाश जेखो सस्तोम रोशनी का हिंव जान पढ़ता है उसकेवये मअक्ष का 
स्वरूप मार येंढे थे. पीछे उनके। उपनिद्दों फी भुदियें शुनाई अर्थात्‌ अद्म दृश्य नहों, साकार 
नहीं रंग रूप रहित है, इत्यादि को साक्षी दी तर उनके आगे बढने की जिशासा हुईं भौर 
समझने लगे; अब अन्यां की ते बात द्वी क्या करना, 

है मंथ डा दूसा तीक्तरा अध्याय बंचने पीछे तमाम शत मत बायेगे भौर सष्टि 
विषम के आगे रखेये ते आपके ज्यादा समझ में आवेगा. और संप्रदायीओं की बुद्धि के पहि- 
छान सक्ेगे, सता को अध्ात रूय से जे। कल्पना वा भ्रम माग से| भी जान छेगे, 

* ज्ञान और गणा. जेसे खेंचे वेसे समा” 
इन भौर रुचिया विद्य जेसे ताना वेसे तुस्द्ारे मन पसंद पड़ेगा (कुशल कटाहय). 








4६०६ घट रामायण, - 


इस पथ में पु. !४४१४७१९२२९११३४ ६ वरगेरे में बन्या, विष्णु, राम, 
रुप्ण, बेद, पुराण की निंदा की हे, उनके अज्ञ और नारकी कहा हैं. पु. १४७ 
!८६ में गीता, भागवत, ६ शासत्र जर स्मृतिओों का खेडन तथा दोप दरसाया है, 
पृ. १६० से १६७ तक ज्योतिष, ध्रत, मृर्ति, तीर्थ, गंगा, राम नाम, पुण्य, आड, 
ठृपण और भागवत का खेटन किया हे, पृ. २२ में कबीर की और पृ, १८३ में 
बुला जानी की साक्षी दी है. पृ, १८७ में व्यास का खंडन है. 7, २६३ में राम 
नाम और २६७ में बालमीक का खेडन दे. प. २९३ में मूर्ति का अति संडन है. 
पु, ३०० में वेद के अमप्तत वक्ता बताया है, ३१ ६ में जनेऊ कंठी का खेडन किया 
है ३७९॥३८२ में 'पढे गुणे कछु हाथ न आया? संत अंत वेदन नहीं पाया' इ« 
पु १९४ में संत की महिमा और पर १९० में ये संबंधी प्श्नोत्तर हैं. इस ग्रंथ 
में काशी बिपे अनेक पंडित मत पंथ वाले| के साथ झास्रार्थ हुआ उसका वर्णन किया 
है. मुसलमान काजी मीरतकी के साथ झासार्थ हुआ उसमें मुसलमानी मत और कुरान 
का खेडन किया है. इस ग्रथ के संवेये अपूर्ण पिंगल शास्र के विरुद और अनियमित 
है. तुरुसीझत रामायण वाली जेसी भाषा, छंद वद् और रसिक नहीं है. 
उपर के तमाम बृतांत से जान पडता है कि तुल्सीरूत राम महात्म्य वाठी 
रामायण के कर्ता जे। कविइंदु तुलसीदास गुसांई हैं, उसकी बनाई हुई यह घट रामा- 
यण नहीं है, | तथापि सत मत में इस ग्रंथ की महिमा है और कितनेक के उसमें 
अंध देखा, इसलिये उसका विषय और उप्तका अपवाद यहद्दा लिखना पडा है. 


घट राप्रायण करती को रष्टि. (प. १९ बगरें). 

परब्ह्म से आकाश, उसके साथ चायु (८५ प्रकार), देने से अम्रि, उससे 

पानी (३६ प्रकार का), पानी से पृथ्वी, पानी से सृष्टि. उसमें चेतन समाया 
अनाम पुरुष उसकी ल्टेर माया-मत नाम. सत छोऊ़ में साहेब उम्का संत 
नाम है और यद्द चौथा पद है. इस सत नाम ने इच्छा की. उससे निगुण पेदा 
हुआ. वेद इसके ब्रह्म कहता है. माया श्रग्म मिले, उससे राम (मन) पेदा हुआ, 
३ गुण २१ प्ररृति ओर इंद्रिय 4 यद्द सब मिल के समुण ईशा छुआ. मन निरा- 
कार था से आऊार वाढ़ा हुआ, उसमें ज्योति मिली. ३ ग्रुण का विस्तार हुआ: 
नै घटरामायण वी सेर कपीर पंप से मिलती है, श्घलिये शायद किसी यवीर ध््थ 

के मक्त ने रचा दा, ऐसा अनुमान कर खबते दें आगे राम जाने. 
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ब्रक्षा, विष्णु ओर शिव पेदा हुये, उप्तमें से अवतार हुग्रे,* उसी:से ऋषि भुनि 
योगी ब्रह्मवित्र जन्मे और चेद का व्यवहार चला» 
स॒त्‌ साहेब का अगमपुर. उसकी इच्छा से उसके निरंनन पुत्र पेदा हुआ 
उप्तने सृष्टि रची, उप्तमे ज्योति अंश सत्सादेव का आया था. देने मिलके वराट 
बनाया. निरंजन ज्योति का आप्त हुआ तब पुरुष ने शाप दिया. #लाख जीव नित्य 
पाप करें” निरंजन काल होगा जगत करेगा. उप्र व्यापक निरंनन ने मगत बनाया. 
यह निरंजन सतलेक (चौथे पद) में नही है. +..-+ इस ज्योति निरंगन से ब्ता, 
विप्णु, महेश हुये. गायत्री हुईं. माता याने ज्योति ने गायत्री के शाप दिया वह 
केतकी हो गई और ब्रह्मा प्रपंची दो गया. इसलिये ब्रह्मा की संतान पापी है| गई, 
उसने राम कप्ण की भक्ति बताई, इ. निंदा, मु 
अछुख ज्योति ?!. सत नाम (सत छेक निवासी) २. कमल तेन शून्य 
(परमात्मा), वहां से आत्मा हुया. उम्तसे जाकाश, आकाश से ४ तत्त्व. उससे बैराट, 
तदगत्‌ आत्मा में १० इंद्रिय फांसी उनसे कर्म, फर्म संबंध, आशा, आशा से पुनमन्‍्म, 
सत्‌ पुरुष, उप्तका सुत निरंजन (आत्मा-ब्रह्न-मन) उससे पवन उससे पानी 
उममें मन बंधा- 
(१) दंस, शून्य के पार मान सरोवर में रहता है, उससे अव्यलू सत्‌ नाम 
में रहता था. हंस नाम से पेदा हुआ नाम में समाता दे, हंस से सत पेढा द्वाता है-- 
ऐसे १० बातें का काप्टक- 


मा ज कर हे * 











ने, | साम वस्तु. पूत्र में उससे कान पेदा इवा.. 3 
हि निवास, निवास, | 7 उषा,[विय होगा ह 
5 इंघ् नसरावर| सन्‌ | नाम्न | नाप खत 
३ श्म्य महाशूल्य | नाम | भद्मासुन्य | मद्ाशूत्य आाफार 
१ श्र हृदय| शून्य | नाम अक्षर 4] 
हा कपल ब्रष्मांड ».. | मद्दाशून्य | मदाशून्य बैराट 
के जीप हारीर | झित | शिव व ध्वन 
६ निरंशन(वार छप्मणा। आकार | निरंजन | निरजन | द्रष्या, विष्णु, मिदेश, बेद 
७ मन आदांश | ज्योति »..| ज्वाति | ॥ गुण आगद बे! १० अवतार 
< |. काठ क्लेश | शून्य | नाम [| नाम आवागमन 
है. वायु अकाश |निशकार | काल | निशाकार अग्नि 
ब० प्राण निरदर | निरंजन | अवगत | भदगत चेतन 
११ वेगद भक्त | पारम्क् । नाम | अताम ह्ट्टे्‌र 
भनताम से छह, टहृर से नाम, नाम से ब्रध्म, द्रक्ष से निरमन, निरंजन से मत पद्ा 
१२ | हु, मन से सब पेड़ा दाता है. 


१०८ पट रामांयम, 


बट गपायण के कतो की रोति (दम, पृ. ७५ से) 
तुलसी निरख देख लिन नेना. सतगुरु अनाम कमल में धाम. स्याम कुंन 
डीलागरी $ तिछ मितना है उसके फेई जानता है. बार बार मन वहां छगावे, वहां 
से जुदा न हा. सुरती (मनाबृति वा जीव वा जीव वृत्ति) आकाझ्न में रहे तिल की 
खिडकी में निवास्त करे, वहां-गिगन द्वार में एक तारा जान पड़ता दे जोर अनहद 
नाद सुना जाता है. अनहृद सुनना परंतु उसे गुणना नहीं, इस रीति से सुरत ठेर 
जायगी बहां अमृत चूता है उसके पीके चित्त तृप्त हो जाता है. सुरती साधसंग 
ठेराना तब स्थिर दवोगा याने सुरती जौर मन साथ होना चाहिये. (सुरती- यामे 
अंतःकरण फी अश्ब्द अकृत्रिम केवलावस्था वा जीव बृत्ति) सुरती ठेरी ते हार 
पकडेगी, तब मन अपंग है| जायगा, गिगन में विमछी चिमकेगी उजाला होगा, 
जेसे जेसे सुरती द्वार में जायगी बेसे वेसे रोशनी ज्यादा दागी. श्रेतश्याम सुरत, 
खेल में समायगी. कूपसे पानी टपकेगा. उस अमी पॉने से मन ठृप्त दाग. वहां पांच 
प्रकार के तत्त्व मान पढ़ेंगे, काछा, लाल शत, पीछा, जंगार. यह पांच तत्त्व जान 
पढ़ेंगे तक्ली, ताल, तरंग, मेहन मुरली, ऐसे नाद होंगे जे। इस नाद में से गया 
ते साधन भ्रष्ट हो जायगा, आगे न बढेगा. खिडकी से तिलूभर सुरत गई तब मन 
उसके देख के टकराबेगा. फेर जब प्रकाशन घट के अंदर आवेगा तब तत्त्व और 
ज्योति नगर आवेगी. जेसे मंदर के कंवाड खेल के देखे ते। दीपक जान पडता है 
वैसी रोशनी ज्ञात दागी. वह ज्येति विस्तार वाली द्वागी, फिर अंदर में पंद्र 
रेझ्नी वाली हेगी. मनके पसंद होगी. फिर बंद्र मालूम हे।गा. फिर चांदनी मान 
पडेगी. उसमें सुरती ठेर जायगी. यहां ब्रह्मा की सेर द्वागी- भूमि, तारा, आकाश 
बगेरे माढूम द्वांगे. तब ७ दोप, नो खंड, समुद्र, पहाड़, गंगा व्गेरे आकाश, तदगत 
चार खान जीव, चराचर, सब म्रह्मांड जान पडेगा. कितने दिने तक ऐसा ही जान 
पड़ेगा. फिर इन बिना अधर होगा अर्थात सुरत दूसरा परदा फेड के आगे जायगीः 
झब्द सिधु में समा जायगी. अगम द्वार को खिड़को के पास आवेगी. वहां सनातन 
पुरुष मान पडेगा. वहां जाने पीछे रूम रूम में ब्रह्मांड माछूम द्वेगा. सब बर्धाड 
पिंड में जान पडेगा, वहां सतगुर पदम में है उसके सत छाक कहते हैं. वह श्वेत 
वर्ण है. वहां सुरत ठेरेगी. वहां से आगे तीसरा परदा तेड़ के आगे चलेगी. वहाँ 
न पिंड है न अह्मांड है और केई स्थान नहीं है, वहां जाके तृप्ति हा जायगी- 


नै भ्रकृुदी का भाग- ब्रक्र देना चश्चुओं का विचला भाग इिंदु. 
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यह अनिर्वेचनीय (अक्थ्य) स्थान है. वहां अनामी में सुरती ठेरना 'चहिये. निदान 
कमल फूल में धसे के सतमुरू की अर्ण हुये 


(पु. १३९) न नीति अनीत॑ न जन्मे न मरणं. वगेरे लिखा हे 


(४३) चरणदास- * 
रणभीतर्सिह्ट विन मुरठीघर भार्गव शर्मा रहेशा जिले अट्वर राम का 
निवासी स॑ १६९१ (ई. १६१३४) में प्रसिद्ड हुआ, शाहजहां बादशाह के समय 
१२ वर्ष की उम्र में दिछ्ली आया. वे लिखते हैं कि मुझे अकत्मात व्याप्तपूत्न श्री 
शुकदेवजी ने दर्शन दिये * और उपकेश्न करके मुझे अपना शिष्य किया. शाहजहां 
में ? उनके चमत्कार की परीक्षा पाई. आदर सत्कार किया जागीर दी' इनके ग्रंथ 
अपरछोक, पर्म निदान, अष्टांग योग, ज्ञानप्वरादय, भक्तिपदार्थ, वर्ष ज्ञानसागर 
हिंदी छंद! में प्रसिड हैं, संवत ! ७८१ में शरीर छूटा. (भक्तिस्तागर लखनऊ मु, 
नवलकिशीर प्रेम में सने ?९-४ में छपा है. उसकी भूमिका में ऐसा लिखा है) 


चरणदास जी भक्तिसागर पृष्ठ २२९ में लिखते हैं “दिल्ली को अम चरणदाप्त 
हृदय लन भाहनादर के बरज अन मेरी सुन लीजे” अर्थात्‌ चरनदास नादरशाह दुर्रानी 
के छसय हुये हे. नहरणाह संबत १७९६ (६. १७३६८) में दिल्लो लूटने आया, 
मोदम्मदशाह बाइशाह संवत्‌ १७७६ से ! ८०५ तक रहा है. इसलिये भूमिका 
लिखित उक्त हिम्दी मान्य नहीं. + 


अनहद शब्द का क्रम उनके स्वरोदय पृ. ११० में यूं है ?. मेंबर, ९. ४ 
पं, ६. शंख, ४, पेट, ५. ताल, £. मुरली, ७, भेरी. इ. और अशंगयेग 
५६ में यू है- १, चिड़िया. २, चीं चीं दावार, ३. धंटा, ४. अंख. ९. घीणा 
६. ताल ७. मुरठी, ई. हंसनाद उपनिषद में ऐसा ही है. और दूसरे संत जोर 
प्रकार मी कहते हैं. उनके लेख का अंतर और अन्यों के लेख-का अंतर क्या परिणाम 
बताता है से शेधक के स्वयं विचार लेना चाहिये. 
१. ३ परोक्षा नाइरशादह ने को है अर्थात मांस भेश से लदडू शीरती धन गये, 
रही इतर है सं.१७८१ में मर गये थे ना नाद रशाह की चर्चा केसे लिसने. 
२ यया यह कथन डीक दे ? वा ढाई रमदा राम महात्मा मिला था, 


+ ३०० १९ के शतहात्त में भी इतनी गढदढ, भर्यात्‌ आये प्रडा अब अद्धावए 
इघर उपर हड्दी देखती उसझे इतिहास पा >ूसे विश्त है. 





5० घट रामायण 


चरणदासजो का मंतन्य 

अमरछोक-तीन ग्रुण रहित ज्येतिरूप. वहा से अनाउृत्ति दिव्य शरीर 
की म्राप्ति हे. नित्य १६ वर्ष की उमर रहे अनर अमर रहे. बहा वृक्ष प्रात फूल 
हैं. वह धाम अनादि है. वहा सये चंद्र नहीं. वहा जादि पुरप का श्वेत स्वरूप 
है. तीस सम्मे का मकान है उसमें मिंहासन पर खत चेतन रूप विराजमान है. 
हीरा, मेत्री, बेल बृंटे है. (मूल अथ ठेखेगे ते मान छेगे कि यह वर्णन रूपाक्षकार 
बाला नहों है कितु घट रामायण क्ती समान साधन करने गये ते वहा जे। देखा 
मे। लिखा है) 


धर्मभिह्दन-जीव यथा कस फल मेगने वास्ते संसार मे आते हैं, भक्ति योग 
से ज्योति में ज्येति मिल जाती है. इसके सायुज्य मुक्ति कहते है. प्रल्य में जीव के 
कर्म साथ में देते है. काल, आराश, जीव, जीव के कर्म और माया प्रलय में रहते 
है. करणी क्या! न्रन्न की इच्छा से ही करणी ईश्वर रूप धराले धरणी- 


अष्टांग योग- येग साधक के ऋषि सिद्धि और कामना त्याज्य हैं, पान 
बायु ज्यू ज्यू चक्रो के पाप्त जवेगी र्यू त्यू चक्र उधे हाते जायगे. अनाहद चक्र 
(इंदय चक्र) में जय वायु आवे तय १० अनाहद शब्द सुने जायगे, ब्रक्ष लेक की 
बातें भी सुनने लगेगा. जीव ब्रह्म हे। मायगा (पीछे प्राण अपान समान मिला के 
आगे जाय, उसके लिए प्राणायाम की विधि लिखी हे फिर तस्ते में प्राण टीम करके 
धारण का प्रकार लिखा है) व्रह्मरप् श्याम रग यहा देवता ब्रश्य है वहा धारण देने 
मे मुक्ति हे जाती है. प्राण छुमर में जे। ९६ मात्रा ठेरे ता घारणा सिड... इससे 
दुगन से ध्यान सिह. 

(जीव) ह॒ता आदि परमात्मा बिच उठ झगा विकार. मिति समाधि निर्मल 
भये ठद्े रूए तदसार, २२१५ 

भक्ति समाधि -- वुदि-सुरत, ध्याता ध्यान. थेय रहित है| जाना. 

येग समाधि >-ध्यान शून्य में, आपा ध्यान में, सुरत नाद और क्रिया रहित 
के। जाना 

ज्ञान समाधि ८ एक, दे, में, तृ, यह, वेद मावना रहित हे जाना: 

योग संदेहसागर- उन्हेने जे। ८४ वायु, २१ छेक ३ शून्य और चीथी 
झुन्‍्य देखी उसका बयान है 


निज 





दर्शनसंग्रट 4१३ 


ज्ञान स्व॒रोदय > ओ से झरीर, सेहं से मन पेडा हुवा. निरक्षर से शास 
हुये, पूरे योगी के काल नहीं होता याने अमर हो माता है 





प्रप्नप्नान सागर-देह नहीं ठ बक्ष है अविनाशी निवाण.4+देह कर्म सब माण, 
चेतन ज्या का त्मों सदा, सदा अकती हाय; काषहूसे उपण्ये। नहीं वासे मये न काय. 
आए भुलाना आपकमें बंब्ये आप से आप; चरणादास अक्ष तुही है तू ही पुरप भलेस, 
ना नाथ चारासी सिद्ध जो चरणदास थिर ना रहे; माया काया जानिये जीव मश्न है मीत, 
काया छूट सूरत मिदरे तर परमातम नित्य; दृश्य जगत मृगनलबत दै, 
चिनवन से सी और खीजे ते मिट जाय; ननर जाती ई परंतु है नहीं. 
आप ब्रप्म माया भये जूं जल पाछा हाय; जल समान तू अश्म दे माया लट्टेर समान. 
की मीखारी और बढ़ीं दाता; आप ही नल आप ही बुद बुढा. 
आप इस अपतार सेथ्य आप ही सेवक; नगत स्वप्रवत्‌ है. निम स्वभाव नग 
शत्तदे मिट मिट फिर फिर द्वाय; बंध नहीं मुक्त है नदों पाप पुण्य मी नार्हि, बच्चा 
ज्ञान बिन मुक्तन दाई; दे द्वी एक अनेक भये अपनी इच्छाघार- 


इंसनाद - दृदय कमल में से ध्यातें; इस इच्छा में सुरत छगाये, द्वदय 
फुमल में जाने तब स्थप्त आवे ध्यानसे छेद फे अंदर जावे; उददां मे आगे 
० रे भय 
तुर्या, ((.२९ में २९) 


योग घिखा-दवदय में उ्येतिमय मेटल उमर दीपक सम दे ऐेस,. उत्त 
ज्योति वे बर्तन स्वरूप नाना. (पृ. ३८) निशुण से सम्रुण मये। थरी पशुकी देद- 
दद्त अनन्‍्यपा फतो दै-चाद़े गृंगे येद पदाये। नभके मादि खेत उपमाये, ऐसे हरि 
आप पिस्ताग, निगहझार या साकार नहीं, सक्रिय अक्रिय नहीं. गुप्त वा प्रकट 
नहीं, बही निममुण बी सयुत्र और उमय से न्‍्यारा. आप दी दृषा आप द्वी दृश्य 
प्रेम बगरर योग ना, प्रेम बराबर शान प्रेममक्ति बिन साथना सब है थेया ध्यान- 
(भागे राम मप्र जय थी और समापन री विधि ठिसी है). पिता माता ने हरि मार्ग 
शा रिठाण, धन, ररो, पुत्र में मार बताया; इसलिये दुश्स में फ्सते हैं. # 
हँधए मत्रा 


» ह हैने दिपाई में दृश्क्ार दि्ा दाज्जमबपी रहे, ड़े भट़दादो अछठुरा 
के सत्द मे भौर देंगे दिब्री इतर में है, चानशहों इइजेंट दोते दण गहनेटे दिपनेद 
परढ बाद री रा काये हल हद है भो। बे घागेत हिंए इन देह? है 


दर 


5१२ घत गमायण, 

7 उपर के केंणे से जान पढ़ता है कि चरणदासजी भक्त शानी, येर्गी शातरी 
भे, उनका मत भक्तिनिष्ठा में अभिन्ननिमित्तोपादान फारण और ज्ञान निष्ठा में “ब्रह्म 
स॒त्ये नगत मिथ्या जीवे ब्रश्नेबनापरः ” ऐसा हे।ना चाहिये, 


(४७) राघास्वापी पत-. ;् 
| वि. सं ?८७५ में यह पंथ श्री शिवदयालुतिंह खत्नी ने चढ़ाया था जो 
कि सं, १९३५ में मर गये % उनकी गद्दों पर राय सालगराम (कांस्य) चेढे- 
उनका मी घरीर छूट गया. 


राजयेग वा हठयेग वा क्रिया योग करने से हृदय, भकुटी, वा बकमरंत्र मे 
जे प्रकाश (ज्योति) जान पडता है उप्त ज्योति भोर अनाहद शब्द के यह कायल 
थे, गुरु भक्ति का वह मुख्य मानते ये. इस पंथमें अन्य काई श्ासत्रीय वा फिलेसे|- 
फिकल सिद्धांत नहीं है. वेद बगेरे तमाम ग्रेथों की तथा गत महात्माओं (राम, ढेप्ण, 
ईसा, मेहम्मद, बगेरे) की निंदा करना उनके प्रिय है. संत मत (अगम ज्योति 
सुरत शब्द) के ही मुख्यता कहते हैं. इस पंथ का प्रचार नाम मात्र है. आगरे की 
तरफ उसके अनुयायी हैं. इसका मंतव्य “राघास्वामी मत दर्पण” में से संक्षेप में 
लिखते हैं, यह मय हिंदुस्थान स्टीम्रेप्त लाहार में उ्दे भाषा में आये संबठ 
१९७२९४९ ००० में छपा है. इसका करता डाक्टर गुरुवत्त साद्देब है. 


अवतरण (राघास्वामी पत्तदर्पण), 
|... (सार बचन पेज८) खुदा और परमेश्वर देनें के पेढा करने बाले संत है. 
सत को गति का वे नहीं नानते, (४२४) त्याग रूप्ण बाड़, यही हाल तुम राम 
विचांरी. बड़े बड़े अवतार, ऋषि, ईश्वर, परमेश्वर, ओछिया, पेमंबर अपने अपने 
समय में माया के चक्र मे आ गये ओर अपने पद के। भूछ के घेखा खां गये. जेसे 
कि नारद, ज्यास, श्रृंगि ऋषि, पराशर, म्रक्मा जीर महादेव बगेरे. अक्मा के जब 
कबीर ने समझाया ओर ब्रह्मा के जिज्ञास्ता हुई कि संत पुरुष के शाषूँ परंतु फाल 
ने बहका दिया. ब्रह्मादि देवता राम रुप्णादि का अवतार का दरना संतें से नीचा 
है. सतें के वचन जे। वेद से मिलते हें वे बडे नादान है, संतें की महिमा आप 
बेद का कर्ता नहीं जानता-फिर वेद क्या जाने. जन्‍म मरण से बचाने वाले और 


ऊः उनकी खो का नाम नारायण देवी था उसवा नाम राधा रखा और अपना नाम 
स्वामी रखा इस प्रकार राणस्वामी पद का नाम हुवा, (रा, पे १८) 





दशनसंग्रह, ६१३ 


नित्यानंद बखभने वाले और निम धाम मे पहुंचाने वाले संत ही देते हैं. ब्रक्षा, 
विष्णु, महादेव, अवतार, देवता, पीर, पेमबर और ओलिया आप ही निगुरे हैं. 
याने उनके संत गुरु नहीं मिले, पांचों भासत्रों का देष ते वेढांत ने निकाठा और 


चेढांत कौ देपष अब संत ग्रुरु निकालते हैं. ; 


(पेम २८) संपूर्ण के स्वामी का नाम राधास्वामी है. + जे परम धाम, सत्‌ 
छेक और अलख अगम के पार है उसका भी यही नाम है. और जे। अभ्यासी 
परमात्मा, पारत्रह्म परमेश्वर सतपुरुष और राधा स्वामी तक पहुंचा वह भी ट्सी नाम 
से पुकारा जाता है. ३ इसमें और सब के स्वामी में केई अंतर नहीं है 


(राधाष्वामी सतसंदेश प्र. २) राधा नाम आदि सुरत अर्थात्‌ आदि धुन का 
है जे। आद शब्द से प्रगट हुई. और स्वामी नाम सबके स्वामी याने आद शब्द 
का है. अथवा राधा (धुन) उस चेतन घार का नाम है जे अनामी पुरुष स्वामी से 
आरंभ में प्रकट हुई और उसी के भाद (आदि) सुरत कहने हैं और म्वामी उस 
सबसे स्वामी का नाम है जे अकाय, अपार, अनंत, अगाध ओर अनाम है. आदि 
घुन (धारा) अथवा आदि सुरत कुल रचना की करता (माता) है और स्वासी (आदि 
शब्द) सब्र रचना का पिता है, नत्र वह धारा शब्द (स्वामी) में समा जावे तब 
देने एक हैे। गये. (राधा का अर्थ यहां व्याकरणानुसार नहीं है किंतु इच्छित है. 
पेम ३२), है राधा तुम गति अति भारी, हे स्वामी तुम धाम अपारी, राधा म्थामी 
देड, मोहन गाद बेठारी. (जिवदयालछत आरती पे. ३३०), 


(राधास्वामी मत संदेस पेन ५) व्यापक स्वामी का माया अवच्छिन्न भाग 
सुरत याने जीव है. इस्त पर तीन पट हैं. समुद्र लद्देर समान झब्दु और उसकी 
ध्वनि समान राधास्वामी और सुरत एक हैं (जीव ब्रह्म एक है) सुरत का मुख्य स्थान 
चक्षु फो देने कीछी हैं, इसी स्थान से तमाम शरीर में फेली है शब्द समुद्र वा 
सूर्य और सुरत लहेर वा किरण, शब्द से जुदा हे। के बध में लिपटा गई. संतरूपी 
लहेर बंध से छुड़ा के उसे मोक्ष दिलाती है. 

+ पुष्ठीमार्ग नहीं किंतु वढषमों संप्रदाय कहती है कि गधा आधशक्ति और विष्णु 


(प्रद्ठ), महाप्रहय् में उमय का किश्नित गोला था. उसके! गाषा इष्ण कहते हैं (माया मक्ष, शक्ति 
शित्र, प्रहनति पुरुष इन्दीं का नाम है) उनसे जुदा जुद्च नहीं बा सकते 


है 'प्रद्मदवित्‌ बद्मीव भवति” 





९१४ घट गमायण॑, 


(रा, पे. ३६) दूसरी थार निरंगन (ब्रह्मांड के नीचे के देझ में भी व्यापक 
है) निकली, उसका नाम मन है # मिस्त में फुरना ख़बाल उठे से मन है. तीसरी 
घार माया से निकटी ओर बह ब्रश्मांट के नीचे के देश में है. इस स्थल से शरीर 
इंद्रिय बनी हैं. (३७) 

"माया अर्थात्‌ उत्त गरुबार का नाम है जे झब्द देश के नीचे चेतन पर 
भावरण है, नीचे की तरफ वह आवरण स्थूल दाता गया है. (३७). 

(राधास्वामी मत संदेस, पेज १३) राधास्वामी सब सृष्टि की रचना करता है 
वे। ही सबका आयमंडार है. जे धारा पहिले निकली वोह उतर कर थेडे फासले 
पर ठेरी. उसने मेडल बांध के रचना करी; उस स्थान का नाम अगम लेक है. और 
उप्त धारा का नाम अगम पुरुष अर्थात्‌ राधास्वामी के तखत का स्थान है. इम 
अगम लेक से एक धारा उतरी, उसने थेड़े फासले पर मंडऊ बांध के रचना करी 
इसका नाम अल्ख लेक है और उप्त धारा का नाम अछख पुरुष है, अछ्ख पुरुष 
से मी एक धारा नीचे उत्री उसने मंडल बांध के रचना करी उसका नाम सत लेक 
है धारा का माम सत पुरुष है. यहां तक रूहानी सृष्टि है, और राधास्वामी उक्त 
सब छेक में व्यापक है, इन लेकें में काल, छेश, दुःख, जन्म, मरण नहीं है इन 
छोकों का श्रेत प्रकाश है, यहां के निवासी हंस कहाते हैं. 

सत॒लेक के नौचे एक लेक रचा गया निछके राधाप्त्वामी का हार कहते हैं. 
इसके नीचे मेटा मेदान महाशून्य है वेह दयाल देश (राघास्वामी) और ब्रह्मा वा * 
माया के बीच में है. फेर इस (मद्ा शून्य) के नीचे तीन स्थान, निरंगन और ज्येति 
ने रचे जे ब्रक्लांड की सीमा में हैं. नीचे के स्थान के सहस्लदल कंवल कहते हैं. 
यहां निरंनन और जेत का स्वरूप प्रकट है. दुनिया के सब मत्तें फा सिद्धांत पद 
है, इसके उपर के छोक का बयान किसी किताब में नहीं है, फक्रत योगेश्वर ज्ञानी 
ब्रह्मांड की चोटी याने हंसदल के उपर दे! मुकाम तक गये हैं परंतु वहां का भेद 

उन्होंने गुप्त रखा. इशारे में कुछ कहा है, परंतु ब्रह्मांड के परे कोई नहीं था. याने 

संत सतगुरु जो सत लेक से आये और रचना के भेद से आप ही वाकिफ ये, इनके 
सिवाय परे का भेद किसीने न जाना, सहंस्रदल कंवलसे ३ धार सत, रज, तम वा अह्मा, 

विष्णु, महादेव पेदा हुये उन घारें ने नीचे के देश की रचना करी शिसिकेा पिंड 
# शान समाज भष के आरंभ में फबीर मो मत को अनादि निरंजन देव मामता दै 

और घटरामायण भी ऐसे ही कइतों है अतः यह सत्र उनमें से ही निकला है. प्सा अनुमान 


द्वाता है. 





दर्शनसंग्रह. 5५ 


कहते है, भिसमे ६ चक्र हैं. इस रचना में देव, मनुष्य, पद्रु और चारों खान, फी 
रचना शामिल है, | (प्रलय की चर्चा नदारद है). $ 

(४८) नज्ञा वनित, मिताहार, विहारशयन, जिषयानासक्ति, राधात्वामी 
का मन में रूय, अहिंसा, विश्वाप्र, सत्संग, मन स्वाधीन. यह साधन, > 

(५३) तन सेवा-युरु की सेवा याने पाद सेवन, पंखा करना, चक्को पीमना, 
पानी भरना, झाड़ू देना, हाथ धुलाना, स्नान कराना, हुक्का भरना, रसेई कर के 
खिलाना, पीकठानी में पीक कराने फिर सब पीक आप पी जावे |! इे. धन मन 
से सेवा करे, उसका प्रकार राधास्‍्वामी की समाध कीं यात्रा ओर प्रजा. 

(६१) प्राणायाम विना योग की विधि. साधक अंधेरी केठडी में बेटे मुख 
पर कपड़ा डाल लेबे. देने आंग्वों के बीच में जे। मुकाम है मिप्तका नाम सहख्दूल- 
कंवर है और जशिप्तका मालिक ज्योति स्वरूप है उप्तका ध्यान करे, यहां दीपक की 
रोशनी नमर आवेगी बहां शिवद्यालसिंह के फोटो का खयाल बांधे मौर राघात्वामी 
इसका नाम का रटन करे. जब इस मुकाम की सेर है। जावे उस पीछे त्रिकुटी बगेरे 
का ध्यान करे. अंत में राधास्वामी के मुकाम पर पहेंचा जाता है. 

(सार वचन छेद पेन ३९२)-राधा स्वामी याने दयारूजों को सर 

संतें का आंतरीय दर्शन कहता हूं. जब तुम्हारी निगाह दिमाग में अटक कर 
आसमान के देखेगी और जीव ऊपर के चढेगा, तो तुम आकाश में सहखदल 
“देखेंगे. इसके देख के खुश होंगे ओर त्रिलेक्की नाथ (राधा स्वामी) के दर्शन करोगे 
उस आकाश पर सुई के नाके मितना छिद्ध देखेंगे उसमें अपने जीव के प्रवेश 
कराओ. आगे बांका टेढा और नीचा ऊँचा मार्ग हेगा. इस नाल के पार करके 
दूसरा आसमान त्रिकुटी छक्ष येजन हुम्बा चौड़ा है उसमे मेला और अनेक तमाशे 
देखेगे. हजारें सूये चंद्र की रोश्ननी से अधिक रोशनी है. आठों पहेर अनेक प्रकार 
के मनोहर शब्द होते हैं वहां आनंद दवाता है कितने दिन के पौछे चढ़े चढते 


| बट रामायण, कबीर, दादु का अवृतरण यह्ष मत है ऐसा जान पढता है थीओ- 
सेफी की भी इसी प्रकार की अन्य रूप में कच्पना है. घटरामायण में अगम लेक का वर्णन है. 

$ झरोर को व्द्मांड मानके कल्पित रूपालकार बयान किया हे, ऐसा जान पढना है 

कबीर-शन्द में सुरत ऐसे बसे जेसे जल मदनारे शब्द भेद जाने नहीं मूरख पचद्वारे 

दादू-सुरत शम्द शब्द में सतत, अगम अगाचर भामी, झून्य नगगन धरण नही 
ताश अहां सत्र नहीं रामी कण कह कइने की दात नहीं जाने संत सुजानी. वेद न भेद वेश 
नहीं जात! | इद्यादि 
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किराड जेनन ऊपर चढ़े तीप्तरा परदा पा के शुन्य में (राहत में) पहुंचे, वहां 
अनेक जीव निवाप्त करते है, रोशनी त्रिकुटी से १९ गुनी है, अम्नत या कुंड हैं 
निमसे मानसरोवर कहते है, वाग देखते है, अपछरा नाच रही हैं, मेदा मिठाई 
गेटे, किनारी, सोना, चादी, जवाहरात है, तालाब में मछलिया है, और अन्त 
शीत मेल है यहा के जीवो के हँस कहते हैं, फिर गुरुओ की आजा से आगे 
चला. चलते चलते पाच क्रि]ड पिचतर जेजन ऊचे गये, हाहत का नाझा तोड़ा 
इसका थाने लगा ते उलट कर ऊपर मेरे निशाने की तरफ खा महा शृन्य का 
मेदान आया. यहा ४ स्थान मुप्त हे बहुत से जीव केद देसे जो सत इस मार्ग 
से जाते है वे। उन में से अमुऊ जीवे। के बखशा के सच खुदा पास बुलवा लेते है 
यहाँ से आगे हतलहत (मवर गुफा) में पहंचे वहा हिंडोलने मे अनेक जीव प्ूरने 
थे. वहासे आगे चढ़े ते अनेक प्रकार की सुगेघी आने ढगी और बसरिये की 
ध्वनि सुनाई दी. इस भेदान से पार पहचे तो बाजे। द्वारा सतह स्तत हक हक की 
आान थाने छगी, जीव मत्त हुआ जा रहा है. आगे नहरें सुन्हेरी चादी की 
जर पानी मीठा देखा. अनेक बडे बड़े बाग देखे क्रिड जेनन से उेचा झाड 
देखा. फूल फछे के बदले सूर्य चद्र लगे हुये है. उन पर जीय किले कर रहा 
है यह सेर देखती हुई रूह (जीव) सतलेफ में पहुँची सत पुरुष का दर्शन हुवा» 
किराडे। सूथे चाद से ज्यादा उसका एक एक रूम रोशन है, उसके आख, नाक, 
कान, सुख, हाथ, पाव का बयान नहीं हो सता, रोशनी का पुन है. सात ले 
ब्रिलोकी से एक पद्मगुण ज्यादा है, शुद्ध जीव याने हम्त वहां हंसने है. गाता 
चाजा सुन रहे है, यहा से आगे अछ्ख लेक मे गया अल्ख पुरप का दर्शन क्या 
इसके एक रूप मे अरब खरब सूय का उजाला है यह छोक एक सख योनन ध्वा 
चौटा है. वहा से आगे चलके अगम ले पाया यहा अगम पुरुष वी काया किरिंड 
सख जानन की है. यह छेक महासख वा लींग का है. यहा के इस और उनरा विलात्त 
विचित्र है इससे आगे चल के राधा स्वामी याने अनामी पुरुष वा दीदार किया, 
वेह जगत है, संते का निन म्थान है, उसके पाऊे सत चुप है। जाते हैं. अतः 
भी चुप होता हूं. उपरोक्त मुकाम पेगेतर, व्याप्त ओर वच्रिष्ट के ज्ञात न हुये, 
इसलिए हिंदू मुस॒त्मान इसके निश्चय नहीं मान प्ऊते 


नै धट्रामायण की से में थाढा प्रिची मसाला दे परतु हाधास्वामी की सेर का मिर्ची 
मसाला ता भद्भुत है. माप तेल करके लिसा है. हिंदू मुसख्माना के स्वर नरक और वस्स्ख 
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(सार वचन संदेस) पूर्ण परम पुरुष जीयें के दुःख और श्रम टालने के लिये 
संत सतगुरु रूप घारण करके प्रक्रट हुये हैं, जीवों के। चाहिये कि उन चरण में प्रीति 
करें, # 

(रा. ७१) संस्तार में जितने मत चल रहे हैं वे संतों की पहिली, दूसरी 
मंजर तक पमाप्त हे जाते हैं. (७२) सुरत शब्द के भांग पर जाने बाले के विष्छु, 
शिव, बक्षा, शक्ति, रुष्ण, राम, त्क्ष, पारब्रह्म, मेनियों का निरवान (मोक्ष शिला) 
और ईसाइयें का ईश्वरीय स्थान रूदलकूदस, मुसलमानों का आंलिमे मलकूत, जवरूत, 
और लाहूत शुन्य के नीचे रास्ते में पढेंगे. | 

(रा. ७६) ढादू, नानक, कबीर, पलटु इन्हें के समय के ग्रुरू का खेन 
यथार्थ नहीं है. पिछले सत के दोडे हैं. (७७) अनेक जन्म गुरू की भक्ति फरे 
ते चौथे जन्म में निम धाम प्राप्त हा. 

(रा, ८३) वेद, पुराण, शाक्ष और स्मृति इन सब का उंधा मांग है उन्होंने 
ब्रह्मादि देव और १० अवतार का नाल बांधा है. सब जगत भूला है. केई संत 
जानता है. कबीर साहेब, तुलसी साहेब ने राधा स्वामी का मत चलाया. (८५) 

६ शास्त्र भौर ४ वेदों का संतें ने निषेध किया है- (८६) विधा के छोड के संत 
, वाली करणी करे. गा 
(रा, ९१) परचा हेने येग्य भक्त दे ते परचा मिले, वर्तमान में ऐसे भक्त 
* नहीं है. 

(रा, ९५) ब्रिलेोकी नाथ ने यह नियम कर दिया है कि जे। सतुंक द्वारा * 
मुझ हे मिलेगा उससे में मिलुंगा (रा ६६) कर्मवादि और ज्ञानी लेक संतें के 
बचनें के कमी न मार्मेंगे (संत सिवाय सब विद्वान मद्दात्मा और अंथों की निंदा) , 
इस कलि में संत गुरू: की शरण, साथ सग, नाम स्मरण- इन तीन से जीव का उद्धार 
है।गा बाकी सब झगड़े है. 


से भागे चछे हैं. खेर, पाठक के घटरा. को और च. की सेर से इस सेर में अंतर जनापा 
होगा अश अपर अद्धा वाछे के मन छेने की घटत भच्छी है; क्योकि परोश् कल्पना भावना में ही 
मानव मंद अजाता आया है. 

# आप दी अवतार बन वेठे. 

६ स्वामी नारायण का अक्षर धाम गाधास्वामी के छेक से आगे देगा, क्येयकि उत्तकी 
चर्चा शस सेर में कहीं नहीं की है. अर्थात्‌ यद सेर अपूण दे, रेसा स्वामी ताराबण मत बाछे 
कह सब्गे. 
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(रा. ९८) संत से कोई कहाता है कि हम तिनका तोड़ दें तुम जोड़ दे। 
(उ> ब्रह्म से तोडा हुआ तिनका जेड़ा वो ते हम मी जोड़ देंगे. (रा ९९) (स्) 
गुरु की पहिचान बताओ ते हम पू्ज (3) भिप्त मालिक (ईश्वर ब्रक्) की पूना 
करते हे! उसको पहिचान बताओ. जे मालिक की पहिचान है वही गुरु को 
पहिनान है 
(रा, १००) निम्तका आदि हे। उसका अंत हे, ऐसा मानना नहुरी नहीं 
है, क्योंकि संतों ने ऐसी रचना मी रची है कि मिसका आदि है परंतु मत नहीं है. 
(रा, १ ०२) हिंदू मुस्तर्मानों में जे अंधे हैं उनके लिये तीर्थ, मत, मंदिर, 
मसनिदे की पूजा है. जिन की आंड्ें हैं उनके वास्ते गुरु की पूजा है. 
(रा, ! ०९) हजारों ब्रह्मा, हजारों गारख, हजारों नाथ और पेगम्बर तृष्णा 
क्री अम्नि में जल रहे हैं; क्योंकि उनके सत गुरु नहीं मिले. 
४: (रा, ! ०७) जीव ब्रक्त दोनों भाई हैं. परंतु क्रक्ष का कामदारी मिली है 
जीव उसके हुक्म में रहते हें इतना अंतर है. 
(रा, ११ ३) राम ब्रक्ष के व्यापक मानने से जीव का काम नहीं बन सकता; 
क्येंकि व्यापक, चोर, विपयी बगेरे के कुछ नहीं कहता, परंतु संत मुझ के मानने , 
से चोरी वरगेरे देष नष्ट हे जाते हें और जिप्य निम धाम के पालेता है. (रा.* 
११४) करामात (सिद्धि) दिखाने से जे प्रीति-भाव है| उप्तकें संत विश्वास्त पात्र 
नहीं मानते (११६) गुरु के करतूत पर तक न करना चाहिये, .., 
(रा, १२३) जे पांच तत्त्व हैं उनका मूल कारण सुरत है और सुरत का 
मूल फारण शब्द (मुख्य) है. सुरत के शब्द तत्त्व में मिलाने से इष्ट पूरा दे। नाता है. 
(रा, १२४) माता, पिता, झ्री, सुत और संस्तारी जीवों का संग कुर्तय 
है, 4 इति. 
 राशस्वामी मत प्रचारक का इस प्रकार का छेल और उपदेश जन परत है. 
(१) उससे श्तर सद की निंदा, सद में देष- (२) दिषा, विदानों की निंदा (३) गुरु की रेसे 
रूप में महिमा और धर्णव के उतके गुदपन चले. शस् स्दा्याजों से भन्‍्ब बात नहीं. उनके रंगे 
इंग का, उनकी चेध उपदेश छा, उनके मुख्य तत्त्व करपता का और आचार विदा का अपदाई 
वाधाप्वामी मत इन में मी प्रकार से छिया दे. श्सहिये यहां नहीं लिखते. ढिंदूप्रणा के अपन 


का पन्यवाद है कि स्पष्ट बनावट में भी एस जाती है, क्‍या माता पिता के हंग के। कुसंग बताने 
* वाले इतध्ती नहीं? 
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स्वीडनबोग-खिस्ती मंडल में एक महात्मा हुये हैं, उनके स्वग 'नरक का 
सेर का ग्रेथ है, उसका सार आगे छिस्सी धर्म के प्रसंग में बेचिगे: तब 'आपके ज्ञात 
हे। भायगा कि प्ंस्कारों की महिमा ओर विद्वनें की महिमा विचित्र है. ऐसा ही 
संत मत है. 

मेडप भेरी 'कोरेछो-इंसने निद्रा पीछे स्वप्न में जे सेर की उसका नाम 
मात्र बयान स्वीडनवोग के ध्ृतांत के पीछे आगे बंचिंगे, उसका संबंध भी पंत मं से 
रखती है 

मुहम्मद पेगम्बर साहेब की म्याराम,'ईजील के पेलिस रसूल बरेरे स्वर्गादि 
का कथन दर्वान क्या है, उसंका समावेश इसी थीयरी में हे! सकता है. मुसलमानों 
में मी किसी किसी दरवेश (पंत-फकीर) के मजाहदे, मशाहदे मराकबे में ऐसा दर्शन 
हुआ है उप्तका समावेश भी इसी थीयरी में हे। जाता है. 


आदि नाथ जाल्ंधरादि के ग्रंथ नहीं मिलने से उनके प्ंत्रंध में हम कुछ नहीं 
कह सकते 


सेत मत का अपवाद. 

जे। संत मत गत हर एक बात का अपवाद और उसको सरायंस्त लिखें ते 
दप्त बीस फारम हे जाये, इसलिये संक्षेप में लिखते हैं; क्‍्यें कि यह विषय मैत्ता 
गंभीर कहते वा मानते है वेसा नहीं है. जिसने पंस्कार, चित्त, (मन) मगन, 
मगन के पेंटर, प्रतिरजित्र, ईथर,- हिरण्यगर्म ओर मेस्मेरेझम की कुंछ ;भी परीक्षा को 
होगी उसके इसका अपबांद तुंत समझ में आ सकता है. 

(१) पंत मत का सेच्छा अभिन्न निमित्तोपादान कारण और जीब ब्रह्म की 
एकता यह. सिद्धांत है-इसका अपवाद ऊपर. आ चुका है और शुद्धाद्वतानुसार जान 
लेना चाहिये. (विशेष अ. २ व ३ में). और उनमें से केई जगठ के। मिथ्या कह 
देता है. जगत के। अगम पुरुष वा उसकी शक्ति का परिणाम नहीं मानता, इसका 
अपवाद मो ऊपर आ चुका है ओर आगे त. द अ. ३ में बोचागे, 

(३) उसके सृष्टि उत्पत्ति के क्रम की जे कल्पना है वह शब्द मात्र है. 
कारण कि एक के अनेक रूप (शब्द, सुरत, पृथ्वी वगेरे, धारा विरुद्ध पदार्थ) नहीं 
है। सकते और अगम पुरुष का अेश अज्ञानी दुश्खी, माया के फंद में फंसे, ऐसा 
नहीं हे! सकता, और अगम पुरुष से इतंर दूसंरी वस्तु वे नहीं मानते, इसलिये उनकी 
संष्टि उत्पत्ति का प्रकार जोर रृष्टि का अनंतत्व वा लय प्रेकार समीचीर्न नहीं है. 
एवं उनके माने हुये बंध मेक्ष और मेक्ष के साथन वास्ते मी जान लेना चाहिये. 
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(३) वे जे! अपनी सेर का बयान करके उसे सत्य स्रष्टि मानते हैं वेह 
ऊपर कहे अनुसार सेस्‍्कारादि का काय है, प्रतीतमात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है, यदि वह 
सृष्टि हाती ते। वहां का कमी कोई न कोई पदार्थ इस सृष्टि में ठाते और यहां का 
चहां ले जाते परंतु ऐसा किसी के साथ न हुआ. यदि श्रीकृष्ण महाराज का वेराट 
स्वरूप अनुवृत्ति मात्र न होता जोर सत्य द्वोता ते उस रणभूमि में केसे समता. 
अजुन के हृदय मात्र मे था स्वप्न जेसा था इम्नलिये समाया. एवं मिस सेर वक्ता 
का मिरची मसाला न हा बह ऊपर कठ्दे में अनुसार है. प्रंत उसे सच्चा मानते हों 
ते अविद्या वा अम कहना पडेगा; क्योंकि बह व्याप्ति से सिद्ध नहीं हेता. जे वह 
सचा होता ते सब सेर करने वालें को समान दृश्य देता. उनके बयान अनुप्तार 
सबको जान पड़ता, परंतु दर्शन में हर॒एक का भेद है अतः यथा प्रकार प्रत्तीत मात्र है. 


(५) वे जे। अपने साधनों से सिद्धि और चमत्कार मानते हैं से कथन 
भी परीक्षा किये बिना वा पचलिक के काम में आने बिता मानना व्यर्थ है. 
आन तक ऐसा प्तत नहीं निकठा, कि जे। अमर दी था सर्वज्ञ हुआ है। 
वा लेक मंडल के दुःख का निवर्तक हुआ हे. १००० वर्ष से प्रना घातक 
गे वध हे रहा है उसके किसी ने अटकाया है, और जिनकी मोन्‍्यता में 
भेद न हे और यदि किसी विरल व्यक्ति फो बहुत श्रम से मानसिक्र शक्ति कुछ 
इस प्रकार की विशेष हुई कि जे आम (मं) न कर सर्के तथा अपने वास्ते 
ही कुछ छामकारी हो।, इस प्रकार का चमत्कार सर्व मान्य नहीं हे। सकता. 
प्रत्युत अज्ञान मेंडल अंध श्रद्धा वाले उसमें भेजा के हानी के भोग हे। पढ़ते 
हैं, इसलिये श्रद्धेय नहीं, चमत्कार ते रेल, तार, घडीयाछ, फेनेग्राफ बगेरे 
का है जे सबको छाभकारी हैं. 


(५) जेः पंत मत में मिर्ची मसाला है वेह पाठक बूंद स्वय॑ मान 
सकते दें उनके खेड़न वा अपवाद जनाने की आवश्यकता नहीं है. जे। देखता 
है। ता, प्रसिद्ध राधा स्वामी मत दपन में और भ. प. ग्रंथ में देख लीमिये और 
भी घट रामायण के बांचन से जाम सकेंगे कि उनके मिर्ची मसाले में कितना 
असत्‌ वा स्वार्थ वा ते अज्ञान भरा हुआ है, 

(६) जे रसिया माता पिता के संग को मी कुप्तंण बतावे ऐसे छुतप्ली 
से पुछना चाहिये कि जे। वे कुछ न सिखाते ते आप पश्मु जेसे पराधीन दुशसी 


ग 


हू 
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है। के दुःखमय जीवन गालते वा नहीं? वाहरे पंत मत का जज्ञान, स्वार्थ 
ओऔर' झतप्नता! शेक हे ऐसे को प्तत मानने वालों पर! 

(७) परमात्मा में विकार हाना, अपना स्वरूप मूलनां, माया रूप हे 
जाना वा माया वश्ञ होना, उम्रके अंश जीव का बंध मुक्त होना, इस प्रकार 
के मत कपेल कल्पना नहीं ते क्या! ज, ३ में बांचेगे. 

(८) जिप्त पंत मत के रपतियाने बड़े बडे ऋषि, मुनि, दरवेशाों की तथा 
लेक उपयेगी ग्रंथों की अस्म्य शब्दों में निंदा की है और वोह सत्य मी 
नहीं है. इससे उनके आपम्वार्थपने का आवेश, उनकी विद्या, उनके गुंणों का 
माप है| जाता है और जिस स्वरूप में सुरुपना, संत की महिमा और संत 
की महिमा और संत की सेवा का प्रकार बयान किया है उम्र प्रकार के विचारने से 
थे कितने बड़े आपस्वार्थी दे और उनऊो मानने वाली आये प्रजा अंध श्रडा में किस 
माप में कंस्ती हुई है से जाहिर हे जाता हे. 

(९) प्तंत मत के उक्त देनां रसिया (घट रामायण का कर्ता और राधा" 
स्वामी श्री) का तमाम बयान ट्याज्य हे ऐसा हमारा कटाक्ष नहीं है किंतु 
उनके मिप्त मिरची मधाले से रोग होने वाला है वह त्याज्य हे ऐसा आधय 
है जे उपरका पृथकुकरण न दे पके तो जेसे १० सेर आटेमें | ताला 
भी पंखिया मिल गया हे। उम आटे की नसी व्यवम्था हेती दे वेसी व्यवस्था 
कर्तव्य है, ऋऔ 

(१०) मुमठमान दरवेश फिरके (चिशिति, कादरी बगेरे) में मुरशद फी 
तवभह (मेस्मेरन) दारा मूल वस्तु को पाले ममजूब (मस्त देवाना) हे भाना 

वा स्तब्ध हे। जाता मानने हैं उत्त में से वम्तुभान के प्ंब्रंध में हम कुछ नहीं 
कह पकने; क्योंकि उपका सबृत नहीं मिलता, ममजूवों से आगे परंपरा (फेज) 
नहीं चलती और बाऊ़ी फी दे बातें देखते हे याने उनके मगम में फेरफार 
हे। जाता है. परंतु वे अथवा दूसरे तरीके से ममाहदा, मशाहदा, मराकब 
(प्ापन दर्शन, समाधि) क्‍रते हें उनको जे जे। नगर जाता है उसके पूर्व कद्दे 
हुए प्तमान जान लेना चाहिये. और जेसे हिंदुओं के सिद्ध योगी कहलाने है 
$ जिन इहकाने सते। ने देद, शा स्मृति और पुराष पा अध्यास न दिया दे, 


छहना हो नहीं फिंतु स्थाधरण मो मे ज्ञादा हा, ने यदि देदादि वा चाजरल कुरानादि शो मिंद्ध 
को, से। उन्मसता नहीं ते कया ? उनका चाह कथन केसे प्राग् द्वा ? नहीं हो. 
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ऐसे उन में जोलिया, कुतत, अबदाल, वर्गेरे माने जाते हे, उनके वाम्ते मी 
पूर्वदत जान छेना चाहिये. और जेसे तने में अमिन्ननिमित्तोपादान भावना है 
दे से उनमे 'बमूदिया! होते हें थे इस दृश्य (जीव जगत) को जछाह (बन) 
का ही परिणाम मानते हैं उनका जिकर आगे आयेगा 
विभूषक मत- ५ 
यदि दंभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, मिथ्या अभिमान, सिद्धि का प्रधार और 
छेफ़ छुमावक प्रकार छोड के विवेक सीख के जे संत मांगे (पूर्व माग-शब्द 
मागै-ज्योति दर्शन-चक्र साधना) अनुप्तार साधना करे और पंचदक्शाग के विरुद्ध 
न चर्त़े तो यह मागे ईश्वरापाप्तना, अतः फरण झुद्धि जोर आत्मालुभव प्राप्ति 
का प्ताधन है, इसलिये प्रतरेथा निपेघनीय नहीं है. 
प्रसाझा विनाका छुझ् प्रयोजकी ढेद चावल, 
मेथमेटिक (नामटरी, एलमबरा बगेरे) और न्याय फिलेसेफी इन दे! नाम 
की सगन की वेमारी जन्म में साथ आइ थी इतिहास नानते और शेष खेम 
करने का # छ्भाव शक्ति उपरात सध्या प्राणायाम और राममत की प्रेकट्सि आठ 
वर्ष की उम्र से चली. वेराग्य की मी सम््त नीव वेवक्त (१४ वर्ष की उम्र में) पड गई थी 
साधुमों का सग और वेसे अथे। का पठन पराठन मी नसीव में मिला था ऐसे गिरिये। 
का समृह उसमें प्रस्तुत विषय (सत्त चाछ) का २० साल से ३२ के साल तक का 
दर्शन नीचे अनुसार है. हकीकत बहुत है, यादिमात्र लिखना बस है. | 
(१) चद्र तरफ गरदन झुऊ़ा के छृदय में सुरता (चित्त की अद्वव्द स्वच्छ 
वृत्ति) छगाई ते। थेड़े काल पीछे मीझयत अडे रूपकी गेंद मालूम होने टगी, उममें 
शक छिद्र ज्ञान पडा, उसमें रोशनी चमने छगी याने रोशन तारा मान पडा उप्तं 
सुरता गई, खिड़की में से गये दे ऐसा जान पडा. अदर में साधारण मकाझ्न जात हुवा. 


के जादु, मत्र, तत्र (६३जाल तिल्‍्तम) स्येतिष समझ जफ, केरछ, हाफ 
(सामुद्रिफ और अगेसे मनुष्य की परीक्षा) कीमीया, छराइय, मेस्मेरए्म बगेर में उत्य और 
यया शुढि शक्ति उनका नतीजा निश्ाला वेसे रुप में छेकडिपे मा यता है वा इन डिदामें में चेसी 
दूत कृभा-गपसतप चलादी दे वेसा उदया रूप न मिला स्तु कुछ और ही प्रसार जाते पढ़ा+ 
जिसके बयान काने की यहां अपेक्षा नही, यहां ते प्रश्ति की चर्पाई 

| यदि व्यमाश सेर दक्शन के तदू रूप में न लिसे और अतल्यित छिपा के संप्र 
दायी रूए में बना के छिछ्ले भौर कुछ नतोता निकारने की यामता दे ते कुछ विबज्धण-भाशय 
जबक रूप जान पढे पांदु मेरा उर्ेश बेसा नहीं हे, श्वालिये यपा दर्शव हक्षेप में शिखा दे- 
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है वेसा रोशनी का विंव जान पडा सुरता चाधाने ऊुगी, यह विय पीपल के पत्ते वा 
जड़े के आगार वाला था, इसऊा पृष्ठ नहीं दीखती थी. उसकी रोशनी विस्तार वाली 
थी, किरण रहित नि्ूम ज्योति थी, उसके दर्शन से मन ठेरता था, आनद होता था, 
बहा से निकलने के मन नहों चाहता था, इसमे अवस्था शरीर तक का भांन नहीं 
होता था थोड़े दिन पीछे कमी कभी नाना प्रकार की सुन्दर आरुृतियें जान पड़ी, 
पीछे धनुपधारी रूपवंत श्रीराम, मनोहर मुरठीधर श्रीरुृष्ण, सुन्दर स्वरूप 
विभुती वाले जगधारी श्री झरर, खूबसूरत अयादेवी, कमल स्थित लक्ष्मी, विना 
पूंछ वा हनुमान, और भेरव के कभी जुदा झुदा कमी सर्व जुत्थ के एक्स्थ दर्शन 
होने लगे, इनकी पीठ नहीं दीसती थी इनकी छाया नहीं थी सुरता छूने जावे 
ते वे आगे आगे जाने थे, उनऊा स्पर्श नहीं होता था वे कमी कमी मुसकराते ते। 
मैं यह कहता था कि जब तंक जाप मुख से न बैले। वा आपका उपयोग न कर सकूं 
बहा तक मैं आपके अवतार, देव वा सिद्ध नही मान सत्ता सभव है कि जे 
गुस्वय के वक्ष्यमाण वाक्य न होते ले वे (मेरा चितमय ईथर) वेडने मी ूग नाते. 
परतु ऐसा कमी न हुवा जब आकार ओर सम्कार रहित केवल प्रकाश द्वाता था, 
तप पूर्ववत आनंद होता था मैं देखता हर ऐसा भाव होता था. मन एकाग्र हे 
जाता था इस प्रकार जय जय मन णक्राग्न होता तन तब दिन वा रात के आप ही 
आप उक्त उभयावम्था हे। जाया करती थी 
२-एफ बार रात के आज बद नागता हुवा पठा था, उसी रोशनी के द्वोने 
पीछे ऐसा जान पटा कि पेरे पर एक छोटासा पहाड आके ठेरा है, सिंट चढी हुई 
अब सूमपमूरत देवी पेट पर से हैके घिंह से उन्र के मेरी सुरता के सामने चुप हे। के चेठ 
गई, आसपास बद्मुरत मृतम्रेत नाच रहे हे. यह देख के मुझे कुछ जाश्ये, कुछ भय 
चेदा हुवा, इतने में एक बंदर आया, ठाहना तरफ बदन में अगली से छेटने 
रुगा (मैने जेसे सत्तार वश देवी मृत माने थेसे इसके हनुमान मान लिया). मैंने उसे 
कहा वि यह क्या क्रम वा आफ्त है, चाट वाला कि मत डर, दूर हे जायगी. 
इसके पीछे वे पहाड, मृत, प्रेत, सिंट, देवी अदृ'्ट दे गये ओर बदर भी चला गया, 
पीछे तुरत एक मनोहर व्यक्ति आई, मुझे दिलामा रिया ओर बेली कि चछ तुझसे 
रास मदल दिखावें, मुरता उप्तके साथ हो ची. शरदऋतु है. पूर्णमासी के चंद्र थी 
रेाघनी उद्धल मनेहर दे. चीडे मेदान में ले जाके मुझ केश सटा कर दिया. आप 
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जरा दूर चला गया, देखता कया हूं कि आसरे २४ मे ओरत रास्त के प्रकार से 
नाच रहे हैं, मनेहर नाना प्रकार की आवामें, आ रही हैं, वे वाजें के त्वर ताल 
सहित थीं. थोड़ी देर के पीछे वही मनादर पुरुष (निम्तके संस्कार वश्म मैंने रृष्ण 
मान लिया था) आया जौर कद्दा कि त॒म्दारे स्थान पर चले जाओ. सुरता वहां से 
अली आई जोर झरीर के साथ मिल गई. मे दंग था. 
३-उन्मनी मुद्रा करते हुये ध्यान फे बिना जुदा जुदा प्रकार के बाजों की 
आवान सुनाई देती थी. भीर मनपसंद होने से मन ठेर जाता था. कमी कभी ' 
बिनली की जेसी झिलमिल ज्येति माहूम होती थी. और जब गरजना जेमा शब्द 
द्वाता था तब मन स्थित हे के शांत स्थिर हे। जाता था. 
४-उन्मनी मुद्रा द्वारा भरकुटी की बिंदु में सुरता झाथने लगी ते प्रथम नीले; 
पीले, छाछ बगेरे रंग, उसके पीछे उनकी लहरें, उस पीछे समूहात्मक गोला जान पडा 
(ईथर की स्थिति). उस्त पीछे श्वत चंद्र का गला देखा. 'उप्त पीछे एक दीपक जेसी 
रेशन ले (शिखा) जान पडी, यह छे। निर्धूम थी. यह मिधर मिधर जाती सुरता 
उसके पीछे पीछे चलती; परंतु उसका स्पश्न नही कर सकती थी. नत्र यह छे नाबृद 
है। जाती तब उठ जाता. होते द्वाते वेहह छे। उपस्के। मगन (उम्म दिमाग) की तरफ 
जाने ऊुगी. वहां जाके गुप्त हे जाने छगी. फेर उसके गुप्त होने पर असीम प्रकाश 
मालूम होने छगा, यह प्रकाश सूये विना का था अनेक सूरयों के बिना उनका 
प्रकाश एकत्र करछें ऐसा था. इसकी केाई सीमा वा क्रिया नहों थी. सुरता इममे 
घूमने रूगी, इसका पार न पाया. सुरता का में कोई स्थान विशेष वा समय विशेष 
मही पाता था, परंतु संस्कार वद्ध ऐसा मान लिया गया कि बक्मरंध्र में सुस्ता आई 
है और इस महाकाद में यह चमत्कार दे- 
इस स्थिति में कमी महा आकाश (अर्थशून्य), कमी उसमे जन्‍म भूमिका 
मांगेषांग नगर, कमी दूसरे उत्तम शाभित नगर एवं मकान, बाग, उम्हा उम्दा 
सांप, और पशु पक्षो नभर आते ते. कमी सम्य दिव्य मनुप्य जेने घरीर नगर जाते 
थे, वे मिलके आपस में बातें कर रहे दे से मे सुन रहा हूं और कमी मुझ के 
कुछ सुना रहे दे: जेसे जाग्रत फे व्यवहार में दिवम के देखने है बेसा नान पटता 
था. परंतु उन दृश्य वस्तुओं की छाया नहीं जान पडती थी. न उनकी पीठ मालठ्म 
शेती थी. भौर जे। सुरता (मैं) स्पशे करने जावे ने वे म्परी में नहीं आते थे. दूर देर 
जाते थे. वे देव वा मनुष्य एक दूमरे की पीठ नहीं देख सकते थे जीर न मैं देख 
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सऊता था (पतित्रिंत्र मान्न थे) कभी याने मजकुर रोशनी न जान पड़े तब उसी हालत 
मे रात है चंद्रमा और तारागण है, ऐसा जान पटता था में राशिये के नक्षत्रो की 
निरिक्षा ऊरता था कमी भेसे पानी में खडे होके वा आडे हेके तेरते है बेसे उडता 
अर्थात्‌ नेप्ता म्थूल रीर दे वेसा माने स्थूछ शरीर का पीबा हाय नहीं ऐसे सूक्ष्म 
शरीर में प्राण के भरके अपनी इछा अनुसार उटता था उस्त समय यह मी विचार 
है। नाता था ऊि जे स्थूछ शरीर के हल्का कर के उममे प्राण भरे जावें ते उड़ने 
वीं सभावना है जब उड़ता था ते बहुत लग तमाशा देखते ओर चकित हेते थे. 








ऐसे होते हेते ऐसा हआ कि प्रशाश् बगेरे कुछ भी न रहा फक्त आकाश- 
शून्य हे। गया और फिर वेह आकाश वा शून्य भी न जान पटा, चुप द्वो गया 
मुझे नही माल्म कि में कहा लूय हे। गया थोड़ी नेर के पीछे सुरता हाश मे (आपे-- 
मे) आई ओर एक केाई श्वेन रूप का उज्जल महान पुरुष दिव्य मूर्ति देखने मे 
आया, उसके देराऊे में आनन्दित हुया फिर बहा से चल दिया फिर कमी वह्दी 
असीम रेणनी जान पड़ी इस प्रसर क्तिनी ही मुद्दत तर हाता रहा, 
उक्त चारों माघन द्वेने पर मूक्ष्म सष्टि (मानसिक दुनिया) की सेर हुईं उस 
सेर में (१) पर्व (याने सन्मुस) दिल्ला के सित्राय दूसरी दिया का भान ने हुआ» 
(३) देश (आशाश-दूर समीप वा माप) ओर वाल (छेटा बडा साल सबत्‌ बगेरे) का 
ज्ञान नहीं हुआ कितु झब्दमात्र होता वा तो म्थित का पेरफार होता तब शब्दमान 
होता (३) फ्मी मित्र के घर में जाता और वहा वी बम्हु निरखता जे। मानसिक 
हे।ती थी ओर दृश्य ससार वी नसी थी (+) देवे के वच्च मनुष्ये के जेसे परतु 
प्रकाष्तमान थे ओर स्पर्श में नहीं जाते थे. दत्यादि अनेर अदभुतता देसता था, 
एक दफ़े ऐसा हुआ रे यिचारसागर पढ़ने पढ़ने आख मद हो गई, चुप 
के! गया भोर सेल्फम्ेम्मेरम हे। गया अर्थात विच्यस्सागर के देने बेद्दी पृष्ठ (जा 
खुले पट़े से गया था) नमर आये ओर मैंने बाचे. आखे खुलने पर ठेखा ते नो 
मैने पढे थे बेही पृष्ठ (पूर्ववतत) खुले हये हैं 
एक बार दे'पटर के मसन में पद हआ आमखे बद थी मनपर रोमनी में 
उस मरने के तमाम पढ़ार्थ जान पटले थे, इस समय वेह रोशनी पीलास पर थी. 
बाहिर से जाग्रत वाटा आदमी आया वोह मी जान पडा बेह दे पुस्तक उठाके ले 
गया, से। भी जान पद्म उठने के पीड़े यट बात सद्दी नान पड़ी. (यह स्थिति मी 
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सेल्फमेस्मरेशम की थी याने चित की सफाई उसमें वाहिर के फेटे लिलाठ वा चद्धु 
द्वारा अंदर गये से जान पडे ऐसा निश्रय हुआ... 

कमी ऐसा भी हे। जाता था कि केई आदमी आके बेठा उस वक्त जे अृत्ति 
अंतरमुख हेने पर मनकूर रोशनी दिखाई पडी ते! उस्त समय जो फुरना होती थी 
बेह परीक्षा अर्थ में कहता, आने वाला आदमी अपने मन के संकल्प यही थे ऐमा 
. फहता, ऐसा सं. १९४६ तक रहा. परंतु कितनी बार यह परीक्षा गलत (व्यमि- 

चारी) निकली इसलिये, अरत्मात जान के इस प्रकार के कल्पना मात्र जाना गया- 
कमी इसी रोशनी में ज्ञात मुरदों की सृरत भान पडती थी और वे कुछ 

* कहते सो मैं सुनता, परंतु में इस स्थिति का स्वप्न नेसी मानता था. 

साधन काल में इच्छा यह थी कि जे! स्त््‌ हे। और मेरे येग्य उत्तमात्तम हे। 

वह मुझके माहछम हो जाय; ऐसी भावना रहती थी, एक दफे आंछें बंद्र किये हुए 
पडा हुआ था. मनकूर राशनी में छुरता आईं, प्रस्तुत भावना फुरी. मुझे काई 
(संस्कारी चित्त) भवाब देता है कि यहां जे। अश्व्द असीम द्रष्टा है वही सत है! 
वही सर्वेत्तिम है. ऐसा द्वाने पर सुरता की रंगत पलट गई, कुछ और ही द्वाल्त है। 
गई, आनन्द शांति पाता हुआ उठा. और आज तक के पूर्व के नितने दर्शन जौर 

शेका थी उन सबका अर्थात सेकडों शंकाओ का अपने वास्ते समाधान कर सका. 


* 


मेरे पूज्य गुरु ओ ने यह उपदेश कर दिया था कि साधकके अनेक प्रकार के 
चमत्कार जाव पढ़ते हैं, उनके संम्कार भावना मात्र जानना, सच्चा न मानना, उन 
में मन न देना, वे यथा संस्कार सूक्ष्म किरणों की याने माया करी आरृति है और 
तमाम (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,) स्वप्रमष्टि समान मायाची प्रतीति मात्र हैं, 
इसलिये इष्ट नहीं है ऐसा जावना, जे उन तमाशं में छगगा ने दूसरे निरक्षरों फे 
समान यहेम में पड़ नायगा, सत हाथ न लगेगा. इस कारण से पूर्वोक्त दर्शनों के। 
तमाशे और अनुवृत्ति मानता था. और परीक्षा करने पर बेसे ही जान पडे- 

(५) उक्त रोशनी विना की अनु्चि-मेसे बालकें पर कमी कमी कुदरती 
अनुवृत्ति हे जाती है अर्थात इंट नगद पर सेना, और सोया हुआ पेरें से चलके 
जअनि्ट जगद्द जाना, मार्ग में पेशाब करना, नित्य नियमानुसार दूध पीके से जाना, 
ओऔर सबेर में उठने समय लाने और दूध वास्ते तकरार करना... इसके कुदरती 


नें दर्या अवस्था इससे आगे दे, उसका बयान नहीं दे सकता. और न प्रसंग है. 
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अनुवृत्ति कहते हैं. ऐसी आश्रयननक एक अनुवृत्ति हो गई थी. वोह यह है कि 
वस्ताख महीने में दिन के १ वजे जा रहा था, देखता हूँ कि एक हवेली की + देवार 
के सहारे आगे पुरुष पीछे रूपवंत ख्री बार खुले हुए ऐसे पकार में नमर पड़े कि 
उनका नीचे का आधा अंग सांप के मुख से है ओर थे दोनों, सांप पूंछडी के बल 
से हुये, उम देवार के सहारे आगे पीछे जारहे हैं खड़ा होके देखा, वे मझानफा 
कूना मुइने तक दी पडे उस पीछे नगर न आये. अंदाजे से कहता हूं कि १५ 
सेरण्ड तऊ मैं ऐमा देखाव हुआ हेगा. मुझे उस समय विद्या बुद्धि नही थी, उस 
पीछे कार्ातर में पिता बगेरे से कहा ते किसी ने बहम किसी ने अन्य उत्तर दिया, 
परंतु सनेपफ़ारक उत्तर न मिला, तेजस विद्या (मेस्मेरेशम) विद्या ' सीखने और 
प्रयोग करने के पीठे जयाब मिछ गया अर्थात वे काछी नाग नाथन लीडा की छबी 
(आधा बदन मनुष्य का मांप में ऐसी तमयीरें) की अनुवृत्ति हुई थी; 


४२ बर्ष की उमर की वात होगी कि सब तरफ के कंवाढ़ मंद जादमी न 
आ सके ऐसे कमेरे में (जे कि नेगछ बिपे बाग में था) रात के १० बजे खाट पर 
लेटा हुआ था, अम्म्मात आराम कुरसी पर बैढे हुये एक पारसी प्तादेव जान पड़े. 
जांते अप बंद करके आघी मिनिट तऊ विचारता रहा कि यह कहाँ से आया जोर 
कौन है. अंत में उससे पूछने लगा ते वेट खुद नतर न भाई यह भी जनुवृत्ति थी. 


ऐसी और भी आश्रथननऊ अनुवृत्ति हुई है. स्थवप्त में स्वप्न के स्वप्त हैं, 
ऐप्ता नान लिया दे,ते। भी वदी स्वप्नदष्टि मामने देखता रहा, कारण | माया दर्शन 
का झीक और संग्गार. कद्दने का यह दे नय ग्युली आल ऐसी भनुवृत्ति होती दो 
से आस बंद हये संम्फारनुसार कुछ जान पड़े वा अनुवृत्ति हो से उस में क्या 
आशय ? 


मगयूर दर्शन की सास जानने था झोक था. एे मिथिय पर तेनस्‌ विधा 
विश्व दृष्टि द्वा जाने पर पास कर के उमड़ी आंतें खुलाई ते जान पडा कि उप्तकी 
आंखों के अंदर तरफ का नीला गदला बादलिया भाग चाहिए शो तरफ आ गया हू 
भर बाहिर का धाली घाटी पृतठी) अदर की तरफ चला गया था. (यह स्थिति 
विधेय के पुर २३ वर्ष यी उम्र बाले के दिलाई थी) फेर ठसकी आंजें बंद कराई 
जीर सुठामा पृषठा. उसने यद्द मी 'छटा झ्रि मिमक्रा भार पतड़ट हे उमके अंदर 
झा पद्म वा अन्‍य आरति नीं मान पटती, 
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एक दफे जा#घर के स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के मकान पर रात के ६ वजे 
तीन चार साक्षर बेठे हुये थे, संत मत वाले प्रकाश दशन की महिमा हे। रही थीं. 
मैंने कह कि वेह प्रकाश ते दे नप्त दाबने से मी जान पड़ता है, उनमें से एक ने 
परीक्षा मांगी. मैंने प्रयोग किया ते! उसके भकुरी में प्रकाश का गेला मादूम देने 
लगा फेर नम्त छोड दी. उसने आंलें खेली, आश्रर्य में आया और सदगुरु शब्द 
कह के रचा पढा; क्योंकि उप्तने ते। उस प्रकाश के। ज्यातिस्वरूप प्रक्न मान लिया 
था. मेने उसके कहा कि यह बिनली का प्रकाश है ब्रप्म के रंगरूप नहीं हेता, 
बेह किसी का दृश्य नहीं है और यह गोला ते रंगरूप वाला दृश्य है; परंतु मेरे 
कथग के उसने दूसरे रूप में मान लिया याने दूसरें से छिपाने के लिये ऐसा कहते 
हैं ऐसा मिश्रय कर लिया. अंत में में स्वयं ही पछताके चुप हे। गया- 
मेरा विधेय विश्व दृष्टि में आया, उसके आकाझ की तरफ भेजा, उप्तेा 
मार्ग में सूप ननर जाया, आगे चछ के उम्दा बाग देखा, वहां किसी दिव्य मनुष्य से 
बातें करने झगा. फिर पीछा बुछा लिया. (यह हिरण्यगम में उड़ते फोटो थे ऐसा में 
मानता हूं). उसी ने हृदय (हा) यंत्र का नकबा कर के बताया, वोह मुरदा चीरने 
पर ठीक जान पडा. 
विधायक से उप्तकी अम्यम्लित भाषा के अनजान गृढ भाषा वाले अंथ के अर्थ 
कराये और फितनेक युप्त चित्र जानने मे आये. 
मेस्मरेज्म द्वारा और मी अनेक परीक्षा की गई. प्रसिद्ध मानसिक योग ग्रंथ 
का पूर्वाद्ध भांचे, उत्तराद्ध में उसकी सायंस्त लिखी गई दे जे| कि अमी अप्रसिद्ध है 
दर्शन संबंध मैं एम. वी, बी. एस. और एल, एम, एडसें से बात चींत हुई ते 
उनके कहने का भावार्थ यह है कि अमेटर के भाग गत अनेक प्ेंटर (इम्प्रेशन ठेने, 
स्मृति-मेमेरी देने बगेरे के) ह डनका अस्वाभाविक काये होगा. (इस उत्तर में झुशके! 
सतेप नहीं हुवा) 
चीरने हुये मुरदे| फे भाग देखे और टाकटरों से शेघ किया ते जान पडा 
कि (() बरडे की हड्डी पर नसें के गुच्छे (मेंटर) हैं. मिद्र के चक्र कहते हैं. 
उन में न काई देवस्थान है. न केई अक्षर हैं. दे चक्र अदमद-हैं, नामी के 
सामने पीठ की तरफ “छेंबर छेंटर” # है. जे गुदा, मृत्र और काम इन तीनों का 
कु बकुनाकु दूटना, 
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समूह पुन है. यहां कामा , जेस्ता सेल हे से सप जेसा है उस पर झिल्ली हती 
है (दुस्का नाम कुंडली है), दूसरा मेडलीरी सेंटर (लंकशन वा पुल) है. यह कंठनके 
सामने पीछे के। गरदन में दाता हे." यह हाई फेफडा, लेही की नाली, ,खूराक 
निगलना, खांसी आना, इनके पुंज का सेंटर हे. नव प्राणापान दोनों एक करके 
रोकने हैं तो फेफड़े भर जाने से देने पेंटर के। अस्वाभाविक हरकत हाना भी कहते 
हैं. (२) लिही' हड्डी, भ्रोत्र के अंदर द्वव्य पदार्थ, साथन से खून ज्यादे हा।ना, 
अवण का सेंटर इत्यादि की गति से अनेक आवाज होती हैं. ओर वे कान से सुनी 
जाती हैं, (३) इ्य में जे! प्रकाश है. वेह लेही की अति गति होने से विनली 
का हेगा. (४) मगज में जो प्रकाश होता हे! उसका कारण में नहीं कह सकता 
* ब्य्नोंकि अभी बहुत से भंठर अज्ञात हैं, संभव है कि अज्ञात प्ेंटरों द्वारा विनछी का 
प्रकाश हो, ऐमा डाक्टर ने कहा. (५) प्राण नामी से नहीं उठते, फेफड़ों में ही 
रहते हैं. यदि नल ओनरी साफ हैं और अभ्यास है| तो अपान वायु कंठ तक 
आ सकती है वहां प्राण के साथ मिलके दोनों फेफसे में मव खूब भरे ते। उनका 
रूपांतर होके बांयी तरफ में भराके मगन में जाता है. उस पहेले रोकने से न॑. रे 
(में, पं.) पर दाव जावे ते। ने, २ में आवान & होना संभव है, (६) अमेदर के 
अंदर मुख्य विचले भाग में एक गेलली निकलती है. इसके साथ कुछ शरीर के * 
तंतुओं का संबंध है, इसमें पोल होती हे (बह्मरंध-मेवर गुफा-सहख्र दल कमल), 
मिसे मन या सुरता कहते हे। उस काम का भी एक प्ेंटर है. ई. डाक्टर छवारा 
जाना गया. प्राणायामवादी जेसे कहते हैं वेसा माय वहां नहीं जान पड़ता तथापि 

डाक्टर का कहना है कि अमी पूर्ण ज्ञान न हेने से विशेष हम नही कहते, मैं नहीं 
कह सकता कि ऊपर वाली दहृकीकृत यथावत्‌ है वा नहीं. 





सेल्यहि झुद्री। शावे हुये रुक अतीत दूसरा शहत्य देखा, जीत ने जद निष्ठा 
कंठ के छिद्र में ऊपर का चढ़ाई से आंखें से देखी थेडी देर पीछे उप्तने उतार 
डी. वाह कहता है कि खेचरी का जेस्ता वर्णन मद्दात्म अंथों में पदा और महात्माओं 
से सुना वेसा कुछ नहीं पाया. निद्ठा, पर रस (मगन का “छप) आता है वाह मरा 
स्वादिष्ट जान पड़ता है. थाडी देर पीछे प्राण अमुनने लगने दें तब उतार छेता हर, 
इस अम्याप्त में भूस् पूर्ववत छगती है. ओर काई नपीनता नहीं देखी, 


$ मेरुटंढ फूटना, भी. की आदाज द्वाता, 





$; 
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, अत पूर्व प्रसंग पर आते हैं. दयालु करणालु पाठक? उपर जो कुछ सेरका 
चर्णन किया है उसका मूल (वा उसकी सांयंस) में अमी तक वही मानता हूँ कि जे। 
उपर कह जाया हूं. यह सब संस्कार, भावनों और हिरण्यगर्म का प्रभाव है, कोई 
उपयोगी वस्तु नहीं; किंतु णक्क प्रकार का देवानापन वा अनुवृत्ति कह देंवें ते मी 

अतिशयेक्ति नही है 

क्योंकि मुझे स्वप्नसृष्टि में कमी कमी मुस्तठमानी पीरान पीर के दशन हुये. 
लाढ़े कर्मनश्री फे अपने मकान में आये हुये देखा. अपने झरीर की पीठ में गाली 
लगी उसका जखम भी अपनी सुरता से देखा. अपने झरीर का सिर कट के दूर पडा 
से। सिर मी देखा और अपने शरीर का दाह मी देखा, यह्द सब स्मप्न में देखा. परंतु 
सेर प्रसंग में मुझके कमी भी कहीं मी येरिपीयन वा मुमठ्मीन व्यक्ति के और उनके 
माने हुये स्वर्ग नरक के दशेन न हुये, जे कुछ देखा ते दिंदु पजा के ग्रंथ दर्शन 
अवण का वा उससे मिछ्ता हुवा बृतांत देखा और उन दृष्ट व्यक्ति (मकान, झा, 
मनुष्य सिछ-देवादि) की छाया और पीठ न जान पड़ी और स्वप्नवत मी स्पशे न 
हुई, इससे स्पष्ट हे। जाता है कि वे यथा संस्कार सूक्ष्म हिरण्यगम (ईयर-माया- 
स्वप्न लेसे-प्रतिविंव जेसे) के कार्य थे और कुछ न था. ऐसी सृष्टि के दशन के जे। 
सत्य, सिद्धि रूप मानते हैं वे सत्य पर नहीं, ऐसी मेरी मान्यता है, (आगे 
बहाह आलम). 

प्रयोनक के डेढ चांवल का अपवाद उपर आ चुका है. 

विभूपह्रमत (सत्र पत की मद्दिपा). 

जे सच्चे येग्य संत हैं, स्वार्थ दंभ मिनमें नहीं है वे बेशक सदाचारी, नम्न 
हेते हैं निम्पृद्दी हाते हैं, क्योंकि उनका सुरत शास्त्र इन गुणों के बिना उपयोग 
में नहीं आता. माना कि पदार्थ विज्ञान न होने से वे अपने दर्शन के मत्य मान के 
कहते हों, जोकिवैसा नहीं है, तथापि वे उत्तम पुरुष होते हैं, अतः इस पंथ की 
करणी ग्राप्त है. जे बनावरी, दंमी, स्वार्थी दाने हैं दे इस प्रद्रंध के विषय नहों हैं. 








कस, 
५३, प्रचृण, ६ 
तेहंग्स्वामी (जन्‍म था. !/६९३९-वि, १६७० मरण शझाक्रे १८०४०वि. 
१९४४ उमर २३७० वर्ष की.) 


दशेनसंग्रह, / .. .« 4३१ 


इनका मूल नाम शिवराम था, एक संन्यासी 'येगी से द्विक्षा छी. येग 
विधा सीखी, तेलंगस्वामी नाम रखा, 'भारत के संत पुरुषे/ इस गुजराती अ्ंथ में 
उनकी सिद्धि के अनेक चमत्कार लिखे हैं, आये समाज के स्थापक स्वामी श्री 
दयानेदजी के नाम इन्होंने पत्र लिखा, मेडम व्लावाटस्की और करनक ओलकाट 
ने मुंबई में थीयोसे।फिकल से|साइटी स्थापी, 3स सभा में यह अपने येग के चमत्कार 
दिखाते थे. मेडम के सब इंद्रजाल बताते थे. थेड़े दिन पीछे मेडम कुलूम ने मेडम 
ब, की साथ बहिन बनके रही, पीछे उसने मद्गांस में उसके गुप्त घर का भेद ख़ुला 
कर दिया. 

शाके १८०१ में काशी विपे पंचगंगा के बीच में एक शिवलिंग की स्थापना की 
अपने आश्रम में चैछंगेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापा, इस आश्रम में स्वामीजी की 
मूर्ति भी है. शाके ? ८०९ पे सुदी १ ! के येगासन करके शरीर छोड़ दिया. 
यह नेडिंगी हिंदू थे. इनका बनाया हुआ महावात्रय रत्नावकीः नाम का संस्छत 
अथ है. ५ 
यहां आयुष्य की दृष्टि से उनका नाम लिखा है. इनका जीवन २७० वर्ष 
का हुवा वा नहीं, यह सवाल हे. 

हमने ऊपर जितना संप्रदाय अंश लिखा है वाह मी ज्यादा है क्योंकि संप्र- 
दाय का वर्णन इस ग्रंथ का विषय नहीं है. किंतु आये प्रजा की स्थिति का भान 
है। इसलिये कुछ लिखा गया है 

कदाचित सबका लिखने बेढें ते। ९ वर्ष ओर दूसरा ग्रंथ चाहिये; क्‍्येंकि 
हिन्दुस्तान की मरदुम शुमारी (बस्ती पत्रक) सने १८९१ इ. (सं, १९४८) में 
हुईं तथ फकत पंजाब में इच्छा पर्ची, जाप पंथी, आपे आप पंथी बगेरे ९०० # 
(नी सो) फिरके (पंथ-संप्रदाय-मत) गिने गये. ते फिर तमाम हिंदुस्तान की ते 


* यह भव उपरोक्त मारतीय दर्शन से बादिर नहीं किंतु उनका समावेश भारतीय 
दुर्शन में दे। जाता है भर्थात्‌ उसडी शासा उपशाखा रूप है, और किसी छित्तो का समावेश 
मद कुरानो सूफी मत में दे जाता है. हां, उनके उपसिद्यांत का भप्ग मिन्न दे, यह स्वासा- 
बिक है. 

/ ब्वितनेऊ संप्रदाय पथ ऐसे हें कि जे आर्यादते के तमाम भागों में है. थथा स्मार्त 

सप्रदाद, वैष्णव, दोब, शाक्त. (उपर बढ़े हें) 

देढ पर्म-यह छेक भपता धर्म गारुूप ऋषि से प्राचीन काठ से चरा आता 
बतातेदे (मु. शा.) कोई दक्ष देव से अपना आरंम कदतताद इस मदल में विभूति लगाने 
वाले साथु देते है. चमारे के मांगने बाले चमारवे ्राप्नग मी द्वेने है. वाहरे पेट पर वाह |! 





६३२ स्वामी देयानंदजी- 
, बात ही वा करना. इतना ही नहीं किंतु प्रति सारू बदते जाने हैं, इसलिये अर्मी 
ते। सब॒फे वर्णन करने से उपेक्षा है. 
:' । इतना जरूर जना देते हैं कि हिंदू श्रमा में से जे जडवादी (चार्याक और देव 
'समाजी) और ब्रह्म समाजी हैं उनसे इतर तमाम टिंदू मंटल जीव का यथा कर्म 
पुनर्भन्‍्म होना मानता है, 
एक तरफ उक्त पंथों की अंधाधुंघी, दूसरी तरफ अपुननन्मवादी भुस्तलमानी 
और जल्िप्ती धर्म का प्रचार, निप्त करके आये प्रा, मुसलमान और ज़िस्ती मी 
होती चली आ रही थी; ऐसे स्मय्र में पुन! गत तज्िवाद (पुन्न्‍्मवाद अिवाद) की 
प्रवृति हेने का समय आया, 








५४, स्वामी दयानंदजी (आवृत्ति त्रिवाद) 
स्वामी दयानंदनो मद्ारान काठियावाड देश में एक अमूल्य रक्ष पेदा हुये 
थे, कहते हैं कि मेरवी के राज्य में टंकारा वा उसके पास के किसी गांवमें औदिच्य 


जैगणी पमे-मानव सथ्टि के आरम से श्यामा (मील बगरे) प्रजा मे चल रहा दे लेता 
कि उपर जनाया है. 
भाधुरी धर्म- डाकु चार वर्गेर नीच १चे वाले में देता है (मु. शा.) उनके सिझोत 
मंतब्य लिखना हीड नहीं समझा, कितनेक ऐसे पथ है कि हिंद के अमुक भाग में ऐी है. यंव :--- 
म्थराज पैप-शप्ना पन्ना के किसी राज कुमार क्षत्री ने चलाया. सत साहेव और 
शा सादेद उ8के मान्य हैं और ज्येति दक्शन के भगत देने से उसके सत मत में गिनते हैं 
(मु. शा.) पए प५ उसो जिले में है अन्य कपे नहीं. 
प्रणामी (स्थाशाज पथ-सेजटा पवी) यद पंथ हिंदू मुसहमारी मत से मिथ्ितें हैं 
काटियावाद से श्तर भाग में नहीं हं.] प्राथदाथ यॉयरव से, १६७७ में जन्मा उसने यह मत 
चराया था, 
अयश्वाघक वर्ग यह स्माते घमगत वेदात मातन वाली छाटो सो छंप्रराय कॉदिय 
बाद गुजरात देश से स्तर माग में नहीं हे. 
चरणदासी-यह सस्‍्मातें सप्रद्ाय या एच छोय सा टुक्छा भलदा के और यू. पी. 
में इतर भाग में नही है. 
निकठको-से १९१४ में सवारी नारनाल हिन्‍्टी बी तरफ एक डेदरात माम का 
ज्ाद्मण इवा दै, उसने मेस्मेरेप्मम की सिद्धि के बलसे नई मप्रंदाय चलाई. उसके तंप्रशायों रसवे। 
नि कज्नंक का अवतार मानते हैं, डेदराज, मनुभ्य पर मेस्मेरेन काप्े नचा देता था, ऐला कटने 
मे भाता है. इसके संप्रशापी व'णद कइ्टाते हैं. श्वक्ी नारदी भक्ति हैं. पुराणों के मानते हैं, 
कप के खाते है, भीख माँगने का निपेव करते हैं, दिन दिन इस संप्रदाय की पव्तों देती जाती 
है, यद्द दीरावाटी से अन्य भाग में नहीं दे 


- दश्षनसंग्रह. ६३३ 
ब्राह्मण के यहां उनका जन्म सं. १ ८८४ वि, में हुवा था. # यह;महात्मा १२ वर्ष 
की उम्र के पूर्व अपने घर से छिप के भाग गये थे. अनेक देश्न अनेक साधु मंडल में 
घूमे, विद्याम्याप्त और योगाम्यास करते रहे. आंत में मथुरा'में ब्रमानंदजी दंडी 
स्वामी के शिप्य हुये उनसे अंग सहित वेद- विद्या का अम्याप्त किया. जीवन पर्यत 
इनकी रेणी करणी ऐसी निर्दोष थी कि उस पर कोई प्रतिपक्षी देष-वा कुक न 
लगा सका नेष्टिक ब्रह्मचारी थे-गृहस्थाश्रमी न हुये थे, उतनी ही नावाकफी मान 
मकते हैं... 2 ह 

श्री शंकराचाये के काठ मे ते बीड, मेन और कापालिकादिकें का ही जोर, 
था; परंतु इस दंडीके काल में तो वडाही विचित्र समय सबका दृष्टिगाचर था: एक 
तरफ मुसलमानी और खिस्ती धर्म का बल, दूसरी तरफ वेद मंटल में भी नाना धर्म 
मत पंथ का प्रचार; वर्तमान काल ऐसा विचित्र कि सत्य के पेर भी टिकने मुश्किल; 
ऐमे काल में भी उन्होंने धर्म अंधेर दिखा दिया ओर मुक्ति छुव्ध मंडल के! भुक्ति से 
पीछा आना (आवृत्ति) दरसाके- सिद्ध कर के धार्मिक प्रजा के धार्मिक पुरुपार्थ में 
तथा देशहित करने याने देश के धर्मात्मा द्वाने के लिये उपदेश किया, और जीवन 
परार्थ है ऐसा सिखा दिया. इनका शरीर सं. १९४ ० वि. में अममेर में छूट गया, 


इनका मंतव्य आधह्ृत्ति जिवाद था. जीव, प्रकृति और ईश्वर यह तीनों 
अनादि अनत, इसके त्रिवाद कहने हैं, जीब मोक्ष पाके वहां से पीछा आके संसार 
में जन्म का पाता है इसके आवृत्ति कहते हैं. यह मंतव्य स्वामी दयानंदुजी का दे, 
इस मतके वे बेढेक्त बताते थे, न कि उनके-अपने घर का. 


चाकु कर्डटिये-इस पथ को बातें मुती हैं. इनके प्षप्रदाय का गुर नहीं भपने आप 
चाडी फाट छेते है. डारो मूछ मुढ्शाते हैं. कोई केई इनमें वि्याम हेते है, उम्दा साफ बेल 
पदतसेई. कहंदेरा के समान कदु वचन येल के भी भेजनादि मांग छेने है. विशेषतः एकाह में 
रहते है. छोफ़ा के सा विशेष छंरव सहीं रखते “खुद खुद्दा” ऐश मानते है (अ्ट अपबत्‌ ) 
आजाद (स्वतेत्र) देते हैं. गिणतों में २०० के करोय दंगे. विशेष भांग पंजाब की तरफ है. 
रमते भी रहते हैं 











तद्दव्‌ अन्य भनेझ हैं. यथा ग्थोदातो, गरीरदासो, रेदाभी, फश्शीगीमत कहीं कहीं 
है. जंत मत के भेतरगद है| 
मारत गत छोटे छोटे पंद संप्रदया का डिझ्धाना नहीं अनेक टै. 


हद ०220 2 ००००० हे 2 58 2:52 
*» एक जन प्रतिपक्षी ने उसऱा कापदडी का पुत्र ठतता के भश्लौर दाच्दी के साथ हंती 
इंद्र, दस्पुतः जनी के लेस या संत नहीं मिलता. 


६३४ * ' स्वामी दयानंदजी, 
कर उाााकयका दर सह उड्केडे मई बिये भाई 
ब्ेद धर्म प्रवृत्ति के उद्देश से सं- १९२९ वि में उन्होंने मुंबई विपे आये 
समान नाम की सेसताइटी कायम की, उसके २८ नियम रखे थे. पीछे सं. | ९१२ 
वि. में पेनाव देश गत छाद्दार विषे १० नियम स्थापन कर के आये समान कायम 
की, उन ३८ नियमों फा इन १० में समावेश दे जाता है. यह आये समाज 
यजैमान में प्रजा के हितकारी धार्मिक काम कर रही है. 





यह (डी %) सम्यासी महात्मा अपने समय के माटन लुथर से मी विशेष 
महत्व वाले हुये हैं-क्येंकि धर्म संस्था के सुधारक कहदलाये हैं. अथवा यूं कहे कि 
स्वामी श्री शंकराचार्य के पीछे यही धर्म प्रमावशाली हुये हैं. अगेपांग सहित बेद के 
ज्ञाता, महान्‌ विद्वान, नितेंद्रिय, सदाचारी और भव्य पुरुष हुये. वेद धर्म का प्रचार, 
हिंदी प्रभा का उदार और उपयोगी निर्णय हेके सत्य का ग्रहण, अस्त्य का त्याग, 
यह उनका उद्देश था. 
चेद शास्त्र का प्रमाण देके ईश्वर अवतार-मूर्ति पूना-धाद-तीर्थ से मोक्ष और 
वीध पर जाति इनका पेंडन कर बताना इसी का काम था. इस देशहिंवैषी ढंगेटिये 
ने आर्योवत के तमाम प्रचलित धर्म-मत-पैथें का अंधेर लेक के समक्ष कर दिया, 
सबके संभाल के चलना पड़े, ऐसी खुटको भर गया-याने सब धर्म-पंथ वाले के। 
जगा के चला गया. 
बेद के अर्थ लुप्त पर्याय थे, अन्य प्रड्मर के अर्थ प्रसि् थे, उससे नवीन 
प्रजा की वेदों में अरुची-अश्रद्धा थी, यह दोनों बातें दंडी के किये हुये ऋ. यर्स- 
के भाष्य ने दूर कर दी, उसके भाष्य बाँचने से नवीन युवक के भी वेद में धरा 
होने छग गई. देंडी मे वेद का इस कदर ते प्रकाश प्रदर्शित कर दिया कि अर्टाः 
ध्यायी निरुक्तादि अँग बांचने वाले विद्वानों का यह निश्चय टो। गया कि यदि पक्षपात 
रहित हे। फे तमाम मनुष्य मंडल समान हकदार दें ऐसी स्राम्यमाव दृष्टि रख के वेद 
के अर्थ हे जाये ते वेद की सच्चाई का प्रकाश हे जायगा, तथा सर्व के 2 
हे। पहने से वेद धर्म सारभौम्य हे सकेगा; क्योंकि सब के! हितक़ारी और संष्टि 
नियमानुकूल और सृष्टि नियम अविरूद्द उप्तमें उपदेश है 
इसके पिद्धांत के सैंडन में बहुत ग्रंथ हुये दें यथा दयानंद खुख चपेटिका 
इब्यादि, परंतु लेसे और रीफारमरों पर स्पष्ट रूप में नहों ते व्यान स्तुति रूप में 


» आरम में दंड रखता था पीछे इंट के छोड दिया: 


दर्शनसंग्रह- हु ६३९ 
जाति देप छगाये गये हैं वसे इस पर जाति देष किसी ने नहीं लगाया है, 
(विशेष इनके जीवन चरित्र में) 

आज ९०० वर्ष हुये कि हिंदू मुस्तल्मान हे। नाते थे और (५० वर्ष हुये 
कि हिंदू ईसाई हे। जाते थे, परंतु हिंदू छोग किसी मुसलमान के वा इसाई के 
हिंदू नहीं बना सकते थे, इससे हिंदू कम के बड़ा घक्का था. आये समाम ने शुद्धि 
की रीति निकांठी अर्थाद शाख्रोक्त प्रयश्चित कराके मुसलमान ख्िस्तियें के। हिंदू 
धर्म में छेने लग गये, और अब यह बात तमाम आये प्रजा के पसंद पड़ने लगी 
है. प्च मुच स्वामी श्री दयानंद जी के धर्म प्रचार पीछे हिंदू बहुत कम सु वा 
खि. हेते हैं. और मुमत्मान स़िम्ती हिंदू होने छग गये. 

धर्म सुधार, वेद अचार में तथा प्रना के हित के लिये आय सम्मान जे 
मितन। वर्क कर रही है बेह और उतना अन्य हिंदू धर्म संप्रदाय नहीं करती ते 
मी नाग्रती सब मे हुई है. 

आये समान में महात्मा और कलूच£ यह दे पार्टी सं. ! ९५ २ में दे। गई हैं, 
(विशेष म प. पेज ४२६ देखे), 

दंडी मत, 
आये समान स्थापक स्वामी दयानंदनी का मतव्य, # 

(१) ईश्वर- ब्रश्न- परमात्मान्सचिदानंदादि लक्षण युक्त है, निस्के गुण 
कर्म और स्वभाव पवित्र हैं. जे सर्वज्ञ, निराकार, सर्व व्यापक, नित्य अनंत, सर्व 
शक्तिमान, दयालु, सर्वे सृष्टि का कर्ता, थर्ता, हर्ता, न्‍्यायकारी, जीवों के यथा कर्म 
फलदाता है. वहीं परमेश्वर है, वही उपाश्य है. अन्य नहीं» 

(२) चारों बेद (विद्या धर्म युक्त और ईश्वर प्रणित-संहिता मंत्र भाग) 
निर्मात स्वतः (स्वये) प्रमाण रूप हैं. मिनके प्रमाण होने में अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं, 

(३) चारें बेदें के ब्राह्मण छः अंग, छ+ उपांग, चार उपवेद और ११२७ 
वेदों की शास्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप अ्श्मादि मदर्पियो फे बनाये हुये 
ग्रंथ हैं ये परतः प्रमाण हें अर्थात्‌ उनके वेदानुकूल यचन प्रमाण हैं, वेद विरूद 
प्रमाण नहीं 





$ इस मंद'द का नाम दटी मठ दा तित्राद भादृत्ति है, दंदोमत्र दइ पद हंस्पाप्ती 
के दरशेशमत है, ऐहा शान के प्रयार है, दगही रीति से ने! देद प्रद कइने दे. 


९३६ स्वामी दयानंदजी, लि 
(7 ज्ञे पषपात रहित न्यायाचरण सत्यभाषणादि युक्त ईशराज्ञा याने वेदों 
से अविरुद्द है से धम, इससे विरुद्द अप. 

(१) जो इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पञ विल्य दे 
से। जीव. 


(२) जीव भौर ईश्वर यद स्वरूप और वेधम्ये से भिन्न और व्याप्य व्यापक 

भाव और साथम्य से अभिन्न हैं. 
हे (७) ईश्वर, जीव और प्ररृति (जगत का उपादानकारण ) अनादि अनंत 
अर्थात नित्म हैं, नित्यों के गुण कर्म स्वभाव मी नित्य हें. े 

(८) संयेग वियेग और तदजन्य द्रव्य गुण कर्म यह प्रवाद से अनादि हैं; 
क्येंकि वियेग के पश्चात्‌ नही रहते. संयेग की सामथ्य अनादि है. 

(९) ग्गष्टि अर्थात्‌ ज्ञान युक्ति पूर्व नाना रूप बनना. 

(१ ») ईश्वर के सामथ्ये (स॒ष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव) की सफलता और 
जीवें के कर्मो का यथावत््‌ भोग करना आदि यह सृष्टि का प्रयोशन है. 

(१ १) जिसकी इच्छा नहीं और भेगना पड़े, से बंघ, यह बंध अविधा 
(निमित्त) से है. 

(१२) मुक्ति अर्थात सर्व दुखें से छूटके बंधरहित व्यापक ईश्वर और उप्तकी 
सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यत मुक्ति के आनंद के भेग के पुनः 
संसार में आना. 

(१३) मुक्ति के साधन-ईश्वरापासना. अर्थात्‌ येगाम्यास, धर्मालुछ्टान, प्र" 
चर्य मे विद्या प्राप्ति, आपघ्तविद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषाथीदि- 

(१४) अथे (जे धर्म से प्राप्त हो) काम (जे धर्म अर्थ से प्राप्त हो). 

(१५) वर्णाश्रम युण कर्म की योग्यता पर है. 

(१६) देढ (विद्वान) असुर (अविद्वान) राक्षस्त (पापी) पिशाच (अनाचारी)- 

(१७) देव पूजाग-नविद्वान्‌ु मा बाप, आचाये, अतिथि, न्‍्यायक्रारी राजा» 
भर्मीत्मा, पतित्रता खो और खीजत पति का सत्कार करना, इससे विपरीन अदेव 
प्रा, इनकी मूर्तियें पूज्य और इतर प्रापाणादि जठ मूर्तियें सदा अपूज्य हैं. 

(१८) शिंक्षान्ननिस्से सम्यता, विद्या, धर्मात्मता और मिर्तेद्रियता को 

सिद्धि हो. ह 
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(१९) पुराण-जे व्रह्मादि के बनाये हुये ऐतरेयादि ब्राह्मण' पुस्तक हैं, वेही 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारासंशी है. अन्य भागवतादि नहीं. 

(२०) तीरथ>मिससे दुःख सागर से पार उतरे सो. यथा सत्य, विद्या, 
सत्संग, यमादि, येगाम्यास, शुमकर्म इ. जल स्थलादि तीर्थ नही. 

(२१) प्रारव्धादि का जनक हेने से पुरुषार्थ बड़ा हे. 

(२२) संस्कार-निषेकादि (गर्भाधानादि) इमशान पर्यत १६ प्रकार के हें, 
वे करतव्य हैं, दाह के पश्चात कुछ भी न करना चाहिये. 

(२३) यज्ञ>जिसमें विद्वानों का यथायेग्य एत्कार हा, यथा योग्य पदार्थ 
विद्या का उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दाने तथा वायु जल औषधि के 
पवित्र करने वाला अप्निदेत्रादि, 

- (२०) आचाये-जो सांगेपांग वेद विदा का सिखाने वाला, सदाचरण ग्रहण 
ओर मिथ्याचार का त्याग कराने वाल हे. 

(२५) ग्रुरुज्माता पिता और सत्यशिक्षक; असत्य छुडाने वाला, 

(२५) आप्त-यथार्थ वक्ता, धर्मात्मा, परसुखार्थ यत्नशाली, 

(२६) परीक्षा5ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या !, प्रत्यक्षादि 
८ प्रमाण २, सृष्टि ऋ्म ३, आप्त व्यवहार ४, अपने आत्माकी पविन्नता ६4. इन ५ 
परीक्षा से सत्यासत्य का निर्णय कतेव्य है. 

(२७) ईश्वर स्वतंत्र है. जीव कर्म फरने में स्वतंत्र और कर्मफल भेगने में 
परतंत्र है. 

(२८) स्वगे>सुख विशेष भेग और उसकी सामग्री की प्राप्ति, नरक 
दुश्ख विशेष भोग और उस्तकी सामग्री की प्राप्ति होना. 

(५९) छरुणन्टवीय का शरीएके छफ्य संयेएण केला. एएण-शरीए से किणेएण 
हेना, से! वर्तमान, पूर्व और उत्तर तीन श्रकार का है; अर्थात पूर्वनन्म, उत्तरजन्म 
और वतमानजन्म. 

(३०) नियोग”पति के मर नाने इत्यादि प्रसंग में ख्रो वा आपत्तिकाल में 
पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम यर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के संबंध से संतानोत्पत्ति करना. 

३१) स्तुति-(गरुण कीतेन श्रवण और ज्ञान) का फल प्रीति, आदि. भाधेना- 
(सामथ्ये से उपरांत ईश्वर संबंध से जे विज्ञानादि भाप्त होने येग्य उनके लिये देश्वर 


रे 
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से याचना करना) फा फल निरमिमानादि द्वाता है, उपासना-(ईश्वरवत अपने गुंग 
फर्म स्वभाव पवित्र करना, हम ईश्वर के व्याप्य होने से उसके समीप वेह व्यापक 
हेने से दृमारे समीप है ऐसा निश्चय योगाम्याप्त से साक्षात करमा) वा फल जाने की 
उन्नति आदि है. 

(३२) जो जे गुण ईश्वर में है उनमे युक्त होने से ईश्वर सग्रुण भौर जे। 
जे गुण नही है उनसे पृथक देने से ईश्वर निगुण, ऐसे सगुण निर्गुण की स्ढ॒ति 
प्रार्थना उपासना होती है. 


(३३) विशेष ढेखे। सत्मार्थप्रसाश के अंत में उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है. 
इनके मरने के १० वर्ष पीछे आये समान के दे भाग हो गये. महात्मा पार्यी 
(यास पार्टी), कठचई पार्टी (सांस पार्टी) +- आये समान का मेंबर अपने के वेदे। 
का अनुयायी मानता है. स्वामी ढयानंद का अनुयायी नहीं. उन मेबरे के बिचारे। 
में मत भेद है, केई वृक्षो मे जीब भानता है, कोई नहीं मानता इल्ांदि- 

शोधक, 

स्वामी दयानंदमी के मंतव्य पर प्रतिपक्षी का आक्षेप ठप सारं-- 

(१) विश में गति अभाव से बिध्ठु ईश्वर मे फत्व का अभाव देता है- 

(२) जो ईश्वर निरपेक्ष सर्वशक्तिमान होता ते प्रति और जीव के कर्म की अपेक्षा 
न हेती, (३) जो प्लापेक्ष कर्ता है ते सर्वशक्तिमान निरपेक्ष नही. (१) जो 
स्वभाव (आप सफल होने फे लिये) वश्न कर्ता है ते। भी निरपेक्ष न ठेरा. /९) जी 
सक्रिय है ते परिच्छिन्न हुवा. विभु (व्यापक) न होने से सर्मज सर्वाधार न ठेर 
सकेगा. आधार न होने से जगत की अव्यवम्था होगी (बीड प्रसय देसो) (६) जे 
सर्वव्यापी है तो मलीनसस्‍्थान मे केसे है।गा. जे निर्ढेप ते आऊाशवत्‌ जट होगा: 
जे। चेतन ते। मछादि से जीव के! भी घृणा है, ले उसके केसे न श्ैगी, (७) एक 
स्वरूप में दूसरे के स्वरूप का प्रवेश न हे। सकने से व्याप्यव्यापक भाव न होगा, 
क्येक़ि यह “जीव” 'परमाणु” से मैं नहीं ऐपा ज्ञान होने से उमय के स्वरूप की 
भिन्न २ सिद्धि होती है... स्लाययव निरवयव, साकार नियकार, म्थूल सूटष्म, मू्ते 
अमूते सर्व प्रकार के स्वरूप प्रसंग में यह नियम हावी है. आशाशय परमाणुवत« 
त. द, अ, २३८३ पेन ३०९८ से ४९६ तक भीर अ. 2 गत आरण्ण्क प्रकरण 
का आरमभ देखे. 
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(८) जब कि जीव नित्य है तो अणु होगा क्येकि मध्यम हे। ते नांशवान्‌ 
झेरता है, विभु हे। ते कर्ता भाक्ता नही हे सकता. अब ने झणु मानें ते जरीर 
की क्रिया ज्ञान और चेतनकी व्यवस्था नही हा सकती, दुःख सुखावम्था अणु की 
नहीं हे सकती, रागादि जणु के गुण नहीं हो सकते (न्यायप्रसग त् दू, अ ३ 
में जीव प्रसग देखो) अणु पदार्थ हाथ पाव के अधर खडा नहीं उर सकता सन 
मध्यम है उप्त द्वारा वा शरीर की ततु की रचना द्वारा मानें ते वे नह हेने से 
सनियम कार्य नहीं कर सकते जप्र कि जीव एक्स्थानी है ते दुः्स की उसे ख़बर 
पहुंचती हो, परतु में दु.सी ऐसा रुदन न होना चाहिये, यदि जीव की ज्ञानादि 
शक्ति दी० के प्रकाश ममान झरीर व्यापऊ मानें ते। थे द्रव्य समूह नाशवान्‌ ठेरेगे, 
क्योकि सफ्राच विकास वाले मध्यम है. तथा गुण शक्ति अपने ग्रुणी शक्तिमान से 
इतर देश में महों जा सकते, यह नियम है. यथा गध पृथ्वी से, 3प्णता अभि से, 
स्तर मन वा ग्रमेटर से इतर जगह नहीं जाते 

(«) नप्र कि अविया नाश हुये झुद्द के मुक्ति हेती है ते मुक्ति से 
आवृत्ति में हेतु नहीं मिलता, और यदि वासना (अविद्या-पुण्य पापरूप अद्रष्ट) हैं 
ते मुक्ति न होनी चाहिये ओर पेर भी हे। ते वेह सुपुर्ति वा वेभववती अवम्धा 
विशेष है, नही ऊरि मुक्ति जे। इष्ट नही, स्येरि वेह मी परोक्ष है, तो फेर टरएट सुख 
में ही प्रग्ग़त्ति होगी क्या मुक्तिसे पीछा करना अन्याय ठेरेगा. जय मुक्त हुवा ते। 
स्वम्बरूप रहा. फेर संसार मे आया ते अत-ररणादि के धर्म अपने में मानें, पुनः 
मुक्त हवा, पुनः पीछा ससार में आया और परधर्म अपने में मान लिये यह मुक्ति 
वा भुक्ति | साराश यह मतव्य अममीचीन है 

(! ०) बेद यदि म्वतः प्रमाण ईश्वर प्रणित है ते अर्थ का जियाद ने रहे ऐसी 
तरकीय ईश्वर हारा होनी चाहिये थी, क्येरि उसझा प्रशाश जीये के वाल्ते क्या 
के ओर यू माने कि जीवा के कर्म ही ऐस है कि अबेर में पढ़ें, तो याष्टि के आरम 
में मी उसका प्रसन्न नहीं कर्ता स्ाराझ अरे का विवाद रहने तक उसरा उपयोग 
नहीं है| मकता स्मिफा लग मान्य यह यहना सुझ्िसठि दे यदि सृष्टि का नियम 
अनुृृल ओर परीक्षापृर्यर उपयोगवाले मान्य ना पेर जिसी में भी तसुणर नहीं 
ग्हती, ओर ईश्वरीय अर्थ ज्ञात न टोने तत परतनता मानी गे. इ 

(॥१) नियेाग उसी काल में मान्य कगगा, दर्नपान में उचित नहीं नान 
पहता यह स्पष्ट है प्रतिपसीओ ले इस मान्यता क्षा उटल निषेध स्था है). 


द्शब् स्वामी दयानंदजी, 

(| २) ईश्वर अवतार, तीथे, श्राद्ध वृपण, मूर्तिपूना, वीये पर जाति, पुराण 
व्याप्तरुत इत्यादि विषयों का स्वामीजी ने भर्ती भांति सत्ार्थप्रफाश् की वेद भूमिका 
में प्रमाण युक्ति पूर्वक पेटन किया है उसके उत्तर (निपेध) में सनातनी आदियों ने 
ग्रेथ प्रसिदु किया है (ता मी जेसा निषेध दे वेसा मंडन नहीं हे सका है) औीर 
इस विषय की यहां अपेक्षा मी नहीं है अतः उपरामता 

(१३) दयानंद स्वामी झुत सत्यार्यप्रकराश प्रथमावृत्ति (! ९२५) और दूसरी 
आवृत्ति (१९३४) यें बहुत अंतर है. यथा पहिली में मांस विधान के कितने पत्र 
भेरे हैं और दूसरी में सर्वधा निषेध हे. तद्ठत्‌ संस्कार विधि प्रथमावृत्ति में मांस भक्षण 
में उपनिपद के वाक्य की साक्षी दी है. उसके पीछे की में नहों है. जीव के 
आमाप्त कद्दा दे इत्यादि, अनेक भेद हैं, उनके बयान करने का यहां प्रयोनन नहीं 
है; क्योंकि स्वामीजी उसके रद मान गये हे, 

दूसरी सत्यायरप्रकाश में जीव के अणु माना है % परंतु अब वर्तमान की 
(चेथथी बगेरे) आवृत्तियें में अणु शब्द नहीं मिल्ता-परिच्छिन्न शब्द है. ज्ञान यह 
जीव का गुण है. स. अ. ३ पेज १९२. जीव ज्ञानस्वरूप है. प्त अ. ३ पेज २४४ 
सत्यापप्रकाश आबृति २ के पेन ३२७ में व्याप्तजी को आप्तविद्यान्‌ और चेदवक्ता 
कहा है और मुक्तिप्रसंग में व्याप्त सत्र पेम २३९ “अनावृत्ति शब्दात” के टी 
नहीं (बेद बिरुद) बताया है. इत्यादि अनेक भेद है, परंतु उनके वर्णन करने का 

यहां प्रसंग नहों है अतः नहीं लिखे. तथा भूल और विचारों का परिवर्तन यह 
देने देहघारी मनुष्यमात्र मे हेते आये है और हें तथा होंगे अतः उक्त कथन से उपेक्षा: 
हमके इतना मुक्तकठ हे के जरूर कददना पडेगा कि उप्तके नाडी नाड़ी में- 
बाल बाल में चेद, वेद धर्म, आये प्रजा की उत्तति, सदाचार और देशहित भरा हुवा 
था. वोह देशहितेषो था, इसलिये भारत का भूषण-भारत का चेतन मार्तेड था« 
त्रिवाद पक्ष की उपयेगता त, द. अ. ४ में कही है, धर्म व्यवहार में प्रिवाद जेसा 
उत्तम अन्य मत वा भावना नहीं दे, ओरें से थेडे देववाला है और ग्राह्म है: 
दयानंद श्री इस भावना के अपना मत नहीं कहते, किंतु वेद मंत्रों से सिद्ध कर के 
वेदेक्त बताते हैं. नीति, थुक्ति और आत्मबल, धार्मिक देशहित यह स्पिरिट वे उनके 
अनुयाइयें में छेड गये हे. 
क भादृत्ति २ पेश धर४ देखा २४१से २४५ तक और ५८६ भी मिले 
आवृत्ति ३ के पेज १९११ ९३।३०२२१८।१४२ से २४५ तक देखे जीव संवधो इृफीकत में 
विरोध ज्ञान पढेगां, 








स्वामी दयानंदजी का मत त्रिवाद है, यह मत वर्णाश्रम के व्यवहार भौर ्रह्म 
उपाप्तना हाने के लिये अत्युपयोगी है, और ज्ञानप्राप्ति का साधन है. भाय समान 
की संस्था में स्वामी महाराज की स्पिरिट हे, इसलिये हिंदी प्रजा में जे बहेम, कुरीति- 
रिवान हैं उनके दूर हाने का साधन है. तमाम धर्मपंथें के शोधन में लगाने की | 
हथियार हे। पड़ी है, जे। उसमें ठे।लरेशन और साम्यभाव की प्राप्ति हे। जाय ने प्रमा 
के हित करने में सब धर्म संस्था से अग्रेस्तर दे जाय. ईश्वरवादि भक्त के त्रिवाद 
की भावना बिना छुटकारा नहीं, जे यह भावना न हे। ते। भक्ति ही नहीं बन 
सकती. इस सिवाय इस भावना के छाभ अ, १ विभूषक मत पेज २३७ अंक १९२ 
में और अ, ४ पेन में जनाये हैं, इसलिये यदि पूर्वोक्ति स॒प्तक के समझ के पंचदर्शांग 
पाले और इस भावना पर कायम रहे तो अच्छा लाभ होता है. मुख्य लक्ष्य पर 
, पंच जायगा, 





५५, दवसमाज-: 
सं. १९३९ के पीडे पंडित श्री शिवनारायणजीने पंमाव में स्थापन की. “ सृष्टि 
और जगत कतो ईश्वर, स्‍्वगे नरक, परछेक कयामत और न्याय, पूमा उपासना, 
तीर्थ प्त, भजन कीपन, जप पाठ, येग और समाधि, देवी देवता, भेक्ष निर्वाण, 
पाप और पुण्य, तत्संब्धी मिथ्या विश्वास” उनकी अप्तद्वीयत जाहिर करना अपना 
फनमे माना है. (देव मुरु भगवान का आविर्माव में से). 
कई मगत॒कताी ईशथर नहीं, शक्ति (प्रदधति नामक शक्ति) अपने आपके 
दरकत के रूप में जाहिर करती है उप्तमे तमाम सम्तार है. न काई (मादनीयात) से 
वनस्पति इससे प्राणी (पद्मु पक्ष्यादि) क्रमशः होते दें. आदमी की रूह शरीर के। बनाने 
वाली, कायम रखने वाली और उस पर हाकिम है. रूह (जीवात्मा) क्या  झरीर के गहरे 
मुरक्षब (कंपेड) से बनी है, बुद्धि, इच्छा, रागद्वेपादि शक्ति हें इन शक्ति से मुर्षव 
है. फमी रूष्ट केाई स्थिति विशेष में शरीर नाश पीछे मी रहती हे. रूह सृष्टि नियम 
के पालछती है इसलिये उन्नति वा अवन्नति वा नाश के प्राप्त होती है. रूह के 
अंदर यदि योग्यता दे भौर देश, छाल, स्थिति योग्य दवा ते। उन्नति पा सकती है. 
सृष्टि नियम के पिरुद्ध वतने से जीव का घने! झंने! नाग है| जाता है, असत और 


4४२ देवसमांन, 


बदी से अरबी और सत्य तथा नेकी में भाव रहना यह उद्नतिके चिट हैं 
(देवसमान के प्रिंसपल में से). 
शरीरवत जीव अपनी विविध शक्तियों में परिवर्तन लाम कर के बनता 
बिगडता है. पुनजेन्‍्म पाना झूठ बात है. ईश्वरीय काई ग्रंथ नहीं है- 
* जीवात्मा सचिदानंद अक्मरूप है, ईश्वर का अंशरूप वा ईश्वर हुक्म है। 
ईश्वर रचित वा उसकी संतान दे, वोह अविनाशी ओर अनादि है, वोह सादिजनत 
है. फयामत में इन्साफ बाल्ते हानिर द्वागा, शरीरत्याग पीछे ईंधर द्वारा कर्मफ 
भेक्ता दै वा स्वग में रहता है वा पृथ्वी में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि बनता है 
यह सब कश्पित विश्वाप्त है. 
विश्व के मूल मृत (नड पदार्थ) अपनी शक्ति सहित अनादि अन॑त हैं. जेसे 
शरीर जड़ पदार्थ (औक्षिननादि) लेके विकसित हुवा है इसी प्रकार उ्त जीवन शर्ति 
से विकसित हुवा है कि जे। टीन चांदी वर्गेरे जड़ पदार्थ में पाई जाती दे. यह 
- शक्ति गठिनकारी अवस्था के प्राप्त हो के अनेक प्रकार के उद्लिंद (वनस्पति) पश्च 
भनुष्य आकारें की सृष्टि हुई है. 

* . यह मत पंजाब में है. विशेष प्रवृत्ति नहीं हुईं." इसमें विकास्तकम का स्वीकार 
है, उच्च जीवन बनाना इसका उद्देश है. इसके गंथ प्रसिद्ध हैं, (नवीन पच्छम का 
जडवाद है). समीक्षा पूर्वोक्त अचिदवादवत और इस मत वास्ते विभूषक का मत 
भी पूर्वोक्त अचिद्वादवत जान लेना चाहिये, 


परखंद दशेनसंग्रह, 


(९ +॒ सियों ०. 
( मारतवप्‌ से इतर खंडवासियों का मत). ने, १ से ८७. 
तकन्नयाने ने, ५६ से १४२ तक 


इससे पूर्व भारतीय दर्शन कहे. अब आगे तत्त्वदर्शन अध्याय ! सू. ४५२ - 
से ४९५ तक का विवेचन अर्थात्र परतंड दशन लिखते हैं--- 


१, चीन ७ (डाल्य देश). 
हिस्टारियन्स हिस्टी ऑफ घी वल्डे मिल्द २० १, १२९ में से-- 
चीनी छेग सब भृतें की उत्पत्ति दे प्रकार की मानते हैं. (१) निष्क्रिय 

प्रकृति) (मेटर) और (२) क्रियावान्‌ शक्ति... उभय परस्पर की अपेक्षा वाली हैं, 
एक दूसरे फे बिना नहीं रहती. भूल शक्ति (यांग वा यंग) के स्वर्ग (पतद्ारला) 
कहते हैं, यह उत्पादक पुरुष तत्त्व है और मूलगप्रकृति (ग्न ४५) ग्राहक स्री तत्त्व 
(पृथ्वी) है, उमय का संबंध हवता है. मूल शक्ति मूल प्रकृति पर क्रिया करती और 
स्फुरण देके साछत करती है, इस संयेाग का परिणाम संस्तार है जे सहीभृतत 
(#क०९४६) है... मूल शक्ति स्वर्ग (टिएन)) में प्रकठ होती है, इसलिये वेह उच 
शक्ति मानी जाती है ओर इसी वांस्ते चीनी छेग सूये तारें सहित स्वर्ग की पूना 
के प्रथम स्थान देते हैं, स्वर्ग निप्तका चलन व्यवस्थित दे और जिम्तकी प्रणालिका 
और धादये सर्व काल स्थायी है और जे मनुष्य फे आत्मा का उसके नेतिक संबंध में 
आदर्श दे-चीनी झास्तरों का असली देवता है. दूसरे दर्म में प्थ्वी है कि निसके 
ऊपर कुदरत की निंदगी प्रकट द्वाती है. स्वर्ग यह जिंदगी की विश्वव्यापी झक्ति है 
और चैतन्य के बिना क्रिया फरती दे. बद इस दुनिया फा प्राण है (या आत्मा है) 
अहंभाव और प्रत्येक व्यक्ति का तारतम्य अकेले मनुष्य के गुण दें, मनुष्य मूल मृनों 

» थक पैधक झारू में घोन ही लिखा है. भद्ामारत में दस्प देश दिखा दे, 

१ प्रहति 

२ पुष्प, सम डष्न (यिश्पाजञ). 

३ शायद आवाश था सव्रध्वा चिशकाश 





६४४ चीन. 
की श्रेणियों में तीपरा (यूनिट अर्थात) पदार्थ वा व्यक्ति है. शुर्किंग कदता है कि 
* आकाश, पृथ्वी! सब के मा बाप हे और सब जीवों में मनुप्य के ही ताहत्य 
ज्ञान है. (सदसद्दिचार करना मलुष्य में ही है) एवं मनुप्य की स्थिति उच्च और नीच 
के बीच में है; जे कि मध्य बिंदु फा वतन विश्व के आधार और समतेल फे वनन 
पर दवोता है. सर्व काल स्थायो व्यवस्था केंद्र में मनुष्य की मनबृती के साथ रहने 
पर अवछंबित है. जब तक मनुष्य अपनी नेतिक शक्ति से स्वतपादित पूर्णता के 
स्थिरता के साथ कायम रखेगा, ओर उभय (उक्त शक्ति प्ररृति) के साथ नियमेत्पादक 
सहकरण फी तेर पर वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति में अपना काये करेगा तब तक परे 
कुछ उचित समतेल में रहेगा; परंतु जे। केंद्र से टठा, नैतिक समतेल खे बेठा ते 
विश्व का समते|छ मी बिगड जावेगा और क्रमशून्य शक्तियें सर्व काल स्थायी मेल वे। 
तेड डालेंगी. # 
मनुष्य का देद्द प्ररृतिमय है, परंतु उप्तमें आद्यश॒वित का वजन ज्यादे है 
ओर वोह शक्ति स्वन्न आत्मा में व्यक्त है; इसलिये मनुष्य सर्वज्ञान, सर्वनीति भौर 
सर्वेसदगुण का भंडार रखता हे ओर इसी वास्ते वेह श्रेष्ट है. 
कानफ्युशियस (ई, सन्‌ ६०० के पूर्व) के मतसे मनुष्य स्वभावतः (प्रदृत्या) 
भला है उसमें सहिचार, सद़ग्रुण, वा धार्मिकपना है; क्योंकि इनके ख़ुशी 
स्वीकारता है, पाप कर्तृत्व मनुष्य की प्रति की जड में दाखिल किया है. 
आरंभकाल विपे चीन में यह मत प्रचलित था कि इस सृष्टि का नियंता 
एक ईश्वर है से इस मनुष्य का सष्टा नहीं, कितु परापरहित उत्तम पुरुष, सचारण 
आनंददायक, पुण्य पाप का फल देने वाढा है. वोह मनुष्य से भक्ति वा पूजा नहीं 
मांगता. फ़रम अदा करने पर ईश्वर के स्मरण की जरूरन नहीं, परंतु जब कुछ छाम 
वा हेतु साधने का इरादा है| तब बलि या प्रार्थना से उप्तकी आराधना कर्तैव्य है. 
शैतान फेाई चीम नहीं है. | सुरुत से तादात्म्य मरने पीछे नहीं मिलता. ईश्वर अर्थात 
टीएन (वाचक) शेंगटी (श्रेष्ट नियंता) है. शेटिंग अर्थात्‌ वोलतां चालता, खुश देने 
बाला, लडाई मे शामिल होने वाला, परंतु टीएन अर्थात दुर्भेद उच्च स्थिति में रहने 
वाला. ऐसा भेद मी माना जाता था. 


# रोचक धाक्य जान पदढता है 
4 भाव प्रजा के देरानी, चीनी, सिंश्पार (हिंदू) तीन टोले हुये तर की भावना 
देगी; क्योंकि कुदेव (शेतान) पद ईरानी (पारसो) पर्म छा है, 
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स॒ एकेश्वर मत पीछे धीरे.घीरे सूथे, चंद्र, ग्रह तारा बगेरे की पूना (अनेक 
देवबाद) शामिल, हुई... पृथ्वी माता भी देव मानी ई. - नदी, पच्नैत/ बीयु; वर्षो, 
गर्मी, भीत, गमना, बिनढी भी देवता माने गये. -- और देवों के, बलि प्रना की 
तरफ से वादशाह देता था. इसके साथ में पितू पूना भी थी और:पितरें के कर्मी 
कमी बलिदान भी दिया जाता था जे 5 

उमके पौछे ताभो इप्चम याने अद्वैत मत चला, एक आत्मा मूलकारेण है और 
उसी में सब लीन होते हैं, 


पीछे बुद्ध धर्म आ के मिला और खिचडी हुईं, ई. सन्‌ ६९, बुछ धर्म सब 
जगह ग्यारहवें मेकडे से जारी हुवा दा 


चीन में वाकसपेपली और वाकप्तडाई मशहूर हैं. सार यह--दै कि पाप से 
दुकाल, धरतीकंप बगेरे आफत आती हैं, इस्ठिये राना का फन है कि प्रना नीति 
से 'चछ्े, वोह देखे (प्रतंध करे. मृत्यु पीछे पाप पुण्य का फल मिलेगा वा नहीं इस 
विषय एक शब्द भी नहीं हे. 

ज्वाओस्स नाम का तत्त्वशानी हुवा उसने द्वेत के ताड के अंद्वेत मत चंढाना 
चाह परंतु न चछा, उसका मत यह था, शून्य में से (उक्त) आकाश पृथ्वी हुये, 
शूत्य के पूर्व एक जीव था. वोह शांत, अमित, अबिकारी और सर्वदा कार्यकारी 
था. वोह मगत्‌ को माता (उपादान) था उसका नाम ताओ. मनुष्य का अस्तित्व , 
पृथ्वी को मूर्ति, पृथ्वी आकाश को, भाकाश सद्िचार की और सहिचार अपनी ही 
मृत्ति है. यह पुरुष, ध्यानयेग सिखाता था. कामादिरहित हुवा, रागादि का उममे 
कर के शरीर से तप करता हुवा (इस्त क्रम से चलता हुवा). मिथ्या संसार से निकल 
के जे। एक श्रेष्ट तत्त्व दे उप्तमें' मिलना यह अम्रतत्व-मेक्ष है, चीनी लेग इस मत 
के जादू समसने थे, (उक्त हिस्टों में से)- 

+ चोन में अमी भी हरेक परिदए के देव भोर उनको मूर्ति भोर उस मूर्तियों की 
पूरा क' प्रचार है. वर्सा न बरसे तव वर्षा के देव की मूर्ति के धर में रसने है, केयडे लगाते 
है क्यों! दे देव वर्षा बरतार चोनर्मे सिचदों भर्म है नोति सपम में बोौद या रूप है (बुद्ध 
की मूर्ति मब्गि मो है) शक्ति प्रसंग में प्राचीन देववाद है और राज्य प्रसग में कानफ्युशित्त परम 
(एश्य धरम) है शसझा ज्यादा प्रचार है. (दुनिया की सेर इस पंप में से) 


घोन की भारम वाली माइना द्विवई, पोछे अद्व॑तदाद, पीछे त्रिचाइ और देवबाद पीछे 
रा (पम्य) बाद भौर पोएे बौद धम हुवा. श्ससे जात पढ़ता है दि यह मादला वेद से उतरी दो. 








शोधक-विभूषह्न, 
सुनते हैं कि चीन में नाना देवभावना द्ानिकारक रही और है, वहां की बढ 
धर्म से जन्‍्य जे छोकनीति है जोर कानफ्युश्रियप्त वाद्य राज्य धर्म-उत्तम है, प्रजा 
के हितकारी हैं, इसलिये यह राज प्राचीन काल से स्वतंत्र चछा आया है. वहां के 
मूल सहित विस्तारवाला धर्म ओर उसका प्रना पर क्या फल, यह हम नहीं जान 
सके हैं, इसलिये दूषण मृषण जनाने का हमके अधिकार नहीं है, 





२. कोयों, जापान. 

इन देशो में नवीन चीनी प्रजा है. चीन अनुस्तार इनमें दाता रहा है. वरतेमाव 
में चीनानुसार तीनों मंतब्य हैं, बुद्ध और कानफ्युशियस का प्रचार है; परंतु खिचडी 
रूप में और रूपांतर से है. बुद्ध को मूर्ति और मंदिर दें. जापान में प्राचीन प्रमाका 
शटे धर्म हैं अर्थात्‌ देवों की मूर्ति का मानना, उसको विशेष पूजा नहीं करते, सिर्फ 
धूप दीप होता है और श्रद्धालु मंदिर में जाके घंटा बनाके चले आते हैं, यदि 
मंदिर खुला है| ते मूर्ति के दशन कर छेते हैं. बस. भृतवाद, पितृवाद चीनियों के 
समान है. जापान में वर्तमान विषे पद्धति पूर्वक केई धर्म नहीं है. बीड मत की 
छाया है. वे काई येग्य घर्म का प्रचार हाना चाहते हैं. बतमान में इनकी बौद्ध 
भर्म वाली नीति और चीनी फानफ्युशियस राज धर्म अच्छा है, ऐसा सुनते दें ओर 
प्रवृत्ति-पेलिटिकृल खटपट में यूरोपियन फेशन-रीतरवान चलाया है से| मी अपना 
कर के चलाया है इसलिये अच्छा कहता है, 


३, मिश्र (इजिप्). 

सब खेंडों में कोई न केई प्रकार की प्राचीन प्रना नान पड़ी है, यथा आंयी 
के आने पहिले हिंदमें झालीमन याने मील वर्गेरे मजा थी और भावना में देववाद 
की कल्पना थी. वेसे ही मित्त की भाचीन प्रना ऑमिकन हबशी हैं, जे कि नम 
भी रहते थे और कितनाक माग अमी मी वेसा है, 

हिमालय के वायवक्वान में रहने वाली शिक्षित आये मना के ठेलें का विभाग 
हुवा उनमें मुख्य ४ थे. ईरानी (पारसी), चीनी, मिस्री और प्लिंपुपार नामे बाले 
अर्थात्‌ आायेन-. 
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वे मिस्रादि देश में जांके बसे. काछांतर में मिल्री टैेले में अन्य प्रजा (हिंदी, 
ईरानी आदि) का मिश्रण हुवा, इसलिये (मिस्र नाम पडा) ऐसा जान पड़ता है. 
ता. चीन सन्‌ १८५२ में लिखा है कि खता में जे। टेला आया वाह हिंद्‌ 
में से आके बच्ता. जी.डब्ल्यु डाक्टर लाइटर साहेव लिखते हैं कि विद्या और हुन्नर 
दिंद में प्राचीन से हैं. हिंद से मिस्र में गया. हिंद और फारस (ईरान) का प्मूह 
यूनान (ग्रीस) में गया और मिस्र से मी आया. यूनान से बडे रूम में गया, रूम 
और यूनान (तथा हिंद) से अरब में आया. फेर अरब से, रूम से, यूनान से यूराप 
ने लिया (सनेन इसराम ग्रंथ पृ. १० में और दूसरी तारीख में से). 
जब बायवल वाले नूह पेगंबर का जन्म मी नहों था तब मे पहिले मिल्र में 
राज्य कारोबार और व्यापार धुम से चल रहे थे. 
ईश्वरी धर्म और स्वर्ग! इस ग्रंथ में मित्र का धार्मिक सिद्धांत लिखा है, उप्तका 
सार यह है-- 
प्राचीन काल में वहां के छेग मूर्ति, देव देवी और पशु पक्षी के पूनते थे. 
ओसिरिस (सु) ऐसिस (चंद्र) यह दे। बडे देवता मनाते ये, राज्य के प्रांत भांत में 
जुदी जुदी भावना थी, जिप्त प्राणी के| एक प्रांत में पूजते उसी के दूसरे प्रांत में 
मार डालते थे. एक प्रांत में कुता पूजा जांता ते दूसरे प्रांत में उसके मांस के अच्छा 
जानके खाने में आता. गाय के पूमते परंतु बेल का मांस खाते. पूज्य पशुओं की 
मरण क्रिया करते. 
उपाध्याय वर्ग (साक्षर वर्ग) में एक ईश्वरवाद था. उनका मंतव्य यह था किईश्र 
की शक्तियें मनुप्य फे जुदा जुदा कर्म की अधिष्ठाता है. मनुष्य का आत्मा उंस' 
सर्वात्मा प्रभु का अंश है. आत्मा अनेक जन्‍्मांतर पीछे परमात्मा में मिल जाता है 
आत्मा अमर है. जो देह प्राप्त होने का है उसमे वर्तमान का देह कम मूल्य का है. 
संदगुण में मिंद॒गी गुनारने से उत्तम जन्म प्राप्त द्वाता है, तीन तत्त्व मिल के इस सृध्ति 
की उत्पत्ति हुई है. सर्वात्मा ने जगत और उसके तमाम भागके आकार के चेतनता 
दी. पदाथे तत्व, प्रदत्ति (जनादि) जोर गुण (जे अपनी अपूर्णता के फारण से 
सर्वात्मा के शुभ बिचार फा सामना करते है) यह तीनों तत्त्व सूये, चंद्र और ऐैफन 
यह देवता रूप माने गये. 
यह भाचीन मंतव्य था. प्रीछे यहूदी, खिस्ति और मुमल्मानों के प्रसार 
हाने पर मिस्र प्रना यहदी, सिम्ति और मुसलमानी सिद्धांत की अनुयायी है। गई, 


ब्घ्ट पारसी ममहव 


मूर्ति पूजा जाती रही. काठ की गहने गति है-निम्त मिस्र ने बीदध धर्म को मूति 
पूना सिखाई (उप्त पर से वेदानुयायी आये प्रना ने सोखी) उम्त देश में मूत्ति पूमा 
नाश है। गई. 

कालेद सद्दिव लिखते हें कि प्राचीन मिल्ली, यूनानी, रूमी और अंग्रेन 
आवागमन के मानने थे. ता. (इंग्लस्‍्तान पृ. १ १) 

एक अंग्रेन लिखते हैं कि मिस्र में दे खुदा मानने वाा टोला भी था. 
इनमें से एक भलाई का उसकी सृष्टि अच्छी. दूसरा बुराई का उसने खराब सृष्टि रची. 

, मिख देश में आरंभ में जे भावना (एकेश्वरवाद) चली वेद वेद से उतरी है, 
ऐप्ता जान पडता है, क्योंकि ईश्वर भावना वेद से पूर्व किसी प्रना में भी नहीं थी. 
शोधक- विभूषक, 

मिस्र के निवासी का अब प्राचीन धर्म नहीं है, तथा प्राचीन धर्म की पूरी 
थीयरी न मिली और उसका अस्तर प्रना पर क्‍या हुवा था उप्तका इतिहास मी नही 
मिला. इसलिये इस विषय में दूषण भुषण लिखना व्यर्थ है और न हमके। अधिकार 
है, अतः नहीं लिखते, और वर्तमान में ईसराइली मत अनुसार झ्ातव्य है, 





४. पारसी मजहब- 

पारसी धर्म ईस्राइली (यहूदी, ज़िस्ति, मुसलमानी) मनहब से पहिले का है, 
यह बात स्पष्ट है। क्योंकि यह मजहब प्राचीन काल में जीव, ईशर, प्रदधति तीनों के 
अनादि अनेत मानता रहा दै, बायबलछ, कुरान में इस मंतव्य का निषेध है और 
इतिदासें से म्पष्ट है कि मिश्च वगेरे देश में प्रिवाद था जे कि भृसा से पहिले 
हुये हैं. इ. 

पारसी मनहब के सुख्य २ ग्रंथ हिंद में मिलते हें. अवस्ता और बंदीदाद- 
उसमें से वंदीदाद विपे कर्मकांड है, जमशेद के! खुदा की तरफ से बोध है, और 
भत्ता में ईश्वर की स्तुति प्रार्थथा है. इसके सिवाय के ग्रंथ वास्ते कद्दते हें कि 
जर्मनी में हैं, यहां (हिंद में) नही हैं. सारांश पारसी मंडल अपने धर्म अंतब्य के। 
सिद्ध करने वा बताने में अशकत है. तथापि उनके 'फरनाने” बगेरे ग्रथें से और उनमें 
परंपरा के मेतव्य से तथा जे अब थियेसेफिस्ट हुये हें उनकी शेध से तथा 
जरतारित रहबर, जरतेहित ममहब, (ईग्रेजी का तरज़ुमा) और चराग बगेरे रिस्ताढे से 
कुछ लिख सकते हैं, (विस्तार मूल में है) यहां संक्षेप में--- 
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(!) जीव झरीर छोड के दूसरे शरीर में जाने वाला है (पेगंचर पहिला साप्तान 
जआयत १९,७०,७२) पहिले शरीर से किये हुये कर्म के फल में दुःख सु पाता है. 
(पंनम साप्तान), | 

(२) जीवात्मा (रूह) एक अमिश्रित तत्त्व है. गति में लाने वाला, यही 
जादमी और मैं, तृ का वाच्य है. शरीर से भिन्न वम्तु है. भरीर के बदलता दे 
(दसातीर, फरमाबाद वा खसूर आयत ६७)६८. तहकीक तनासुख प, ११). 

(३) उत्तम मध्यम क्षर्म के अनुसार ईश्वर द्वारा दूसरा शरीर और फल 
मिठ्ता है. जेस्ता करे वेसा पावे, 

(४) स्ासन पमम ने पूछा कि बादशाहें के संबंधियों का क्‍्यें रंज हे।ता 
है! यनदान (ईश्वर) ने उत्तर दिया. पूर्व शरीर से जो बुरे कर्म किये उनका फल 
है; क्योंकि खुदा न्‍्यायकारी है. 

(५) इसी प्रकार पद्मु पक्षियों के संबंध में पूर्व कर्म का फल कहा है. 

(६) जे जानवर झिसी के दुःख नहीं देते उनके मत मार; क्योंकि अकछ 
कुछ (महत) की तरफ से उसकी समा (फर्मफल) और है. जेसे कि थोड़े पर 
सवारी करना, बेल, ऊंट, खचर, गधे पर वेझ लादना. यह जानवर पूर्वनन्म में 
है के बेगार में पफड के वेझ उठवाते थे इसलिये ईश्वर ने यह स्तमा नियत 

मन है | है. है 

(७) पेगंबर कहता है कि मुझे बहेराम फिरमते ने कहा कि जीवों की दृकी- 
कत सर्वज्ञ ईश्वर जानता है. रूह, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है. जो पूरे 
त्यागी (संन्यासी) हैं वे ईधर का दशन पाते है और उससे मीचे दर्ज के छेग आप- 
मामी कमरों में रटते है. उनसे नीचे दर्म के जीव यथाकर्म जन्‍म पाने रहते दें 
रुची के अनुसार चीम फा मिलना सुख और मरजी के अनुसार प्राप्त न होना दुःख 
कहाता दै. (न. ४ से सासतान पंनम)- 

(८) रूयात के और अपने स्वरूप के। जानना जीवात्मा का मुख्य काम है. 
यह फाम झरीर की झरितये फा नहीं है. झरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता, शीव 
में ज्ञानशकित स्वयं है. शरीर ईंद्विय तो नानने फे साथन है उनके जीवात्मा फे 
साथ अन्य संबंध नटी दे. विशेषतः ईश्वर के साथ (वे ईश्वर के! नहीं मान सकते), 
इसलिये जे जीय आठातर (उच्च) दें वे मझर मोश्ष के प्राम दाने है, इससे निचे 
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जे शरीर संबंध से मेले हे। गये वे देवता देते हैं, जे नेकी ज्यादे करते हैं वे 
निमात (मेक्ष) पाने के लिये दूसरा शरीर पाते हैं, इस चक्र का नाम फरहंगप्तार 
है और जे। वदी करते हैं वे पद्ु येनी के! पाते हैं इसका नाम न॑गरसार है. (नामे 
मश्तसतास्तान प्रथम आयत १८, (९ सफरंग दसातीर सं. (२८० हिजरी), 

(९) रूह (जीव) अन-अमर हैं और सब जगत नाशवान्‌ है. (हकीम 
अलाहीनमशेद) (हकीम अलाहीजी अफराम पारसी). कु. आ, पु. प्र. ०९, १०० में 
ने, ! से ९ तक का विशेष विस्तार हैं), 

आये और पारती, 

(१) हेमविष्ट की आयत १८ झिंदावस्ता में सेमयज्ञ के विषय में अथर्व वेद की 
चर्चा है. अंगरा ऋषि का बयान है और रूप्णालु राना ने अथर्व वेद कि मिसका 
भारंभ का मंत्र शत्नोदेवी है उसके! अपने सन में बंद कर दिया, इस वास्ते देम 
ने उसके तस्त से उत्तार दिया (पदभ्नष्ट किया), 

हाग साहेब लिखते दें कि एतरीय ब्राह्मण में रूप्णालु की ऐसी ही चर्चा है, 

(३) शोषकों ने लिखा है कि आयवित्ते से आ4 लेग ईरान में आके बसे. 
(सायंप्त आफ घी डेंगवेन पृ. २८८), 

(३) दारा बादशाह कहता है कि में आये और जायें की संतान से हूँ; 
क्योंकि उसके पडदादा का नाम एरीयाआत्मीया था. (प्रायंप्त आफ घी ढेंगवेम 

पृ. २८०) दारा, सिकंदर से बहुत यहिले हुवा है. 

(५) व्याप्त भुनि और जरतेहइस पेगंबर का ईरान में संवाद हुवा (शिंदावस्ता 
का अंतिम दसातीर देखे), व्यास्त के पहिले पराझर, कद्यप, पतनली आदि 
सेकडें मुनि हुये हें. हैं 

(५) झींद भाषा, संस्छत से एन मिलती है. 

(६) पारसी लोग गोरक्षा और कन्मनति (ननेड) के स्वीकारते हैं, 

(७) मुरदे फे। जलाना मानते हैं (नामे बहशुरान बहशुर फराजावाद 
आयत १५४). 

(८) जे हुकुम मैंने ठुमके! बताये वे यनदान (खुडा) ने मेरे से पहिले वेद 
में उतारे दें इ. (जरतेइत वाक्य मिंद अव्म्ता में) 

(९) जरतेाइस ओर व्याप्त के संवाद प्रसग में लिखा है “व्याप्त ब्राक्षण' हिंद 

से आवेगा. दुमसे पूछेगा कि ईश्वर सृष्टि किस वास्ते करे ओर क्ये की. +++ 
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बुद्धि क्यों दी, क्येंकि सर्वशक्तिमान है, ईश्वर निर्पृद्दी अछुगं ते फेर दूसरें के 
क्यें पेदा किया. उसके जवाब दे के ईश्वर कर्ता घरता है इ. (प्वंदावस्ता के अंतिम 


दसातीर में), 

(१०) पारसी छोग 4 वरुण (नल) अग्नि, सूये, इन तीनें के देवतां 
मानके उच्च द्रष्टि से देखते मानते हैं. 

(११) अभिन्ननिमित्तोपादान न मानके थ्रक्ति डारा अभावजन्य मान लेने 


की संभावना है. 
इन से जान पडता है कि वेद मत से यह धर्म फटा हा ओर पीछे प्राचीन ४ 


से चला आ रहा हा. उसका रूपांतर हैके वर्तमान रूप में आया हे. 
बंदिक धम में से पारसी धम 

पारसी कौम हिंद में उच्च, सम्य, धनादय कोम है. इसकी आबादी !॥ 
लाख से ज्यादे नहों है. गतकाल में यूनान, मिस्र, और रूम की कौमें इसके 
नमती थी. मुस्तत्मान मजहब ने इसके तबाह कर दिया, जब नेशेरवां और यजद्‌- 
गये की औलाद तबाह हुई और मबरदस्ति से मुसलमान करने छंगे तब कितनेक 
पारसी हिंद में आके बसे 

आये टोछा जब नाइतफाकी से % फटा ते उनमें से एक पछम (ईरान) की 
तरफ दूप्तता दक्षिण की तरफ (हृप्तहिद-सप्तर्िध-सात दरिया से तर रहने बाला 
देश-हाल में पंजाब कहा जाता है) आके ठेरा 

पारसी और हिंदू गाय और सय की ताजीम करते हैं. देवताओं के नाम 
बदले, यथा-असुर-अहुर राक्षस-देव, इंद्र-भदमेन. इ. इ. 

. मिस्टर हाग ने पारसियें का उत्सव देखा वे लिखते है कि इनका हवन हिंदुओं 
के हवन के अनुसार है. अवस्ता में दस्तुर (पुजारी-साथु) के अथर्ष, वेदिक मी यही 
पद्‌ है, इष्टि-अष्टि. आहृतिरआजूति- हेतसजेत. सेमज्हाम. जनैठ के बदले 
उनकी कशति रखते है और वेह संस्कार से ग्रहण करते हैं, उसके विना पारसी 


नहीं गिना जाता. हे 
बेद ही ऐसी कुंगी है कि जिससे अवस्ता के अभिप्राय का ताला खेला 


जाय (प्रोफेसर डरामिस्टर संस्छत का विद्वान). फारसी ओर संह्छत भाषा का मेल 
मरहरटी, हिंदी और सम्त जेसा ही है. 


]ै गाय, एृष्यी और भाझाछ के भी पवित्र इषटि से देखते हैं. 
# हिंदुकुए-काकसिस पहाड़ की तरफ से फटे वा तिन्दत के पच्छिप्री भाग में से. 





4९२ पारसी मनहव. 
वेद भीर शिंद अवस्ता में आये कौम है. अर्थात्‌ पारसी आये कौम है 
जवस्‍ता के जे। तरज॒मे येरापियनों ने किये वे ठीक न हुये. पीछे हाग 
साहेब ने किया जिश्तका तरजुमा मेकसमूलर साहेब ने छापा है वेह विश्वास पात्र 
गिना जाता है. रह 
पारसियों में यस्न,-वस्पराव, बंदिदाद, चंदेशत (हवन-संस्कार विधि) 
पतित्र पुस्तक मानी जाती हैं. पंयें की गाथाओं से जान पढता है कि जरतेश्ती 
धर्म यनदान परस्ति (ईश्वरवाद) पर हें एक भद्धितीय ईश्वर के! मानता है. जिसे 
अहुमैनद कहता है, नेक और बद दे। असल हैं. उत्तम विचार, उचार और आचार 
यह इनकी तसलीस (त्रिपुटी) है. 
मिस्टर हाग जरताइत का समय इसु से १० पूर्व कहता है (परंतु उससे 
पृ्ष याने विक्रम से २३४ पूर्व सिद्ध देता हैं). 
नेकी और बदी के दे देवता नहीं हैं किंतु नेकी (चेतन) बदी (जड) यह दे। , 
तत्त्व हैं (जीव अजीब, प्रकाश तम, भलाई बुराई, ब्रक्त माया, पुरुष प्रदति के 
भाव में दें) धर्म नीति प्रसंग में वी, आखुरी संपत्ति में आशय है. 
मुरदें के दखमे में रखना, इतना आये प्रजा से भेद है. परंतु उनके विद्वान 
जाना पसंद करते हैं. पारसी धर्म मृति पूजा, देव पूजा, मनुष्य पूमा के। नहीं 
स्वीकारते जेसे कि प्राचीन आये में था 
बतेमान पारसो, 
बर्तमाद में पारसी लेगग ऐसा कहते हैं, कि सृष्टि के पूर्व एक ईश्वर ही था, उसने 
अपनी इच्छा से देव मनुष्यों के जीव ग्रह उपग्रद बनाये. ययेच्छा मनुष्यों के जीव 
के जन्‍म दिया. पुन्भेन्‍्म नहीं होगा. कयामत (महाप्रलुय) में यया कर्म जीबे| के 
स्वर्ग भरक मिडेगा. ईश्वर की भक्ति और नेक कामों से वहिश्त (स्वर्ग-निमात) 
मिलेगी. बदी के बदले देनख (नरक) मिलेगा. जरतेइत पेगंबर के खुदा के यहां 
से हिदायत मिली. अप्नि, सूथे, भर, इन तीन देवताओं के मानने की आजा 
हुई अप फे अबूझ रखने हैं, कशति (जनेउ) पहेरते हैं. झुरदें के न गाते न 
बालते किंतु अमुक स्थान में रख देते हें ताके जानवर खावें वा आपदी हृथा में 
विमक्त हे। जावे. 
किसी जमाने में एक नेकी का दूसरा चदी का भी खुदा माना नाता था 
जिसका आशय दृस्तरा है (ऐसी दंत कथा है); परंतु वर्तमान के पारसी ऐसा नहीं मानते. 


दर्शनसंग्रह- ६९३ 
थीयेसेफिस्ट होने पीछे कितनेक पारसी इस मत के प्राचीन बताते हैं, पिछले 
जरतेइत के पहिले कई पेगंबर हे। चुके हे. प्राचीन मे उक्त अवतरण के अनुसार 
(ईश्वर, जीव, प्ररति अनादि अनंत) मानते थे. इत्यादि बातें मानने छंगे हैं. चराग 
नाम के मासिक रिसाले में इसका विस्तार है इस पर पारसियों में मत भेद पड़ा है. 
बडी उम्र वाले ते पुनन्‍्म नहीं मानते. थीयेसेफिस्ट मानते हैं. 


इस कोौम का ऐशिया के उत्तर पच्छम भाग में राज्य रहा है. मुसलमानी 
बल बढने पर ईरान के छेडके हिंदुस्थान में आबसे. जिसके आपसरे ११० ० वर्ष 
हुये, भरस्टाटक लिखता है कि जरतेइत, पलेटो से ६००० वर्ष पूर्व (इसु से ९६०० 
पर्ष पूर्व) हुवा है. चरित्र चंद्रिका में इसु के पूर्व ६६० « में जन्मा, ऐसा लिखा है. ,, 
व्याप्त के साथ शाल्रार्थ हैने से वि. पू. २९०० के आसरे जान पडता है. 

इस धर्म का कुछ विशेष वर्णन भूल में है. यहां नाम मात्र लिखा है, क्योंकि 
सिल्सलेवार नहीं देखा. 





# शोघक. 
ग्रंथ न मिलने से यथावत न ज्ञात द्वाने से प्रतिपक्ष लिखना उचित नहीं और 
यदि उपरोक्त उभय पक्ष मानते हों ते त्रिवाद संबंध में पूर्वोक्त त्रिवाद अनावृत्ति 
चतू और अमावजन्य याने अनुपादानवाद संबंध में वक्ष्यमाण इसराइली मत अनुसार 
यथायेग्य अपवाद कर लेना व्त है, और नरतेइत रहबर (थी. सो. समान), अभिन्न 
निमित्तोपादान के रूप में वयान करता है, उसका अपवाद वक्ष्यमाण थी. से. के 
अपवाद बा झु्दाद्वेत के अपवाद समान समझ लेना चाहिये. 
; विभूषक- 
पूर्वोक्त त्रिवाद, वा अभिन्न निमित्तोपादानवादवत वा वक्ष्ययाण अभावज- 
वादवत पंच द्शांग पूर्वक वर्तन के समान जातव्य है. यदि तटस्थ देशहिंतैपी हिंदू 
और पारसी भाई केशिश करें ते। देनों कौम की एक्यता और एक घर्मता हे। सकती दै. 


(नं.५ से ७५ तक) यूरोपीय दर्शनसंग्रह, 
विक्रम से पूर्व ८६८ वर्ष से लेके विक्रम संवत्‌ १९६१ 
तक, (अंक १ से ७५ तक). 


६९४ यूरोपीय द्शनसग्रह. 


(१) आगे जो यूरोपके छोटे बडे फिलेसेफरों का मत वा तक लिखेंगे वाह 
#यूरोपीय दशन और पश्चिमी तके? इन दे अथे में से यथेचित उतारा गया है. 

यूरोपीय दशन-यह हिस्दी ऑफ फिलेसिफी में से बनाया गया है। ऐसा 
जान पड़ता है. इसके प्रयोजक साहित्याचाय और रामअवतार शर्मा एम. ए. प्रोफेसर 
संत्कृत कॉलिन पटना है, हिंदी भाषा में छपा है, 

पश्चिमों तश्े-यह अंथ कर्ता ने सते के उतार के हिंदी भाषा में लिखा है. 

पूर्व और उत्तर मंतव्य का अतरमी इसमें दिखाया है, इसके कर्ता दौवानचद एम. ए. 
प्रोफेसर डी,ए वी, कॉलिन छाहार है. सबत्‌ !९६८ में छपा है. 

उमय ग्रंथ के कर्ताओ का और उनके प्रकाशके का अत।करण से उपकार 
मानके उनमें से इस तत्त्वद्शन ग्रंथ के लिये नितने त्रिषय की जरूरत समझी उतना 
विषय लिया गया है और इस भसग में कही दूसरे अथे में रे मी लिया गया है वहां 
उस ग्रंथ फी साक्षी दी गई है, दूसरे से पहिले (ये. द,) में ज्यादा का मतब्य 
ननाया है. 

(२) यद्यपि उदिष्ट विषय ईश्वरादि (विषय) है तथापि १. हिंदी भाषा वाली 
आये प्रभा का अधिक भाग यूरोप की फिलेसेफी से अनभिज्, २. वे फिलेसेफर 
शब्द प्रमाण के बीच पें नहीं छेते व्याप्ति और उदाहरण उनडी श्रुति है, ३. उनके 
एक दूसरे का खंडन मडन है से! उनमें ही शेभा पाने के येग्य है. इसलिये बुछ 
अधिक लिया गया है यहा तक कि पुनरुक्त विचार मी लिखें है. 

(३) बारीक द्रष्टि से विचारा जाय ते वि, के ४ «० वर्ष पूर्व के पीछे मितने 
चिद, अचिढ, सशय, वा तरक्‍्वाद वाछे फिलेसेफर हुये हें उनफे विचार और 
आशय, “ईश्वर ने अभाव से जीव जगत बनाया द्वे” इस पर ज्यादे खिंचाये नान 
पढते दे. “ईश्वर जीव अनादि अनंत और सृष्टि प्रवाह से” इसकी छाया ते काई 
की लिखावट में आती है. से मी अस्पष्ट रूप में और अतिम फिलेसेफरे का ज्ञान 
एक शक्ति (एक वस्तु) वाद पर है (अंद्वेतवाद पसद करते हैं). 

(४) "हिंदुस्तान कदीम ” (पाचीन मारत) इस नाम पा उरदू भाषा में एक 
ग्रंथ छपा हुवा देखने में आया (शायद इग्रेजी में से हुवा हा), उसमें हिसव्री, व्याप्ति 
ओऔर वर्तमान विषे विद्यमान जे। उदाहरण उनके लेके यट दरसाया है कि प्राचीन 
काल विपे यूनान (ग्रौस) देश में मी आये प्रना का प्रवेश और राज्य रहा है-इंसी 
कारण से वहा के बहुत से पहाड, नगर, नदी, स्थान. और रानाओं के नाम आय 
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(सह्झृत) भाषा में है. एवं यूराप के अन्य नगर और राज्यों के संबंध में जनाया 
है, सकेनचवश नही लिखते, 3... 


यदि यह बात ठीक हे ते यूं माना जा सकता है कि मिप्तके यूरोप का 
आरंभफाल कहते है वोह उस काल के हजारे वर्ष पीछे वा मिस्र के काल के पीछे 
आरंभ होना चाहिये; क्येकि आरंभफ्राल के पूर्व की जे आये फिलेसिफी है उप्तकी 
छाया पीथागारस (नं, ३) सुकरात (नं, १७) और अरस्तु (नं, २०) में पाई जाती 
है, इसके सिवाय नहीं, या ते इस इतिहाप्त में कुछ अन्य भेद होना चाहिये अस्ततु 
(कुछ भी द्वागा). 


(५) यूरोपीयन दशन से २८२५ वर्ष में नीचे अनुसार दाना जान पड़ता है 
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ने मतब्य का काका बर्तमाल काल कुल 
३. | जद्वादि ..« हा ३ न १३ 
२ | चेतनवादि .. ६ 

अद्वेतवादि आओ ही धो डे 

डझैलबादि .. ««॥ । रे । न 
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३ | सशयबादि ..« सी अनेः रू ० १०. आसरे 
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4५६ यूरोपीय दरशनसंग्रह, 
ग्रीस का आरभकाछ- 
(विक्रम पूर्व ९५३८ से ४०८ पूर्व तक). 

(१) थ्रेडीक् (विक्रम पृ. ५६६८-४९२ यूनानी)-संस्तार मल नामा द्रव्य 
से आप ही आप उत्पन्न हुवा है. जीव शक्ति सबमें है निर्माव से भिन्न जीव कोई 
बस्तु नहीं है. पानी से फेसे पेदा हुवा यद् नहीं लिखा है. 

(२) एनैकस मैंडर (वि, प्‌ ६५९५-४९ १ यूनानी) संस्तार एक अनियत 
अपरिच्छिन्न, अविनाशी, सक्रिय अव्यक्त द्रव्य (प्ररति) से आप ही आप उत्पन्न 
हुवा है. पहिले सरदी गरमी का भेद हुवा. फेर पृथ्वी जल वायु अप्नि बगरे पेदा 
हुये, जमीन पहिले द्ववरूप थी पीछे खुशक होने पर जीव पेदा हुये. शेष 
में, ! समान, 

(३) एनेैकिस मेनीज (वि. पृ. १३२-४६८) संसार अनादि। असीम 
वायु नामक मूल द्रव्य से आपही आप हुवा है, उप्तके घनीभाव शीतठता से पृथ्वी 
और दोथल्य भाव उष्णता से अप्नि तारा बगेरे बने हैं. 

(४) हिप्पो (वि. पू ४३२) का ने. ? अनुप्तार- दीयोजेनीन (वि, पृ 
३३२) ओर इटीयस का ने, २ अनुसार मंतव्य है. 

(५) एनिक्सा गोरस (वि. पू. ४४४-३७२) अनेक प्रकार के तत्त्व हैं, « 
उनसे जगत बनाने बाला आत्मा है. 





तू, 
तके के मुख्य ज्ञाति सवाल, मैं कहां से ओर क्‍्यें आया हूं, मैं फौन हूं 
जौर कहां जाउंगा, मेरा अंत क्या. यह संबंधी जगत वया? कहां से आया! क्‍्यें 
आया? इसका कर्ता इसी का अंश वा इससे स्वतंत्र है? जे स्वतंत्र है तो वेह कया 
ओर केस्ता? वर्तमान जगत संबंधिनी ही हस्ति है वा कोई और हृस्ति मी है. 
है भीछ में येलीज (न. ३) के पहिले देवी (शक्ति) घाद पसरा हुवा था. उस देवी के 
सनी, ननने नाम से वेलते थे, यह सर आये प्रज्ञा के सबंध से हुवा या वहा से ज्यादे दावीलान 
में पसरा और वहीं से शक्तिवाद मिप्ता (जञ्ञत्प) में गया (सु शा- पे १४७) 
इसके पीछे ऐसा मानने छगे कि पूर्व में परमाणु पुज था. उससे वायु पेदा हुवा, उक्त 
देवता उत्पन्न इवा, यह तम से मिखय ते उसमे पक्की पेद्ठा हुये; उस पीछे प्रष्वी, समुद्र स्दर्स 
ओऔर देवता पेदा हुये. जयुसस बगेरे पुत्रा ने स्वर्ग का राज ले डिया ३. (मु शा.) 
इसके पीछे येलिज्ञ हुवा दे. 
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जेसे आय प्रजा ने इनके संबंध में बुद्धि लगाई है वेसे पश्चिमी .तार्किका ने 
भी किया है. 

यहां इतना जनाना जरूर है कि गणित, भौतिक सायंप्त, रप्तायनीय 

सा्यप्त, मनेविशान, न्याय, आचार और छंद इन सबकी नींव, उदेश्य, काम 
का मेदान जुदा जुदा है, और तक तथा युक्ति का सब में प्रवेश कराया जाके 
बिरोधें का निरीक्षण किया जासकता है, इतना गणितादि और तकादि में अंतर 
है, (विशेष प, त में). 

पिलिट्स ओर इलिया के ताकिंक, 

पहिला विवादित प्रश्न यह था कि अस्तित्व (सामान्य जाति-हस्ति-बींग) 
नित्य वा अनित्य १ हस्ति स्थिर अनस्थिर उभयता देखते हैं यह क्या भेद है! 

किसी ने कहा कि हस्ति स्थिर है, परिवर्तन होना देखना मानना अम है. 
दूसरे ने कहा कि परिवतेन का ही स्वरूप है इससे इतर और किसी पदार्थ का स्व- 
रूप नहीं है, हत्ति मानना कल्पनामात्र है तीसरे ने कहा कि उभय में सत्यता का 
अणु विद्यमान है, किंतु इनमें से काई पूरी सच्चाई नहीं. पदार्थ हमेशे हृस्ति बाले 
हैं उनके संबंध एक दूसरे से परिणित होते हैं. इस विषय पर बडे बडे विराध, झगड़े, 
मतभेद, संप्रदाय भेद, खंडन मैडन चले थे. 

(६) परीथागौरस-(वि पू. ६२४-०४४१ सेम्स द्वीप निवासी), 4 यह मिस्र 
बाबलिन और आर्यावत्त में फिरा था, इसका भंतव्य जीव ईश्वर और सृष्टि के मूल 
तत्त्व अनादि हैं. यथा कर्म पुनमन्म द्वाता है. देवता की भक्ति, मांस निषेध, 
भआ्रातृभाव, दया प्रेम, गुरु की आज्ञा पालन, यह इसका उद्देश्य था (प्छुटाक का 
जीवन देखे), यमनाचाय इसी का नाम सुना नाता है. प्रतिपक्षोओं मे इसके मार 
डाऊछा इसके मठ में नारियें मी शामिल की जाती थी. इसके अनुयायी दस द्त 
हजार वर्ष में सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय मानते थे. 

(७) जेनोफेनीन-(वि. पू ९२०-१२४ यूनानी) ओस प्रना देवों में 
व्यभिचारादि मानती है, देव ऐसे नहीं दाने, इसलिये देवता वा ईश्वर एक ही 
सर्वेत्तम दे वेह अनादि अनंत है. सर्व संप्तार उसीका स्वरूप है (अभिन्ननिमि- 
त्तोपादान) वही उपास्य है. 


३ बुद् मठ से भी श्मने दालीम पु द्ा, झेसा पश्चिमी तर्क प्रपसे जान पश्ता 
है. इसके तह की नींव गणित पर थी. 
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(८) पार्मनिदीज-बरि, पृ. २६४ ने ७ का तिष्य) ईश्वर ही नहीं कितु 
वस्तु मात्र एक है. सब सस्तार सत स्वरूप है सत नित्य, अखंड, पूर्ण, अविक्रारी, 
अपरिणामी और ज्ञान स्वरूप है. इंद्रियनन्य ज्ञान भ्म है. वम्तुतः संत ही है. 
मनुष्य अपने मन से अस्त की स्थिति भी मान लेता है इस असर सत अस्त से 
जगत बना हुवा है, # 

(९) जीनो-(वि पू, 2८९ तक चादी) गति ओर नानात्व अम मूलक हैं 
क्योंकि विरोध आता है यथा-अनेक माने ते। अत्यत बडा हवा और एक एक के 
विभाग फरने से अत्यत सूक्ष्म टागा; परंतु सुक्ष्म का परिणाम सुक्ष्म ही होना चाहिये, 
इसलिये अत्यंत सूक्ष्म है. संख्या में मितने है उतने ही हैं याने नियत है. दे के 
वियेग बास्ते तीसरे की, इसके वास्ते चौथे की इत्यादि त्तथा आराश् के आकाश की 
अपेक्षा ऐसे अनवस्था हाने से भनियतपना आता है. एक परमाणु वा आकाशर्विदु 
के अनंत भाग हेते चले भाने है, इसलिये बाण नहीं ठेरना चाहिये, और चलते 
हुये क को ख नहीं पक्रड सऊना चाहिये; परतु चलते हुये में सयेग, रिथिति ओर 
वियेग, ऐसे प्रतिक्षण तीन प्रकार होते है, तो उसके अन्त भाग हेने से वोह ठेरना 
ही चाहिये. यट विरोध देप है. इस प्रकार एक सत्तावाढ ही ठीक है अन्य भ्रम 

मूलक है. # 

(१०) गोर्जियप्त (जीने के त्मय उसका प्रतिपक्षी) सत्ता भी केई वस्तु 
नहीं है. क्योकि देशकाल विना ज्ञान नहीं हे सकता अतः देश कालातीत कोई 
वस्तु है वा नहीं, ऐसा ज्ञान हैेना असमव है. 

(! !) मेल्िसस्त्‌ (न, ९ का समय) ससार काल से ही नही कितु देश से 
भी अनत है. शेष जीने समान- 

(१०२) देर्केछोट्स (कि. पू 2७९-०१९) जगत का सूल अग्नि-प्दूति) 
है जीवे। में प्राण रूप हे वोह क्षणिक परिणामी एक वस्तु है. देववश उप्तसे पर- 
स्पर विस्द्ध वस्तु पेदा हे।ती रहती है सूर्य की आग सध्या के। समुद्र में ट्रय जाती है. 
रात को भाष से उत्पन्न हेके प्रातः काल सूय रूप हेके निकलती है (यदी जीने। 
ने ९ का मत था) ऐसे ही सस्तार अप्निसे निकला है, कालातरं म उसी में प्रेझ्ष 
करेगा, देव याने ईश्वर के नियम से अन्य कोई मी बम्ठु स्थिर नहीं है. मृत्ति पृता, 

हिंसात्मक यज्ञ त्याज्य है-निंदनीय हैं. वस्तु क्षणिर द्वोने से इद्नियनन्य ज्ञान यथार्थ 
को नहीं बता सकता, इसलिये परमार्थ मानने के लिये वित्रेक की शरण लेना चाहिये 


3 शाकर बेदात जमा मत है. 
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(१३) एम्पढो क्‍्छीज, (वि पू ४०४) भिन्न २ गुण वाले पृथ्वी, जल, 
त्तेन और वायु यह ४ तत्त्व जगत के उपादान है. प्रत्येक के टुकड़े हे सकते है. 
तत्वे के सयेग वियेगक लिये उन तत्त्वा मे और व्यवहारार्थ सप्तार में ख्रेह (रैम) 
और द्वरोह यह दे। शक्ति है. पृथ्वी पर आर में कुरूप बडे बड़े जंतु थे, क्रम से 
जच्छे से अच्छे उत्पन्न हुये (इसी का नाम उत्क्रांतिबाद) समान से समान का 
ग्रहण हाता है, इसलिये मिप्त इद्रिय मे जे तत्त्वविशेष, वाह उसी तत्त्व के ग्रहण 
करती है (वेशेषिक्व9) फी. न £ के मतानुसार जीव का पुनमन्म हाना मानता है. 
ईश्वर और देवताओं की मान्यता वाम्ते उमक्ा मत निश्चित नहीं कह पकने. 

(१४) स्युक्रिपस गुरु, टीमोक्रीटस शिष्य (वि. पृ. ४ ०४ परमाणुवादि) 
अमाव याने शून्य में परमाणु भरे हुये है, वे अखंड है. गुण और गुरुत्व मे समान 
है, उनके आकार में भेद है (जाति मे नहीं), उनमें परस्पर मे आकर्षण द्वोने से ससार 
पेदा हेतता है, उनमें गुरुत्व होने के कारण वे अनादिकाल से आकाश में नीचे गिरे 
जाते है, हल्के धीरे, और भारी जल्दी गिरते हे बद्ध हेके नाना वस्तु बन गई. 
अमि के चिकने और एक दूहरे. पर पडने से टेढी विरोधी गति हाने से अनुकूल 
गेल परमाणुओं से मनुप्य का जीव बना है, से शरीर में व्याप्त है. आत्मा के अश 
श्वास ह्वारा बाहिर नाते है ओर उनकी जगह दूसरे वाहिर से श्वास द्वारा अदर आते 
है, इद्रिय और वस्तुओं से कुछ परमाणु निऊल के मार्ग मे मिलते है, इससे जौवे के 
वस्तुओं का ज्ञान द्वाता है. परमार्थ शेधक विवेक्शक्ति भी इद्रियजन्य ही है. इद्रियम 
ज्ञान से इतर केाई ज्ञान नही है. आप ही आप आतद से रहना चाहिये वायु में 
अदृश्य भूत हेते हे कमी कमी स्वप्त में जान पडते है. वायु मइल में आत्मा ञौर 
बुद्धि का एक बडा परिमाण है, हरकेाई उसमे से कुछ न कुछ लेता रहता है. 

(१५) एनेकश गोरसत (वि पू १४४-३७२) सप्तार का आदि झत 
अचिन्तनीय है. सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और शुद्ध परमात्मा इसका कर्ता है ने १३ 
का चत्॒ुतवाद और न. १ ४ का परमाणुवाद असमीचीन है वस्तुत सष्टिके उपादान 
अनेक प्रफार के बीम है. सेना चादी बगेरे अनेक तत्त्व है, सृष्टि के आरम में 
सब वस्तु एकत्र थी, अद्रष्ट से परमात्मा ने एक केंद्र में चक्राकार गति पेदा की, 
इसलिये आसपास के ह्व्य आवते में आने छंगे, घन नीचे के और हल्के उपर के 
हुपे घन द्रव्य से यह पृथ्वी बनी है. (उस पीछे ससार में ईश्वर का हाथ है वा 
नहीं इसका वर्णन नही किया). इंद्रियनन्य ज्ञान विरद्ध वस्तुओं का होता है, यथा 
प्रभावाली इद्रिय से तम का ग्रहण हेतता है. 
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(१६) भोटे गोरस. (वि. पृ. ४१२४-३५४ तार्किक) ने. १३ ने, १९ 
का चार तत्त्व और परमाणुवाद करुपनामात्र है. इंद्रिय वा विवेकन कोई ज्ञान स्थिर 
नहीं है. प्रयक्ष से इतर केई वस्तु स्थिर नहीं है. एके जे। वस्तु श्वेत वा अच्छी 
जान पहती है वही दूसरे के पौछी वा बुरी जान पटती है. इस प्रकार मनुष्य का 
ज्ञान भिन्न रूप का है, परमार्थंतः एक वस्तु नहों है, किंतु निमके जे जान पड़े 
उप्तके लिये वही सत्य और परमार्थ है. इसी प्रकार धर्म, आचार आदि विषय में 
केाई एफ बात ठीक नहीं है, यथा शिक्षण, रुती और अभ्यास, आचार और व्यवहार 
इ्ट जान पडता है है 

(१७) साक्रटीस. (सुकरात वि.पू. ४१ ४०४४३) जीव का पुननेन्‍्म सिर 

है, (टरायड इनडथ ऑफ साक्रटीस १. १२७१५ | तक जिम्तका तरजुमा चच 
साहेब ने किया था, उस्तमें उसके शिप्य सीबीआन ओर समयस के विवाद कर के 
जीव चेतन का पुनननन्‍्म समझाना वर्णन झिया है). ज्ञान और धर्म अभिन्न हैं; 
वयेंकि ज्ञानवान्‌ अधर्म नही करता. प्रकृति विज्ञान से उतना छाम नहीं है नितना 
कि आचार विज्ञान से. भिसके जिससे उचित प्रकार का राभ हे। उसके वही संयम 
सेकर्तेन्य है. जरूरत कम, और सहनशीलछता होने से जीवन सुख से हे। सकता दे. 
भनुष्य स्वतंत्र है. न्याय, दया, भक्ति वगेरे उत्तम गुण हैं-सपादनीय हैं, (प्रतिपक्षिओं 
ने नास्तिकता के आरोप से सत्तावान्‌ द्वारा सुक्रातत को विष खिला के मार डाला), #६ 
(१ ८) ड्रेहो, (अफलातून वि. पृ, ३१७१-३९ ने, १७ का श्विष्य और 
प्रतिष्ठित नामांकित). वस्तु का वाम्तबिक स्वरूप प्रत्यक्ष फा विषय नहीं, शब्द 
प्रमाण में मतभेद, और आचार, धर्म, नीति का उच्छेदक हाने से तक अपक्‍तिष्ठित; इसलिये 
वाघ्तविक ज्ञान विवेक से कर्तव्य है. इंद्रियों से बुद्धि पर ओर व्यक्ति मे जाति पर 
पहुंच के सबिद (अमुभव-आइडिया) का केघ विवेक है. सामान्य प्रत्ययों (सामान्य 
जाति) के हारा बिचार करने से मनुप्य संवित पर पहच सकता है. सवित जऔर मूत्त 
वम्तु का मिलाने वाला और साथ ग्रइण करने वाला विश्वात्मा (ईश्वर) हैं, ईश्वर 
अमूत्ते, व्यापक, चेतनम्वरूप है. उसने प्रथ्वी बरगेरे ४ तत्त्व से सब्र म्रश्नांड बनाया 
१७ सुकराक के विष्ये। में मतभेद पर-- दुदि विषय #१, अचार विप्यक ३ प्रीफे 

इस्त उतर मैंच्ली मे भो दे मत पढ गये. अतिसुघवाद ६ और अठितगवार, (प न. पे. ३८-- 


% ' एद्रेछन अपने ये। जिससे जाना जाता है. बपता परमात्मा” ऐसे ऐसे उसके 
छट॒क वाक्ये से वेद ईंखर और जीदबाद का मक्त था, ऐसा जान पढता दे. 
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पतंगादि) येनियें की प्राप्ति और पुनभन्म देता है. ,पुर्वजन्म (द्ष्ट पदावा के कारण 
वर्तमान में देखते ही उनके मूल प्रत्ययों का आविर्भाव है। जाता है. आत्मा का [मुख्य 
स्वरूप विवेक है, शरीर संबंध से इच्छा और उत्साह यह दे धर्म नवीन उत्पन्न 
हेते हैं, शरीर से मुक्त होके आत्माराम रहना ही सुख्य कर्तव्य है, .संसारी पदार्थ 
चित्तस्वरूप की प्राप्ति में विरोघी नहों हैं, अतः अनुभव करने योग्य हैं. उत्तमता 
सर्व धर्मी का मूल है. धर्म .हमेशे सुख स्वरूप और अधर्म दुःखमय है. विचार, 
उत्साह, दमन (संयम) और न्याय यह 8 मुख्य धर्म हैं. दृश्य माया फा भालछ है. 
परंतु अस्तित्व नहीं रखता, ऐसा मी नहीं है किंतु असली की भअपूर्ण नकल है. 
सीखना यह पूर्व ज्ञान का स्मरणमात्र हे. # 


(१९) एन्टिस्थनिप्त. (वि. पू. ३६९) छैटे! का हरीफ (प्रतिपक्षी) तमाम 
बाह्य वस्तु औपाधिक और बाधक हैं, ऐसा जान के स्वतंत्रता संपादन कर्तव्य है, 
(होल के जीवन चरित्र मे से). 


(२०) अरिस्टाटछ, (अरस्तु वि.पू, ११८-२६६ हंडे का शिष्य नैमायक 
ओर सिकंदर बादशाह का उम्ताद-भिक्षक), द्रव्य, परिमाण, गुण, संबंध, देश, काल, 
अवश््िति (गति) सत्ता, कार्य, कारिता, का्यग्राहिता, यह १० पदार्थ हैं. दर्शन 
का विषय मुख्य सता दे. सबंध की अपेक्षा विना शाश्वत कान वस्तु सब का मूल 
हैं, इसका विचार दशन द्वारा दा सकता है, 


डेटा के कथन प्तमान सामान्य प्रत्यय वस्तुओं से जुदा नहीं हैं; कितु उनका 
आकार है. विशेष और सामान्य साथ रहते है, दोनों मिल के सब वस्तु हैं, द्वव्य 
माकाररहित और आकार द्वव्यरहित नहीं हे।ता- 


पदार्थ पेदा होने में ४ कारण हैं. (१!) समवाय (माटी) (३) अप्तमवायो 
(इच्छा) (३) निमित्त (कुम्हार देड चक्र) (४) उद्देश्य (पानी भरना प्रयोनन) मुख्यतः 
समवाय (उपादान) और निमित्त यह दे कारण हैं, शरीर द्रव्य है, आत्मा भाज़र है, 
ईश्वर द्रव्यरहित आकार मात्र है, 
क रा्य, प्रत्येक, धर्म, आचार, आइरशसिद्धि, तर्क क। परिणाम तत्त्वदरशी की अपेक्षा, 
शिक्षा प्रणाली श्न विषयों में अफ़रातून की ने मान्यता है से! पत्रिमी तक (पे. ४४ से ५२ 
तह) में है. उसकी समीक्षा मी पे. ४३ में है 
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ईश्वर स्वयंगू, फूठप्थ, मद्रावृअक्तिवानू, सर्वज्, अक्राय, निरीह (निरिच्छा) 
शुद्ध, सतचित्त (ज्ञान) स्वरूप दे और अचल है, परंतु वस्तुओं में गति पेदा करता 
है, निमित्त और उद्देश्य कारण है. नगत के अंदर और बाहिर है. गति ही परिवर्तन 
झौर विकार का कारण है. गति-देश बदलना. देश परिच्छेदक सीमा-देश, द्वव्य 
वा शुन्‍्य नहीं है, हन्यों के वाहिर वा जंदर शृन्य नहीं है, एक द्वव्य हट के दूसरा 
द्रव्य उप्त स्थान में जाजाता है, . वत्तुतः देश परिच्छित्न है. कारू परिवर्तन की 
संख्या सूचक है, संभाव्य है, इसलिये उसका अंत नहीं है. 
प्रकृति के काये उद्देश्य पूर्वक द्वेते हैं. निर्माबों से जीव उत्तम हैं, मींवों में 
मी वृक्षों में रस ग्रहण और उत्पादन शक्ति है. पशु पक्षिओं में ज्ञानशक्ति मी है 
जिससे उन्हें सुख दुःख का ज्ञान होता है. प्राणियों वास्ते वृक्षादि बने हैं. प्राणियों 
में बुद्धिवाला मनुष्य उत्तम है, निप्तके उपयेग वास्ते सब संप्तार है, 
विज्ञान आत्मा का रूप है आत्मा काई जुदा द्वव्य नहीं किंतु झरीर की 
शक्ति है. परंतु आंत्मा में अनुभवाधीन ज्ञान और झुद्ध याने अनुभव के बिना केवल 
ज्ञानस्वरूप, यह २ अंश हैं, पहिला नाशवान और दूसरा अमर है. यह शुद्ध अंश 
प्रकृति का अंश नहीं है और न घरीराघीन है. (यह णुक वा अनेक वा ईश्वर वा 
अन्य प्रकार का पदार्थ है, यह उसके अनुयायी न बता सके) उसके अमृत्त और 
शुद्धादि लक्षणों से नान पडता है कि वेह ईश्वर स्वरूप एक है, 
मनुष्य में जनुभव और विवेक है अतः आचार पाल सकता है, निससे व्यक्ति 
झअपनी पूर्णता के पहुंचे वेह घपे. यथा सदाचार. मिस्तसे अपूर्णता हे वेह अधर्म, 
यथा, दुराचार. अनुभव और विवेक का नष्ट हाना अपूर्णता है. अतः शरीर की 
रक्षा करते हुये विवेक से निर्श्रित ओर सुखी रहना मनुष्य के लिये धर्म दे, शरीर 
का क्षय, ईश्वर बनने की इच्छा. किंवा अविवेक से संप्तार में ही छगे रहना मूर्खता 
है. दे। अंतें के बीच धर्म की स्थिति हे. अर्थात्‌ अति सर्वत्र वर्नित है यह धर्म का 
तत्त्व है. कांयरता निरथंक साहसपना यद्द दोनों पाप हैं, उत्साह धर्म है, जगत 
मिथ्या नहीं है. 4 
(३) साइरोन, वास्तु सत्ता का ज्ञान मनुष्य के नहीं दे सकता. हरणक 
मनुष्य का ज्ञान जुदा जुदा है. दुर्वासनाओं से जुदा रह के विचारपूर्वक सुख सेवन 
करना जीवन का उद्देग्न है. 


राज्य अत्येक्षाद (अफहातून को नोट याद करो). विष्योंर्मे अरतुवी मे 
मान्यता थी से; पश्िमी वह के पे. ५७ से ६५ तक में जताई दे. ५ 
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(२२) होजीसियम. दुनिया में सुख से ज्यादे दु:ख है. दुःखमय जीवन के 
छेटने में सुख हे, इसलिये (प्रतिकूलता दवा तो) सब के आत्मघात कर लेना चाहिये. 

(२३) जोनो स्टोइक, (वि पू. २८६-२१०)'इसका और इसके अनु- 
यायियों का संवित (ज्ञान) छठा जेस्ता हे, 

प्रत्यक्ष ही सब ज्ञान का मूल है. मे!म पर जेसे मेहर वेसे आत्मा पर वस्तुओं 
से अप्तर (इम्प्रेशन) हाता है, उससे वाह्म वस्तुओं का ज्ञान देता है. बराबर असर 
न दे तब संदेह वा भ्रम हेता है 

वस्तु एक ही है, वही कमी बाहिर ओर कमी अंतःकरण के रूप से देख 
पडती है. आत्मा जुदा वस्तु नहीं है. एक ही की स्थिति शक्ति के! झरीर और 
कार्यशक्ति के आत्मा कहते हैं. वेसे ही संपूर्ण संस्तार है. संसार एक बडा जीव है, 
जिप्तका शरीर यह सब ग्रह्मदि हैं और आत्मा ईश्वर हैं. ज्ञान प्रभा बुद्धि रुंति 
(प्रयत्ष) नियम बगेरे ईश्वर के रूप हैं 

(२४) जेनों के अनुयायी. नं. १२ (हेंरे) के अनुसार अम्नि' तत्त्व से 
उत्पत्ति, स्थिति ओर लय मानते हैं. ईश्वर जगत में संर्वेव्यापक शक्ति है. उसका 
ज्ञान अनंत है. संसार मे जे। देप जान पढते हैं उनसे मी सब मिल के लाभ ही है, 
अमूत्त काई पदार्थ नहीं है. ईश्वर समुद्र, जीवात्मा उप्तकी बिंदु है जे प्रढय विपे 
ईश्वर में मिल जायगा. ईश्वर थे! जोव को कतपना में कुछ प्रयोजन नहीं है. 
आचार मुख्य है. निष्कारण धर्म प्रवृत्ति (स्वभाव ही धर्म हे जावे अधर्म क्री तरफ 
प्रवृत्ति न है) जीवन का उद्देश है. विचार, न्याय, संयम, उत्साहादि विशेष धर्मी 
का मूल एक है. जे एक धर्म दृढ कर ले ते। दूसरे सहेन प्राप्त हो सकें. धर्मात्मा 
पुरुष प्रकृति, भविष्य (ह्वातव्य) वा ईश्वर का न्‍्याग्र एक समझ के जे कुछ ईश्वर के 
विचार से दे रहा है उसी के भला मान के निश्चित, शांत, सुखी ओर स्वतंत्र 
हे जाता है. (राम में यद्ध मत नामांकित और प्रवृत्तिपात्र हुवा है) 

(२५) एपीक्यूरस, (वि.पू २८६-२२०) नं. १ १ डीमे के समान मंतव्य 
है. परमाणु की गति वांकी गाल भी अरुस्मात हो जाती हे. कितमी वस्तु मी अकृप्मात 
है। जाती हैं; अतः मनुष्य स्व॑नंत्र है. अकस्मात चाहे जे कर सकता है. प्रारव्ध 
नियत नही है झांट, सतुष्ट जीवन बनाना मुख्य उद्देश है. परमाणु मूत्ते हैं, तद- 
जन्य संसार सत्य है. परमाणुओं की गति स्वाभाविक होती है, जगत का कर्ता 
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केई ईश्वर वा देव नहीं है, जो कर्ता मानें ते। दोष आवेंगे. यथा वाह दुःखी सुखी . 
होगा, मूस क्यों बनाये? इसलिये जगत स्पमावतः नित्य है, ऐसा सिद्ध होता है 
जे देव वा ईश्वर कहीं दंगे तो भी उनका प्राह्त संसार के साथ संबंध नहीं है, 


अतः उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है. 


जो आत्मा अमृत्त देता ते मृत्ते शरीर के आधात से उप्त पर अप्तर नहीं 
है।ती. शरीर के साथ उसका उत्पत्ति नाश है, परछेक गमन नहीं द्वोता; दसलिये 
मरण का भय ओर स्वर्ग की इच्छा तथा नरक का तिरास करना व्यर्थ है. धर्म का 
भी सुख ही उद्देश है; इसलिये जिर्तेंद्रिय देकि शारीरिक सुख से ज्यादे मानसिक 
मुख की इच्छा रखनी चाहिये. इसका मत सुखवाद हे. 

(२६) पीरहो. (वि, पृ. ३०४-२१४५ संशयवादि) संस्तार के मूठ आदि 
का ज्ञान हे सकता है, यह प्रमाणरहित बात है ओर इनका ज्ञान नहीं दे सकता; 
ऐसा ताकिकें का कथन विना विचार का है, इसझिये इस विषय में संशययुक्त 
रहना ठीफ है 

(२७) कार्नयरेदीन. फिडेसिफर .य्र कहता है कि $द्वियमन्य ज्ञान परस्पर 
विरुद्ध और भ्रमकारक हैं, इसलिये प्त्य मानने के- लिये कोई उपाय नहीं है ते फेर 
आचार, अनाचार धर्म वा अधर्म क्या! यह निर्णय प्रमाण बिना केसे माना जाय, 
प्रमाण के प्रमाण वास्‍्ते अनवस्था देप आता हैं. इसी प्रकार ईधर भी प्रिड नहीं 
होता, ईश्वररुत सृष्टि हो ते सदेप और उपद्रव वाली न हे, जे। ईश्वर सकाय और 
सभुण हे। ते। अनित्य होगा और जे निगृण हे ते ध्ृष्टि नहीं कर सकता, स्वरूप 
ज्ञानादि हीन हे जाता है. पीरहे। संदेहवाद का प्रवत्तक हुवा है. उसके पीछे अन्य 
भी हुये हैं. 

(२८) आसेयम्प्तीछास, कहता ई कि सुकरात ने कहा था, कि “मैं कुछ 
नहीं जानता, यह बात जानता हूं! परंतु में इतना भी निसंदेद नहीं जानता, 
(बाद! संदेहवादि). 

(२९) त्यागवाद. (पटांतरी) का सार-!. जे कुछ इंद्ियों से जाना जाय 
मे ही सत्य ज्ञान की नींव है. २. सृष्टि का उपादान कारण निराकार प्रछुृति है 
परमात्मा इसके आकार देफे पदार्थ बनाता है. नियमानुस्तार रखता है. ३. जीवात्मा 
प्राछुत दे. उसका शरीर के साथ नाश द्वा नाता है. भजे पुरुषों का आत्मा झत्यु 
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(शरीर नाश) के पौछे भी कुछ काठ तक जीता रहता है. ०. परमात्मा.से इतर 
केई आत्मा अमर नही है. प्रल्य में परमात्मा ही रहता है, फेर अव्यक्त से सृष्टि 
बनाता है, एवं अनादि अनत प्रवाह है. ५. एक का मत है कि पूर्व जेसी सृष्टि की 
उत्तर सृष्टि नकल है. यथा उत्तर मे सुकरात हेगा, उसका वध होगा. दूसरा कहता 
है कि स्वाश में नफठ नहीं होती ६- आचार- धर्म वास्ते धर्म पालना चाहिये. 
आत्मा के खतत्न रसे. आसुरीश्क्ति और दवीश्क्ति थ्रा स्राम होता है, आसुरी 
की जय से आपत्ति और विपयासक्ति धीर वने। और सयम में रहे।, ७, जीवन 
का उद्देश धर्म पालन है. जे इस उद्देश पूर्ति में अशक्त हो गये हे तो जीवन का 
अत कर देने के लिये पर्याप्त कारण है. इस सप्रदाय के प्रवीतेक जयनो (न २४) ने 
१०० वर्षकी उम्र में प्राण त्याग दिये; क्योकि उसकी अगली पर चोट आगई थी. 
केटे। ने प्रजातंत्र राज्य के गिर जाने पर आत्म हत्या की. <. सेनेका का भी यही 
मत दे. 

पाच अवस्थाओ मे प्राण त्याग की आजा ३. देश सेवा के छिये आवश्यकता 
है. २. जीवन में मदकर्म करने पड़ेंगे, ३. अति कंगाछ॒ृता. ४, अस्ाध्य रोग में 
थ्म्स है, ५. उन्मांद (पागल) वा मन की निर्वे्ता का आरंभ हा. (प त,). 

(३०) अतित्यागत्रादि- (अप्रम्य, नम्मन, दिगबर, पश्युवद जीवन करने वाले. 
हर प्रकार के विकार नष्ट ररना) 

इसका सम्धापक एन्टिस्थिनिनु हुवा. त्यागवाद अतित्व से मुक्त था और 
यह अतित्व के प्राप्त था, 

(३१) संग्रहवादि. (इस्त पीछे सग्रहवादि अनेक हुये) मते मे विरोध है. 
सब अशो में यिश्वाप्त न करना अनुचित है विरुद्ध बातें के छोड के सब मते। की 
अविरुद्ध बातो का संग्रह ऊर के छेकाचार व्यवहार, छोक्परछेफ़ आदि की व्यवस्था 
करव्य है. छटे के अनुयायी अरिम्ठाटल के अनुगामी और दूसरे प्रसिद् फिलेसिफर 
और विज्ञानवादिये ने सग्रहवाद का अनुमरण क्या, 

(३२) एनेसिटिमस, सेकल्टन और एम्पिरिकस्‌. (वि. की पहिली सदी, 
सशयवादि) जेसे पित्त वाले के सब वम्तु पीत जान पडती है, इसी प्रकार यथा ईंद्रिय 
रचना हरेक के जुदा जुदा ससार देख पडता है. एक वस्तु (ल्लो आदि) से किसी 
के सुख किसी के दुःख होता है. एक पत्थर चक्षु के मनोहर और हाथ के। सुखा 
जान पडता है. नारंगी, चिम्नी-मिष्ट-छारू-गाल बरगेरे धर्म वाली जान पढ़ती है 
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ते! समव है कि (१) या ते वेह एक पर्म बाली दा और यथाइद्रिय उसका असर 
हेता हे। (२) या ते उसके उत्तने ही गुण होते हे। जेसी कि जान पड़ती हे (३) 
या ते। उसके दूसरे गुण हे। मिसके इद्रिय विषय नहीं कर सकती हमे श्वब्दादि 
चेचगुण का अनुभव करते है घी साधारण ते अच्छा परतु वेमारी मे ततला जान पड़ता 
है, वस्तु दूर से छोटी ओर समीप से बडी मान पडती है. जवानी में जे अच्छी 
छूगती दै वेसी बुढापे में नहीं लगती. कसी वस्तु के अपने गुण जुदा नहीं मिलते, 
द्रष्टा के शरीर वा आप्तपास की वस्तुओं के गुणा से मिले हुये अनुभव में आते हे 
एक ही वस्तु का तेल पानी में हल्का ओर हवा में भारी हाता है. बुद्धिमान के जे 
चीन जेसी जान पडती दे वेही चीज मूल के वेसी नहीं जान पडती, इसी प्रकार 
देश, आचार, अश्याप्त के भेद से जे एक के अच्छा जान पटता है वेही दूसरे 
का बुरा माठूम हेतता है. जे। एक के धर्म वेही दूसरे के लिये अधर्म है. रोम का 
दबा चेगा ग्रीस वाले के बुरा नान पडता है, एक देश की मू्तिपुना और हिंसापूर्ण 
यज्ञ, धर्मसा और दूसरे के अधर्म जेसा मान पडता है. इत्यादि कारण से स्पष्ट 
हे।ता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, यह हम कमी नहीं जान सकते हमके वेह 
केसी देख पडती है, इतना ही हम कह सकते है. 
कारणकार्थ भाव भी असिद्ध है. एक मूत्त पदार्थ से दे नहीं हो सकते अमूत्त 
से मूत्ते संसार की असिद्धि है. अमूत्ते से मृत्ते ओर भूत्ते से अमूत्ते की उत्पत्ति नहीं 
है। सकती, क्येकि उभय का सप्तम ही नहीं दे! सकता कारण से विरूद्ध काय में 
गुण नहीं हेते एक समान से दे समान की और असमान से असमान की उत्पत्ति 
नही है| सकती कारण पहिले १, या साथ २, था कार्य के पीछे ३१ जब तक 
कारण तब तऊ काये नहीं, कार्य हुवा ते कारण न रहा अतः कारणमार्य भाव असिद्ध 
९, दूसरे पक्ष में फोन कारण के'न काये यह सिद्ध न द्वोगा ९, तीसरा पक्ष बरगद 
मात्र है $ जे कारणऊार्य का स्ववन्न उत्पादक ते नितल्यशाय हाना चाहिये, परतु 
ऐसा नहीं हाता, जे। दूसरे की अपेक्षा है ता दूसरे का तीप्षरे की ऐसे अनवम्धा 
चलेगी कारण में जे एक गुण ते ण्क काल में दे कान नही हाने चाहिये और 
जे। अनेक ते। एक काल में दे! काये क्ये नहीं हेति. (इस प्रकार सत्र मतब्ये में 
सशय ही रहता है. निश्चित नहीं कहा नाता) 


_ (३३) सेक्स जेमे दर्शन वेसे गणित विज्ञान आदि के सिद्धात मी सशय- 
अस्त है रेखागणित में बिंदुान्य और आमरदीन मी कटने दें, रेख़ाबी लगाई 
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मानते है, ढबाईहीन बिंदु से रेखा बनती है. 

(३४) प्लुशके, मनुप्य की ज्ञानशक्ति अल्प है. कमी कमी द्यालु ईश्वर 
साक्षात्‌ ज्ञाना का प्रकाश करके अज्ञान से बचा लेता है जे छाग शात रहते है 
ज्यादा चलब॒ल नही करते उनके उपर यह रूपा होती है, 

(१५) पाइछो. (वि. सवत्‌ २३-१०६ यहूदी धर्मी, ईश्वरीय अथ मानने 
वाला और फिलेसेफर) ईश्वर अनिर्गचनीय, निगुण, पूर्ण, सर्वशक्तिमान और स्व 
का आदि कारण है. ईश्वर क्या वस्तु है, यह मनुष्य नही जान सऊता ईश्वर की 
सत्ता मात्र जान सकता है, इसलिये ईश्वर का नाम येहोवा (सत्ता) है. महतृतत्त्व 
(लेगि[स) ईश्वर की पहिली सृष्टि उससे सर देव दानवादि सब सप्तार क्रमशः हुये. 
जड प्ररृति दुःख का कारण है. अज्ञान से बध है. ज्ञानी आत्मा मुक्त और शरीर 
रहित है| जाता है. जीवात्मा का पुन्न्‍्म है, आत्मा स्वतत्र है. शरीर सबंध से 
बंध है. मुक्ति का साधन ईश्वर में श्रद्धा, जिप्तके ईश्वर मे विश्वास वोह छूटते छूटते 
महततत्त्व से पार होता है तब ईश्वर मिलता है और मुक्ति होती है 

(३६) प्लोटिनस (वि, २६९--३२६) और उसके अनुगामी फर्फेरी वगेरे. 

ईश्वर निराफार, अफ्राय, अमन, रृति विरृतिरहित, अहितीय, बाह्य वस्तु 
की सत्ता और अपेक्षा से रहित, झुद्, सदासदसे पर ओर प्रमाण प्रप्नेय से जुदा है. 
अनिर्वंचनीय है. ईश्वर के केाई गुण डी कल्पना नहीं की जाती वा उप्तका कोई 
सज्ञा नहीं दी जाती. इतना ही कह सऊते हे कि निर्विफ़ार और अप्रमेय है प्रमेय 
साऊ़ार उसके कार्य, त्रिपुटी यह भेद ससार का है, ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःखादि 
का कारण बाह्य वस्तु है. 

समुद्र तरगवत वा मय किरणवत ईश्वर की यह सृष्टि है. सृष्टि क्यो हुई ! 
ईथर ने कैवल्य के क्‍्ये त्यागा? ओर ईश्वर से उप्तक़ा क्‍या संब्ध है? इसका उत्तर 
नहीं कहा मासक्ता, सृष्टि ईश्वर की छाया वा प्रतिर्बिंब समझना चाहिये पहिली 
साष्टि महत (छोगोस वा बुद्धि) उससे आत्मा शरीर वरगेरे का आविर्भाव (अवनतिरूप) 
होता है. इस सप्तार से आत्मा करा सबध कल्पित है, इसलिये निर्तेद्रिय हेके जीवन 
करना परमसुख है. चित्तशु्धि मुक्ति का पहिला उपाय है. केयल्य मुक्ति है अर्थात 
ईश्वर का स्वरूप हे। नाना. यह अवस्था अपने प्रयत्न से नहीं कितु परमान्मा की 
रुपासे प्राप्त होती है. मल्कक्ष और ते से ज्यादा अतर का अनुभव है. यह अनुमव 
वा ध्यान महत तऊ पहचा देता है. उसमे आगे समाधि जहा ज्ञाता झेय का भेद 
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नहीं रहता, समप्रज्ञात समाधि द्वोने पर दिव्यज्ञान की ज्योति स्वयं प्रकाशमान्‌ हा 
भाती है. यह होग्निप्त का बह्मवाद भा 

(३७) आयोम्बरिलक्स, (वि, ३५६) ३१० देवता अनेक देवदूत अनेक 
असुर बगेरे मनुष्यों की सहायता अर्थ सम्तार में है. मिख्रादि देशें का देववाद ठीक है. 

(३८) प्रोल्कम. (वि. १६३८-५४ १) ईश्वर बुद्धि से पर अप्रमेय है, दृष्टि 
की उत्पत्ति, स्थिति, छुय हती है. ईश्वर से त्रिगुणात्तर महत्‌ का आविर्भाव होता 
हूं, मुक्ति का साधन ईश्वर रूपा है, 

मध्यम काछ. 
(वि. स. ४०९ से १६१५१ तक. 

(३५) आगस्टिन (वि. ४०९ से ४८६) सब मे सदेह हो सकता है, 
परंतु मैं ज्ञाता हूं, इसमें किसी के संदेह नहीं हाता इसमें ? अश्ञ है. सत्ता, जीयन, 
सबेदन और ज्ञान. यह ज्ञान बाह्यनन्य नहों. जविनाशी है; इसलिये इस ज्ञान 
के ईश्वर से अभिन्न निश्चय किया जासकता है, अर्थातःआत्मा में विश्वास होने से 

, ईश्वर में मी विश्वास हे। सऊता है. जीवात्मा का स्वरूप हम नहीं कद सकने, जीव 
ईश्वर कृत अमर है. 

ईश्वर नि्गुण, निरेपाथ, देशकाल से पर अक्रिय और अनिर्वचनीय है. 

उसे नेति नेति कद्द के सत्ता मात्र कह सकते है. ज़िस्तियों के मतानुस्तार ईश्वर 
सच्िदानन्द (तीन) रूप है. उस्तने अभाव (असत) से काल और सृष्टि साथ २ बनाये 
हैं, मनुष्य स्वतत्न नहों है, ईश्वर को रुपा के आधीन है, मिप्तके हृदय में ईथर अपनी 
रूपा से भक्ति का प्रकाश करते दे वेद श्रद्धा से मुक्त दाता है. श्रद्धा हीन और 
नास्तिक जीव, नष्ट दे जाता है. भक्ति और ज्ञान एक रूप है. (स.) सृष्टि क्यों 
बनाई (उ) उसकी इच्छा वेह जाने. 

(४०) सक्रोट्स एस्शिना (वि. नवा शतक ९ भेकडा) विवेऊ (तह ज्ञान) 
ओर धर्म वा भक्ति एक है. जिस बात का ग्रहण भक्ति से स्वयं हेता है उप्तका 
प्रमाण ज्ञान से दिया जाता है. विवेकशक्ति ईश्वर ने सब्र मनुष्यों के। दी है, इसलिये 
अच्छा बुरा पहिचान सकता है चार प्रकार के पदार्थ है १. अकाय कारण (ईश्वर) 
३, कार्य कारण (बुडि प्राण बगेरे) ३. काय अकारण (यथा जुदा जुदा वस्तु) ४« 
अऊाये अफारण (ईश्वर. क्येकि उसमें सब लेट नाता है) निदान पहिले पीछे ईश्वर 
ही है, सुखाभाव का नाम दुश्व है, ईश्वर विमुख् द्वोने से दुश्ख द्वाता है. ईश्वर के 
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ज्ञान से बढ कर धर्म नहीं. ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति होती है,' आत्मा मुक्ति विपे 
इंश्वर में लय नहीं हाता, किंतु ज्ञान ढुय हेके सुखी हे। जाता है. 

(४१) (पश्चिमी तके पे, ९६ में से) परोजिना कहता है कि प्रकृति परमात्मा 
का विकास है और परमात्मा विश्व का तत्त्व है. वास्तव में एक ही सत्ता है और 
कह परमात्मा है. सब दृश्य परमात्मा की मा का प्रकाश है. परमात्मावत्‌ सृष्टि 
भी अनादि है. मिस्र प्रकार परमात्मा से तमाम वस्तु उत्पन्न हुईं वेसे उसमें लीन दे। 
जांती है. वोह सब्के। अपने अंदर ले लेता है बल्के यह कहना चाहिये कि वाह 
अपने आप में लीन हे। जाता है. 

(9२) सेंट टामस-परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के हम नहीं जान सकते; हां, 
उसके कायो के। देखके उसका कुछ अनुमान कर सकते हैं, परमात्मा परिपूर्ण, अनंत, 
ज्ञान स्वरूप, ईंद्विय रहित, उसके सब अपरेोक्ष, सर्वज्ञ, अपने आपका ज्ञाता, 
रुति वाला ग्रेमी है और मनुष्यों के। अपने स्वरूप में पडता है. वेह सर्व शक्तिमान 
है, परस्पर के विरोधी कार्य नहों करता, सृष्टि कर्ता है, सृष्टि अभाव से भाव रूप 
की है. परंतु यह बात तक से सिड नहीं देती 

(४३) सेंट एन्सेएम, (वि, १०८९-१ १६५), छेटो (१८) के मत समान 
सामान्य प्रत्यय (जाति) ठीक़ हैं. गो में गात्व, पशु में पश्ुत्व ऐसे चलते चलते सब 
से बडी जे सामान्य सत्ता सो ही ईश्वर है, कारण के विना काये नहीं द्वोता, 
वेद कारण एक ईश्वर है, जे अनेक ते इनका एक कारणत्व ईश्वर सिद्ध हुवा, जे। 
वे कारण स्वयंभू तो उनमें स्वयंभुत्व शक्ति से ईश्वर, जे। वे परस्पर के आधीन ते 
अन्ये(इन्याश्रय देष आविगा; इसलिये एक ईश्वर ही जगत का कारण है, जे ईश्वर 
अस्त ते अपूर्ण है, इसलिये ईश्वर की सत्ता अवश्य है. 

प्रतिपक्षी, मन में दूध का समुद्र है, ऐसी करपना दे जाने से कया उप्तको 
सत्ता बाध्म है ऐसा मानना क्या उन्माद नहीं है ! 

(|) बस्तुवाद. (व्यक्तियों में जाति काई जुदा वम्तु है). (२) नामवाद, 
(जाति यद व्यक्ति से कोई जुदा वस्तु नहीं) इन दे मतें का बहुत विवाद चला था. 
(४४) एवेछई. नामवाद ओर बस्तुवाद की तकरार में मं पटना चाहिये. 
जाति यह मानसिक स्थिति है. धर्म के बंधन में पटना व्यर्थ है. जे। ज्ञानवानु हे। 
उत्तफी मुक्ति होती है. जिस्‍्ति मत के आश्रय बिना कल्याण नहीं होता, ऐमा नहीं है. 


६७० यूरोपीय दर्शनसंग्रद, 


फेर 4८०७ रर न्‍न आओ अं: 


(४५) धुगो ने. 2१ अनुप्तार तथा आत्मा की ३ यक्ति दें. (१) यद्त 
में शारीरिक शक्ति है, निम्तसे लेही बनता है. (२) द्वदय में प्राणशक्ति है निम्तमे 
खून की गति द्वोती है. (३) मगज में मानसिक शक्ति हे निमसे ज्ञान हेता है- 

(४६) संश्यवादि (अनेक) ईश्वर स्वतंत्र ते सृष्टि का ज्ञान उप्तका प्रथम न 
द्वौना चाहिये; क्योंकि निश्रय नहीं है कि सृष्टि दागी वा नहीं जो प्रथम से ज्ञान 
है ते तद अनुस्तार सृष्टि होगी अर्थात ईश्वर परतंत्र हुवा सृष्टि के पूर्व ईश्वर कहां 
रहा होगा; क्योंकि सब स्थान (देश) ते सृष्टि में ही हे बतेमान सृष्टि से उत्तम 
सृष्टि हे सकती है ते वेसी क्‍यों न बनाई जीर जे। नहीं हे। सकती है ते 
ईश्वर सर्वे शक्तिमान नहीं. इसलिये ईश्वरादि विषे संघय ही हे 

(४७) टोमस एकिनस (वि. १४०३ तक) डोमिनिक संप्रदाय का साधु 

जीर भरिस्टातालीस (नं, २० का अनुयायी). दारिद्यादि अभाव रूप हैं. भाव रूप 
दे। पदार्थ हैं, द्रव्य (येग्यता मात्र) और आकार द्रव्य और आकार देनों मिलके 
सब बने हैं. ईश्वर पूर्णाकार है, इसलिये वेह एक है (अन्य आकार पूर्ण नहीं हैं) 
मनुष्यों मैं मिस्त वस्तु की सत्ता रहती है उसका ज्ञान द्वेता है अर्थात सचा और 
ज्ञान जुदा जुदा हैं. ईश्वर के यहां सत्ता और ज्ञान दोनों एक हैं. जे ईश्वर ने 
अवतार छेके मनुष्यें में अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया द्वाता ते मनुष्यों के 
स्वयं ईश्वर का पता नहीं लगता. आधिमीतिक जीवन का उत्तम रूप मनुप्य शरीर 
है. मिप्तके पीछे आध्यात्मिक जीवन चलता है. यह संप्तार मारुति विषयों में उत्तम 
से उत्तम बना है, ईंइवर की रृति अबदल होती है मनुष्य की इच्छा उत्तमता की 
तरफ है. ईंद्विये बुरी वस्तु की तरफ खेंचती हैं, इसलिये पाप का आरंभ है. ईश्वर 
ने जे नियत फर दिया उसके आधीन सब हैं, ईंइवर का कोई काय, भज्ञान अविवेक 
और पक्षपात से नहों हे।ता, 

(४८) एकटे (१४ मो सदी). परमात्मा यद, दे, वोह का विषय नहीं, किंतु 
तमाम पदार्थों में है. केवल परमात्मा के विषय में ही यद कह सकते हैं कि उत्तकी 
सत्ता है, परमात्मा में सत्ता और ज्ञान भिन्न नहीं, किंतु एक ही हैं परमात्मा अपने 
शुद्ध स्वरूप के आप भी नहीं जानता उसका ज्ञान उप्के सापेक्ष स्वरूप की सीमा 
तक है. चादे उसकी इच्छा द्वा वा न हे परंतु उसके लिये अपने के प्रकाश करना 
आवश्यक दै. सब पदार्थ परमात्मा के झब्द हैं और बोलते हैं. वस्तु में प्यार हाने 
का कारण यह है क्रि परमात्मा उसमें है. (प. त.) 
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(१०) डेपस्कोट्स (फंच मतावंढुवी) झाख प्रमाण गोण है. तके मुख्य है. 
बुद्धि तौनुकूल झासत्र ठीऊ है न. ४४ अनुसार ईश्वरेच्छा बुद्धि के आघीन द्वेने से 
सतंत्रता का बाध होता है, इसलिये ठीऊ नहों है. जीव की रूति शक्ति जे पराधीन 
ते। पाप पुण्य का भेद असभव है, ईश्वर की इच्छा से सृष्टि हुई है, इसलिये इच्छा 
शक्ति स्वतंत्र है शुद्धि आधीन नहीं). इस स्टि में जेसी जिम्तकी इच्छा होती है 
वेसे काये होते है. 

(९५०) ओकम जे जाति पृथऊ वम्तु होती तो एक कार विषे अनेक 
व्यक्तिये में केसे रहती. अतः पृथक वस्तु नहों. धर्म भक्ति यही उद्देश्य है और 
किसी बात में स्थिरता नहीं है, 

(६१) राजसंबकन (वि १३ व प्ेंकडा) उत्प्रेक्षा और कल्पना व्यथ है. 
प्रत्यक्ष और ढौकिक उपयोगी विज्ञान मे प्रवृत्ति क्तेव्य है 

(६२) ब्रुनो (वि. !६०५-१ ६५६ इटालियन) सूर्य ग्रह उपग्रद असल्य 
है दे वस्तु अनंत नहीं हो सकती सम्तार अनत है उससे ईइवर जुदा नहीं. 
मादी घट के समान ईश्वर जगत का उपादान है. सर्य व्यापी सर्व शक्तिमान है, वेह 
न मूत्त है न अपूरी है, अनिर्मेचनीय है. न कसी की उत्पत्ति न कसी का नाश 
हेता है. वम्तुओं का अवस्थातर (परिणाम पाना) होना ही उत्पत्ति नाश्न है बीम 
से वृक्ष उससे अन्न उससे रस उससे छेही उससे वीये उप्तसे गम उससे शरीर, 
उससे मिट्टी, इससे बीन- इस रीति से परिणाम में रहते हुये मी एक है प्रत्यक्ष 

जरीराश है, कारण शक्ति आत्मा फ़ा अश्न है सस्तार शरीर का आत्मा ईश्वर है. 
हरेक वस्तु में सजीव शक्ति दें द्र दे, वे सक्राच, विसाप्त ऐसे दे शक्ति वाले द्वेते है 
विकास से झरीर दृश्य होता है और सकेच शक्ति से केंद्र अपने अमूते रूप में 
रहता हुवा ज्ञाममय जीवन गुनारता है 

(६५३) कम्पेनेंछा % (वि १६२४-१ ६९९ इरालीवन) ज्ञान दा. ! बाह्य 

प्रत्यक्ष, इससा विषय बाम्तव नहीं (उपर कहा गया है कि यथा इब्निय ज्ञान होता 
है) ३ अतर ज्ञान (तक) इससे ज्ञाता, ज्षेय, अहं, इद का भेद हा जाता है, ज्नाता 
अपमी स्वतंत्रता की सीमा और क्नि विपये में वाह्म वस्तु के आधीन है, यह सब 
आप ज्ञानता है परतु मानव का अतर ज्ञान अपूर्ण हे ईइरर का ज्ञान पूर्ण है इस- 
लिये उधर ले जाना ही दर्शन का मुख्य प्रयोनन है. संसार के अत्ति के मूल ३ हैं 

# यह स्वतस दियाए या था, रघलिये रोमन पोष मे इधर २७ साठ तक केद में रहा 
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डाक्ति, ज्ञान और प्रवृत्ति (स्त, चित्त, आनंद) जिम्तमें से अविर्भाव हे। उसमें वेसी 
शक्ति, जे पेदा करना है उसका ज्ञान (वोध) और उन्नति की प्रवृत्ति में आनन्द 
यह तीनों निर्नाव सजीव सब ही में अवस्था रूप वर्तमान हें इसी से सबकी स्थिति 
है और यही धर्म हैं. सचिदानन्द की तरफ सवकी प्रवृत्ति है. इसी के धर्म कहते हैं 
(५४) फ्रेंसिस बकून, (!६!७-१ ६९५) जरिस्टाटल ने निश्चित व्यात्ति 
जन्य अनुमान शास्त्र रचा. अनुभव ओर परीक्षा के द्वारा व्याप्तिग्ह का साधन और 
उपपादन बेकन का मुख्य उद्देश है. 
पुस्तकां की निरीक्षा से, धाचीनों के अनुकरण,से और मन की कल्पना से 
किसी बात का निर्णय नहीं हता आह्स्य से भाग्यमान के संत्तेप करना, स्वर्ग 
अमृतादि की कल्पना करके सन के बेलाना इत्यादि वैज्ञानिक और दार्शनिकों के 
फाय नहीं हैं. 
ग्नुप्य की ३ शक्ति हैं, १ स्मृति शक्ति के आधीन इतिहासिक शाख्तर हैं: 
*२ कल्पना के आधीन कविता के विपय. ३. और ज्ञान शक्ति के आधीन दर्शन हैं , 
जिप्तके ३ विमाग हैं. १. देवताई विपय, धर्म थासत्र के अंतरगत हैं, ३ वैज्ञानिक 
विषय, प्रकृति शाज्तर में हैं. ३ और मने।आदि, मनेशाख्त्र के विषय हे 
() उपदेशके पर विश्वाप्त न रख के एक नियत्र के लिये शत शने; अनेक 
अकार की परीक्षा करके उसकी यथाथ्थेता अयथार्षता का निर्णय करना मनुष्य का 
पहिलछा फतेव्य है, २ परीक्षा की अविषय जे वस्तु हें उनके पीछे कभी न पडना 
सृष्ठि निष्फल, स्वर्ग नरक की कल्पना करना, देव दूतादि के भरोसे पर रहके 
अपना उद्योग छेडना, यह मनुप्य के अज्ञान के फठ हैं ३ नमिन बन्तुओं में 
स्वृतत्र विचार हे। सके उन्हीं का विचार करना चाहिये 
(९५) होव्स (वि १६४८-१७३५ इंगढ”ंड) नीति और आचार मुख्य 
विषय हैं. काये से कारण जोर कारण से काय का ज्ञान (व्याप्ति ज्ञान) दर्शन का 
मुख्य काय है विचार उन वस्तुओं का दा सकता है कि जे सावयव याने मृत हैं: 
जे। निरवयव असपूते वत्त्तु (देव, दूत, आत्मा, ईश्वर बगेरे) दर्शन के विषय नहीं. 
क्येंकि वे विषय नहीं हेते, वे मक्तों के लिये छोड दे 
संसार में दे! अकार के यदार्य हें. ?. अरत्रिम याने प्रात्त (तके शाख और 
पदाथे विज्ञान वर्गेरे के विषय) २. रत्निम याने मनुष्याधीन (आचार, और नीति 
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बगेरें) सवेदन (फीलीग-इम्प्रेशन) से जुदा ज्ञान काई पदाथ नहीं है, इद्ियो में जे। 
परिणाम होता है उसी के अनुभव का नाम सवेदन हे स्म्रति, संवेदन का तत रूप 
है. सवेदन में न कुछ बाहिर जाता है न कुछ बाहिर से अदर आता है इद्रिय और 
परमाणुओं में परिणाम पेदा होता है से ततुओ छारा मगन तक पहेाचता है. शब्द, 
रूप, रप्त बगेरे इद्रिया के विस्तार है. इंद्वियो में आघात होता है वही आषात प्रभा 
बोरे के रूप में जान पड़ता है प्रभा बगेरे कई बाह्य बत्तु नहीं, वाह्य मालूम 
होना भ्रम है, केवल इन इद्रिये के आधाते या कारण कुछ द्वव्य है, इतना ही 
फह सफ्ते हे, फेचछ मगज के परिणामा के आत्मा कहते है. अमृत्त आत्मा काई 
जुदा वस्तु नहीं है 

मनुष्य पशुओं मे कम क्रोधादि, सुखेच्छा, ओर रागद्वेप समान दे, केवल 
अणि कर अतर हे. बुरा भजापन केई स्वतन्न वस्तु नहीं है, मिसे जे अच्छा लगे 
से। उसे अच्छा, जिसे जे। बुरा लगे से उसे बुरा निम्तकी पूर्ण सामग्री है| जाती है 
वेह बात जरूर हेाती है मनुप्ये ने अपनी रक्षा वास्‍्ते रामा, बनाके अपना खतग्र- 
पना अर्पण क्या है नहीं ने टुबेछ के बलवान नहीं रहने देता 

व्तमाम काल- 
(वि से १६५ २ से चल रह है) हे 

(६६) डेकाट (वि !६९१२-/७*६ प्रा) रेखा गणित की छत! सिद 
थेडी बाते से, बडे बडे तत्त्व सिद्ध किये माते दे बेसे मनुष्य के चित्त में जान के 
स्पष्ट निर्विवाद अश दे उनकी परीक्षा ररते ईश्वरादि बड़ी बड़ी थाने की व्याप्ति ग्रह 
के सबंध से सिद्धि हेती है 

शब्द प्रमाण छत प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष मूलऊ होने से तक ओर अनुभव से 
प्रत्यक्ष चिश्वास्त योग्य नहीं टै सभ्य तक रह जाना भी उचित नहीं मुझे संशय 
है, में विचार करता है इसलिये में टू, यद स्वय सिद्द हो गया अत; स्पष्ट रूप 
मेजी मेरे विचार में हे! वा इस प्रतिपाथ से जे। निस्छे उससे इतर का अध््वीफार 
है मनुष्य यो ईश्वर है, ऐेसा विश्वास है, इसलिये ईश्वर ढी सिद्धि दे, (दा) 
कल्प मात्र (3) ईश्वर जनत, अपरिच्छठन्न, पूर्ण और छत््र है, अत) जत्प फी 
फह्पना फा विषय नहीं (दा) अश्चरफी की कल्पना से अयरप्री नहीं माती (3) 
ईश्वर पूर्ण दे, ऐसा टमारा ज्ञान दे, पूर्णता में सत्ता दे. 


हू 


६९ यूरोपीय दरशनसंग्रह, 


मूच संसार, भ्रमरूप नहीं क्योंकि ईश्वर की रृति है. आत्मा और संप्तार 
इधर आपीन हें. आत्मा के गुण, ज्ञान और सिंतन है और वाह्य वस्तु का गुण 
विस्तार है. शुन्य और परमाणु बगेरे परिणाम हैं, वस्तु नहीं. संप्तार देश से अनंत 
केंद्ररहित है और उसकी गति उत्केंद्र भौर केंद्रापिगामिनी है, विस्तार के कारण 
बस्तुओं में गति दाती है. अणु बरेरे में गति दाने की योग्यता नहीं, इसलिये संप्तार 
शुक यंत्र है; मिसमें पहिले गति ईश्वर ने दी उप्तसे यह चल रहा है, ज्ञाता (आत्मा) 
और ज्ञेय (मूत्त) का भेद है. आत्मा निराकार, वस्तु साकार है आत्मा का शरीर 
नहीं है, शरीर नियम के आधीन और आत्मा स्वतंत्र है. आत्मा शरीरव्यापी 
है. विशेषतः मह्ारंध के साथ संबंध रखता है आत्मा की चिंता से प्रथम 
अक्षरंध में गति दै।ती है फेर प्राण द्वारा तमाम झरीर में फेलती है. शरीर के दबने 
बगेरे से आत्मा के दुःख सुख और आत्मा की चिंता से शरीर की दुर्बलता इत्यादि 
उत्तरकाल में हाती हैं, इतना कालिक सबंध है. बाद्य वस्तु सुख दुःख के देतु नहीं 
किंतु दुःख सुंख उनके ज्ञान से हते है. (झं.) आत्मा का ज्ञेय और शरीर का ज्ञान 
कान से संबंध से होता है? १, ईश्वर और आत्मा का क्‍या संबंध है? २, ईश्वर 
सर्वश्ञ और शक्तिमान ते जीवात्मा स्वतंत्र है वा नद्दी ? ३. (उ.) डेका्ट के अनु 
गामी ज्यूलिंक |, मेलेश्रांश २ का उत्तर. जब झरीर की अप्तर से आत्मा के दुःख 
सुख हे वा श्रात्मा फी रूति से नव शरीर दले चले तब्र आत्मा और शरीर के दर- 
मियान ईश्वर पड के कार्य करता है, घरीर और आत्मा त्ता सहकारी कारण हैं. 
इसका नाम अवस्तरवाद है. अब जो दोनें के मत मिलता दिये नायें ते। ईश्वर ही 
ज्ञाता कत्तों ठेरता है. जीव, ज्ञाता कर्ता कल्पना मात्र है; जीव, ई-धर का विशेष रूप 
है. ईश्वर में सब वस्तुओं का आदश है उनके वोह देखता है, वाद्य वस्तुओं से 
संबंध नहीं है. जब ईश्वर ही ज्ञाता क॒तो ते जीव के। जुदा स्वनेत्र मानना अ्रम है. 
चस्तुत) जीव, ईश्वर की आज्ञा विना कुछ नहों कर सकता. 

(५७) स्पाईनोजा, (वि. (६८८-१७३३ डेकार्ट के विरोध का निवारक 
यहूदी). द्रन्य-अन्य की अपेक्षा भर सहायता बिना विच' में आ सके से. धन 
जिप्त कर के द्रव्य म्वत्वरूप में स्थित रहे (द्ृव्य का सार से). प्रकार-किसी द्वब्य का 
अवस्थांतर दवा याने द्वव्य फे विना समझ में न जावे. 

” निरपेक्ष द्रव्य, स्वयेमर अपरिच्छित्त अद्वितीय ईश्वर है, वाद स्वतंत्र और 
अपने नियम के जाधीन है, ययेच्छाचारी नहीं हे, तकेवादियें की मान्यता समान 


् 
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ईझबर में इच्छा ज्ञान नहीं हैं. जीव और प्रकृति यह देने एक ही द्रव्य (परमात्मा) 
के भिन्न रूप हैं, जेसे पट का कारण तंतु, मधुरता श्वेता का कारण दूध, ऐसे जगत का 
कारण ईश्वर है. निदान सृष्टि ईश्वर का विवत्त है. ईश्वर उसका उपादान और वास्तु 
व्यापक सत्ता है. ईश्वर के विस्तार आकार और ज्ञान कल्पना मात्र है. वोह निगुण 
उपाधिरहित है. मनुष्य की वुढि में इच्छादि ग्रुणों के प्रकाश करता हुवा कमी पर- 
मात्मा रूप और कमी साकार-मूत्ते रूप जान पड़ता है, वस्तुतः उसके जुदा जुदा 
स्वकूप नहीं हैं. ईश्वर सर्वज्ञ है. उप्तका ज्ञान अनंत है, परंतु मनुष्य जेसा 
प्रत्नक्षापीन वा अहंकारमूलक नहीं है. निदान शुद्ध स्वतः शानस्वरूप है. जीव 
शरीर दोनों एक ही के विवत्त हैं, इसलिये शरीर का असर जीव पर और जीव की 
रूति से शरीर का हलन द्वाता है. इम मत के शरोरात्मक सहपरिवर्तिता कहते 
हैं, गति और स्थिति यद आकार के (ईश के धर्म के) और बुद्धि रुति यह ज्ञान के 
रूपातर हैं. इन चारों से त्रिपुटी रूप ससार है. यह चारों स्वयं अनादि और अनंत 
है, व्यक्तियों में जे उनके विशेषक्तप जान पहते दें वे उनके रूपांतर हैं. (र्.) 
जब कि द्रव्य नित्य है और अपरिणामी दे ते परिवततेन किस का! इसका उत्तर 
म्पाईनेजा ने नहीं किया है. 
संब्ेदून शरीर का और प्रत्यक्ष मन का धर्म है. अस्पष्ट प्रत्यक्ष भ्रम का गुल 
है, जेसे प्रकाश अन्य वस्तु के स्वयं अहण कराता है वेसे ही वास्तविक ज्ञान स्वयं 
प्रमाण है. ईश्वर के मू्तिमान किंवा अपने के सब का केंद्र मानना श्रम है. शुद्द ज्ञान 
देने पर ईश्वर का और उसके सब्र विवत्ते हैं इस बात का बाघ है| जाता है. शुद् 
ज्ञान से नियत का और ईश्वर के बिना कुछ नहीं हे।ता यह तत्त्व जाना जाता है. सृष्टि 
ऐसी और क्यें बनाई इत्यादि शंका श्रम दूर हा जाते है. अपना कारण और अपना 
प्रयानन वेद स्वय है (स्वय जानता है). इतना झुडवोध स्वतंत्र है, बाकी सब ज्ञान 
प्रकृति के नियमाघीन है; इस्ललिये यथाछाम शरीर निर्वाह मात्र से संतुष्ट हे के द्वातव्य 
हातव्य है ऐसा समझता हुवा ज्ञानी पुरुष हमेशे सुखी रहता है. ईश्वर के सब का 
आत्मा जान के ज्ञानी के उम्रमैं प्रेम रहता है. ईश्वर के सग्रण मान के सकाम 


आराधना करना सच्चा प्रम नहीं है. 
(र.) ईश्वर एक द्रव्य उप्के दे। रूप (झरीर साकार, आत्मा निराकार) मानना 


तम प्रकाशवत विरोध है. (उ.) छीज्नोज उत्तर देता है-मूच पदार्थ में आकार 
भाप मात्र दे. वस्तुतः मूत्तेयुक्त दाना एक शक्ति है. (वतेमान सास भी ऐसा ही 
मानती है). 


4७६ यूरोपीय दशनसंग्रट, 


(६८) छीज्लीज- # (वि. (१७००-४१ ७७) द्रव्य असव्य हैं, स्व कारय- 
शक्ति वाले है. जेसे गणित में बिंदु ऐसे दर्शन में शक्ति बेंद्र हैं. इन शक्ति केंद्रों 
में रघ (देशनिराध) नहीं है, इसलिये दूसरी वम्तु का अप्तर इन पर नहीं हेता- 
इनमें स्वये काये ओर ज्ञान बगेरे की शक्ति है. इच्छा ज्ञान टति तमाम झक्ति केंद्रों 
में स्वाभाविक है, इनमें समान भावना अनादि से है. मब अनादि अनत है, 


सुपप्ति में ज्ञान न होने से आत्मा ज्ञानस्वरूप नही. गुरत्व रुंपन होने से 
शरीर वि्ारमान्न नहीं, इसलिये कार्यशक्ति ही स्थिति का लक्षण है. विस्तार 
गुरुत्यादि समी इस कायेशक्ति का फल है, वोह कार्यशक्ति मनुष्य से अगम्य है 
उसके कांये से उप्तता अनुमान होता है. उसी शक्ति का कार्य ज्ञान मी है, परत 
यह शक्ति नं. ५७ अनुसार णुक नहीं हे. तमाम चित्त और ससारी पदार्थ ख्तेत्र 
शक्ति वाले हैं उनके काये जुदा जुदा है, इसलिये शक्तिया अनत है. नितने शक्ति 
केंद्र उतनी शक्तियें समान भावना होने से एक दूसरे अनुमार चलती हैं. इच्छादि 
हेने से आत्मरूप सब केंद्र है आत्मा से बाहिर पदार्थ नहीं आत्मशक्ति के कायी 
से बाह्य पदार्थ का भाव होता हे. मनुष्य की आत्मा के स्पष्ट आत्मज्ञान और दूसरे 
पदार्थ की आत्मा के वेदना मात्न अस्पष्ट होती है, बाह्य वस्तु का कार्य झत्ति केंद्र में 
प्रतिबिबित हा।ता है, इसलिये अपने के देखना यह सब के देखने समान दे 


सब शक्ति केंद्र समान नहीं हैं, अम्बच्छ में अस्पष्ट प्रतितिंत पटता है, उत्तम 
की आज्ञा में अधम केंद्र रहते है मनुष्य में आत्मा उत्तम केंद है, मिम्तेड अनुगामी 
अनेक केंद्र है. निर्मीवा में शासउ्द्यक्ति केंद्र नहीं हैं, सजीये मे ७ शारीरिक जक्ति 
केंद्रों में जेसे काये होने है उसी समान आत्म केंद्र में मी होता है. ईश्वर ने देने 
के एक बार ऐसे चछा दिया है कि समान भाव से चल रहे है, सब से उत्तम सर 
से निछष्ट के दरमियान असख्य केंद्र है शरीर का धारण बंधन नहीं हैं, क्योकि 
आत्मा का आमास मात्र है, पृथद्‌ नहीं है. 
शक्ति केंद्रों में हमेशे परिणाम होता रहता है, इसका नाम जीवन. मेत भी 
परिणाम (अवस्था) विशेष है परिणाम मृतपूर्व दूसरे परिणाम के आधीन हैं, इसलिये 
नियम बिना के काये नहीं होने 
+ इेथर, असख्य, दग्य, जीवामा और अगत शक्ति केंद्र श्वतत्र अनादि अनत हैं, 
ऐसा मान के ध्यवस्या करता है 
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सय से उत्तम शक्ति केंद्र ई4र है. सम का कारण सम शक्ति केंद्रो का भी 
केंद्र है बुद्धि से अगम्य हे. कुछ उसझ्ा अम्पष्ट आामास वुद्धि मे होता है, यदि 
उधर प्रवृति की जाय ते ईश्वर तऊ पहुच हे। सकती है. ईश्वर के न्याय नियम से 
तमाम ससार चल रहा है, ईश्वर स्वतंत्र है, परतु जे। नियम न्याय बनाये गये है 
उप्के अनुसार चलता है, वे नियम नहीं बदलते .(ज्नी में इस दर्शन का अधिक 
प्रचार हुवा) इसका नाम संविद्वद है. 


(५९) छाईपनिट्स, (त्रि. ! ७०३-६ ३७३ जर्मनी) नितनी सृष्टियें होती 
नें वर्तमान सृष्टि सर्वेत्तिम है. यहा दुःव ओर बुराई नहीं है. जे जान पड़ती 
ह समग्र के सौन्दर्य के। बढ़ाती है, 


डेकार ने विम्तार के! प्रति वा गुण फ्हा यह उसती भूल है. वोह विस्तृत 
हेने वी इच्छा (एक प्रफार की शक्ति) का प्रझाश है. यह शक्ति विशेष आझार 
ग्रहण करती है. सृष्टि में परमाणुमात्र क्रिया करते है, यह क्रिया झक्ति का प्रकाश 
है, चेतन्यता विम्तार से पृथऱ है. सेतन्यता और श्वक्ति में रिरोध नहीं है. 


द्रव्य असंख्य है ये एक ही प्रसार के है, वे द्रव्य चेनन अणु है. प्रत्येक 
अणु में ज्ञान और भक्ति यट दे। गुण है. वे पाले नहीं है. एक अणु दूसरे अणु 
पर भाव नहों डाल सकता. यदि एक अणु में परिवर्तनन होता है ते उसके अदर 
से होता है, यदि उसे ज्ञान हेता ऐे लो उम्े अपनी आतरीय अप्रम्थाओं फा हेता 
है. प्रत्येक अशु अपने आप में परिपूर्ण ब्र्माड वा देवता है. % 
वे अणु परस्पर गें मिल सकते है दृश्य उनझ्ा समृद्द है. हरणक अणु जीवित 
और लेतन्य है, सब्र सृष्टि जीवन और दतन्य है. नहा समूह में मुख्य अणु नहीं 
देता वाह समूह निर्मीव फद्दाता है जेसे मादी और चादी में मुख्य अणु महों हैं 
वृक्ष, पशु और मनुष्य में मुल्य अणु है, वेह (अमुख्य) दूसरे के जिवश्ञ नहों 
परता कि वेह उम्रबी आजा में रहें. निदष्टाणु अपनी प्ररतिवश मुम््य कणु की 
आजा में रहते हैं, यास्‍्तव में चेतन होने से हरणक अणु आत्मा है. मुम्याणु आस्मा 
है, दूसरे अणु शरीर है. इन मुख्य निरृष्ट से इतर एक अजु पा अशु परमात्मा है. 
तमाम विश्व या प्ररध उसके आंधीन है. 
के ये यशाय्विष्टर और काचल्यवि वि का एना द्वी घिडांत हर अब अपने आध्लाब 
भर १६२, बहांद प्रति जुदा हु 


हेड 
द्द्वे 
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वास्तव में हमके बाह्य जगठ वा ज्ञान नहीं हो! सकता. मेरा आत्मा मेरे 
शरीर पर जिसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाछ सकता. मुझे भ्ाति से ऐसा भास्तता है 
(कि में बाह्य नगत्‌ का ज्ञान कर रहा हू; याने ऐसे पदार्थ हैं), कितु प्रत्येक आत्मिक 
अणु (मेननाड) अपने आप में बद हैं जोर अपनी आतरीय अवस्था के ही जान 
सकते है. एव सब अणुओं में होता है. परमात्मा ने जारभ से ही ऐसा भ्रम किया 
मै कि जब एक (शरीर वा आत्म) में परिवर्तन होता है तब उसके मुकाबले में दुसरे 
में मी योग्य परिवर्तन हे जाता है. एक साधारण वात में मी परमात्मा की सहायता 
भागना यह मेरा सिद्धात नहीं है. वास्तविक बात यह है कि निम्त प्रकार तमाम 
पदायो के प्रबंध करने में परमात्मा का देसल है बेसे ही यहा (शरीरात्मा के सबध में) 
चेह दखल देता है, पर मेरा समाधान बाकी रह जाता है, अर्थात बेह दराल यह 
है कि परमात्मा ने अपनी येम्यत्ञा से इन देने। (आत्मा शरीर) के ऐसा पूर्ण विधि- 
पूर्वक ओर ठीक बनाया दै कि प्रत्येक अपने नियमे के अनुसार काम करता है 
उन उमये। में ऐसी एकता है जेसी कि उनके परस्पर के प्रभाव डालने से अथया 
परमात्मा के हमेशे हस्तक्षेप करने से है| सकती थी. 


न्यूटन और उसके अनुयायो या विचार है कि परमात्मा अपनी घडी (थरीरादि 
पदार्थ) के। कमी कमी कूची लगाता रहे, नहीं ते बेह घडी सड़ी देश जायगी मेरे 
सिद्धात के अनुसार शरीर वेसा ही काम उरते है जेसे कि वे आमा के अभाव में 
मे काम करते है. आत्मा वेसे ही काम करते है जेमा ऊि वे प्रदति फे अभावावस्था में 
करते और देने इस प्रकार काम करते है जिम्त प्रशार एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ने 
की अयम्था में उखते म (पश्चिमी तके पेज ह २३-३१ ०८ तर) 

परीक्षात्मक तर. 

डर्ार्ट ने आत्मा और प्ररृति यट दे द्वव्य बताये, होने के गुणे का विरोध 
हेने से उनका असंत्रध कटा माल्शान्श ने इस सब्ध के समझने वास्ते परमात्मा का 
सहारा लिया, उसके! निमित्तदारण माना स्पाईनोमा ने परमात्मा ही एफ द्व्य 
माना चेतन्यता और बिम्तार उसी के गुण होने से विगेघी नहीं, ऐसा कहा. छाइप 
ने समान अनेक द्रव्य वी जझिक्षा दी विम्तार की जगद्द शक्ति के उनडझ्ा गुण कह 
के स्पाईनोजा के मत का विराध दूर किया 


ई रीलीज भीर टाईपनिटस दा समान छिर्खात है, ऐसा जान पच्ता है 
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सवाल यह उठ आया कि बुद्धि क्या ; वोह क्या जान सकती है! उसकी 
शक्ति क्या! ऐसा तके उठाने वाला छोॉंक था 
(६०) छॉक. (वि !६८८-१ ७६० इगलेंड अनुभववाद) आख बद कर 
के कटपना से मान लेना # फिलेसे।फर का काम नहीं है लीव्नीन वरगेरे दर्शनकारे। 
ने नुप्य में कितनेक ज्ञान पहिले से ही है, परतु उसका वाध नहीं है” ऐसा माना 
है, यह विरुद्ध बात है. जन्म में पत्र समान है. फेर वाह्म वस्तु के अनुभव से और 
नीति धर्माचारादि के शिक्षण से ज्ञान हाता जाता है, प्रत्यक्ष सब का मूल है. बाह्य 
सवेदन मे बाह्य और चिंतन अनुशीलन से अतर प्रत्यक्ष हेता है. मन में सभध जेडने 
घटाने की योग्यता हे. एफ इंद्रिय से जे प्रत्यय आता है वोह झुद्ध (साधारण) है 
यथा रूप, रप्त, गध बगेरे है. मिश्रण प्रत्यक्ष वृक्षादि है जिममें ूपादि मिले हुये 
है, मन में रृपादि का जे वेध हेता है उसका नाम प्रत्यय, उनके सदशे बाह्य 
अम्तु में है ऐसा नहीं है, कितु उन प्रत्यये! के प्रयोनक जे! धर्म बाह्य वस्तु मे है 
उनका नाम गुण है. प्ताराश प्रत्तय रूपादि चित्त में (चित्त की अवस्था) और गुण 
चाह्य है गति, आकार और विम्तार बगेरे, वाह्य द्रव्य के स्वकीय गुण है, रूपादि 
चाह्य द्रव्य के नहीं है. रसादि वोध प्रयेजक गुण रसादि से भिन्न कुछ दूसरी प्रकार 
वी उन उन बम्तुओं में वर्तमान है 
(१) सप्ेदन (जिससे रूपादि का अनुभव होता है), (२) धारण (अनुभव 
कुछ काल ठेरना), (३) स्मरण (उसका पुना। जीवन याने याद आना), (9) भेद 
मान (रूप रसादि का अतर) (५) तारतम्य वे (रूप रूप, रस रसके अतर और 
उनके मेल का ज्ञान), (६) प्रत्याटरण वा विवेचन (जाती-सामान्य जाती का चोध 
होना) यह ६ थक्ति भनुष्य में है. प्रत्याट्रण से इतर सब शक्तिये जानवरों में मी 
है पहिले व्यापार में चित्त बाह्य वस्तु के आधीन है. अन्य में स्ववत्र होता है, 
वाह्य वम्तु की परीक्षा से तत्त्वज्ञान का सर्घध है. अनुभव सापेक्ष है. देश 
देश, काल काल जोड़ के देशकारू अनत ऐसा जाभास हे जाता है भनुष्य की रृति 
उसके आधीन है, इसलिये स्वतत्र परनत्र का भश्न व्यथ है 
गुणों के समुदाय स इतर द्वव्य काई वस्तु नही है. वे गुण निराधार स्वयं 
वतप्रान है, ऐसे ही जाति केाई वस्तु नहीं है समान धर्मो का नाम जाति मान 
के न ५८५६ पर कराक्ष हे 
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लिया है, चेसे ही विशेष के वास्‍्ते जान लेना चाहिये. ज्ञाननदे प्रत्ययों के सबंध वा 
विराध का अनुभव. कितनीक वस्तु तर्क से निश्चित होती है. हमारे प्रत्यय की 
प्रयाजऊ वाह्म व्तु जरूर हैं, नहीं ते म्वप्त में और इसमें अतर नहीं होता; मन 
कल्पित लड्ट से तृप्ति हो जाती. वाह्य वस्तु केसी हे इसका निश्चय नहीं हो समता 
ऐसे दी आत्मा और ईश्वर का. आत्मा और ईश्वर है, इतना कहना बस है. विशेष 
परीक्षा प्रत्यक्ष बिना असभव है, इसलिये उन प्रत्यये के। छोड के निनकी परीक्षा 
और अनुभव हे। सके उनके ज्ञानके लिये प्रयत्न करना चाहिये. इसका नाम 
अनुभववाद है इस पक्ष में वाह्य जगत आंतिरूप नहीं है. 
जाति व्यक्ति: 
जाति (प्तामान्य प्रत्यय) और व्यक्ति की हृस्ति और उनके परस्पर के सबंध 
के 'विषय में प्रश्न, से पुराना प्रश्न है (उपर कहा है), अफलतूत का मत-जांति 
ही प्तत्य है परिपूर्ण और अनादि है, व्यक्तिया इसकी असपूर्ण और देषपयुक्त नें 
है, व्यक्तियो से जाति पर हे. अरस्तू का मत-चे जाति, व्यक्तिओ के भीतर है, 
जुदा नहीं है, इसी वास्‍्ते पदार्थ समनाति मे मिलता है; दूसरी में नहीं. उभय वा 
मत जाति स्वातब्यवाद है. ललॉकका मत्त-जाति के।ई यम्तु ही नहीं है, इसकी हस्ति 
कर्पना में है, हम अनेक पदार्था के देख करे उनके सामान्य गुणा का ध्यान करते 
'है और सामान्य प्रत्यय बना लेते हे, छोॉफ़ का मत सापरान्प पत्यय तन्॒बाद है- 
बारक्चि का मत-जाति की हम्ति हमारी कल्पना में मी नद्ही होती जय कहपना 
करते है वेद कल्पना व्यक्ति की ही दाती है जाति ने। णुक शब्द घट लिया दि 
जे बहुत व्यक्तिये के वाम्ते व्यवहार में आता ऐ वारहि का सिद्धात नामबाद दे 


(६।) चारक्ि-यरले (त्रि १७०/-१८०*०९ आयरजैंड, कलाईन का बडा 
पादरी, इसाई, नामवादी). बर्कठे धार्मिक होने से इसका तक धर्म में रंगा हुवा था. 
उसका आदर्श सशय और नास्तिकता के विरूद्ध था. छोऊ के प्रमाणे। वे! स्वीकारता 
भी है. 

इससा सक्षेप में सिडात-रूणदि आतर ग्रत्यय है और आमर विस्तार तथा 
गति यट वाद्य प्रत्यय हैं, ऐसा मानना असगत है, इसलिये तमाम सस्तार आत्मा के 
कार्य है, सत्र प्रत्यय आत्मा से उत्पन्न होते है, उनती बाह्य म्थिति स्वेधा असमव 
है म्ूयोदि वे आत्मा (जीव) से अधिक झक्तिमान परमात्मा के वाये दे. जीव, परमे- 


दर्रनसंग्रदद. ६८९ 
श्र और इन देनों के प्रत्यय-इन तीनों से इतर सब भ्रम है, इसके सिद्धांत 
के प्रत्यान एनवाद कहते हैं # 

विशष्‌-हम सामान्य प्रत्यय नहीं बना सकते. हमारे तमाम प्रत्यय विशिष्ट 
हेते हैं. यथा रामदत्त मनुप्य, गाल पीली नारंगी. निसे (नाति) गुणों से परे बताते है 
उमका चिंतवन नहीं हे।ता. मानसिक द्वव्य का ज्ञान प्रत्यक्ष दाता है, अनुभव और 
मेरे अनुभव ऐसा मैं प्रयक्ष जानता हूं. इसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं. प्रछृति की 
द्व्यक हस्ति न प्रतकक्ष है ओर न अनुमान से सिझ हे।ती है. गुणों के! आत्मा से 
बाहिर करपना करना आपकही घूल उडा के नहीं देखने समान है. स्वतः उपरोक्त 
मुख्य और गीण गुण हमारे मन की अवस्था हें. म 


बाद्य प्रकृति अभातर-बाह्य गुणों का ज्ञान देता है से ग्रण बाहिर 
नहीं हैं. मिसे हम दुर्गेध जान के हटने हैं उसे गीध सुगंध मानके वहां आता है, 
एक जिसे हरा देखता है उसे दूसरा (पांडरोगी) प्रीत देखता है तीसरे (बर्णाध) के 
श्वेत जान पड़ता है, इसी धक्रार एक ही पुरुष भिन्न २ अयध्त्याओं में मिन्न २ अनु: 
भव ग्रहण करता है, सब के अनुभव में मतभेद दाने से कौनसा विश्वय ठीक है यह , 
पड नहीं होता; इसलिये विवद्य हैके गीण गुणें के बाह्य नहीं भान सकते, तड़त 
मुर्य गुण हमारे अंदर ही हैं. इस का कारण भी पूर्वबत है. दूर से पहाड़ी के 
साफ और समीप में उंची नीची देखते हैं, पत्थर का टुकंठा पाप्त से छोठी, साफ 
ओर सक्ष्मयत्र द्वारा देखने से बडा, खरदरा मान पढता है. जे, यह विस्तार बाहिर 
होता ते प्रमान जान पड़ता. अनुभव कहता है कि गीण और मुख्य गुण स्ताथ रहते 
हैं: किसी पदार्थ के आकार विस्तारादि ग्रुणों के उसके गंधरंगादि गुणों से प्रथक्‌ 
नहों कर सकते, अतः थे साथ ही हैं. गीोण गुणवत अंदर में ही है, प्रत्येक पदार्थ इन 
क एरमाह्मा भोर जीव का क्या सबंध १ परमाश्या के सूर्याद प्रत्य रोवों के केसे मासने 
है, एयादि शवा्भों का समायान बहछे के दर्शन में नहों टे, श्लरिये इस दर्शन की प्रशृत्ति थाडी 
हुई (ये . द.) 
नै गदि शोबास्म।, परमाध्माइत दे। ते बे< और उसके प्रत्यय यह देने ईखशर के ही 
प्रत्यय ठेरंगे, कूल भेवतृत्य "ी अन्यवस्पम देगी कितु ईंबर कर्ता भेक्ता ठेगा और जे। अध्मा 
अनार है ता ईथर के सूर्वारि प्रतय आत्मा के विष॒श नदों हे हचते यह सलिड़ होगा. ३. वईछे 


श्विक शौैद् से शिलता है प्रांत इसाई पर्म भाजना के कश्ञ इेरर के दीव में के देता है; अनः 
सिद्बांद, छिद्भधेत रुप में नहीं अन्ता, 
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दोनों प्रकार के गुणों का स्रमृह हे. से मेरे मन में ही है. मेरा तन, मेरा घर, देश, 
भूमि, सूर्य मेंडड और उससे परे के तारा मंठछ प्रारृत जगत मेरे मन में है. 4 
एक कमरे में एक कुरसी १० आदमी देखते हे, वहां १९ है. वे ! ० उन 
उनके ज्ञान में है, उनमें से २ पुरुष आंख बंध करें और कुरसी का चिंतवन न करें 
ते। १ ० में से २ कुससी नष्ट हो गई. और जे कमेरे में दूसरे ५ पुरुष आजावें ते 
६ नई कुरसी उत्पन्न हे जाती है $ प्रारृत पदार्थ के अम्तित्य का अर्थ यही है कि 
किसी मन के उसका ज्ञान हे. 
बर्कके कहता है कि मेरा ४द्विय ज्ञान मेरी इच्छा पर निमेर नहीं है, इसके 
संबंध में में परनत्र हूं. हा, मे अपनी ऊल्पना-अपनी इच्छा से मानसिक मगत मे आ 
सफता हूं. कल्पना प्रसग में मेरा इंद्रिय ज्ञान मुझे मिलता है, यह ज्ञान मुझे बाहिर 
से मिलता है उसमे निमित्त कारण परमात्मा ही हे, स्वतः अनुभव वा बाह्य अचेतन 
पदार्थ नहीं है. हमारा प्राप्त ज्ञान हमारी कल्पनाओ की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है उसमें 
नियमबदता जान पड़ती है, इस मेद का कारण यह है कि आत्मा की अपेक्षा पर- 
मात्मा विशेष ज्ञान वाला है, वेह अपनी रूपा से इस ज्ञान के व्यवस्था और नियम 
में रखता है; ते। हम भूत के। देखके मविष्यत का अनुमान कर सकें. मैं कमरे में 
गया, भेज देखी, यहा से दूसरी जघे गया, वोह मेन न रही. परंतु मेम का अम्ति 
त्व किसी द्रष्टा (परमात्मा) के ज्ञान में है; जे मेज के! जान के उसे अम्तित्व प्रदान 
करे (करता है). इसी प्रकार अन्य दृक््य पदाथा वास्‍्ते येन लेना चाहिये, 
मेरे आत्मा से इतर अन्य आत्मा (जीच) भी है; क्‍्येकि मेरी नसी क्रिया 
अन्य मैं देखता हू तमाम इंद्रिय ज्ञान परमात्मा की इच्छा से हेता है. दुसरे आत्माओ 
की हस्तिका अनुमान इंद्विय ज्ञान से टेतता है. इसलिये इस ज्ञान में भी परमात्मा का 
हाथ है. तहत शब्द ज्ञान में है 
जीवात्मा एक अमिश्रित पढार्थ है. उम्रका नाश नहीं शेता. शरीर से उमप्का 
सब्रध आवश्यक नहीं है. शरीर फे नाश दाने पर उसप्ा नाश नहीं हेता 
फ्रिया जोर प्रश्ात अपने आप में दे। सामान्य प्रत्यय है, इसलिये उनकी 
केाई हस्ती नहीं है. रेखा के भाग की सीमा दे उसके अनत भाग नहीं है| सकने. 


| बूप में पथ्के भोर द्वाथ ये अप्नि में जला के देसछे ६ बाद्य जात है वा नहीं, एपे 
बइ उसे बढ़ते ये 

$ दे। आदमिया के। आँखें पद्ीरद ले बादें ते वहाँ चक्षु उपाडी पर युप्सी नज्ञा 
न आनी चाहिये, क्योंत्रि सिंतवन में नहों दे और देखा सामने करे घेसा कारण नहीं मिलता, 
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हमारा तमाम इंद्वियशान यथार्थ है. बाह्य जगत वही है जे हमारे ज्ञान में 
है हम इसे बाह्य जगत कहते हैं; क्योंकि इसके संबंध में हम परतत्र (इशाघीन) हैं. 
जब प्रकृति की काई स्वतंत्र हृस्ती ही नहीं ते जीवात्मा का उप्तके साथ क्‍या संनंध? 
टस्त बात्रत विचार करना व्यर्थ है. # 


* व्यापक परमात्मा हमारे साथ प्रत्यक्ष संबंध रखता है, हम उस्तके प्रभाव में हैं, 
चेह कहीं दूर आकाश में निवास नहीं करता. 


बकले का सिद्धांत भाव प्रधानवाद है. इसकी समाछेचनां (असमीचीनता) 
पश्चिगी तक पेज १३०१ ३२ में की है. वकेठे का एकयाद था विवाद महीं है 
फिंतु ह्ििचितनवाद है. (जीव ईश्वरबाद है). % 

(६२) ध्वप्र, (वि. !(७७७-१८३२ म्काटलेंट. मानस परीक्षा की शेढी 
का शेघऊ) प्रत्यक्ष या अनुभव ओर चिंतन या स्मृति से इतर केई ज्ञान नहीं है, 
स्प्ृति अनुभवजन्य होती है; इप्तलिये अनुभव गाचर से इतर दूसरा कुछ मां नहीं 
आ स़उता. बुद्धि अनुमृत के जोड तेड कर सकती दे, नंवीनें नहीं निकाल सकती. 
यथा परिच्छित्रों क्री व्याप्ति मे अपरिच्छिन्न ज्ञानादे विशिष्ट ईश्वर की मान्यता है, 
साहश्य दर्शन से, एक देश कालम्थ दर्शन से और कायफ्रारण भाव संज्रंध से एक के 
धान हारा दूसरे का स्मरण है। माता है. 2 

भारत निवासियों के अनुसार ऐंस. नं. ४३ और डे न॑. ५६ बगेरे यूरोपीयन 
दशनऊरों ने इस कारणकाये माव से ईश्वर की सिद्धि का भरेसा रसा द, परंतु यह 
तक भममृलक है; क्योंड्ि कार्यक्रणभाव का बोध स्वाभाविक नहीं, किंतु अन्य सबधों 
के ज्ञान समान अनुमवमूलक है. एक गेंद के धक्के से दूसरी गेंद चछ पड़ती है, यह 

* य्याप्ति परीक्षा में है; परंतु उमर गेंद में कोई स्वाभाविक शक्ति दे निममे दूसरी गेंद 

पडती है, यद्द स्वामाविक ज्ञान अममूलक है. कारणडार्य उभय जुदा बम्लु हैं, 

उनमें काई संईंध नहीं और यदि है से अगस्य हैं, मनुष्य की इच्छा से हाय दलता 

है, परंतु पयों (केसे) हलता है यह दम नहीं कद सफने; छझवा हे। जाय तब नहीं 

दस्ता; इसलिये अनुमव से ज्यादा कोई अपूर्य निश्रय जीर उक्त अदमृत शक्ति 

विमित्त था फ्ारपडाय भाव मानना अमर हैं| 

एस के मत थे अवार से (अनुरादान) यदि माजने में शेर भा है दिन 

हिदाधडार्द प्ररद भातर रस दे, ध्शा जान एश्ता 2. 
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अम्नि धूम का कारणऊांय भाव संबंध प्रत्यक्ष व्यप्ति से जान पडता है; परंतु 
ईश्वर कारण है, इस व्याप्ति का अनुमव नहीं है; इसलिये अनुभव अगेचर अप्राइृत 
घटना वर्गेरे असिद्ध हैं जे कुछ हमारे अनुभव का विषय (याने शब्दादि गौण प्रत्यय 
सोर आकार विस्तार मुख्य प्रत्यय) से! सब हमारे मन की अवस्था (पत्यय) हैं. किसी 
प्रकार इन प्रत्ययें ऐे बाह्य वस्तु की सत्ता (अस्तित्व) का अनुमान द्वो सता है, परंतु वे 
प्रत्ययों के सदश है वा असहृझ्य है वा अन्य प्रफारके है, यह नहीं कहा जांसकता; $ 
पयेंकि अनुभव से इतर प्रमाण नहीं है और अनुभव बाह्य यम्तु के ग्रहण में अप्तमर्थ है. 
“हक ने कटा था कि हमारे अनुभव उत्पन्न करने के लिये बाह्य मगत्‌ विद 
मान है. वारहे ने जगत की वाध्य हम्ति से इन्कार और आत्मिक द्वव्य को हेम्ति 
का स्वीकार किया था. क्षम कहता है क्रि मनुप्य की आत्मा अपनी अवस्थाओ से 
पथक्‌ किसी वस्तु के। नहीं जान सऊता. जिस प्रकार बास्य जगत का तमाम ज्ञान, 
ग्रुणे का ज्ञान मानते हे। उसी प्रकार अतिरीय मगत सबंध में भी हमारा सन ज्ञान 
अवम्थाओ का ज्ञान है, जब मैं कमी अपनी आत्मा के पऊडने (मानने) का प्रयक्ले 
करता ई % ते मेरे हाथ में एक वा दूसरी अवम्था आती है. आत्मा द्रव्य पदार्थ 
नहीं जान पडता, छॉक ने प्ररृति गौण, ग्रुणरहित, वारड्ढे ने भुस्य गुण भी आत्मा 
के प्रत्यप (अवष्धा) कह के तमाम अस्तित्व आत्माओं जीर उनके भायरो तक सीमित 
कर दिया. हयूम ने द्रव्य के अस्तित्व से भी इन्कार कर के तमाम जगत अमस्थाओ 
काही समूह है ऐसा माना इस वाद के शुन्यवाद अथवा दव्याभाववाद कहने है! 
(सं) हमारे ज्ञान में उत्पन्न जीर चित्र यह दे! भाग है, उत्पन्न भाग स्पष्ट 
देते है, चित्र उनसे न्‍्यून म्पष्ट टोते है. उत्पन्न बाद्यों के चित्र है. क्या यट मानना 
ठीक है. (हयूम) बुद्धि कुछ उत्तर नहीं देती. (सर) वया इतना ते हम कह सकते 
कि बाहिर कुछ है. चाहे हमारे उत्पन्न उस्त बाहिर डी नकल न हों (हयूम) बुद्धि 
इसका भी उत्तर नहीं देती. हमारे उत्पन्न एक अतिम प्राप्त स्ामथी है. हमारे चित्र 
और प्रत्यय किसी न किसी उत्पन्न के चित्र हैँ, यदि उत्पन्न का अभाव है ते इनया 
मी अवश्य अभाव होगा, 


$ बौद्ध भी केवल आलय विशन और प्रात्ति विशन यह दे! था। मानते है. और 
माश पदाब अनुमान के विषय हैं, देसा उनमें से एक पश्ष मानता हैं. 
क यह दिचार वा वाक्य तदन वदतेब्यापात देव दात्य भी निरषंद है. 
_ _ पोदमो केवल भाल्य विशत और प्रदृत्ति विद्यान ऐसे विदान (आत्मा) की दे 
थारा मातते है 
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जन्मांध पीछे रंग का चित्र नही बना सकता बहेरा सुरीले शब्द का चितन 
नहीं कर सकता जे कुछ हम सीखते हैं वेह अपने उत्पन्न और चित्रों से'सीखते 
है, उत्पन्न और चित्रों से आगे हमारे वास्‍्ते सब कुछ घोर अंधकार-है. 
कार्य का कारण (पूर्वोक्त) द्रव्य वा शक्ति नहीं है. केई प्रत्यय वा चित्र 
अपने उत्पन्न के बिना नहीं दाता (परीक्षा). (१) मेम अभ्नि करे निकट होने पर 
पिगठता है, दूर द्वाता है तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है. (३) छोह, 
भंबुक के मिकट होने पर खिंचता है याने चंबुक उसे सेंचता है. यहां चंबुक का, 
छेदि के निकट आना एक घटना है और लेहे का आद्ृष्ट द्वाना दूसरी घटना है. 
(३) उक्त घटनायें क्रमणः हैती हैं. 'इतना अंतर है कि पहिली अवस्था प्राकृत 
दृश्य $ और और दूसरी अवस्था अमानसिक और तीप्तरी अवस्था में दोनों घटना 
मानसिक हैं. 4 तमाम कारणकाये में पूर्व पश्चात का सबंध है, एक इश्य दूसरे से 
पीछे आता है. भक्ति नामाकारण की केई हम्ती नहीं है, न हमे शक्ति का केाई 
ज्ञान हे! सकता दे (प्त) जो यूं हे! तो भविष्य ऐसा द्वागा, इस प्रकार का अनुमान 
न कर सकेंगे. (.) हमारे प्रत्येक अनुमान की नींव में यह विश्वास हेता है कि 
जगत का प्रवाह एक प्रकार से चल रह्या है और भविष्यत भूत के समान होगा 
परंतु इत्त नियम की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न यह नैप्तगिक नियम 
है, क्योंकि मनुष्य का तमाम ज्ञान अनुमविक ही है. 

(हयूम) निप्त तरह प्रछृति ने # हमकेा क्मद्रिय का वर्ताव सिखाया, परंतु 
इसके लिये पड्ढें और नाडियों का ज्ञान देना आवश्यक नहीं समझा; इसी प्रकार 
हमारी आत्मा में प्रकरति ने एक सहन बुद्धि पेढा की है जिससे भूतवत्‌ भविष्यत्‌ के 
वास्‍्ते प्रतिज्ञा कर सकते है. भविष्य मे अप्मि मेम के न पिगलायेगी, इत्यादि कल्पना 
देना संभव है. 

कारण का का केई संबंध नहीं है किनु वे दे। घटनायें है कार के कारण 
की आवश्यकता है !, यदि के, ख का कारण हे तो क, सदा ख का कारण हेने से 


| बोडुम्त में पदिली अवस्था प्रवृत्ति श्िश्ञित और दूसरी आश्य विश्न और, 
अंतिम शन्य, ऐसा दे परत परित्र न द्वने में पूर्व पृत्र की वासनावे! यारण मानता है. हयम 
ऐसा नहीं मानता 

# प्रहति के मातके उसके उच्य ने मानके गौण सुर गुणा के उन्तगेत्तर अवस्था 
सानरा दास्पारपद दे मायावाद जेसा भी न रहा. 
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भविष्यत मृत के समान होगा २, यह उमय नियम अनुभव से सीखते है. और 
ज्ञानवादी कहता है कि यह मनुष्य की आत्मा में आरम से ही होते है. जीय अपने 
भीतर ही इनका दर्शन करता है बाहिर से इनके ग्रहण नहीं तरता, विकांसवादी 
बहता है कि यट नियम हमारे पूर्वजे। ने अनुभव से जाने थे, ओर अब परपरा के 
प्रभाव से यह नियम हमारे स्वभाव के भाग बन गये है और नेस्तर्गिक है. 

(६३) रोड (वि, १७६६-! ८५३ स्कात्डेंड, सामान्य वृद्दिवादी और 
यूहम का प्रतिपक्षी) चित में सशय रहित क्तिनेक ऐसे विश्वाप्त है कि मिनका कसी 
दर्शन से निषेध नहीं हो सऊता यथा आत्म स्थिति और बाध्य वस्तु की पत्ता 
रूपादि विशिष्ट प्रत्यक्ष का विषय जौर ज्ञाता आत्मा स्वभावसिद्ध जान पड़ता है 
प्रत्यक्ष अनुभव के अम्यास वा सहचारजन्य भ्रम नहीं कह सकते नवीन ज्ञान, 
इंद्रिय और विपय के सबंध से हेता है. ऐसी अवश्था में जे वाह्य विषय में और 
आत्मा मे विश्वास न रखे वेह दाशिनक नहीं कितु उन्‍्मत्त है उचित अनुचित और 
इन उभय के भेद ग्रहण करने वाली अक्ति मी पारमार्थिक वस्तु है. इसलिये ससतार 
मनेमय है और बाद्य वल्तु नहीं यह मंतव्य भ्रम है 

(६५) कोह्यिरक (वि १८०६-! ८३६ छॉस्वा अनुगामी शुद्ध प्रलक्ष- 
वादी) इद्रियनन्य प्रत्यक्ष ही सत्र (मानस्त चिंतन रा भी) करा मूल है. अन्य इढ्रियो 
के सबंध रखे विना केवल भाण मरी परीक्षा करें ते गध का ही अनुभव द्वागा, आत्मा 
अनात््मा का गहीं, गध का स्मरण और उसी की इच्छा होंगी तथा दुर्ग के जुदा 
हेने की इच्छा हेगी ऐसे अनेरः धर्म उल़व हुये और बुद्धि का आविर्भाव हुवा इस 

अपधान, तारतम्य, स्मरण, सुख दु"ब समृट के। आत्मा कटमे एग गये 7 इसी 
प्रकार अन्य इद्रियो के सबंध में जान सकते है, जनन्‍्माघ की आख दुरुस्त द्वा जावे 
ते मी चित्र के घेडे और अमरी घोड़े में भेद उसके नहीं जान पडेगा, क्येकि 
चह्तुओं का गटनत्व, कठनत्व, केमलत्व इत्यादि म्परी इद्रिय क्रा विषय है. साराक्म 

त्वचा इद्रिय के बिना वाह्म वम्तु का ज्ञान नहीं दाता 
(६५) काण्ट (वि !१७८०-१ ७८६ जर्मनी) आरभ में थेटा ज्ञान दे, 
तब प्रमाण के विना अनेक वल्पना करते है, यह कल्पना काछ ैै। ज्यादे जान 
नै राग द्वेप, इच्छा, स्मरण ज्ञान इयादि गंध वा इदिय के प्रयय सहीं, अर्थात्‌ जीक 

या मान ०ता है भर फिर जुटा पदठा है 


६ काट, पहिर छीग्वीज और बल्य का अनुसरणी हुढा पीऐे ्रप्र का वान्‍्ट 
लिक्षता है कि दयूम के सथ ठसे तद मेरी बन्पना ९ निद्रा खुलो 
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हेने पर कल्पनाओं मे निराध पके सशय में पडता है यह पदायकाल २ अत में 
अपने ज्ञान की परीक्षा याने मेरा ज्ञान कटा तक पाच सकता है ऐसा भान हे। जाता 
है यह परीक्षाकाछ ३ 


(न, १८ छी वि. १७७२ तक कल्पना का में ६६ हयू, १८३२ 
सशयावम्था में हुवा अब (काण्ट से) परीक्षा कार का आरम है) 
भूत, वर्तमान, भविष्य तीने मी व्या्ति न देखी नाय वहा तक निश्चय केसे 
है। समता है 
ज्ञान अर्थात वया ? ज्ञान में सबंध अहण जरूर हेता है, सर्वकालिक और 
सरतत्रक समध ग्रहण के वास्तव ज्ञान रहते हैं मूत शब्द से साकार पदार्थ का भाव 
हुवा यह वास्तव ज्ञान नहीं आन आताश मेघ वाला है, गरमी से मूत्ते पदार्थ 
पसरते दै, इन से वेध होता हे यह ज्ञान है क्योकि इढ्रिय ग्राद्य हैं गरमी कारण 
मू्ते द्रत्य पसरण काये. इन देनो में क्ारणमार्य भाव बताना शुद्ध बुद्धि का काम 
है. परतु आख ला के विना यट ज्ञान नहीं हेता, इसलिये मब कुछ बुद्धि से ही 
निरालना चाहते है यह प्रत्ययवादियो का अम है. इसलिये जहा ज्ञान हाता है वहा 
कुछ अशा बुद्धि या ओर कुछ अश्ञ इद्निये। का होता है, इद्नियो के विषयानुमार 
बाद्य कम्तु है, ऐसा नहीं है केई अश्य ईंद्रियनन्य जाने में ऐसा है कि मिप्तता 
परियरन ज्ञेय के आधीन होता है ओर कराई ऐसे नहीं कितु प्व इद्वियनन्य ज्ञाना 
के लिये समान ओर चित के आधीन है यह देश ओर काछ दै- मन अपने खंनाने 
में से गिकालता है. सबके जान से निराल दें ते भी यह नहीं जाते, देश का 
बाध्य वस्तु नही उनकी बाह्म प्रतीति श्रम है. देश काल यह दे। रगीन चश्मे है, 
सत्र पदार्थ इसमे रो हुये नाव पढ़ते है. चाह्न बम्तुओ का निरपेक्ष वाम्तव स्वरूप 
मनुष्य नहीं जान सकता, परतु हमरे वे केसे माट्म हैते द्वै इतना द्वी जनुभय मं 
ला सकते है- 
इद्रियो से मिले हुये विषय के बुद्धि १२ वर्ग में विभाग करता है बे!र 
परिगाण, गुण, सबध और प्रसार ऐसे ४ के ही भेद है. सत्र वर्गों में संचध मुख्य े. 
इन या से ४ वियम निसली दे (१) वुद्धिगाचर परिणामहीन ऊेई वस्तु 
नटीं दा सझती. अतः परमाणु नहीं. (२) बुद्धि गाचर निर्मुण नहीं हे सकता जतः 
शुन्य वस्तु नहीं. (३) बु. गा केाई वक्त असंबंध नहीं दे सकती, इसलिये दैव 
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आकत्मिकता बगरे नहीं. (०) बुडिगाचर मी वस्तु देश काल के आधीन हैं इसलिये 
इंद्रनाल और आशय कोई वस्तु नहीं. 7 े 

ज्ञान का तीसरा सेपान, ईश्वर-संसार और आत्मा का बुद्धि द्वारा कल्पन है. 
बाह्य:इंद्ियों से जे। देश काठ फा वेघ उसी के द्वारा देश काल्येचर सब विषयों के 
एक कर के बुद्धि उप्त समुदाय का नाम संसार रखती है.. स्वयं बुद्धि के जो वर्ग 
हैं उनके! मिला के आत्मा बब्द का व्यवहार किया जाता है और कारणता के 
लेके अंतिम फारण के ईश्वर कहते हैं, परंतु संसार, आत्मा और ईश्वर स्वयं क्या' 
हैं इस विषय के बुद्धि कुछ नहीं कद सकती. 


बह्फ वगेरे संसार के परिच्छिन्न, नाक्रयान वा अपरिच्छिन्ष अविनाशी, या 
* संस्तार परमाणुमन्य था मिश्रमन्य, संसार कारणों से नियत वा “कारण की अपेक्षा 
विना, वा संसार में बा संसार से बाहिर सष्टिकर्ता है, इत्यादि कहते वा मानते हैं 
यह उनका कथन मंतव्य उत्तर घुब की अमर बेल जेसा हे जिसके लिये कुछ नहों कह 
सकते; ऐसे ईश्वरादि विपय हैं, बुद्धि से पर है, जे। चाहें से कल्पना कर सकते हैं. 

(१) संसार अनिंचतीय दै- जे! संसार देश काल से अपरिच्छिन्न ते 
जनेत अंश, जुड के ' बना है उसमें अनंत काल लगना चाहिये, परंतु वोह काल ते 
समाप्तद्वे गया ते शेष काल के अनंत केसे कद्द सकेगे; इसलिये परिच्छिन्न ऐसा 
मानें ते देश इससे बाहिर हुवा, से। प्रत्यक्ष येग्य नहीं याने अमूत्ते है. मूर्त अमूत्ते 
का ' संबध असंभव, अतः संसार परिच्छित्न वा अपरिच्छित्त नहों कह सकते. # 
संप्तार परमाणुमन्य मार्ने तो जे वे मूचे ते विभाज्य हैं * जे अमूत्त ते उनसे भूचे 
का साविर्भाव असंभव, अतः परमाणु मूर्त, न अमूचे, # संसार मिश्र वस्तुओं से 
बना हुवा मानें तो अवयवी के अवयव होने चाहिये. ये परमाणु हैं इसलिये परमाणु 
हैं वा नहीं यह नहीं कह सकते. 

(२) जे संस्तार कारणसे नियत ते कारणें की अनवस्था. जे। आदि कारण 
ते पूर्व में स्वतंत्र निष्क्रिय, कुछ काल पीछे कार्य किया, ऐसा क्यों. # काये की झक्ति 
पीछे कहां से आजाती है. इसछिये आदि कारण मानना न मानना नहीं बनता. जे 
स्व॒तैत्न कारण ईश्वर संसारके अंदर ने आरंभ में होगा. आरंभ क्षणिक है ते उसके 

पं बद्धि और उहके अवयव में और संदष में अध्याप्ति भा जाती है. 
# एड देपी निषेध है इंखर ने अमाक से को ऐसे सम्कारचश यह ने दे. 





दर्शनसग्रह- ६८९ 


पूरे जे काई क्षण था ते आरंभ के आरंभ नहीं कह सकते और जो क्षण नहीं था 
ते यह बात असमव, जे। सृष्टि से बाहिर है ने देशकाल भी सृष्टि के अन्तरगत हैं 
वेह देश काछ अतीत होता है, इसलिये उसका देश काल से सर्बंध नही हे। सकता 
और न उससे देश काल अवच्छिन्न सृष्टि हो सकती है, 
(३) मे सोचता हूं इसलिये मे हूं (डे न. ५६) परंतु में क्या! स्वतत्र द्रव्य 
वा क्या? मैं सेचने वाला हूँ ऐसे क्षणिक विज्ञान हुवा. इसका आश्रय कोई द्वव्य 
है वा नहीं यह बुद्धि से सिद्ध न हुवा. यहां तक कि विज्ञान के शुद्द अमूत्त अणु 
बगेरे नहीं कद्द सकते. 
(४) ईश्वर है, ऐसा प्रत्यय होने से ईश्वर की सिद्धि नहीं हेती (एन नं, 
४३ डे न १६ का खेटनो. जे कारण कार्य भाव से ईश्वर मारनें-क्येंकि न मारने 
ते। अनवध्था चलती है. इसलिये आदि फारण ईश्वर मार्ने-परंतु स्वयंभु, नित्य, 
अवक्रिय ईश्वर का काये और विकार के साथ केसे सबध हे! सकता है. जे विकारी 
ते ईश्वर अनित्य होगा जे! कारण मान भी लेवे ते वाह प्रकृति अव्यक्त जड़ खरूप 
है वा ते। भक्तों फा साकार परमेश्वर हे, म (हं.) ससार निष्फल नहीं ऐसे सफल 
का कोई अवश्य कर्ता है और वेह अनंत ज्ञानवान औरे पूर्ण विद्वान है. (उ.) यह 
प्रमाण सर्वथा तुच्छ और असंगत है. मनुष्य पृथ्वी के तमाम भाग के नहीं जानता, 
पृथ्वीगत पदायी के स्वभावों का मनुष्य के ज्ञान नहीं ते। अप्रमेय बिपयें पर तर्क 
करना फल के क्रमी समान है. द्रव्य अविनाशी है ते उनकी संष्टि वा सहार ईश्वर 
केसे कर समता है. वृक्ष, परत, तारागणादि तमाम जमतें छ्रभावसिद्ध तकहीन देख 
पडते हैं तो थोड़े घट पटादि के द्रष्टांत से उनके। कर्तानन्‍्य केसे माना जावे. 
इसलिये संविद्वाद, परमाणुत्राद, ईश्वण्वाद इत्यादि कल्पना असिद्ध हैं 
कान्‍्ट का सिद्धांत नन्वाश्य वलु, उसका परमात्मा, आत्मा और इन उभय का सचंध 
यह सब अनिर्वेचनीय है. इन सबंवा से जो स्वमवत्र जाभास हेता है वही संसार 
है. इस सस्तार का परमार्भ क्‍या है यह नहीं कह सरते- परतु निसे हम वस्छु ओर 
सप्तार समझते है वेह केवठ बीड विज्ञान रूप हे. उसकी पारमार्थिक सत्ता नहों है. 

ज्ञान शक्ति से दरशनऊरे ने आत्मा बगेरे का प्रमाण दिया है सो, और 
नाप्तिके का बाद्य वस्तुवाद भी (उपर कहे अनुसार) असगत है, ईश्वर की छृति- 
भक्ति का विश्वास्त ज्ञान भक्ति से पक्ति का विश्वास ज्ञान भक्ति से सिद्ध नहों होता. _ 


तु अर्थाद जिसे सवेश, स्वेशक्तिमान, विभु-अतीम निराक्षार, खतेश्न कटने है वेसा 
न केश प्रशति जैसा मानना द्वागा 
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प्रदति के नियम अटल है, उनसे उल्या काई काये नहीं हाता परतु भाचार 
के नियम मराई वाघते जरूरी हैं, अटल नहीं है. कतेव्य का उछघन मनुष्य कर 
सकता है (परतु अनुचित है) इसलिये मनुप्य स्वतय है. रूति शक्ति से सवतत्रता 
सिद् है, ज्ञान शक्ति से नहीं, मनुष्य जेसा करेगा वेसा फल पाग्रेगा, 

जात्मा; उति शक्ति वाला, अप्राझत, अपरिच्छिन्न, स्वतत्र और अमर है 

विशप 

आत्मिक जीवन के ३ विभाग हैं याने जान, क्रिया और विकार यह 
तीने एक ही आत्मा के प्रकाश है लॉक ने कटा था कि मनुष्य का तमाम ज्ञान अनु- 
भव से पेदा हे।ता है, और अनुभव से पूर्व मनुष्य का आत्मा कारे फागन के समान 
था छाइपनिट्स ने कहा था कि आत्मा अपने से गाहर कुछ नहीं जान सकता काएंट 
ऊदता है कि उभय के मततव्य सत्य और मिथ्यासे मिश्रित हैं. बुद्धिहीन पुरुष 
अपने सवेदना की सहायता से मी कुछ ज्ञान नहीं रखता, अनुभवयादी ने इस पर 
व्यान नहीं दिया और अन्धा अपने तमाम आत्मिक प्रयत्ञ से भी नील पीत पा 
बेधध भाप्त नही कर सऊता, इस पर ज्ञानवादी ने ध्यान नहीं दिया बात यह है कि 
द्रव्य अथवा सामग्री बाहिर से मिलती है, परतु उसे जाति देने का कार्य आत्मा 
आप करता है ज्ञान के प्रत्येक भाग में द्रव्य और आदंति विद्यमान है, इनके सयेग 
से ज्ञान पेदा शेतता है परतु देने। फा सोत एक ही हैं 


घोड़ा वा गर्मी कह ते यट केई ज्ञान नहों परतु घेडा जुगाली करता है, 
गर्मी पदार्थी का विध्तार करती है, यह वाक्य ज्ञान है. ज्ञान सयेनक वाक्य है 
अनुभव की सहायता से में यूं कट सकता हूं कि अभि के पिश्ष्तार करते वीसिये। बार 
देखा है परतु अनुभव यह नहीं बताता कि आग हमेशा ऐसा करती है. (सस्ती 
रहेगी) भविष्यत मेरी दृष्टि से परदे में है, भूत वर्तमान वी सहायता से में ऐेसा 
नहीं कह सकता कि अम्निका स्वभावही ऐसा है इन नियमे (अप्निदाहक, पसारक 
ह) का स्रोत अनुभवमूल्स ज्ञान नहीं हे. यह जात्मा में विद्यमान हें-आत्मा वी 
बनावट ही ऐसी है कि थेह इनमें विश्वास क्ये बिना नहीं रह सकता, यह ज्ञान 
जेसमिक है 


ज्ञानवी प्रतिमा द्रव्य वा अनुभव है. यह हमारी मत्यक्ष ग्राहक्मक्ति प्रस्तुत 
करती है, बाहिर से आकाररहित द्रव्य मिलता है और प्रद्मतर ग्राट्स्न्कक्ति उसे 
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विशेष आकतिय देती हैं. अनुभव में मी द्रव्य और आछृति का भेद है और 
आहृतियें हमारे भीतर से आती हें. 

वे आरतियें देश और काल हें. प्रत्येक अनुभव जे। हमारे मन में पहुंचता 
है से देश काल में दीखता है. मानसिक घटनायें काल में और बाह्य पदार्थ देश में 
प्रतीत होते हैं. देश और काल हमारे ज्ञान के विषय नहीं परंतु हमारे अनुभवों की 
सामग्री के अनुभव बनाने के साधन हें. 

यदि देशकार बाहिर नहीं ते बाह्य द्रव्य की स्वतंत्र हस्ती न हेगी! 

विस्तार बढने और गर्मी में संबंध है और अनुमव का विषय नहीं है, मेरे 


मन ने अनुभवों के साथ उसे मिला दिया है. संबंध बाहिर नहीं, ज्ञान का विषय 
नहीं प्रत्युत ज्ञान हेने में साधन है. मन के संबंध नाम की आझति देता है. 


इन नियमों के ज्ञान नियम कहते हैं. अरस्तु ने द्रव्यादि ! ० नियम बताये 
थे. (मूल में लिखे हें) और काण्ट ने !३ कहे हैं. (१) परिमाण ३, शुण ३, 
संंध ३ और प्रकारता ३ ऐसे १ २ विशिष्ट # वाक्य ज्ञान के नियम हैं, ज्ञान द्वोने 
में इनकी अपेक्षा है तडत ! २ मानसिक नियम हैं. तमाम अनुभव परिमाणादिरहित 
देते हैं; किंठ॒ उनमें इनका मन छगा लेता है. इसी प्रकार हमारा मन ही अनुभवों 
+ (क) परिमाणायेक्षा (१) स्पापकण्सब सतुष्य दे। आए पक्ष फममवेश्ा ७) स्णपकल्छन मत॒थ दे पेर रखते है वा पदाय अश 

जिभु वा मध्यम दंगा. (२) विशेष-कर दि बढीक हैं. (३) व्यक्तिहप-में तक बढाता हूँ 
(ख) गुणापेज्ञा (१) विंधिमुख>पुरुष चतन्य है. (१) निपेषमुख-्पत्यर चेतन्य 

नहों है. (३) अवच्छेदकरपप्पर अचैतन्य है. 

(ग) संपरधापेक्षा. (१) निरपेक्षज्कल वर्ष हुई बी. (२) अभ्युपगत-यद्दि वर्षा हुई 


हे। इम दरिया की तग्फ जायेंगे. विमाजकर््गेपाल व्यागी है वा दंभी है; 

(घ) प्रकारता की अपेक्षा, (१) संदिखपन्सामने आने वाछा शायद मेरा माई है. 
(२) अप्दिग्धनयद मेरे भाई की पुस्तक नई है. (३) स्वयं प्रमाणलत्रिकेण को दे रेखा (वा 
कुने) अवश्य तीसरे से बडी द्वेतो हैं, ऐसे १३ वाक्य शन देने में अपेक्षित हैं 

अरस्तुन्हरकेई पदाई की बच बत कट्ठते हुये इस विशेषण बताने चाहियें वे दस यह हैं| 
(१) हब्यन्देवइत्त मनुष्य ६३) गुणन्वाद बुडिमान है. (३) परिमाहन्वाद ६ फुट ऊचा दे. 
(४) संबंध्वाह कर्मचेद का पुत्र है. (५) स्थान-्वाइ अपने कमरे में. (६) समय-च्तमान 
में, (७) असन-खदा है. ५८) संपत्तिल्दाथ में छडी छिये हये (९) इतिल्भयने भाई के 
मार रहा है. (१०) सददनाउऔर गालियें खा रहा है. 

ठत्तदशन अध्याय २ में तल निणयाय १२९ बावत लिसी हैं, उनमें इन ३२ का 
समावेश्ञ द्वेफे अधिक बाचत हैं 
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के मिला के संदिग्ध वा असदिग्ध वाउय बना छेता है, इन सब नियमे में सबंध 
का नियम प्रधान है; क्योकि प्रत्येक वायय में विषयी तथा विधेय वा सबंध होता 
है. सबंधे में सुख्य सवंध कारण काय वा है. तमाम सायस्त की नींव इस पर है. 


यह सत्य है कि विस्तार वा देश आत्मा से इतर कुछ नही, परंतु यह ते 
अमुभवों की आदृति है. इसके सिय्राय हमें अनुभनरो की सामग्री प्रछति से प्राप्त 
हेती है. सृष्टि अपने नियमे का प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं डालती, किंतु 
आत्मा अपने नियमे का प्रभाव सृष्टि पर डालता है. सृष्टि में नियम का राज्य है, 
क्येकि हम इस राज्य के उत्पादक है हमने आरुृति बनाई. हमने ही इन अनुभया 
में सबंध उत्पन्न कर के ज्ञान बनाया हमारा आत्मा दृश्य जगत में नियमे का राज्य 
स्थापित करता है. हम दृश्य जगत के बनाने वाले है जीवात्मा विश्व के बनाता है, 
इसका सष्टा नहीं है. सामग्री बाहिर से आती है. द्रव्य म्वतत्न अस्तित्व रखता है 
जे। कि वोह हमारे ज्ञान में प्रपेश नहीं करता. (कान्‍्ट के शिप्यरो की दृष्टि में द्वव्य 
कान्ट का द्वव्य याने प्रदधति) एक व्यर्थ पदार्थ ठेरा है २ 
ट्मारा आत्म एक है और आत्मिक जीवन भी एक ही है. भिन्न भिन्न 
विचारे से उप्तके जुदा जुदा नाम देते हे यथा-नब्र यह आऊंतिरहित समेदन के 
अनुमवे| में परिवर्तित करता है तब हम उसे प्रत्यक्ष ग्राहकञ्क्ति का नाम देते है- 
जब यह अनुभवें से याक््य बनाता हे तय इसके मन कहते है. %# अनुभग के 
देख के कल्पना करता है कि प्रति इनका कारण हे, अपनी अवश्थाओं के। देख के 
आत्मिक द्वृत्य के। उनया कारण समझता है. सृष्टि की बनावठ देख के परमात्मा के 
इसका निमित्तकारण खयाल करता है. अपनी बनावट ३ के कारण आत्मा विवश 
है कि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा मे विश्वास करे, हम इन विश्वासे के बिना 
रह नहीं सकते, यट हमारी आत्मिस आवश्यकता हे जन आत्मा इन प्रत्यये! (प्र, 
आ, पर.) का चिंतन करता है तब हम उसे बुद्धि कहते है. $ 
बुद्धि इन (तीने) के! साक्षात्‌ (अपरोक्षज्ञान) नहीं कर सकती, यट पदार्थ 
अनुभवगम्य नहीं है और हमारे तमाम ज्ञान की नोंव अनुभव पर है. इन (तीने) 
के छान्ट के सिर्दात में चंतनविश्विश वां वेक्ल भत ३रण वा जीवात्मा माना है, 
शेता जान पस्ता है. 


| आमावे बतावटी और अपर कहना विरोध दे 
& आत्मा के बुद्धि और अमर था मन और अपर कटटना विरोध दे 
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प्रह्यय की सहायता से हम अपने ज्ञान के व्यवस्थित करते हैं, परतु हम जान नहीं 
सकते कि वास्तन में इनफी तात्तिक हम्ती है वा नहीं है; # कक्‍्येफ्ि जे इनकी 
तात्त्विक हम्ती के बास्ते कृह्य जाता है वेह सनेवभनऊ नहीं है. 
साराश हमारी बुद्धि प्रारृत तत्त्त के और उसके शुरूस्वरूप के जान नहीं 
सकती. जप बुद्धि दृश्य जगत से परे जाना चाहती है तय परम्पर विरोधे के जाल 
में फप्त जाती है. उपरोक्त गुण, परिमाण यह दे प्रतिज्ञा उिस्तार और विभाग की 
बाउत है, वास्तविक पढार्थ के मी दे ओर काल की दृष्टि से देखना, ऐसी कल्पना 
बुद्धि ने कर ली है, यह अयथार्थ कल्पना ही इसकी ठेोकर का कारण है. दृश्ये। के 
सबंध में ही हम इनका वर्णन कर सक्‍्ते है, प्रझुति के निरवयव वा अमतांवयव 
सिद्द कर सकते हे परतु वाम्तव में यह देने प्रतिज्ञा मिथ्या है टसी प्रकार ब्रग्माड 
के! ससीम वा असीम सिद्ध श्र सकते है. वम्तुतः वेह अपने वाम्तविर म्वरूप में 
न अनंत है ओर न ससीम है. इसकी वायत देझ काल का वर्णन नहीं है| सकता. 
उपरोक्त सत्रंध और प्रतारताबी बाबत सभव है रि देने पश्चो को प्रतित्ञायें 
यथार्थ है| दृश्य जगत पर दृष्टि डाह़ें तो फायक्रारण का नियम सर्यगत है, उससे 
पर में स्वतत्न निमित्तसारणा की सभावना है, दृश्य की सत्र घटना सबधित है, परतु 
उम्तमे जे पर बेह निरपेक्ष है, जे अपना प्रकाञ्न दृश्य जगत में फरता हे, 
निर्षेक्ष ब्रग्म संबधे। से परे है, अतः हमारे ज्ञान में नहीं आम्तकता प्रमाणा 
से सिद्द फरने मावें ते स्तर में प्रतिवाद है, साराश हमारी बुद्धि परमात्मा की हस्ती 
के सिद्ध नहीं कर समझती: 
अनुमपे में उपरोक्त गुणादि ४ नहीं है, परतु हमाग आत्मा उनमें डालता 
है, | मनपदार्थ मेरे ज्ञान में नटों आता. में उसे देश काल और ज्ञान के नियम 
इन थी में से देखता हूं, में सृष्टि में व्यवस्था देखता हू और व्ययम्थित सृष्टि को 
बनाता हूं. (यहा तक झुद्ध बुद्धि की ममीक्षा हुई 
झुडयुद्धि की समीक्षा हमें संदेद में डाल देती है. वृद्धि वी झक्ति सडुचित 
है, आत्मिफ शक्तियों में युद्धि नटीं क्तु झति प्रधान है. बुद्धि यह नहीं कह 


क उप आ मा या खीगार ८ यधे सशव था विषय किया | अविवेधयोद पहना 








द्वीइम बा 
ई भरसादा सत्ता स्पुरश टेना समद है, पतु गुश्यरि डी के पता सगे के जीव 


पकिनिशट अव ऋरण में बन साड्ा :ै 
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सकती कि णात्मा द्रव्य, स्वतैत्न और अमर नहीं, परमात्मा का अस्तित्व नहीं, उप्तकेा 
इन बातें में चुप रहना पडता है और यदि बोलती है ते इतना ही कि “मैं नहीं 
कद सकती,” संभव है कि आत्मा और परमात्मा अमर तत्त्व हों, जीवात्मा स्वतेत 
है; पं॑तु रुति $ कहती है कि निःसदेह आत्मा ओर परमात्मा चित्य हैं. मनुष्य 
की शक्तियें| में झृति का पद बुद्धि से उंचा है. रुति धर्म और आचार की रक्षा 
करती है, बुद्धि के उत्पन्न किये हुये सशयों का नाश कर देती है, 
जे इष्ट आशा के सहायक वे अच्छे और जे बिरुद्ध वे बुरे; परंतु साथ्य 
याने इच्छा उत्तम हैना चाहिये. $ व मै अपना कतैव्य, कर्तव्य समझके करता हूं. 
ते मेरा काम धर्म के अनुसार है, अन्यथा नहीं. ऊिसी अनाथ के रूप में मोहित हे। 
के वा पुत्र में राग हे के उनकी रक्षा करना छाभदायक और छुंदर छत हा तथापि 
आचार शास्त्र की दृष्टि से उनके अच्छा (वा बुरा) नहीं कह सकने. जे कुछ पवित्र 
आकाक्षा कहती है से। धर्म है. भतिज्ना भंग, चेी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण अधर्म है. 
जीवात्मा की म्वतेन्नता उसके उत्तरदाता बताती है. यदि सर्यथा परत॑त्र है 
ते। कर्तव्य अकतैव्य का विचार भ्रम है और धर्म अधर्म का भेद करना मूखता है. 
निमप्त स्रोत से यह कर्म निकलते है बेह दृश्य नहीं, वेह सत ओर स्वतंत्र है. जो 
उमड़ी स्वतंत्रता में सदेह हे ते। नैतिक जीवन का अम्तित्व ही नहीं रहता 
धर्म और झुख का मेल होना चाहिये. धर्म का परिणाम सुख है. कई बार 
ऐप्ता मी देखते है कि धर्म का जीवन दुःखी है और अधर्म फूलता फलता है. अल्प 
आत्मा इस विरोध के दूर नहीं कर सकते, परतु इन से अतिरिक्त एक शक्ति 4 
(ईश्वर) है जे व्यवस्था के स्थापित फरेगी, पापी के पाप्र का दंड देगी; क्योकि 
परमात्मा न्यायकारी है. जीव ईश्वर अमर ऐसा विशाप्त नहीं तो धार्मिक जीवन नहीं 
है। सकता, 
बुद्धि का काम ज्ञान प्राप्त करना है, उसका विपय दृश्य भगत भीर उसका 
नियम है. झूति का काम अतिम आदर्श की सिद्धि है, इसका विपय म्वतत्रता है. 
6 किप्ती काम्र के! भव्य बुरा कहने के लिये उसके परिणामो की तरफ प्याद नहीं 
करना चाहिये (कान्द और उसके शि'य) मिल यगेरे कहते हैं कि इच्छामात्र याममें नहीं 
आती परिणामानुस्तार अच्छा बुरा कमे (आचार) कहना चाहिये, यद् पट्टी तकरार है. फेसश 
नीयत (मावना' और परिणाम श्य देने पर द्वोगा, क्येवि भावना बदलती मी दे (प्रयोजप) 
त| पूवेक्ति सशय से विगिय 
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विवेकिनी शक्ति का विषय सादय है. सादय बाह्य पदार्था में नहीं किंतु हमारी आत्मा 
में है, जो कुछ मुझे भाता है वोह सुंदर है, यह शक्ति हश्यों में अभिप्राय देखती 
है, शुद्धवुद्धि के लिये केवल कारणकार्य का संबंध है. पंदय वियेकिनी शक्ति की 
दृष्टि में यह विषय एक उद्देश का प्रकाश करते हैं. सत पदार्थी तक'पहचना रृति 
का काम है, (प. त). 7 


(६६) फिट्च, (वि. ! ८! ८-१८७० जर्मनी- परीक्षावादी और कल्पना- 
वादी) उत्तम ज्ञान (विवेक) आत्मा का स्वरूप और छति शक्ति वास्तु सत्ता है. 
विवेक और कृति उभय एक हैं. दृश्य संस्तार असत है. सर्वव्यापी सर्वश्ररूपा रूति 
शक्ति का सूचक और अनुमापक यह तमाम जगत है. रूतिविवेक सूयय प्रकाश समान 
स्वप्रकाश है, इसका कारण दूसरा नहीं है. बुद्धि जब अहंभाव से अपने का प्रकाश 
करती है उस समय साथ ही साथ अहंभिन्न विषयें का उपन्यास है। जाता है. 
साधारण ऐसा जान पडता है कि संसार वाह्म वस्तु है; परंतु से भ्रम है. पस्तुतः 
रूति शक्ति अपने के अपने से बांधती है और विषय के जुदा दिखाती है. अहं 
अनहं का छाप रति शक्ति कर सकती है, क्योंकि स्वतंत्र है. ज्ञान शक्ति इसी का 

* उपायस्वरूप है, जदा नहीं, कितु रुति शक्ति पर पहुंचने का जीना है. परमात्मा 
काई जुदी वा्तु नही है एक ही आत्मा अनेक पुरुषों के रूप में रृति शक्ति का पूर्ण 
प्रकाश कर रहा है. 

फीट्च कहता है कि कान्‍्ट के किद्धांतानुसार अव्यक्त प्रदति का केई ग्रुण 
नहीं, परिमाण नदीं, वेह किसी दृश्य का कारण नहीं किंतु गुणादि ज्ञान के नियम 
हैं और इस वाम्ते वे सत्मपदार्थ के गुण नहीं हे। सकते. एवं प्रकृति अभाव के बराबर 
है. कान्ट ने इसे हमारे सवेदनों का कारण भी कहा है. अर्थात अपने मुख्य सिद्धांत 
का विरोध किया हे निस्के अनुप्तार सत्यपदार्थ को कारण वर्णन करता अनुचित 
शब्द बेलना है. (फीट्च)-मेरा आत्मा जगत के बनाता ही नहीं, किंठु मगठ का 
उत्पादक मी है. मेरे आत्मा के विना कुछ दे ही नहीं. मेरे आत्मा का तत्त्व रुति 
है और रूति ही समग्र अस्तित्व है. मेरा आत्मा अपने ज्ञान के विषय (जेय) का 


 कान्‍्द के मतन्य की बुनियद सावन पर है. क्येक्रि मुख्य विधादी पदवी 

- आचारशाख के देता है और इति की बोव पर विद्शस भौर परम के स्थापित करता है. योह़ 
झुडबुद्धि, झत्वबुद्धि कौर नियामब्थुडि की समीक्षा का्ता है. भावना बुद्धि का दिख्वाससे ठाकर 

खा जाता है और उदने देर नहों लगती, श्सल्यि कान्‍्ट के दतवार था खोदन देने छगा (५, त.) 
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ज्ञाता दृष्ट हेनेसे उसे उत्पन्न करता है और मानता है; क्योकि यह काम करता है- 
हमें प्रतीत टेता है कि हमारे आत्मा से पृथह मी ऊुछ है से श्रम है. हमारे 
आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि यह अपने ज्ञान वा विचार में अनात्मा के उत्पन्न 
कर के उसे अपने से पृथक्‌ समझता है. प्रत्येक विचार में अहं और अन्टम (अनह) 
के स्थापित करता है, उभय का सबंध नियत करता है, जहं, अन्हम (अनहम) 
का ज्ञान नहीं, प्रत्युत उमय के सबध का नाम है. अह अपनी वृद्धि में जे अन्हम 
(अनहं) उत्पन्न करता है उप्में बहुत से अन्यात्मा मी होते है, इसलिये मनुप्य को 
उन्नति प्रमाजमें ही होती है. + अह अन्टम का द्वेत भासना एक भ्रम है. ज्ञान की 
सहायता से हम इस (अम) से मुक्त नहीं हे सऊते, कितु रूति हमे इस भ्रम से मुक्त 
करती है, अत: रुृति शक्ति ही आत्मिक शक्तिये में मुख्य शक्ति है. परमात्मा पुरप 
रूप नही, बेह धर्म से पृथक फेई द्वव्य नही. धर्म ओर आचार एफ ही हैं. जे 
कर्म करते हुये अपने कर्तव्य का ध्यान करता है वेह आस्तिक है और जे कर्म 
करते हुये अपने सुख का ध्यान करता है वेह नाम्तिक है. फीदचे का अहवाद था 
परतु पीछे उसके शिक्षण में ब्ह्मसाक्षात्कारवाद था. वेह परमात्मा के एक 

पुरुष, चिंतन करता है और कहता है कि धर्म का तत्त्व परमात्मा में लीन दा जाता है 4 
(६७) वेडिंग. (त्रि. | ८३१-१९॥ * फीदूच का शिष्य) सस्तार के स्वयभू 

आत्मा की स्वाभाविक सृष्टि मानना सदेष है. (न ६६ का खडन) जे आत्मा के 
अनान में संसार अदभुत होता है ते आत्मा भज्ञ याने आत्मा ही नहीं. मिसे अह- 
ज्ञान है वही ते भात्मा है. आत्मा अनात्मा परस्पर के आधीन है इसलिये उभग्र 
स्वयभू स्वतन्न नहीं कितु जे स्वयंभ स्वतत्र दै तो इन उभय से भिन्न है, वहा न 
अह और न जनह. न आत्मा से अनात्मा (सविद्वादि) और न अनात्मा से आत्मा 
(नाम्तिऊ) हुवा है. इन डभय वा मूल उभय से जुदा है, यट उभय उसी स्तास्तारिक 
सृष्टि है, आत्मा अनात्मा के ज्ञान नहीं है ज्ञाता ज्ञेय में विरोध नहीं है. देने 
एक ही से उदभुतत है (उद्धव होते है) प्र्धति आत्मा को ही छाया है. जेसे आत्मा 

चलता है वेसे प्रदति चख्ती है. 
+ ए४ के। जगत्‌ उत्पादक कइ्ना उससे इटर घा अभाव बतान आर फे( उन्नति 
भर्द लेना समीचीय नहीं जान एढदता 
ने अरैत कह के जगत्‌ की व्यवस्था (पर, आर, व्यवद्यर) बताता यद शकराचार्य 
के ही भाग में आया है 
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तमाम सप्तार मे आत्मशक्ति व्याप्त है, निर्मीव केई-बम्तु नहीं है. जड़से 
वनस्पति, इससे प्राणी का जाविर्भाव होता है. मगज 3स व्यापक जीव शक्ति का 
उदाहरण है. चबुक़, विजटी ओर सयदन यह तीने शक्ति, जीव शक्ति के स्वरूप 
विशेष हैं 
सवेदन, प्रत्यक्ष और चिंतन यह बुद्धि के काये है प्रयक्ष अवस्था मे इसी का 
नाम रूति शक्ति है. उपन्याप्त, ग्रिध ओर समात्रेश यह वुद्धि के कार्य है. (१) देव 
उपन्य सज्पहिले सत्र देवाधीन थे, आप कुछ नही करते थे, जगले मे रहते थे 
(२) विरोवआयस्थान-टति शक्ति से देवा के ठवाना इस अवस्था का आरभ रोमन 
लेगा ने क्या. अभी तक है. (३) समावेश-भविप्य में एव और पौरुपय का 
समायेश होने वाला हे. यथेच्छा 4ति की गति होगी 
ज्ञान विज्ञान द्वारा ब्रग्म तऊ॒ पहचे तो भी अह अनह, ज्ञाता ज्ञेय ता भेद 
रहता है. आनदमय केश में न पहचे वहा तऊ मुक्ति नहीं होती प्ररृति में जहा 
फारीगरी से खुदरत्ग हे। उसी के अहण में आनद और ज्ञाता ज्ञेय का भेद हो जाता है 
अड (आत्मा) और अनह (अनात्मा) का स्नोत एक ही है. इन देने की 
चृद्धि एक ही नियमानुसार होती है प्रत्येक विचार मे प्रतिज्ञा, प्रति प्रतिज्ञा और 
सयेग यह ३ अग होते है, दृश्य जगत विचार का ही विंग है, इसलेये उसमें यह 
सीने अग ई ; में प्रझृति स्यूल्ता (एम) <म रोते का प्रकाश (एज) में 
अव्यक्तत्व आत्मा की अवम्था में मी यह तीने पद है मनुप्य को प्तामानिर उन्नति 
में के यदद तीने पढ देखे जा सऊते है 
ज्ञान से रूतिं का पद उचा है, परतु छति भी ब्रह्म के साक्षात कराने में 
असमथ है. सैदय वुरद्धि, ज्ञान रर्मे अवस्था वाजे-द्वतका नाश कर देती है. भ्षाद्य, 
धर्म जौर विप्रेक़् एक ही है. तई में हम परमात्मा का चितन कर सकते है, सींदये 





ग्रद्य का सक्षात॒तर कराता है 
शैलिंग ने अपने सिद्धाते के कई यार यदला, इसलिये उस्तको शिक्षा 
में विरोध है. अपने तक को अतिम आरति म॑ ब्रह्म के पुरप बताता है. म्रह्म 
अपने बिकार में जाक पुरुपत्व धारण करता है. पढार्थ बनने की चेश की, इस 
चेष्टा के पूर्व वेह चेतन न था इ (पत) 
न आय प्रश में तम्र, हज और सत्व यह ३ उमहें श्ञाते सम अभी आन बाला है 





६९८ ४ यूरोपीय दरशनसंग्रह- 


यह फिलेसिफर ओ अंत में बायवरू के सगरुण त्रिमूतिरूप ईश्वर के विश्वासी 
है। गये. (यूरोपीय दर्शन). 


(६८) द्वेगल- (वि, १८२६-१८८७ नर्मनी) फि ने ६६ से और ने. ६७ 
अनुसार मानें ते या ते। आत्मा अस्वतंत्र वा ते आत्मा अनात्मा से भिन्न उदासीन 
.अनुपयेागी) ठेरता है; इसलिये आत्मा अनात्मा उभय से बाहिर ब्रह्म नहीं है. 
क्रिया, ज्ञान और जीवन बगेरे मिस शक्ति के रूप विशेष हें वही शक्ति प्रह्म 
है. (इसके सुख्य सिद्धांत का आगे स्पष्टोफरण है) 


बुद्धि और म्रछुति की नियामक विवेक अक्ति है, इस विवेक के जे! विशेषरूप 
हैं बेही अंतर और बाह्य पदार्थ हैं. मनुष्य के चित्त में जिय क्रम से विवेक के 
विशेषरुपों का उद्धव होता दे वही क्रप सष्टिके उद्धववा है. जब यू है ते ब्र्म रृष्ट 
बगेरे विषय मनुष्य के अधिषय हैं, ऐसा जे झान्‍्ट ने कहा है वोह असंगत है. मनमेव 
चेदमाप्रब्ये (मन से ही जाना नाता है) यह छेगक्थन ठीक है; इसलिये विवेक शक्ति 
के एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप केसे मिकलता है, इसका विचार फरना ही दर्शन 
का काम है. दशनकार इस रीति के आंतर तर्क (अध्यारोप। कहते है, इसमें सत्ता 
शासत्र और मन शास्त्र दोनों एक है| माते है; क्योंकि मानसश्क्ति से स्वदपों का 
आविर्भाव उसी क्रम से दोवा है जसा कि बाद्य वस्तुओं का आविर्भाव है. 
सब से पहिले चित्त में सत (कुछ है) का ज्ञान होता है, उसी (स्व) के भेद 
ओर सब पदार्थ दे. इस सत में द्वेत छिपा हुवा है; व्योंकि अपरिन्छिन्न मत्ता 
असत के बराबर है % वोह कुछ केसा है यह ज्ञान जब तक न है। तब तक उस 
सत्‌ में और अमत में कुछ भेद नहीं है. अब यह सत्ता सदमद़ उमयरुप हुई, 
इन 'डणय जिएये। या उमािण शाप में रेफ्ला, है. अर्थील ससाए में, जितने शत सूप 
पदार्थ हैं वे इस सदमढ़ के रूप हैं, और हो जाते हैं. उनऊा सीमरी वस्तु में समा- 
वेश होता जाता है, इस प्रकार अंत में सब का समावेश चित्तस्वरूप स्वतंत्र परप्रह्म 
में होता है. द्शनकारोंके! विंगेध (विरुद्ध धर्माश्रय) से नहीं टरना चाहिये; वयोंड्ि 
यह संस्तार विरुद्ध गुणमय है, प्रभा का ज्ञान तम के और तम का ज्ञान ध्मा के 
आधीन हे, 
» इस नही जानने ता बया वाइ अक्षर्‌ हा गया भपर्िष्छरन पहिध्ठिस्स ना हुए 
हारे कण ऐसी व्यापति मिखतो टे १ थ। कड़ा वन्‍्पता के सक्त मे वर सकते है न ६९ 
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स॒ट असद मिल के परिच्छिन्न सत्ता होती है यह परिच्छिन्न भाव असख्य 
जोर अनत है, व्यक्ति यह वम्तुतः अपरिच्छिन्न डा परिच्छिन्ररूप से आविर्भाव है 
३ गा सत्ता जो शुद्ध गुण है वोह परिच्उिन्न व्यक्ति में होश्र पारमाणस्वरूप 
हो गः 
यही परिमाण द्रव्य का मूल है. सत्‌ अव्यक्त 8 द्रव्य उसी का विकसित 
रूप है दव्यो के स्वरूपे में परम्पर सघध ह, इसलिये इन्द्र रूप से द्वव्यो का विशाप्त 
हुवा द्रव्य और इश्य, शक्ित और प्रकाश, तन्मात्रा और आकार, मूल और ग्रुण, 
कारण और ऊाये यह सत द्रव्य के स्वरूप है. द्वव्य गुण देने सहचारी है, वस्तुत* 
एक ही स्वरूप है, यह नित्ार्छे लो यह कुछ ओर यह निरार्ले ते ते कुछ शेप 
नही रहता, उक्त द्ढ्व करे समूह रा नाम प्रकृति (क्रियाशक्ति स्रष्टि झश्ित) हे 
इसमें से सब्र उत्पन्न ओर इसी मे सत्र लीन होते है ऐसा प्रवाह ह. शात्ि, स्थिरता, 
कृरम्थता और उदासीनता अम मान है. निष्क्रिय कोई पदार्थ नहीं है. जो सत हे 
से सक्रिय है + जो सक्रिय है योह सत है, इसलिये सस्तार से इतर ईश्वर, मानस- 
शक्ति से इतर आत्मा ओर गुणे से अतिरिक्त द्रव्य नहीं मानना चाहिये धर्म बाले। 
का उद्ासीन ईश्वर, तारमे शा आत्मा ओर विज्ञानवाद (सायस्त) दा द्वव्य सर्यथा 
अममृल्स है. सारणकाय का भेद नहों हे, एक है मते कार्ययाद सिद्धात है. ब्रक्न 
कारण रूप हे वा काई रूप हे, ऐसा विचार करना व्यय हे. ब्रह्म उमय (सारण 
काये) रूप है एज सत्ता शक्षित सत्र से पहिले सर्वशजित्र विशिष्ट थी मिप्तमे अल्प 
शग्ित विशिष्ट सब ससार हुवा हे, यह समझना अम हे, स्येकि झगित ते एफ है 7 
जिममें कारण राये सर एक हैं ऐसा समष्टि हो धझपो में पिभक्त है ?. 
अतर समष्टि २, पाद्य प्रमष्टि अतर सृष्टि के काये ? जाति का छगाना <, नाति 
व्यक्ति का एक रूप करके ग्रहण उरगा, « उभय मा भेद ग्रहण, 9 बाह्य जासर 
धारण करना (जेसा नकझ्ा मन में पल्पा बेसा मर्रान बना) इस प्रकार संपूर्ण 
सप्टि अतर समष्टि या अपतार हं वा बाह्य आयिभाव है, 
सामान्य (गा), विशेष (अमुक प्राणी), देने की एकता व्यरिति हि अतर 
प्रत्यय या धम है मूत्त रूप टोना. बेमे मूत्त यम्दु या धर्म है प्रयय रूप से चित्त 
में जाना यट उमय भेद स्पर्तैंत सता में नटों रहते याने अपरिच्छित रूण हे। माने 
है आत्म चेध आत्मारामपना यहा ही मिर जाता है 


| + अप उप्तछ से विराय 
तू तायंया एक ना विद ५ आप हा दी यह श्रप नहा रे ने 
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। जेसे उपर अनुप्तार सत अप्तत की एकता है वेसे वाह्य समष्टि में आकाश है. 

सब उसमें हैं, इसलिये वेह स्त्‌ है; परंतु उसका कोई गुण नहीं जान पड़ता, इस- 
लिये उसे शून्य-असत्‌ कहते हैं. यही सदसद गति का मूल है. इस गति से सूये 
चन्द्रादि का जविर्भाव हुवा, आकर्षण शक्ति इस गति का स्वरूप है. इस आकर्पणसे 
संप्तार परस्पर संबद्ध है. अपरिच्छित्न द्रव्य से परिच्छिन्न सुर्यादि हुये, गुरुत्वाकर्षण 
सिवाय तारों विपे परस्पर केई संबंध नहीं है. गुरुत्व परिमाण के भेद के पीछे द्रव्यों 
में गुण भेद पेदा हवाता है. द्रव्यों में परस्पर संयोग, विभाग, जेह, विराधादि हेने 
से प्रभा (प्रकाश) % उप्णता (गरमी) विजछो भक्ति बगेरे गुण उद्भव होते हैं. 
आकर्षण से ते वाद्य परिवर्तन दवाता था अब गुण भेद होने से द्रव्य का अंतरंग 
परिवर्तन दाने लगा. यथा औक्षिनन और हडड्रोनन के संबंध से सर्वथा जुदा गुणका 
जल पेदा हाता है, 





उस अंतर संबंध का दूपरा स्वरूप मीयम झज्ित है. जो संबंध पहिले आक- 
पंण रूप से प्रकाशित हुवा था. वही रे में आन के आंतर संमेलन (अंदर मिलना) 
शक्ति हुवा, वही प्राणियों में प्राणभकित है, पृथ्वी झश्ित से वृक्ष अंकुर, उससे 
अन्न, इसके द्वारा वही सर्वव्यापफ भगत प्राणियों में आ जाती है. यही प्राण शबित 
छोटे प्राणी के रूप में हेके क्रमशः शक्ति कीट, मत्म, सरी, सर, नरायुन बगेरे 
परंपरा से अंत में मनुष्य रूप में प्रकट हे।ती है, मनुप्य शरीर सब से उत्तम है. यहां 
से अध्यात्मिक रष्टि चलती है. 

स्वतंत्रता और ज्ञान मनुष्य के दे। धर्म हैं. पहिले भंगठी अवम्था में शान 
अपूर्ण और हरेक अपनी स्वतंत्रता चाहते थे. पीछे घने शत: दूसरे की स्वतंत्रता 
का भी ध्यान आने लगा. सामानिक जीवन का आरंभ हुवा. काम क्रोधादि का 
दमन, ज्ञान, नीति, न्याय, चलने लगा. गृद्म्थ यह समान और राज्य के मंगल 
का मूल है, कुद्दुंब के जीवन पीछे बड़े कूटुंब थाने राज्य का आरंभ दुवा है, उमगें 
मब की भलाई का उद्देश होता है 

परंतु कुदुंब, समाम वा सध्प की उन्नति से अंतिम उद्देश और पृर्ण भांति 
नहीं देती, कण, विज्ञान और घर्म से शांति द्वाती है. कुद्ेआादि उसके साधन दें. 
इसलिये कुद्धेबादि की रक्षा करने हुये कलदि पुरुषार्थ से सिद्ध करना चाहिये, उससे 


ह# इसमें तमडी व्यवस्था नही देती. 
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अपने में आके सादय, ईश्वर और सत्य (सचिदानदमय ईश्वर) में मिल के आत्माराम 
दाता है और परम सुखी और स्वतत्न हे जाता है. - 

स्वतत्नता का पहिला जीना (सीढो) कछा है. कला के आनन्द के रस के कवि 
जानते है. इस पीछे धर्म का उद्धव होता है. कला ने (मनोहर काब्य ने) जे। सर्व 
व्यापक ईश्वर की छाया दिखाई थी वेह भत्र कुछ म्पष्ट भासने छगती है, ईश्वर 
सस्तार से उपर, ऐसा भान हेने लगता हे. बधने करके 9 उसके प्राप्त नहीं है। सऊते, 
परतु धर्म से जल्दी ज्ञान का आविर्भाव होता है. निम्तकी छाया, कछा और धर्म 
ने दिखाई थी वोह साक्षात, ज्ञान अवस्था में आजाता है. जाता ज्ञेय बगेरे सब भेद 
नष्ट है| नाते है. और जीव, देव भाव के प्राप्त हो जाता है, इस अवस्था में व्यक्ति 
समान भीर राम सत्र ही जञानमय देख पहते है ज्ञान ही केवछ सब्र स्वरूप के 
धारण करता है, ऐस्ता जान पटता है. सब्र भेद म्पष्ट हे। जाते है. परतंत्रता निकल 
जाती है, 
आगे उपरोक्त कला वगेरे का बयान करता है. उस्रकरा सार यह है- मूत्त 
द्रव्य फे। चित्त अनुसार बनानेवादी उला (कारीगरी मदिर बगेरे) फेर मृत्ति, फेर मूर्ति 
की छबी फेर उसमे म्वतत्र ज्ञान न होने से शब्द बढ याने निराकार नाद बिंदु 
उससे मनेहर कविता इस प्रकार हेने से भूत अमूत्ते का भेदभाव न४ हो नाता है. 
मूर्तिपूना, का और धर्म के दरमियान है. धर्म का सार साकारवाद है. स्सी धर्म में 
भी ह्वूंत नहीं जा सकता. आरभ में ईश्वर देव मुख्य माना गया पीछे ग्रीस में मनुप्य 
मुख्य माना गया पीड़े प्रभावशाली मनुप्य अवतार माने गये. लिस्ती धर्म इसी 
अवम्धा में पडा हुवा है. इन अपूर्ण श्रेणियों से आगे उत्तम जान है. # 
जब टेगढ ने अपने तर्क के व्याख्यान जर्मनी में देने शुरूः हिये तब कई उसे 
देवता कहते थे, क्याफ़ि थेसी बुद्धि मनुष्य की नहीं मानते थे. एक लेखक लिखता 
है कि “उस समय नेपेलीयन ओर हेगल दे। प्रिह थे जे एफद्दी वर्ष में पेदा हुये. 
देगल अधिक भयानक और बलवान था ” दूसरी तरफ ऐसा मटल भी था ऊ्रि निस्॒की 
श्रद्धा उसके तकमें नहीं थी. भेपनटार हेगल के वास्ते लिखता है कि हेगल अति 
# देगर का भातरीय उर्ेश् देशाप्नाति-सामानिक प्रदानि है उप्ततो पान से बनने 


कल्ता है परप्राष की चाशनों देता दे- 
* इतिदास वर्ता - यूरए में दर्दुत समारि। देगल पह पृर्ण और स्वतत्र पिचार का 
दहशनफार पढ़िछे न हुवा और ने अ६ होगा. श्सके अनुगामी अर्मन और इगलेंद में टुये भौर 


ब्रा बगेरे पुरुष दूसरे देशों में है. 
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साधारण धृणित भर मूह पुरुष था, मिप्तने अद्वितीय ध्रष्टता से निकम्मे (युक्तिहीन) 
विचार मिला के एक नया सप्रदाय खड़ा किया है. उसके चेले। ने उसकी प्रमप्ता 
की है और मूर्खें। ने उसका तक स्वीकारा है भविष्यमें आने वाले छेग उसके 
यिचारें पर हतेंगे, हमारे पड़ोसी अब भी हमारे उपर हस रहे है. हेगल के विचार 
बुरे, अयेग्य, निरधफ़ और वस्तुतः प्रकृति (जड) की तरफ छे जाने वाले है इ.४प 
हेगल क्या कहता है, यट जानना सहेम नहीं है मरने के पूर्व टेगल ने 
पद्दा कि मेरे तक के और मुझक़े मेरे शिप्यो में से एकने ममझा है | भौर उसने भी 
नहीं समझा है ऐसी दुशा में उसे कोई भास्तिक वा आम्तिक समझे उसमें कया 
आश्रय! प्रत्युत ईसाई और वाह भी एक विशेष ईसाई (स्िल्ती) सप्रदाय का 
फोदच ने निरपेक्ष (असग) सब वातुओो में एक (अह) माना, शिलंग ने 
अह अनह से जुदा हेना ऊ्ा भौर निरवेक्ष का शञान असभव, यही घरूरि कान्‍्ट के 
तके में थी, हेगलका मुख्य सिडात यट दे रि निरपेक्ष तत्त्व अपने प्रश्न में 
विद्यमान है ओर सर्वधा हमारे ज्ञान का विपय है (अगम्य नहीं है), वर्योकि वेह 
म्वयक्रिया और जीयन ही है बाद्यातर का जीयन बुद्धि या प्रमाश है, अतर यह है 
कि बाह्य भगत में यह बुद्धि अचेतन है ओर हमारे आत्मा में चेतन है, एफ प्रताध, 
वित्रास्त की एक अयम्था का है, और दूसरा दूमरीका है. धातु, मृट और जीव का 
नाश नहीं होता, मूल, जीवो बी उत्पत्ति के पीे भी रहते है, पद्मु मनुप्य वी 
उत्पत्ति फे पीछे मी रहते है 
न्याय और तई एक ही दें. उान्‍ट वा यह फ्थन रि ज्ञान नियम, द्वव्य के 
भारति देने वाले वा साचे हैं, परतु यह यथार्थ नहीं है वबाम्तय में यह नियम 
बुद्धि के अग हैं. इन नियमे के मिलाप से टी ज्ञान बनता है यट प्रत्यय जे लगठ 
के बनाने हू वे स्ताग तमामके भागे से मिले हये हैं उममें से यदि एक्के जुदा 
करें ते उपस्दा अम्तित्व पूर्वदेत न रहेगा जे एक प्रत्यय छें ने व्यापक के + कारण 
उसमें विशेष मान पड़ेगा 


पं खाल्यक प्रहतियाद जस मत दे अद्य यह तो नाम मात्र है, अन्न चंदन पी 
प्रिश्ों सा को है 

4 अत में अद्वेत में सबढा दा जाय औ( बाम निश्नीव दा के प्रति वा करप झडे 

+ मैंन परत रेय के। पीले पटावि से कमी जुदा नहों टम्त वस्तु मैं अपन प्डात 
जमे दूमर गूतां से पृषत्र ११ सता हू 
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निरपेक्ष (बक्मय) जब अपना प्रकाश दृह्यनगत में (उप्तरूप) करता है तय 
उसकी प्रथमावस्था प्रकृति है जिम् में भेद नहीं हेता, उसमें शुरुत्व $ होता है और 
शक्ति (असम की शक्ति) आऊर्षण का रूप रखती है. इसका विकास है। तब परुति 
में भेद होते है, यह परिवर्तन पदार्थी की आतरिय अवस्था के परिवर्तित कर देता 
है. इस से उच्दशा (विक्राप्त) वनस्पति की, उप्तसे पद्ुओ की, उससे उच्च मनुष्यो की 
है. मनुष्य का शरीर प्रत्ययों के विकास में अतिम पद है, परंतु प्रत्यय इससे आगे 
बढ़ते है और अपने आपके जीव आत्मा के स्वरूप में प्रकाशित फरते है, 
मितने जीवात्मा जगत मे हे वे सत्र निरपेक्ष प्रत्यय के नाना रूप हे, निरपेक्ष 
अपनी सिद्धि के लिये इन रूपों के धारण करता है. । जीवात्मा निरपेक्ष के जलू 
तरगवत नाना आकार है. वास्तविक अस्तित्व उम्त निरपेक्ष का ही है. अक्षाड का 
इतिहास उस निरपेक्ष का जीवन चरित्र है, जे! वेह आप लिख रहा है. अच्छे बुरे 
का भेद वास्तव में कई हम्ती नहीं रखता. जब तक हम अममें है * तब तक हम 
ऐसे मिथ्या विश्वा्मों मैं ग्रम्त होते हैं. 
प्रत्यय फे इस (जीव) मांग में भी अनेक पद हैं (!) विषय भेग (२) दृस्तरे 
के हक-अधिफार का म्नीफार विवाह, राज्य बगेरे. विवाह का उद्देश परिवार, 
समाम राज्य की वृद्धि. अन्यथा विपयभोाग, राज्य में मी विकास दे. यथा रानाप्तत्ताक, 
प्रजाप्त्ताऊ, उभयप्तत्ताऊ 
इससे आगे मी विय्ाप्त चलता है. मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र होना चाहती 
है और यह म्वन॑त्रता छलितकछा (स्रौधनिर्माण, चित्रफ़री, सगीत, कविता), धर्म 
ओर तक से मिल सकती है, लछलितकला फे सामने हम अपने के मूल जाते 
है और एक सीमा तऊ ब्रह्म में लीन हे। जाते है. धर्म में जीय और ब्रह्म का भेद 


जउन-+-+-न+ 
6 गुर्ल बगेरे कहां से भाये केसे हुये पूर्त में थे ता प्रदाश क्या ? समूहत्मक 
अद्य रुप प्रकृति मातना द्वागा. अमाव से भाव रुप हये ता व्याप्ति नहीं मिलती: इसमे 
अच्छी ते यद कहपना है हि बडा सर्वे शक्तिमॉन है उसन योष अगत अभाष में से बनाये 
अर्पाद्‌ देगल के मत्त में तो दिख्द धर्माअय दोष भाता है सा नहीं आवेग! एश वस्तु मातरे 
उसके नाता रुप, नाना परिणाप और उतढ्ा विद्ासशव समानता यह विधारशीटों को हंसी 
दिराल है 
$ जड़ विश्ाप्षतारिया गा जब जन्य जोवाशमा २ अफ्रसे इतठा हांता कहां, 
स्व्तिद अर्य सपोतर दाना एसा मानना क्या युद्द विशेता बहों ? ३. यह अम मी असग का 
प्रत्यय ते फेर भ्रम गया ? इकरायाय की बल्पना से मिलने जाता है परतु रहीं मिल रक्‍ता 
देव का था थुति ते के सामने महों ठेर सकता (भागे बांयागे)., 
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रहता है, इन दोनों से तर्क की पदवी उची है. निरपेक्ष विकाप्त प्रकाश) वादमें 
अंतिम पद तार्किक बुद्धि का है जे। अपने आप के। प्लाक्षात जानती है. * हेगल का 
सिद्धांत चिदवाद कहाता है. हि 
(१५९) सोपेन हावर (वि. १८४ २-१८८७ जर्मनी. कान्ट और 
भारतदर्शन का अनुगामी हेगल के मत का दाप दशेक और विरोधी. कान्‍्ट का 
अश्वेमक). 
संप्तार स्वतंत्र है, हमारी इच्छा और ज्ञान के आधीन नहीं है. जे हमारी 
इंद्रिय की दूसरी रचना हेती ने संप्तार दूसरे प्रकारका जान पडता. तथापि अनुभव 
रूप द्वश्य संसार ही हमारे आधीन है. इस अनुभव का प्रयोनक पारमार्थिक बम्ठु 
हमारे चित्त के आधीन नहीं है. कान्ट ने इसके! ज्ञान का अविषय और काये कारण 
भावादि संबंध से बाह्य माना है, इसलिये उस्तका मानना न मानना समान है. कान्ट 
के मत से प्रमाता के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा माना जायगा, बाह्य वस्तु हैं 
रंतु वे केसी हैं इतना मात्र हम नहीं कह सकते; परंतु जे विचार किया जाय ते 
संभव है कि हमारा अमुभव्र बाह्य वस्तुओं का प्रतिब्िंत् हो; क्‍्येंकि प्रयोज्य और 
प्रयानक (वाक्ष वस्तु) सर्वथा विष्ट दृश्य हां, यह असंभव है. प्रमाता स्वयं प्रमेय 
भी है, जेसे अनुभव प्रयेजक अन्य अम्तु हें वेसे प्रमाता भी एक है, इससे कान्ट के 
अनुमार जो प्रमाता प्रमेय का भेद था वेह निकठ गया सारांश जैसे में अपने ज्ञान 
प्रयाजक अर्थात एक प्रमेय हूं वेसे ही मेरे दूसरे भी प्रमेष होंगे. $ 
प्रमाता 4 का पारमार्थिक स्वरूप क्‍या? यह जाना जाय ते ग्रमाता प्रमेय के 
स्वभाव का निश्चय दवा सक्रेगा डे. नें. ६६. स्था न. ५७. ली, ने. ९८, ब. ६१ 
और है. ने ६८ बगेरे संविद्वादि हैं उनके अनुसार ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है, 
इसलिये लिविनन, दवेंशल बगेरे ने घब चध्तुओं भें ऋण भाना है; परंतु यह ऊवुणक 
से विरूद है. शरीर में कितने कार्य देते हें उनका ज्ञान नहीं हेता. भड चेतन का 
भेद प्रसिद्ध है. जड़ में ज्ञान नहीं हेतता, 
केबल इच्छा सभ में है. जड परमाणु दूसरे परमाणु की तरफ प्रवृत्ति करते 
है (यही जगत की गति का कारण है). ज्ञान पूर्वझ्ध जे इच्छा उप्तद्वा भारी बल दे. 


डे. उपनपर्दी में यद विचार दे. 
$ बेदंत की छाया. 
3 डीवब. 
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जेसे श्वास रोक के मर जाना, सती द्वाना. विनां ज्ञान भी इच्छा होती है, जेसे 
आंख का उपडना बंद हेना उमय में इच्छात्व धर्म समान है. इसी इच्छा से स्वप्न 
देता है. इच्छा नहीं थकती. घरीर इच्छा का फल है, यथा इच्छा शरीर में परि- 
वतन द्वाता है-टक्षर मारने की इच्छा से सींग निकले हैं-धास छेने की इच्छा से 
फेफरे बने हैं-शिकारी जानवरों के चंगुरू बनते हैं. इत्यादि उद्राहरणों से इच्छा शक्ति 
(विल्पावर) देख पढती है. जहां इच्छा के अनुसार काय न हे। वहां इच्छा, बुद्धि से 
काम छेती है. इच्छा जड़ और नानवरों में भी है-बीन सीधा उंधा डाछे, परंतु 
तराबट चाहने वाले तंतु नीचे को और अग्र भाग रोशनी चाहता है से। उपर के 
आवेगा, रता आश्रय केा.ढंढती है. बुद्धि वाले की,इच्छा शक्ति का नियत रूप 
नहीं है. सिंह हमेशे हिप्क, मृग हमेशे अहिसक, मनुप्य कहीं हिंसक कहीं अहिं- 
सक्र-याने इसकी इच्छा शक्ति .अनियत है. चंबुक की सुई उत्तर की तरफ रहती है, 
गरमी से द्रव्य पप्तरता है, इत्यादि, जेसे जड की प्रवृत्ति वेसे मनुष्य के चिच को 
प्रवृत्ति के भी नियम कुछ निकले हैं और निकल सकते हें. 

इसलिये इच्छा सर्वव्यापक्र है, सबकी स्थिति का मूछ है, यह अचेतन 
शक्ति है, इससे देश कालादि स॒ वस्तु बनी हैं, यह देश काल से परिच्छन्न नहीं 
है, न उनसे संबंध है, यह प्रमेय भी नही है. इटो (! ८) के मत अनुसार सामान्य 
प्रत्यय (जाति) देश काल से अपरिस्छिब्र हैं. 

इच्छा रृति संस्तार का मूल है, नहां तक इच्छा (रजै।गुण) वहां तक संसार 
है. जेसे ज्ञान सत्ता शाइवत है वेसे काम (इच्छा) मी है इसलिये आत्मघात करने 
बा मरने पर भी संसार नहीं छूटता. अन्य जन्में में पीडा देगा, तवारीखों में लृटमार 
अस्त भरा हुवा है. श्रम, नियम, और भ्रेम जे। कि मानव धर्म हैं वे अहंकारमूलक 
हैं. करुणा, वात्सल्य (अहिंसा) यह असली पर्म हैं ओर सब धर्म स्वार्थमूलक हैं, 
इस संप्तार में सुख नहीं है. न्‍्यून दुःख के सुख मान लेते हैं इसलिये सर्वथा दुःख 
न हा, इसका उपाय कतेव्य है ज्ञान द्वारा नत्र जीवन; और जीवन सुख तुच्छ 
जान पड़ते हैं और इच्छा (वासना) आप ही अपने के नष्ट करने रुगती है और 
जीवन सुख तथा जीवन भेग से संन्याप्त लेती है तब जीव की पविश्नता हुये उद्धार 


गैर निर्वाण होता है 
कान्‍्ट ने कहा था कि दृक्ष्य जगत का द्रव्य प्रार्त पदार्थ से आता है और 


आकृति उसे आत्मा देता है. फीोट्च ने आत्मा के सृष्टि का सृष्टा कहा और कहा था 
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कि दृश्य जगत के आखति के साथ द्वव्य भी देता है. शिल्‍ंग ने दृष्टा और अहं के 
चीन में निरपेक्ष की शिक्षा दी. द्ेगछ ने इन देना सिद्धातों के मिला के यह कहा 
कि निरपेक्ष और हृष्टा एक ही है, निरपेक्ष प्रत्यय अपने विकास में तमाम 
पक्लांड के प्रगट करता है. शेपनहार कहता है कि सृष्टि का उत्पादक नियम 
द्रष्टा वा प्रत्यय ने मी गदेरा है, यद कान्‍्ट का सत है. यह छति है मिसमें प्रत्येक 
पदार्थ की चेष्टा या शक्ति मिली हुई हैं. प्रछृति क्री आकर्षण शक्ति और पुरुषें की 
इच्छायं इसी के प्रकाश हैं. जड में अन्य रूप से जीवित अचेतन्य में अन्य रूप 
में अपना प्रकाश करती है 
जगत वोह है जे हमें मास्तता है. किसी द्रष्टाकी आत्मिक शक्ति कुछभी हों 
परंतु उसका जगत उन पदारथें। का समूह है कि जे उसके ज्ञान में हैं. तक में चहं, 
अनहं का उत्पादक है. जब हम सत्य का साक्षात्‌ दशन करते हैं तब हम के पता 
लगता है कि इसका तत्त्व शञान नहीं किंतु रुति है. 
य यह रुति # अपने आप के। अनहं बनाती है. प्रथम शरीर अनह का भाग 
“है और अहं का भी, तन मनकी क्रिया एकही पटना दें. शरीर से बाहिर जे देखता 
है वेह भी चेष्टाओं का अनहं रूप है. जे ऐसा मे मानूं तो बाह्य जगत के माया 
का जाल कहना पड़े परंतु यह संमति पागल हैं. 
अनहम्‌ बनने में रूति सबसे प्रथम अजीवित प्ररृति का जड़ रूप धारण 
करती है. इस अवस्था में जे! कुछ है उसमें ग्ुरुत्व द्वाता है. उप्के पीछे की अवस्था 
मौतिक, रप्तायणिक, और आंगिक बढ है, इश्के पीछे मानसिक बल आता है. ब्ृद्धि 
में प्रत्येक पदार्थ अपने निचले के साथ युद्ध करता है. पशुओं में ज्ञान, सदा छति 
के आधीन होता है याने उनका बेध शरीर की रक्षा और वृद्धि के काम में छाया 
जाता है. मनुष्य, ज्ञान के कृति की सेवा से मुक्त कर सऊता है वेह ऐसे पदार्थ 
बनाता है कि जे शरीर की वृद्धि के बास्ते जरूर नहीं इन पदांया के ललित कछा 
कहते हैं. इनकी वृद्धि में मी नियम हैं, यथा पहिल्ले सीथ पीछे चित्र पीछे कविता 
पीछे रागादि. 
मनुष्य का तमाम जीवन चेष्टा का प्रझाश है. दुःख का मूल जे च्रुटि उप्तके 
विवारणार्थ चेष्टा की नाती है. जीवन दुश्ख से भरा हुवा है. विषयें से ठृप्ति नहीं 


* निरदयव में परिणाम पाना नहीं बनता अनई बनने का देतु नहीं मिझता. 
स्वमाव मानें ते निरपेक्ष न रहा. 
न यह निपेक्ष से स्वतंत्र कौन है 





हर दशनसंग्रह, "६०७ 
हती. झूति दुःख का मूल है उसे नाश करना चाहिये. | चेष्टा और यत्र करना 
छोड दे, जीवन का उद्देश जीवन के बंधन से मुक्त होना है, कृति से रृति का 
नाश नहीं दाता. आदर्श जीवन हिंदू त्यागियों का है, जे कुछ नहीं करते, किंतु 
सोचने के। भी छोड देते हैं. ''नव ज्ञान होता है नब्र जीवन की निष्फलता समझ में 
आजाती है.” 

परंतु शेपनहार ने वा उप्तके शिष्यों ने हिंदू ्ागीवत जीवन नहीं किया, 
हां, आनन्द से जीवन गालता रहा, शेषन कहता है कि यदि कबर के मुरदे से पूछा 
जाय कि वे पुनः जीवन चाद्दते है ते वे सिर दहला देंगे. उपनिषदे|से बढ के केई 
पाठ छाभदायक और उच्च करने गद्य नहीं; उनसे मुझे शांति मिली है. 

(७०) हवौट़े (वि. ! ८४३२-! ८९७) ज्ञान का मूल बाध्य वध्तु का अनुभव 
है, इसलिये अनुभव विचारदर्शन का काम है. जब इंद्रियाँ में कुछ संवेदन (लागनी) 
होती है तब स्वतंत्र सत (कुछ है) है, ऐसा जरूर ज्ञान होता है. वोह सत क्या, 
णेप्ता ज्ञान नहीं द्वेता, परंतु उम्तकी सचा का ज्ञान अवश्य होता हैः इसलिये सब 
दइृप्यों से सत्ता की सूचना हे।ती है. यह वास्तव सत्ता क्या है! आत्मा है (फि, 
६९ देखे) आत्मा अपनी सता आंपही बताती है याने स्वप्रकाश स्वरूप है. 
फीट का उत्तर अंतर ज्ञान से है और देंरे. ने १३ ने बाह्य अनुभव से उत्तर 
दिया है अर्थात प्रतिक्षण परिणाम वास्तु है और कुछ पारमार्थिक नहीं है, 

संत पदार्थ अनेक अबदल है. संबंध पाने से परिवर्तन द्वोता है, से! संबंध 
का; न कि सत का. संचध अनुभव का मूल है संबध से ही एक वस्तु के धनेक ग्रुण 
जान पहले हैं, परमार्थिक् सत्ता कृदस्थ अपरिणामों है. आत्मा पारमार्थिक प्त्ताओं 
में एक है. रूप रसादि कहीं साहझ्य, कहों संयोग, कहीं विरोध इत्यादि अनेक 
सबंध देखते है, इसलिये उनका मूल, एक आत्मा अवश्य मानना पडता दे और इन 
शक्तियों के कार्य का समृह वोह नोवात्मा है- प्रत्यक्ष का विषय कुछ है, यह संश- 
यवादी के भी स्वीकारना पड़ता है; परंतु वे विषय जेसा दम देखते दें वेसे नहीं हैं, 
# (ए में. ३२ वरगेरे देखे). कान्ट (६५) ने कहा है कि देश काल, कारण काये 

| क्यें नाश करें. क्ये।के वेद मी निरपेक्ञ का भादर्र, परिणाम वा कृति है तथा 
नाश करने वाला कौन! द्वेगल आछे देष श्सके मत में भी भाते दे 
#% यया जे! एम लिपते हैं और उसे बचने हैं से वेसा नहीं है जेता कि हम देखते 








जआनते हैं? 


१०८ यूरोपीय दर्शनिप्तंग्रट- 


भाव यट मानव बुद्धि की सष्टि दै, परंतु एक में विरिपी गुण असमव है, ज्ञाता ज्ञेय 
भिन्न हेने से आत्मा खग्राह् नहीं हो सस्ता. आत्मा क्षणिक है यह नहीं बनता. 
इन सबमें सत्ता और अभाव एफपना भूतपना, यह विगिध आता है, हेगल (६०) 
विरोध वस्तु का स्वभाव है, पेसे मानता है; यह उसका मतव्य ठीऊ नहीं है. संत 
स्वृतत्न असग निरपेक्ष है. परिमाण यह आयामरहित ठेश उाल से असबंध, अभाव 
ओर परिच्छेद का सर्यथा विरोधी है, गुण उपाधिरहित है. इसलिये अनुभव में सत 
जनेऊ दें और इसी वास्ते स्तर भेद द्रश्य होते है पार्भनिदोज बगेरे सत एक मानते 
है, परतु जे एक होता ते सप्तार नेप्ता (समेद) गेचर है वैसा न मान पडता. कार्य 
कारण भाव वा प्मवाय क्सिी वम्तु का नाम नहीं है, कितु भेद के स्वरूप हैं. (श्र.) 
सत्‌, देश कालातीत, ते अनेर सते। का सबंध कहा दाता हैगा (उ.) वाह्ष देश 
से इतर बौद्ध प्रदेश मे होता हे. वाद्य प्रदेश में दे! परमाणु एक पिंदु पर नहीं रह 
सकते (म्वरूपा प्रवेश हे) परतु बोद्ध प्रदेश में एक झकित केंद्र याने एक स्व दूसरे 
के साथ एक बिंदु पर रह समता है (आइडियल-कल्पना में स्वरूप प्रवेश हैं) जनेक 
सत अनेक बिंदु पर हे। तय अमबध ओर जब एक प्रिंदु पर हे। तय धंइंध याने एक 
दूसरे में लिपट जाते है. आत्मा एक सत है. दूमरे से जत्र प्ंचंध पाता है तब्र अनुभव 
होता है. (इसके मत में बुद्धि से बाद्य कुछ पदा॥ है, इसलिये मनोविज्ञान और सत्ता 
शाख्न-देने मिला के दर्शन के तत्त्ते का अनुभव करना चाहिये, ऐसा उप्तका आशय है) 

(७() बेनेक, (५८) का अनुयायी) मन से ज्यादा-अनुभय से छुढा काई 
प्रमाण नहीं है. आत्मा निगुण, निर्विक़ार, अपरिणामी हे। ते। शु्यवाद हवागा पवित, 
गति, इच्छा और प्रयक्ष आत्मा के गुणहै आत्मा के गुण का विकास और उपचय हेता है. 

मूल के फिलोसेफ्र ज्ञाता-अंतःक्रण पर ध्यान देते है, शेय से उपेक्षा रखते 
'है-प्रारृतिक फिलेसेफर ज्ञेय (चाह वम्तु) पर ज्यादे व्यान देने है. उस पीछे ज्ञाता 
का निश्चय है| सके, ऐसा उनका विचार होता हे 

(७२) कौम्ट, आगस्ट कोम्ट (वि १८६५४-१९१३ फ्राप्त निरीश्वरवाद 
प्रेमनीति से परस्पर की उन्नति करना इसका उद्देश है ) 

(() पहिले मनुष्य की पौराणेक अवस्था ३ प्रसार वी. (%) पराषाणादिक 
में भी मनुष्य जेसी शक्ति मान के उसकी पूमा करना, उससे सहायता वी आशा 
रखना. (ख) आकाशस्ध दिव्य बहुदेववाद, उनवी पूजा करना, उनसे सहायता वी 
आशा करना (गं) एक देव सर्वेज्ञ सवेशवितमान याने ईश्वर उपास्य और विश्वास 
योग्य यट पोराणिर अवस्था दी उत्तम दशा हैं. 


दरशनसंग्रह. || ६० 

(२) पीछे दाशनिक समय (क) अनेक शक्ति मानों. .(ख) 'फेर एक ज्ञान 
शक्ति उमप्तके आघीन सब ज्ञेय. (ग) विज्ञान अवस्था, जिसमें स्वतंत्र कारणवाद छोड 
दिया. संस्तार किसने कब और केसे बनाया. इत्यादि बातें-मनुप्य नहीं मान सकता. 
पृथ्वी क्यों चलती है. सूय से क्यें प्रकाश होता है इत्यादि का उत्तर नहीं मिल 
सकता, इसलिये इनमे न पडना. 

(३) वैज्ञानिक (वतमान समय) अनुभव और परीक्षा से माना जाय*न कि 
कर्पना वा कुत्क से. यथा सूय को प्रभा कितनी देर में जमीन पर आती है. अमुक 
का उपयोग क्या है 

पहिलेपहल पुराण भावना से गणित स्वतंत्र हुवा, पीछे ज्योतिष, फेर पदार्थ 
विज्ञान, फेर रस झाखत्र, फेर जीव शाख्र, फेर सामाजिक शास्त्र पुराण और दर्शन के 
सबंध से स्वतंत्र हुवा. # 

मनेविज्ञान स्वतंत्र शास्त्र नहीं है, क्योंकि उसकी परीक्षा मन से नहीं हे। 
सकती. सबसे मुख्य सामाजिक शास्त्र है, सामानिक स्थिति एकदम नहीं बदरूती. 
वात्सल्य और परस्पर की रक्षा से समान का पूरा उपकार हे सकता है. युद्ध नीच 
अवस्था है; क्योंकि माइट से राइट के गुलाम बनाना है. विवादावस्था (कार वकील) 
भध्यम है जेसे कि वहमान में है. उद्योग अवस्था सब से उत्तम है, क्योंकि राइट 
और कर्तव्य माइट रहता है. मनुष्य कारणादि संयेगें के आधीन है. स्वतंत्र अच्छा 
वा बुरा नहीं है. (दशन अंथ में से) 

ज्ञान का मुख्य स्वरूप, सं+घ ग्रहण है. संबंध स्थिति ओर गति के नियमा- 
नुप्तार हेता है, परीक्षा और अनुभव से ज्ञान का अनवेशन संभव है, ध्यान से ,नहीं 
विज्ञानवाद संबंधाधीन हे. स्वतंत्र सत्ता प्रमाणरहित है. सब का खतंत्र आदिकारण 

क्या है इसका ज्ञान असंभव है. स्वतंत्र संबंधरहित सत्ता, मिप्तका प्रमाता ईद्विय और 

प्रमेय से संबंध नही है जाह अग्राह्य दै-उसे छोड दे. / (इसका कारणवाद और 
अद्ृष्टवाद है) 

(७३) पिछ. (वि. ! <६२-१९२९, दर्शन मे हयूम ने. ६२ और कौम्ट 

ने, ७२ का और अपने पिता का तथा धर्म में वेटहम के उपयेगवाद का अनुगामी)« 

# यहा तक या इतिहाप्त यूरोप की प्रज में हुवा, ऐसा जानना चाहिये. भाई प्रजा 


में अन्य प्रड्ार है. 
के इतिद्वास कर्ता-फौम्ट भीरे धीरे विक्षिफ्त चित्त द्वेता गया ' अंत अवस्था में चित्त 


दिकाने त था, दर्न पंथ शुजराती में इसके मत का विस्तार हैं. 





श१ यूरोपीय दर्शनसंग्रह ला 
अनुभव श्ञानमूल है. सटमज्ञान काई वस्तु नहीं. चित्त मी क्षणिक अनेक विज्ञान 
परंपरा का समृद्द दे. इन अनुभवों के संभव के लिये एक अनिर्वेचनीय मूल कुछ 
मानना चाहिये. कान्ट ने, ६५ ने जे गणित के तत्वों में अपूर्व निश्चय शुरू किया 
है से। सर्वधा असंगत है; क्योंकि इन तत्त्वों का ज्ञान ही अनुभवाधीन है, जेसे आग 
में हाथ पडने से जलने का ज्ञान, वेसे १५३८३ यह ज्ञान है. तमाम ब्रह्मांड के 
य्याप्ति ज्ञान की आवश्यकता नहों है. 





“वैज्ञानिक परीक्षा का मुख्येपाय व्याप्तिग्रह (अनुमान प्रमाण) है, एक विशेष 
* जज! न भर 

ज्ञान से दूसरा विशेष ज्ञान द्वेना व्याप्ति का लक्षण है. व्याप्ति का मूल का्यकारण 
आव की सर्वव्यापकता में विश्वास, यह विश्वास्त मी अनुभवमूछक है. यथा अमि 
संबंध से हाथ भलना, कारणकाये भाव की परीक्षाफे £ अकार हैं. (न्यायद्शन जेस्ता, 
अन्वय, व्यतिरिक, अन्वय व्यतिरिक, पूर्ववत्-शेषवत्‌-परिशेष-सामान्यत्तेइ४), 


जिस कार्य से तमाम जीवों के सुख मिले वेह करना मनुप्य का कतैव्य है 
स्सिसे ज्यादे सुख मिले उसके वास्ते थेड़े सुखप्रद कार्थी के छोडना सर्वदा धर्म नहीं 
है. शरीर से मन का भर मन में मी विषय सुख से जांति सुख उत्तम है. (इसके 
मंततव्य में प्रतिपक्षियों! ने बहुत शंका उठाई है) 

(७४) डार्विन. (वि. ८६५-१९३८ इंगलेंट विकास्रवादी), प्राणी इतने 
उत्पन्न देते दें कि जे उपद्रव न हां ते रहने फे जगह न मिले. इस प्रतिह्वद्ध में 
चेही रह सकते हैं कि जो दूसरे देश मे जावें वा जिनमें दूसरे से ,प्राण बचाने की 
सुविधा हे. यह विशेध प्ररृति का नियम है, इसलिये यथा अवस्था (परिस्थिति) 
अपने स्वभाव फा जे प्राणी परिवर्तन कर सकता है वेह जीवेगा ओर संतान की 
वृद्धि करेगा; दूसरे नष्ट होंगे. निरीक्षण और अनुमान कहा, अब परीक्षा सुने. 
(१) भेडवाले अपने मतलब के नानवर रखते ओर संतान पेदा कराते हैं. दूसरोंफे। 
जुदा कर देते हैं. (२) गत नष्ट पु पक्षी की जाति से वर्तमान जातियें से साहदय- 
भाव है, गत से उत्तमता अधिक है. (३) सब जावयवबरों में स्ाइश्यभाव है, मिससे 
अनुमान कर सकते हैं कि पूर्व में कोई छोटे जानवर की जाति जमीन पर थी मिसके 
सूक्ष्म अंडे, बच्चे वा बीम मल वायु वरेरे के प्रवाह से तमाम प्रथ्वी पर फेले, मिनसे 
विकासक्रमवश् वर्तमान नाति निकली है, (४) गर्भावस्‍था में सब मानवर समान 
होते हैं उनमें अपूर्ण इंद्रिय वाले का विकाप्त नदी दाता, 


| दुद्नसंग्रह- प्ह्श्ा 

यह हमारी उक्त कल्पना तब ही सिद्धांत हो सकती है-कि इसके विरुद्ध 
वैज्ञानिक परीक्षा म॑ मिछे, 

विकास कल्पना में आफत्त-डुनने के येग्य और वृद्धि के येग्य जे। व्यक्ति 
उन व्यक्तियों में पहिलेपहल भेद कहां से आया. जानवरे की जाति भेद का मूल 
बतलाती हुईं विकास कल्पना जब अंतिम व्यक्तिमेद पर पहुंचती है ते सर्वथा अड 
जाती है. कुछ नहीं कह सकती. 

अवस्था भेद से तथा इंद्रियों के और शक्तियों के उपयेग और अनुपयेग से 
व्यक्तियों में प्रथम भेद गरेद्ा हेता है. सर्दी गर्मी की अवस्था से भी. हि 


जेसे छेटे से बड़े जानवर हुये, वेसे बड़े की उत्पत्तिक्रम से अंत | मनुष्य 
पेदा हुये, पशु मनुष्य की बनावट की समानता विकास्क्रम से बाहिर नहीं है. 
इसलिये मछलियों से कछुब्रे बगेरे का और बंदरेों से मनुष्य का आविर्भाव मानने में 
साश्चये नही है. » स्मृति, सींदये, ज्ञान और परस्पर की रक्षा यह पश्ञु मनुष्य में 
समान हैं. विवेक मी पश्ुओ मे वतमान है. सारांश क्रमी से लेके मनुष्य तक विकास- 
क्रम निर्विवाद है, (शं) जो नित्य प्रतिद्वंदता स्वभावतः है ते रक्षा, उपकार, 
ईमान, विश्वास्त कहां से आये. (उ ) अपनी वा अपनी जाति की रक्षा वास्ते व्यक्ति 
में यह गुण पाये जाते है. शुद्ध स्वार्थ की अपेक्षारहित कोई गुण नहीं है... -.. 
ईश्वर के विषय में मनुष्य की बुद्धि नही पहुंच मकती; इसलिये उससे उपेक्षा 
कतैव्य है, ॥ 
(७५) हवेट स्पेंसर, (वि. (८७६-१९६१ इंगलेंड. विकास सिदांत का 
व्यास्याता और स्वर्य शिक्षित हुवा). 
म्पेन्सर के इंग्रेजी क्रोटेशन के तरजमे से उसका मुख्य सिद्धांत जान पडता है. 
$ मलुष्य बदर का पौत्र है उभय की रिचली जाति का पद्ा नहीं छगा है कर्मवाद 
समल जा | समर्टि कर्म प्रा बेड बेल ! नहीं ते कम थीयरी उडो 
| बाइतिकछ प्रथम काष्ट वी अब रबद को शीघ्रगामी; प्रथम पढियाल कठोरादाले 
पानी को अब जेए घढी इस प्रकार का विकास क्रम है, श्खका विस्तार जद विकासवाद मैं कर 
आये है. इस प्रकार स्वाभाविक विकासवाद सानना और फेर यह कददना कि उसके क्ता तक 
हमाए चुद नहीं पहुंचती, श्सक्आा अप क्या ? विक्राधवाह स्वाभादिक्न नहीं हृद्ती प्रकार समशि 


विकास स्वाभाविक मानता और ईशर के मान के उससे उपेक्षा करना, इसपा भय क्या ? डिड्रास 
प्रम स्थामाविक नहीं किंतु उप्में किसी येग्य शक्ति का शाय द्वोना चाहिये. 
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(१) मेटर, यह हमेन्ञा जा अनेय शक्ति उसके कोई रूप (रूप आातर) 
का सूचक चिट है, 
(२) वदतेन्याघात देप बिना इस सूचक चिट्द के हम सत्य जेसा 7 नी 
मान सकेंगे. हु 
(३) गति रूप से तमाम पदार्थों की क्रिया का प्रतिनिधिल् (वा दशन) मात्र 
तिनफा दशनमात्र है. नहीं कि उनका ज्ञान 
(५) जो अगम्य शक्ति को गतितरीक से आविमधि (अकर होना) मारने ते 
निरर्थक (अर्धशून्य) भूल में आपडेंगे (नानप्ेंस जेसी मुझ होगी). 
(५) प्रदति ओर उसकी गति, यह दाने उस झक्त के सूचर निद्न पे 
(६) मन भी अगम्य है उत्तके उपादान के हम नहीं जान सम्ते 
(७) मन का सादा रूप जो अपन जानते हैं, उससे उसके उपादान वा 
विचार करते हैं ते वेट सादा रूप मी उसी पदार्थ का खूचऊ चिन्ह है. उस पदार्व 
का विचार हम नहीं कर सकने. 
(८) उक्त सूचऊ चिन्हे फे इंद्र वा ततरूप से कट सके वा नहों, इस प्रश्न 
के सिवाय और कुछ नहीं # इसका फेसला शायद हे। रत 
(९) इसलिये जे हमरे। इद्रिय मन से मालूम पड़ता है उस अनुसार व्यवस्था 
करते हैं, (देखे फम्त ग्रन्त्पाल जीर उनत्रा जीवन) 
(सपेन्सर श्री जीव के शरीर से मिन्न वा जाब का यथाऊर्म पुन्नन्‍्म नहीं 
मानते है) + 
सब मत का मूल प्रत्यक्ष हे, इसलिये समम बुछ न कुछ प्तव होता है, 
इसलिये सामान्य (सत) अश का सग्रह कनैव्य है. धर्म ओर विज्ञान के बिराध का 
भी विचार करता चाहिये, जिम मूल से यह विरोध निकला वाह बाम्तव है. धर्म 
बादिये में सष्टिवाद बगेरे में विरोध है. ने नास्तिको समान स्वभावसिद्, न बेदा 
भू अछ्ेय शक्ति कक्ष मंटर-माया वोह सत्य तेसी नहीं एदाय की विया दानमात्र 
है. अगम्य शक्ति अक्रिय दे प्रकृति (माया) और उसके परिणाम (गति) यह आपष्कान वी 
सिद्ध बरते दे (चेदांत नेता मत जाय पढता है) 
जः अनिर्षचनोय 
+ वे यह महाशय मन का पुनजम मान छेता ते स्पफ वेदादी कहा गाता काट 
बेदांतो है देगल जे अधिप्ठान मात्र स्वीकारदा त्ता शुद् बेदांती देता 
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तिय्रा समान कर्पित मान सऊते है, और न द्वेतवादी भक्तो समान सस्तार के वाह्य 
शक्तिरृत समझ सकते है; क्येकि सब में देष आता है. परतु सब वादे में एक समान 
नहों है याने सब सप्तार का मूल कुछ रहस्य अप्रमेथ समझने है, निस्का बयान 
बात कर सकते. 
पौदागोरस, न, १ ६ (वि, पू. १२४) से कान्ट न. ६९ (वि स, १७८६) 
तक यह बात स्थिर हुई है कि यह अप्रमेय सर्वव्यापी, मिप्तका प्रकाश सब दृश्य में 
हिपा हुवा है और ज्ञान गाचर नहीं हे सकता, याने मनुष्य का ज्ञान वहा तक महीं 
पहुँच सकता. इसमें दे। प्रमाण है. (१) वर्तमान अतिम सायंस (वैज्ञानिक शास्र) 
के प्रत्ययों की दुर्वेष्यता की व्याप्ति से इसका स्थापन हो सकता है. (२) बुद्धि के 
स्वभाव से ज्ञान व्यापार को परीक्षा के जरिये अनुमान से उसका उपपादन हे। सता दै. 
देश, काछ, द्रव्य, गति, शक्ति, चित्त, आत्मा, परमात्मा बगेरे प्रत्यय है, 
जिनका मूल और स्वभाव दुवेध्य ओर अनिर्भचनीय है. विशेष प्र्ययेके हे जाते 
लेजाते अत में परा सत्ता पर कायम होना पडता है. ज्ञान, सबंध ग्रहण रूप है, 
इसलिये मिप्तका भेद, परिच्छेद और साहश्यत्व नहों वोह बुदिगेाचर नहीं हे। सकता. 
ईश्वर का स्वरूप कया है से नहीं जाना जाता, परतु उसकी सत्ता नानी जाती ह्ठै 
(यह हृ१£ स्पेन्सर का खाप्त मत है). अप्रमेव एक शक्ति है, उस अक्षित के प्रमेय 
विवस है, इन प्रमेयो मे आत्मा और अनात्मा का भेद इल्यादि दरीन के विपय है, 
देश, कार, द्रव्य, गति और शक्ति (जे कि मूछ का मूल है, मिप्त पर सब आधार 
है, मिसकी वासनात्मक अनुभव से और सब ज्ञान टेते है). यह सब भी दरशेन के 
विपय है 
शक्ति की सर्वकालिक सत्ता ही मूल परमार्थ है, मिस्से सब (द्रव्य, गति, 
शक्ति, सबध, गति का अविराघ, गति का प्रवाद इत्यादि) निकलते हैं. 
द्रव्य का विभाग हमेशे बदलता रहना है. ससार का हरएक अवयव ओर 
समस्त सस्तार भी हमेशा विकास (इवोल्यूशव) और संझोच (इनवेल्यूशन) इन 
देने व्यापारे में लगा हुवा है. विकासावस्था में द्रव्य का रंघों भाव और सकेच 
अवस्था में शिथलीभाव दाता है, यह दर्शन मे नय्ीन कायम किया हे 
जीवन--आतर सबये की बाह्य सबधे के साथ अविच्छिन्न मिलावट है, मन 
स्वय क्या तत्त्व है, यह विज्ञान नहीं कह सकता. इसकी प्रकाशमान अवस्थाओ की 
परीक्षा विज्ञानापीन है. सबेदन और सवेदने में सबंधे से ।चेच बना है. इन्हीं 


रू 
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संवेदना फे स्मरण, परस्पर संबंध और संगति भाव से तमाम संवित ज्ञान बना है 
प्रतिफ्लन, स्वाभाविक क्रिया, स्मरण और विवेक यह चित्त व्यापार में क्रम है. 

जे संबित फे रूप व्यक्तियो में स्वाभाविक और सटन है वे मी जाती में 
किसी न किसी सप्रय में प्राप्त हुये ये # ओर पीछे नाडी जाल में यम के पिता 
माता से पुत्रों के शरीर में आये हैं. बाध्य शरीर के द्वारा नाडी पर आपात हेता है. 
नाडियों का धर्म ज्ञान है; 

चित्त और शरीर देने ही अप्रमेय के रूपातर हैं. सवित के एक ही भार 
जोर विभाग का प्रवाह रूप चित्त है, यही परमार्थ है. 4 

+ , सबिद्दाद कै पारमाथिक सत्तासूचक सद़वाद उत्तम है, और इस मत का नाम 

रूपांतरित सद्दाद है. 

चित्त, शरीर मेत से पृथक्‌ वम्तु है, चित्त प्राण या शरीर से जुदा आत्मा 
मरने पीछे कहा रहता है, वाह जीविसे। गे दुःख सुख देता है, ऐसा प्राचीने रा 
विश्वास हुवा, इससे मय्न जँत्र, देव, पितृ, भूत, वृक्ष, मूर्तिपूजा रूप धर्म निकरे- 
जीवे के भय से दड ओर मृत्यु के भय से धर्म निकला र 

युद्ध ओर वैश्य (उद्योग) यूत्ति सम से प्राचीन सामाजिक वरत्ति है, युद्ध में 
परतत्रता और वेश्य वृत्ति में स्वतत्रता हेती है. धर्मोन्नति का मुख्येदिश, झुह्ू अप्र- 
मेय का भनन है, परतु ईश्वर, देव, पित वर्गेरे बी भावना के छोड के, 

निन आचरण के भला वा बुरा कह सकते है वेही आचार शाखत्रके विषय हू. 
उद्देशके अनुरूप व्यापार का नाम आचार है, जनिम्तसे ज्यादे सुख योह उत्तम ओोर 


जे। सुख कम ते वोह चुग है. तन मन और समान के नियमे के आधीन आचार 
की परीक्षा है. 


स्वार्थ ओर पराथ देने बुदा दाने से अनर्थकारक, देने शामिल रहने से 
जाचार की उन्नति होगे सम में प्रथम स्वाथयुक्त कलह. पीछे म्वाध पराघीन देख 
के मनुष्य प्रेम वाले जीवन के पसद करता है. सामाजिक आयचारो में न्याय और 
उपकार मुख्य है. प्रतिकार का भय, सामामिक अपवाद, राज्य दंड और देव इंड 
बगेरे का भय परार्थ न्याय में सटवारी है और स्वार्थ न्याय स्वतत्रता की इच्छा से 
होता है. हरएक च्यक्ति दूसरे की स्वर्तश्रता की बाधक न होके ययेच्छा कर सकती है. 
+ सस्कारी वा शान वाले का नहीं पातु सस्झार-शान (एम्प्रशन) वा पूर्व उत्ता जम 





या प्रवाई 
| चिदूसवी या साग 


दशनसग्रह- 8१९ 
समान में विरोध हे। तव राज्य ओर राज्य शास्त्र की अपेक्षा दाती है. प्रमा 
में परस्पर अंतर के भेद के बचाना ओर प्रजा की बाद्चशन्नु से रक्षा करना यह राज्य 
का मुख्य काय है. (यू, द्‌. से). अप आगे दूसरे ग्रथ से विशेष लिखते है-- 
हर्षट स्पेन्सर-मार्गोपदेशिका. 
(प्र, क, शे, रणछोडदास भवानभाई स॑ १९१३ बरोडा लुहाणा मित्र स्टीम 
प्रिन्टीग प्रेस में छपी ) री 
यह ग्थ इस्रेजीमे से गुनराती हुवा हे इसमे ह. स. का जीवन चरित्र मी है. , 
उसमें से हर: श्पेन्सर के आश्यय के क्राटेशन नीचे अनुसार है. & 
प्रदयक्ष प्रमाण ऐसा है कि निप्तके सबंध मे बुद्धि, विशेष विचार नहीं कर 
सकती और इस भ्रमाण के म्वीकारे बिना छुटकारा नहीं होता (पेज ५३). 
ज्ञेय-बुद्धि गोचर जगत. अज्ञेय-बुद्धि से अगम्य ऐसी एक शक्ति है (पेम 
५६५) अव्यवस्थित ज्ञान से सामान्य ज्ञान. अपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान से शास्रिय 
ज्ञान. सपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान से तात्त्िक ज्ञन (पेम १६) 
एक अज्ञेव शक्ति, और दूसरा उस अज्ञेय में ज्ञेय विरेधधाविरेधध का 
अस्तित्व और इस अस्तित्व दाने के कारण द्रष्टि और द्रश्य, विषषी और विषय का 
भेद है. ज्ञाता और ज्ञेय, आत्मा और अनात्मा का भेद है. यह भेद सब के 
मानना ही पडता है. इस पर से भोतिकशाखर का सशाधन आगे बढ़ता है (पे ९६) 
देश, काल, प्रकृति, गति, शक्ति, प्रछृति का जविनाशित्व, और शक्ति का 
सतत प्रवाह रहना, इनकी मीमासा करते हुये अत मे शक्ति अखंड है ऐसा 
जनाया है वोह शक्ति अज्ञेय-विचार से पर है. न्यूनाधिरः नहीं होती. इस 
शक्ति में से प्रक्ति और गतिरूष में जगत के तमाम कार्य उल्लेब 4 द्ोते दे. यह 
$ प्र क शे र भाई की प्रस्तावना - शकराचाय इश्य ज्गत को इस्ती नहीं 
मानते हू स्पें श्री इप जगत के सूलकारण वा सत्य मानते हैं. और उसके द्श्ये के क्षण क्षण 
में परिवर्तन पाने वाले द्वोने से उनके असत्य मानते हैं. तिम-मल-के। भव्य मानते हैं दृश्य 
चलित द्वाने मे असल है तथापि इदिये के सानिध्य होने से ज्षय मी है. स्पे के इस सिदात से 


उसे परतु स्वात यवादी और शकराचाय के भाव प्राधा यवादी कह सकत हैं. जे स्पेन्सर को 
का उक्त मत दे ते बद॒ते व्याघात (भशेय शेष) और अध्षमद्र (एक अने+ रूप) दे आता है. 
चुदादित के। बाद करे (प्रयोजक) 

3 आकाश मे से परथणु, वा कनझ से कुडल, जर से बरफ, बीज से दृक्ष, दृक्ष से 
फल, शरीर से नख, शरीर से रोम व। केसे उद्धव ? इसड़ा स्वष्टीगरद नही, क्येडि मूल वस्तु 
एक मान के उसका नाना मानना इषित सिद्धांत दे जाता हे 
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शक्ति उड़ा दें ते चेतन का अल्तित्व नष्ट हे। जाये. यट सत्य अपने अनुभव वा 
मूल हेने से भनुष्यानुभवित झासत्र कामी मूल दाना चाहिये 7 इस अतिम के 
पृथकारण से यहा (चर्तेमान) तक आ पटेचे दे यहा से आगे संयोगीकरण दशशन वा 
एक अग तार्किरूप में पूरा होता दे (पे ५७). 


दिखा में जुर्दी जुदी शक्तिये जुदी जान पड़ती दें, परतु स्वभाय में एक 
ही है. एक जातकी शक्ति का उतनी ही दूसरी प्रकार की भक्ति में रुपातर हे। 
सकता है. गति सर्वत्र आदेलनरूप हैं. दाख॒ला;-उप्ण शक्ति का विद्युत शक्ति 
में और बिद्युत का उप्मा में स्पातर होता है. उप्मा शक्ति का स्वरूप एक प्रकार 
का आदेल्न दे. इसी प्रकार विद्युत का, प्रकाश का और ध्वनि का, तम्राम शक्तियें 
मी जुदी जुदी ज्ञात (प्रकार) वा आदेलन $ ही है. हमके जगत में जुदी जुदी 
शक्तिय और कार्य माहूम द्वोते दे, परतु निम्त में से यह शक्तियें (वा काये) उत्पन्न 
हे।ते है वोह मूल भडेल (खनाना) अखेड रहता है कम ज्यादा नहीं हेतता, उपरकी 
दे।ने बातें सर्वे प्रसण (रस्तायण, भौतिक, मानसिक) में लगती है (५७५९८). 


तमाम विश्व में प्रकृति और गति का फेरफार -रूपातर क्षण क्षण में टैतता रहता है+ 
जे। बनाव (नामरूप-पेर्म) अपन देखते है उनका इतिहास उनके अख़ड़ अज्ञेयतत्व में 
से श्रादुमृत दाने पीछे से पीछे उसमें लय हेनने तर समाप्त छोता है. अर्थात प्रकृति 
आर गति क्रमशः कम ज्यादा और सयेग जियेग' रूप में होते रहते दे. 
इसलिये विश्व में दे बिराघी' (परस्पर में बिराघी) क्रिया होती रहती हे. कमी 
प्ररृति का बल ज्यादा ओर गतिका कम होता है. कमी इससे उलटा द्वोता है. इस 
कारण जगत की उत्पत्ति लय होता रहता है, इस प्रकार निरिद्रिय था प्रेंद्रिय, 
तंत्र दि गत उत्तर फिलेसोफी में सह दयान किया है 
& समुद्द दरंगषत्‌ उचला पथढ्ी आरात के चक्र के मूल समानगति वा दिस्चुरूर 
सप पक्ष में मूल अशेय शक्ति सावतव समृह पुज सिद्ध द्वेगी एक रूप नहीं 
१ लए अपति क्‍या * घटमादीवत्‌_ त्तरण जखत्‌ वा परमाणु आबादपत्‌ रन्जु 
सपदत्‌ सब पक्ष में दोष आता है- 
२ गति में वा गति का वा रतिव न का था गतिप्रशति का सयेाग पियेग नहीं 
द्वेता दे 
३ एक तत्व दो दा पिरोधी जिया नहीं दे। सस्ती 
४ ल्‍ूब पीछे प्रकृति वा क्रिया की उत्पत्तिकम भगशेय की इच्छा से वा स्‍्वमावत रै 
उमय पक्ष में दोष आते हैं 
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जड़ वा चेतन, मानसिक था सामामिक वगेरे फेरफार, उपरोक्त देनें क्रिया के 
सबब से होता रहता है. इसीसे उत्क्रांति का नियम हाथ पडता है (पेज ,९८). 


प्रकृति का धीरे धीरे एकत्र होना और गति का छूटा पडना, इसका नाम 
उत्कांति याने पहिले नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति का सादे ध्मस्वभाव में से मिश्र 
और मिश्र स्वभाव में से रूपांतर होना से. इस नियम अनुसार व्यक्ति में खास 
अंग, उपांग पेदा हे जाते हैं. दूसरे नियम अनुसार अनेक अंग वाली व्यक्ति का 
एक अंग दूसरे अंग पर ज्यादा आधार रखने वाला हे।ता है. पहिला नियम विकास 
का मूठ है. दूसरे नियम फे आधीन'" परतंत्रता ज्यादे होती है- इन दोनों नियम 
से विकास की मीमांसा हे! जाती है (पेज १९)- कु 
उपरेक्त देने नियम के अनुप्तार सम में से विषम और विपम का पारत॑न्र्य 
अर्थात्‌ भेद्‌ में अमेद्‌ और अमेद मे भेद # खडा है। जाता है. अमेद में भेद वा 
भेद में अमेद, बहुत दफ़े ऐसी प्रकार के हेते हे कि निप्त करके उत्क्रांति के बदले 
अवकांति भी होती है, जेमे कि राज्य में बखेडा दो तब अमेद मे भेद द्वाता है, 
उससे राज्य की व्यवस्था बिगढती है (यह अवक्रांति). और जे इस भेद से व्यक्ति 
की वृद्धि मे हानी न हे। ते वोह भेद उत्क्रातिगामी है, ऐसा कहा जायगा. इसी 
प्रकार प्रस्तुत प्रसंग मे है अर्थात्‌ अनेक अगें का उत्पन्न हना ही वस्त नही है किंतु 
वृद्धि पाये हुये अंगेंका असल व्यक्ति के साथ स्वर बंध हे।ना चाहिये. धर्षण उत्पन्न 
न द्वेने हुये व्यक्ति का सरल जीवन द्वेना चाहिये. इसलिये उत्क्रांति की अंतिम 
व्याख्या यह होती है कि एक अनिश्चित अरूप सादे सम अँग में से धीरे घीरे एक 
पीछे एक भेद वृद्धिगत होते हुये अग उपांग तथा कार्य के निश्चित रूप सहित 
मिश्र और विषम स्वभाव उत्पन्न है, इस्तका नाम उत्क्रांति कहाता है (पे.६०). 

प स्लेनहर श्री नेदांत, साख्य, शढाईत से नहों नायाणए छत जे काम साल समझत मे गत मिलते; क्योकि जोद के शरेर से 
भिन्न और उसका पुन्जन्म नहीं मानते और भशेण को इच्छा से अश्नेय प्रकृति वा गति रूप परि- 
णाम के। पाया दे ऐसा नहों मानने से अभिन्ननिमित्तोषाद न पक्ष में भी नहीं मिलते, विलक्षणवाद 
में मी नहों मिलते; क्येक्ति पुनर्जन्म नदी मानते और ब्रह्म चंतन के एक रस स्तम अपरिणामी 
नहीं बताते; डिंतु उ्में आदिलग देना कहते दें 

+ एक मूल स्वरूप में भेद देना असंभव, एक में भेद्य भेश्उमय रूप देना भशरय- 


आरंम में भेद उस्पन्न देने का उपादान और निमित्त नहीं बताथा; अतः मृज वस्तु (झप्तेप शाक्ति) 
स्वगत भेदवाली (सावयव) साननी पंडेगौ. स्पेनसरशी एक हो के ने,नी रूप-फॉर्म परिणाम 


मानते हों, ऐसा जाग पणतः दे. 





११८ यूरोपीय दरनिप्तग्रद- पक 
शक्ति (अज्ञेय शवित) के अखलेडितपने में से ऐसा अनुमान होता है कि कोई 
मी सादा समस्वभाव वाला पदार्थ तदन अप्थिर अवस्था में दाता है, उप्त पर हर 
कोई वस्तु अपर कर प्कती है, | इसलिये उसमें फेरफार देता जाता है जोर 
सम विपम अवयव पेदा होते हैं (६१)- 


उत्क्रांति का चलन (सिल्सला) हमेशे सीधी ढकीर में नहीं चलता ओर 
उत्क्रांति अनंत काल तऊ नहीं चलती. अर्थात्‌ उत्क्ांति सांत दाती है. इधर उधर 
बांकी ठेढी उंची नीची ऐसे रूप में अथोत प्मुद्र के तरंगां समान देती है. सुधारा 
याने उत्क्रांति पद अपेक्षित है. जेसे चढती पीछे पडती होती हे वेसे उत्क्रांति पीछे 
अवक्राति (वा प्रढय) अवश्य होती है. ऐसे ही प्मामादि प्रसंगें में मी ज्ञातव्य 
है. (६२). 
जहां उत्क्रांति वहां उसके अनुकूल साधनों का प्राव॒ल्य होता है. तद॒त अव- 
क्रांति के प्रसंगें में ज्ञातव्य है. उत्क्रांति (मच्छर का जन्म) पीछे अवक्रांति (मच्छर 
का मरण) ओर अबक्रांति पीछे उत्क्रांति (रूपांतर होना) आती है, ऐसे प्रवाह 
है. (६१). 
ब्तती की वृद्धि से सुधारा (उत्क्रांति) होती है (६६). नहीं कि अवक्रांति- 
नीचे के (आरंभ के) प्राणी से मनुष्य के मगम की निरीक्षा करने पर प्रेरणा 
कहां तक पूरी हे।ती है ओर बुद्धि कहां से आरंभ होती है, यह नहीं कद्ा जा सकता 
$ ज्ञान र्ज़ु (तंतु) के। बाह्य जगत का आघात हेने पर प्रत्याधात होने से जे 
परिणाम आता है उसे चेतन कहते हैं. जुदा जुदा प्रद्याघात से भावना, प्रेरणा, 
स्मरण शक्ति, तऊ, इच्छा, मय, क्रोध बगेरे पेदा होते हैं. इद्रिय वैज्ञानिक कहां 
पूरा हेगता है और मानसिक काये कं से शुरू दे(ता है उसकी हृद. निम्बय नहों की 
मा सकती, (६८). 
अमुक व्यवित आन जो ज्ञान रखती है, वेह अपने एक जीवन के एकत्र 
किये हुये अनुभव का ही परिणाम नहीं है किंतु व्यक्तितयों के वारसे में उतरे हुये 
| मूल अगग्य एक दाक्ते, ते! उसके अवयव पर माने अपना अपने पर असर दाना 
मानना यह कैसो फेलेसिफी ! 


& मूलेा भाएत कुना शाक्षा, जेसा कथन दे माने यदि बुद्धि में किप्ती अगम्य ध्याकि 
का हाप दे ते स्वाभाविक विक्मछवाद कहा रहा। 





_ दर्शनसंग्रह, श्श९ 
संस्कारों का भी $ परिणाम है. अतः अनुभव में देने (पूर्व ओर अपना) प्रकार 
* हैं (७०). - थक कक 
प्रकति और शक्ति यह अज्ञेय तत्त्व के चिन्ह रूप # हाने से और इसमें, 
अपनके परस्पर विरोधी विचार होने से, स्पेन्सर चारवाक नहीं है तद्ठत अध्यात्म- 
यादी मी नहों है. ते। भी छेक में मिसे प्रकृति कहते हैं उसके शक्ति गिनना वा 
जिसे शक्ति कहते हैं उसे प्रकृति नाम देना, इन दोनों में से पहला कथन ज्यादे 
सतर्क है, | (अंथकर्ता).- 
व्यक्त शरीर के एक विशेष भाग में अर्थात ज्ञान रज्जु में भावना और चेतन, 
रहता हे (७७) तमाम समष्टि की एकमावना नहीं हे। सकती. सामाजिक हित के 
वास्‍्ते व्यक्तित नहीं है. किंतु व्यक्ति के सुख के वास्ते समाज है (७८), जगत में 
अमी (वर्षमानकाछ) समान का प्रबंध (वंधारण) अध क्षात्र जेसा है (८३). 
जेसे मानव की एक शक्ति मी ईश्वर दत्त वा अनुभवातीत नहीं ध्वीकार 
सकते, वेसे ही धार्मिक भावना भी अनुभवातीत वा ईश्वर दत्त नहीं मान सकते. 
किंतु कुदरती अमुक विकास क्रमानुसार, धर्म भावना की उत्पत्ति हुई है (!१२)7 
(७६) ग्रीन. (वि. !८९२-१०३८ इंगलेंड. अनुभववाद + का विरेधी) 
ज्ञान का संभव तथ है। सकता है कि नव संबंधग्राही का आत्मा संवित हा, इसलिये 
आत्मश प्रमाता अवश्य है. यह समस्त बाह्य संसार संबंधमय है, इसलिये उन संबंधों 
का ग्राहक भी आत्म तत्त्व है. इस वास्ते आत्म ज्ञानवान स्वप्रमितिक (स्वयं प्रमाण) 
& रज थीये के क्रमीगत केसे अंस्कार दे सकते है. जब कि नवीन प्रोटेपलाजम 
बनता दवा ते वोह संस्कार लेके बना, गह सिद्ध होना मुश्किल है. 
# पशुशंगवत्‌, मंदिर की ध्वज्ञावव, नम को नीलतावद, गुणी गुणवत्‌, भूम 
आधवत्‌ वा अन्य झा अर्थात्‌ चिन्ह का अर्थ क्या! जे मानागे उत्तीमें पूर्वोक्ति दोष आयेंगे, 
| यदि इश्य अजेय दल का परिणाम मानते दे! ते स्पेनसर श्री प्रकृतिधाई के माई 
गिने जायैंगे; क्योकि चेतनत्व की उत्पात्ति मानते हैं अर्थात्‌ अशेय तख चेतन नहीं किंतु परिणामी 


द्वेने से समृहात्मक (सावयतर) और जद रूप दे, ऐसा (सांख्य की प्रकृति जैसा) _ परिणाम भाठा 
है हथा ज्ञीव के शरीर से भिन्‍न बरतु नहीं मानते और यदि अश्वेय तत्व के चेंदन मांगते दो 


ते चएवाक नही कद्दे जा सकते- 
| स्ेन्सर थी के मंतत्य का खंडन मो दे! चुका है. इनके पक्ष में मी थ्रीद्ेगढ 


समान अनेक दाष आते दैं- त द- के धांचने से जान सकोगे. 
+ लॉक नें, ६० स्वे. न ७५ तक अनुमष॒वार चला. 
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है. यह सब संसार ईधवरमय है, आत्मा अनात्मा का कोई भेद नहीं है. शर्दीर से 
निषित इप्त ईश्वर के अंश के! जीव कहते हैं. पुरुषों के रूप से (जीवरूप) ईश्वर संप्तार 
में प्रकाशित होता है. पुरुषों का जीवन समान में ही संभव है, इसलिये सामानिक 
जीवन भनुष्य की पूर्णता का साधन है. इस वास्ते आचार ऐसा होना चाहिये कि 
जिप्तमें किसी की हानी न दा, किंतु सत्र की भलाई हे. 


(७७) फेकर, (वि. ! ८६७-१ ९४३ जर्मनी) शरीर आत्मावत मगत और 
ईश्वर का संबंध है, तमाम प्ररृति ईश्वर का झरीर है वृक्ष घेरे सात्मिक और सजीव 
हैं. मृत और निर्नीव से जीव नहीं पेदा होता. फ़ूछ के अपनी गंध से क्या आनंद 
न होता होगा ! वृक्ष वगेरे के जीव मनुष्य के जीव से कम और नक्षत्र ग्रहों का 
आत्मा उत्तम दर्ज का हे. सब आत्माओं का ऐकय चित्त स्वरूप परमात्मा में द्वाता है 
परमात्मा के ज्ञान से नडवाद की मंत्री से निकल सकते हें. रूप, रस, शब्दादि जीव 
वा चित्त में भास मात्र नहीं हैं, यह पारमाभिक ईश्वर ज्ञान के अवयव हैं. पएथ्वी 
समान अन्य छोकें में जीवन है. एक से एक उत्तम छोक है, तम अर्थात्‌ कज्ञान 
वा दुःख के बिना उद्योग और ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती. दार्शनिक, शुद्ध 
विश्वाप्त पर आधार रखता है, जिसका मूल इतिहास, धर्म और आचार यह तीन हैं. 
तन मन के संबंध में विज्ञानवाद (सायंम) ठीक है, वेबर ने बताया है कि बाह्य 
इंद्रिय उत्तेनन के संबेध की कर्मी ज्यादती फे अनुसार (बराबर) संय्रेदन के दल में कमी. 
ज्यादती होती है. 

परंतु आत्मा और झरीर निद्य युक्त हैं. न अप्नरीर आत्मा रद्ता है. (पूर्व 

उत्तर जन्‍म) और न आत्मा के विना झरीर. यह बाह्य संप्तार केवल ईश्वरीय महाविज्ञान 
स्वरूप है. जे सब व्यक्ति निए ज्ञानों के घेर कर बतमान हैं. 





(७८) छॉज, (वि. १८६३-१०३७ जर्मनी) सब दर्शन का विपय परमार्थ 
वा सत्‌ है. यह सत कया जो वस्तु दें, जो नानी जाती हैं, जे। संबंध हैं ओर जे। 
नियम अवाधित हैं, यद सब पारमार्थिक हैं. मिप्तके मनुष्य सत्‌ कहता है कि अमुक 
वस्तु है वेह न ते स्वयं स्वतेत्र स्थित है और न शुद्ध संबंध है. पारमार्थिक वस्तु 
स्वभाव, कोई स्थिर गुण नहीं है; परंतु यह अनेक गुण, संतान फ्री नियामिका झक्ति- 
रूप हें. जरूभाप, नलद्गव, जल घन-इन सब में जल अनुगत है. यद्द अवम्था मेद 
काये विनिमय है. जे तमाम वस्तु दूसरे की अपेक्षारद्दित दवती से किंदा जे वस्तु 


दर्शनसंग्रह- श्र! 


में परस्पर विपे तारतम्य की संभावना न हेती ते काय का भेद न' हेततां,:' यह *प्तब 
, मुश्किलें (सत करायवाद-असत कार्यवाद) जत्र दूर हां कि यह मान लिया जवि अर्थात्‌ 
एक व्यापक अपरिच्छिन्न अन्य निरपेक्ष वस्तु अपने ही परिमाणों को अवस्थांतर 
में दिखाता है. 
अब परीक्षा से यह मालूम होता है कि चित्त शक्ति ही ऐसी शक्ति है कि 
एक दे के भी अनेक अवस्थाओं में प्राप्त होती है. अतः जे बाह्य वम्तु हैं तो वे मी 
सात्मक 
स्वतंत्र अनन्‍्य शेप अनन्या्थ सत्ता के परमाये कहते हें. संब वस्तु विनि- 
मय हैं, फेवल चित्त शक्ति थाम्तु है. वस्तुतः बुद्धि में ही दे का संबंध है, बाह्य देश 
काल आदि संबंध केवल कल्पित हे. रूप रसादि के प्रतिविंव नहीं हैं. वस्तु'व्यापार 
के फल हैं 
चित्त शक्ति (आत्मा) का अनेक वस्तुओं के। एक करने का जे एक व्यापार दै 
वेह हजार जड़ शक्तियों से मी नहीं हे! सक्रता, देश काल द्॒व्यादि चित्त शक्ति की 
कह्पना है. तद्ठत्‌ उनका संग्ध. इसी आदि शक्ति या प्रथम द्रव्य के क्षणस्वरूप वा 
अंशस्वरूप सांसारिक पदार्थ हैं से शक्ति अविनाशी है. $ 
(७९) हारटमान, (वि- १८९६ जर्मनी. सायंस की रीति से दशन का उप- 
पादन यह इसका उद्देश है, ने. ७७ ने. ७८ का अनुगामी और से. नं. ६९ अनुसार 
संप्तार के दुःखमय मानने वाला) ऐ; 
मूच्त द्रव्य भणु शक्तियों फा परंपरा रूप है. इन परमाणु शक्तियों में कृति 
शक्ति उद्देश ज्ञानरहित है; . इसलिये द्व॑व्य मात्र प्रयय और रूति स्वरूप हैं. चिच 
और चेत्य का भेद पारमार्थिक नहीं दे. इसी प्रकार शरीर की स्थिति स्वाभाविक और 
अचेतन है, सब अवयवों का कुछ उद्देश है, मिनका ज्ञान उनके नहीं है. पहिला 
प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञानरहित हता दे. सुख दुःख का मूल अज्ञान नहीं दे, किंतु अज्ञान 
पूर्वक उनका उद्धव होता है. यहां तक कि किसी नाडी और ब्रेन के कान से अंश 
के उत्तेमन से क्या व्यापार और केसी चित्तवृत्ति होती है, यह्द मनुष्य नहीं जानता 
ते मी स्वभावतः यह व्यापार हेते दे; परंतु म्वभावत्व अचेतन हैं. चेतन शक्ति का 


» लोज के लेख गलंकारी दाने से विरापधी जान पडते है. यया कही एक चित्त भक्ति 
और कहों अनेक छिख देता दे... फिडेसेफी में भरूंकरी माषा था वाक्य चातुरी भम पेदां देने 


के निमित्त दे! जाते 
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क्ये निषेध, परीक्षा; नियपन, परिमाण, तुछन, योजन, वगर्किरण, व्याध्ियह 
ओऔर अजुधान वगेरे हैं. चेतन शक्ति से नवीन सृष्टि नहीं दे सकती, सष्टि भचेतन 
के आधीन है. चेतन अचेतन के व्यापार का उद्दैश भी नहीं है. यह केवल चेतन के 
उद्देश का उपाय रूप है. 
संसार में सुखकी अपेक्षा दुःख ज्यादे है, इसलिये संप्तार चेतन का कार्य नहीं 
मूल तत््वकी क्रिया (रम) और ज्ञान (सत्व) शक्ति जुदा ढोके काम करती हैं ते भी 
ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति का नियमन करतौ है; इसलिये विकासवाद और दुःखबाद 
देनों हैं. ईश्वर में पुनः संस्तार मिल जायगा ओर मुक्ति जब हगी कि रन याने 
क्रियाप्नक्ति नष्ट होगी. प्रथम संसारी १, फेर परलेकके सुख की आशा करता है २, 
पुन; परलेक असंभव ज्ञान के इसी पृथ्वी पर भविष्य (पुनमेन्म) में सुख और उत्तति 
की आशा करता है ३. इसमें पहिली नाम्तिकां की, दूसरी आस्तिकां की, तीसरी 
विकांसवादियें की अवस्था है, परंतु यह सर सुख मृगतृष्णिफा समान भ्रम हैं 
वेराग्य से इसका नाश होता है. केवल क्राम्र (रज-इच्छा-बासना) रूप दुःख के। 
नाश करके शांति हे! सकती है. नमितनी ज्यादे श्रद्धा उतना ही ज्यादे दुःख और 
आसक्ति, ईश्वर की तरफ होके मुक्ति के जतन करने में वास्तु शांति सुख है, नथापि 
इस अवस्था प्राप्ति तक दुःख के भय से कमे नहीं छाडने चाहियें. 
बतेमान दशा--यूरेप में दशन की दशा अच्छी है. उपयोग की तरफ ज्यादे 
दृष्टि है, इसलिये कल्पना प्रधान दशन की समाप्ति है. स्तामान्य विशेष दरन के 
इतिहास लिखें गये हैं, इति 
हर शोधक (अपवाद-समीक्षा) 
चाहिये था कि पूर्व प्रकारवत उक्त यूरोपीय मंत्यों में जे देष वा असमी- 
चीनता है। से दरसाई जाय, परंतु मीचे लिखे हुये कारणें से बेखा करना उचित 
नहीं समझा--- 
(१) बहुतें का ऐसा लेख है कि उम्रमें उद्दिष्ट (ईश्वरादिं) विषय का मंइन 
वा खंडन पूर्ण नहीं है, या ते वक्ता ने ही नहीं लिखा था ते तरजुमा करने वाले 
ने तरजुमा पूरा नहीं किया, ते फेर क्या लिखा जाबे. +- (२) इंग्रेजी से हिंदी में 


+ उपर बर्कले के लेखका स्मरण पोमिये- जीव अनादि भनत था सादि सांत, 
चनस्दावि, पशु, पक्षी में हे वा नहों, ब्सके जन्म का वारण, पुनर्ज-्म है वा नहीं, जीव वा अंतिम 
परिणाम क्‍या इत्गीद का खुराद़! किसी किसी के णेखर्मे है सा भी अपूर्ण दे भौर विशेष छेखा 
मेंश्सका बयान है हो गदों 
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तरजुमे हुये हैं उनमें कहीं कहीं अंतर मी है उससे शक है| जाता-है. - (३) वक्ताओं 
के मूल लेख मैंने नहीं पढे हैं. मैंने जे लिखा है वोह फारसी, उ्दू, हिंदी, गुजराती 
अँथें में से लिखा है. (४) पूर्व वाले मंतव्य में उत्तर वाले ने असमीचीनता' दिखाई भी 

' है, (५) पूर्वोक्त तमाम फ़िलेसेफरों के असमीचीन अंश का अपवाद इस ग्रंथ के 
चारों अध्याय में कहीं न कहीं अवश्य मिलेगा ओर आरोप भी केई न केई रूप में 
होगा; इसलिये यहां अपवाद की जरूरत नहीं समझी (६) दूसरा नियमाध्याय सब 
की निरीक्षा करने योग्य है, अतः पाठक-शेधक आप ही परिणाम निकाल सकता 
है, क्योंकि त. द. अ, में मितने विकल्पें का अध्याराप अपवाद किया है उनसे इतर 
इस दर्शन में विकर्प नहीं हैं. तथाहि त.द अ ६ में मितने विर्कप-मत-भावना 
का निरीक्षण किया है उनसे इतर इस दश्षन में नहीं है. 

विभूषक, 
उपरेकत शेधक वाले कारण होने से हरएक का भूषण मी नहीं लिख सकते. 
तथाहि त, द्‌, भ, ! विभूषक मत में और इस दशमसंग्रह में जितने मत, मितनी 
भावमाओं के भूषण ममाये हैं उन मत उन भावनाओं से इतर यूरेपीयन दशन में मत 
वा भावना नहीं है; इसलिये इसकी नि्॑त भावना का भूषण देखना है| वाह उम्रत 
जे, ! और दरशनसंग्रह में देख लेना चाहिये; अतः यहां नही लिखते- 








यु 
४ 


८०, ७ द्विभूत मत, (जबवबाद को शाखा) * 
सृष्टि हेनेके पूर्व एक गोला था. वोह प्रकराशमय था यह अग्नि का गोला 
अखेडित प्रकाशता रहता है, उसमें से सत्र तरफ अप्नि बाहिर जाती रहती है. इस 
शेछे का जहां प्रकाश न पहुँचे वहां हवा का जुत्था था. ऐसे भप्मि वायु यह दे। 
तत्त्व अनादि अनंत हैं. आकाश तस्तव नहीं; किंतु खाली जगद् का नाम है से। असीम 
अनंत है. जल यह वायु के तत्वों में से बना है. पवन तत्त्व (ईथर) में अनेक 
नात हैं यथा ओोक्षमन, कारबेनिक वगेरे हें. ओ. हवा प्राणियों का जीवन रखती 
है और कार, दवा जीवन का नाश करती है. प्रथम में वायु के ६४ पीछे ७२ 

, हाल में ९० तत्त्व शाधे गये हैं. पृथ्वी की उत्पद्ि अ्ि में से हुई है. 
न नम यूराप के फिलेसेफरेा का दी है, शसाठेये यश लिख! है. उनका रस 

विषय में मतमेद है इसलिये निदित नहीं दे. 





६२४ द्विमूत मत. 
अप्नि का प्रकाशमान गाछा जे सूये उपमें से किरणवत अप्नि निकठ्ती रही, 
जहां प्रकाश नहीं ऐसी नगह याने हवा के जुत्ये में पहुंच के ठंडी होती रही, अग्नि 
अपनी गर्मी बाहिर फेंकती है, परंतु उसे पीछे आकर्षण नहीं कर सकती; इस- 
लिये गई हुईं गर्मी का ठंडी जगह में जुत्थ हेने लगा. वायु मिश्रित ठंडी होने हानि 
जुत्थ हा गया से यह पृथ्वी है. यह काम बहुत मुद्दत में हुवा है. इसी प्रकार 
अनेक ग्रह (गोले बने हैं). 
जब प्रवाही पृथ्वी ठंडी हे। के नक्कर हुई तब्र गर्मी तत्त्व और वायु के तत्वों 
के मिश्रण से उसमें वनस्पति पेदा है गई. वनस्पति में उपरोक्त फेरफार होने पर 
पृथ्वी के पड (तह) येजाय गये. इस येजनित पडें मे क्रमशः प्राणियों की उत्पत्ति 
होने छूग गई. यह क्रम छबी मुदृत चलता रहा, पीछे उक्त क्रम के संयेग से उनमें 
से मनुष्य आरृति वाले शरीर वन गये. (विकासवाद याद की निये), 
कोई ऐसा मानता है कि छब्े फाल माने पर सूये की गर्मी कम हेके सूये 
के स्वरूप में अंधकार हगा और सूये का उक्त व्यवहार बंद पड़ जायगा. 
उपग्रह चंद्रादि, अहें में से (पृथ्वी शनि बगेरे में से) बने हें 
केाई ऐसा मानता है कि पृथ्वी के रमकण बाहिर आकाश में जा रहे हैं, इस- 
लिये इसका बजन कम होता जाता है; क्योंकि गति के कारण प्रथ्वी में घर्षण होता 
रहने से परमाणु बाहिर दूर देश में जाते हैं. 
बतेमान मे ऐसा माना जाता है कि अप मे वमन न दाने से अम्नि तत्त्व 
- “नहीं है, इसलिये उक्त (अप्नमि से पृथ्वी हुई) क्रम स्मीचीन नहीं है. 
सष्टि उत्पत्ति के पूर्व क्या म्थिति थी, यह बात भनुप्य नहीं मान सकता. 
* तथा रृष्टि क्रिस्त प्रकार, करिप्त नियम और क्रिस क्रम से बनी तथा पृथ्वी हुये पीछे 
वनस्पति, प्राणी ओर मनुष्य केसे कहां किम क्रमसे बने, यह केाई नहीं जान सकता 
क्य्ेकि मनुष्य से पूर्व की बात है. 
जेसे एक सूये की बात कही, बेसे ब्रह्मांड में अनंत सुर्य है जीर उनके मंडल 
की सृष्टि है. सब सूय मंडल किसी गुक महान्‌ रथ में से निकले हैं. माने अन्य 
स॒थे उसके अह और सूय से उत्पन्न पृथ्वी बगेरे उपग्रह और पृथ्वी से धंद्रादि बने 
या प्रत्युपग्रह दें. मिस्त दिन महान्‌ सये विभवत हे। भागगा तय क्रमशः प्रत्य टोने 
का आरंग होगा जौर आकर्षण का क्रम मंग द्वोके सब मिल के पुनः पूर्ववत्‌ गेला 
बन जायगा, और फेर आपस्त की अथडाअथडी से गर्मी प्रकाश उत्पन्न हाके पूर्व कदे 
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, अमंत प्रवाह है. जगतकर्ता केई “ईश्वर वा कर्ता भार्वता 'केई जीव चेतन नहीं है, 
किंतु निसे चेतन कहते है वोह तत्त्वों के रसायणीय संयेग का परिणाम वा अवस्था 
है, ऐसा एक मत है. । 
शोधक- हे ५०३ 

अपवाद--महान्‌ सये परिच्छिन्न होने से उसके अधिष्ठान की, अपेक्षा है 
और चेतनत्व भिन्न तत्त्व है, यह प्रयोगिक थीयरी से जाना जा सकता है. शेष» 
अचिदवाद के अपवाद में और जड विकासवाद के अपवाद मे इसका अपवाद है तथा। 
ब्र. सि. में आकर्पणवाद का अपवाद है, अतः यहा विशेष नहीं लिखते, 

विभूषक मत--पूर्वेक्ति नडवाद अचिद्वादवत नाव लेना चाहिये. 





(<८१(८९८३) इसराइली मजहब (धर्म). 
(याहुदी, खिस्ति और झतलमान): 

(१) बायबल और कुरान के माने हुये याकूब पेगेंबर का नाम ईसराइछ है. 
उसके १२ बेटे हुये. याहूदी, फिस्ति और सुप्तत्मामी धर्म उनमें है थाने तीनों * 
धर्म वाले बनी इसराइल (इसराइल की औलाद) कहते हैं. (अबराम और उसप्तके , 
१२ पुत्र. तेरित बाब १७ आ. २१). 

(२) याकूब के पहिले मी नूह, शीक्ष, आदम वगेरे पेगंबर हुये हैं. सृष्टि की हे 
याने आदम की उत्पत्ति से नीचे अनुसार समय बताते हैं--- * का > 

(१) आदम से नूह तक २२४२वर्ष (२) आदम से अब्राहीम तक ३३२३ 
वर्ष, (३) आदम से मूस्ता पेगंबर तक ३८६८ (४) आदम से सिकंदर तक , 
६४८१. (५) आदम से ईप्तामसीह तक ५१८४ ओर आदम से नबी मुहमद तक 
६२१६ वर्ष. सारांश विक्रम सवत ६७९ में नबी मुहमद्‌ हुये हैं, इस बायब॒ल 
लिखित हिसाव से रृष्टि उत्पत्ति के आसरे ७९०० वर्ष हाते है, इस ६२३१६ वर्ष 
में अनेक पेगंबर हुये है उनमें २४ बडे कहाते हे. (यथा आदम, जाफर दानियाल, 
नह, छूत, याकूब, अब्राहीम, मूमा, दाउद, सुलेमान, ईसुमसीह, नबी मुहमद) जिनकी 
किताई मानी जाती दे वे # हे. मूसा (तेरेत ५ बुक). दाउद (जबूर) ईसा (ईंजील 
५ बुक), मुहमद (कुरान) इनमें जे लिखा है वेह इलहाम है, ऐसा कहते हैं. 
इसके सिवाय सुलेमान वगेरे नबी की किताबें और रसूल बगेरे के पत्रों के मानते हैं. 


६२८ इसराइली मनहब- 


सर्वशक्तिमान, साक्रिय और प्ताकार है (आकार धरने वाला है), दृष्टि पूर्व वही था, 
उससे पहिले उप्तसे इतर कुछ मी नहीं था. उसने अपनी शक्ति से अभाव (नेस्ती) 
से भाव (हस्ती), रूप सृष्टि (भेक्ता जीव, भोग्य सर्यादि, गशु सक्षों बंगेरे सब) 
१ दिन में , बनाई, सातवें दिन जाराम लिया. जींबें के! यथेच्छा जन्‍म देता है, 
(जीव अर्थात जीवन का श्वांप जे ईश्वर ने फूंका). महाग्रत्य जब करेगा तब प्रथ्वी 
आकाश, तारा बगेरे नाश होंगे, और जीवें का हिसाब होगा और उनके कर्मों के 
अनुसार हमेशे के लिये स्वर्ग नरफ दिया जायगा. मुक्ति याने स्वर्ग प्राप्ति का स्राधन 
ईशर की रूपा और उप्त पर विश्वास है. जीव का एक मन्‍्म से इतर पुनमेन्म नहीं 
है।ता, ईश्वर ने जीवें के बुद्धि दी ताकि भव्य बुरा समझ और नवी (दूतों) वा 
फिरश्तों | द्वारा मार्ग दरसाया. 8 उपरोक्त मंतव्य नीचे के अवतरण से जान सकते हैं. 
अबतरण हैं 
(चोरेव पुराना अहृदनामा 4)- + 
(१) (मूस्रा को पद्देली किताब) पहले खुदा (ईश्वर) ने आसमान और ममीन 
बनाये, जमीन सूनी थी, और गदहराव पर अंधेरा था और खुदा की रूह (आत्मा) 
पानी पर हलती थी (याब-पर्र ! अयात १२). खुदा ने कहा उजाछा दवा और दे 
गया. उनाले के अंमेरे से जुदा किया, उनाले के दिन कहा और अंधेरे के रात 
कहा; से शाम और सुबह पहिला दिन हुवा (१।३॥१॥५), खुदा ने कहा कि 
पानिओं के बीच फिमा (अंतरिक्ष) दे, पानियें के झुदा करे, तब पानियों का विभाग 
है। गया. खुदा मे फिना के आसमान कहा से श्याम और सुबह दूसरा दिन हुवा. 
(११६।७). खुदा ने कहा कि आप्मान के नीचे पानी एक जथे जमा है कि खुशकी 
देख पड़े. से। ऐसा ही हे। गया. एकत्र हुये पानी के। समुद्र ओर सूकी के जमीन 
कहा. खुदा ने कहा कि जमीन,-घाप्त वनस्पति के जे बीम रखतो हैं और मेवा 
बाले वृक्षें के जे अपने अपनी भिन्‍्स (जात) के अनुस्तार फलते और जे घीम रखते 
हैं--उनके उगावे और ऐसा ही हे। गया, से। श्याम और सुबह तीसरा दिन हुवा. 


न देव अर्पात्‌ फिरश्ते, 

8 जिस प्रकार की रूद (जीव-आत्मा) मनुष्यें में दे वेसे पद पक्षी में नहीं है. तथा 
फिरदता के ,शरीर प्ृष्वी जल तत्व के नहीं है. मनुष्यों के शरीर में प्रथ्वो पगेरे चार तच है 
और मनुष्य कर्ता मेक दे. यद देव मनुष्य और पद्च पक्षी में अंतर है. 

4 शसा नयी इसका प्रदतेक दे इसलिये इस ग्रंथ के कली.मब्राद दरीन थी कह सकते है. 

+ पजाब दायचरू सेसाइटी अनारकली छाट्टार घन. (६०३६. गें से, 
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(१॥ ० से ,१३ तक). खुदा ने कहा कि अंतरिक्ष में सितारे बने वे दिन रात में। 
विभाग करें, समय सूचऊ हों. अंतरिक्ष जोर नमीन पर रोशनी दें; से ऐसा ही 
है। गया, उनमे दे। (सुये, चन्द्र) बड़े नूर बनाये, से श्याम सुबह चेथो दिन हुवा 
(११४ से १९ तक). खुदा ने कहा ऊक्रि पानियों में से रेंगने वाले मानवर 
(मंतु) बहुत हो, पक्षी अंतरिक्ष मे उडें; वे पेदा हो गये. खुदा ने उनके बरकत दी 
और कहा कि फ)े और वृद्धि के पाओ. से इयाम जौर सुबह पांचवा दिन हुवा 
(१३० से २३ तक), ख़ुदा ने जमीन के कहा कि जानवरे के! उनकी जिन्‍्स के 
मुवाफिक चेपाये, कीडे, मझेडे और जंगली जानवर' उनकी जात के मुवाफिक 
पेदो करे, और ऐसा ही है गया (!॥२०।२५). पीछे ख़ुदा ने कहा कि हम आदमी 
के अपनी सूरत पर अपना मेत्ता बनावें तो वे सब जानवरों पर सरदारी करें; और 
खुदाने आदमी के अपनी सूरत पर पेदा किया, नर नारी उनके पेदा किया और 
उनके बरकत (आशीरयाद) दी कि फछे, बढे।, जमीन आबाद करे (!॥२६ से २८ 
तक और खुदा ने कहा कि वनम्पति, वृक्ष, फल तुम्हारे खाने वास्ते देता हू, सब 
जानबरें के मिन में जीने का श्राण है उनके छिये सब वनस्पति देता हूँ और ऐसा 
ही है| गया. से श्याम और सुबह छटा दिन हुवा (१7२९ मे ३१ तक). 

(३) खुदाने सातवें दिन अपने करने वाले काम का पूरा किया, इस दिन के 
पविन्न ठेराया, खुदाने न्रातात के लिये अमी पानी न बरसाया था और आदमी 
नहीं था कि रेती करे. खुदा ने ममीन की खाऊ से आदमी के! बनाया और उसको 
नाक थे जीवने का प्राण फुंछा से आदम जीती जान हे! गया. उसे अपने बनाये 
हुये अदन के बाग में रखा. इस बाग के विचले भागमें जीवन का पेड और बुरा 
भला पहेछान कराने का पेड उगाया था. अदन में से ? नदी (फीस, जीहूँ , दनला, 
फिरात) निकठी (बाब २ आयत ८ से १४ तक) खुदाने आदम के कहा कि ' 
बाग को निगहवानी कर, नेक बंद जनाने वाले पेड का फल नहीं खाना (२१५ 
से (७) खुदाने हरेक प्र्गार के पशु पक्षों बना के आदम पांप्त भेजे, उप्तने उनके 
जुदा जुदा नाम रखे. खुदा ने आदम पर गदेरी नींद भेजी कि बेह से यया और 
खुदा ने उप्तकी पश्तलियों में से ? पमलछी तिकाली और उसके बदले गेइत भर दिया. 
डम पसली से एक ख्री (हवा) बनाके आदम के पाप्त छाया और कहा कि यह तेरी 

नारी है; क्योंकि नर से निकाकी है इसलिये पुरुष अपने मा बाप के छेडेगा 
और अपनी जोरूः (सत्रो) से मिला रहेगा, यह नर नाही देने नंगे थे और झरमाते 
नथे (२१८से २९) 


६१३० इसराइली मगह्ब- 





ओर नारी के फटने से आदम ने वोह (नेक वद जनाने वाल) फल खा लिया कि 
लिसके खाने से खुदा ने बर्ना था. फल खाने से देने को आखें खुल गई. अपने 
के नगा जान के इजीर के पते की छगीया बनाई (३)! से ७ तक). 


(४) खुदा ठंडे वक्त में बाग में फिरता था उस खुदा की आवान नर नारी 
ने सुनी. पूछने से खुदा ने जाना कि साप के बहकाने से नारी ने और नागी के 
कहने से नर ने फल खाया है. तब खुदा ने साप के शाप दिया (पेट के बल 
चलना, खाऊ खाना, मनुष्य का बेटी होना, इ) और नारी के जाप दिया 
(गर्म की पीडा द्वाना, नर के तावे रहना) और आदम से कहा ऊि परे सबय से पृथ्वी 
धिक्कारणीय हुईं दुःखी रहेगा इ आदम ने अपनी स्त्री का नाम हवा रखा, ख़ुढा 
ने नर नारी के वास्ते चमडे की कुडती बनाके उन्हें पटना दी (३॥८ से २१ तर). 
खुदा ने कहा कि देसे,, जादमी नेक बढ के जानने में हम में से एक प्री तरह 
है| गया न हें कि जीवन के पेड मे से लेके खाबे और अमर हो जाये, इसलिये 
खुदा ने नर नारी के अढन से वाहिर कर दिया, ताकि खेती करे और अदन गत 
जीवन के पेड की रखवाली करने वास्ते नगी तलवार वाले कररेवी (फिरश्ते) नियत 
कर दिये (६२२ से २४ तऊ). 


(५) आदम अपनी स्त्रो के साथ सोया हवा गर्भरती हुई उप्तके कायन 
पुप्र पेदा हुवा, फेर दूसरा हाबल पुत्र हुवा, कायन ने टाबल के मार डाछा (बाय: 
5 आयत १ से ८ तर). तीसरा सीत *६ पुत्र हुवा सीत के भी पुत्र हुवा. (2३६). 

(६) जिम्त दिन खुदा ने आदम के पेदा क्या, खुदा की सुरत पर उसे 
बनाया (बा, ५ आ ?) सीत के पेदा होने पीछे आदम ८«० वर्ष जीता रहा, 
(सीत के पेदा होने पर १३० वर्ष का था), उसमे चेटे और बेटिया पेदा हुये. 
सीत से वेंटे बेटिया पेदा हुये इ (१३३२ से ३२ तक-नृद्द तक वी नस्ल) 

(७) जब्न जमीन पर ज्यादे बस्ती टोने रगी, और उनसे बेट्या पेदा हेने 
रूगीं ते खुदा के बेटे ने ई यथा रुचि उनके अपनी ख््रियें बना ली इन दिनो में 
जमीन पर जब्यार (दानउ-राक्षप्त जेसे) थे. उक्त पुत्र पुत्रियो से बल्याव्‌ सतान 


# इसका नाम सीस सी बोचः दे 
ई कहों दूसरी नहत के आदमी देगे 
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पेदा हुईं, आदमी की बदी (दुष्टता) टेख के आदमी पेदा करने से ईश्वर पछताया 
दिलगीर हुवा (३१ से ७ तऊ), 

(८) खुदा की तरफ से नूह फे समय तफ़ान होना, सब वनस्पति, पशु, पक्षी 
मर ज्ञाना, नृह ओर अमुक् व्यक्ति, पशु, पक्षी बरेरे किसी में रहे उनका बचना 
इत्यादि की कथा ७ वें बात्र, में है. $ 

(९) नृद्द ने वेदी बना फे ईश्वर की मेंट के लिये पश्चु पक्षी दम, 
पे. ८२०३१. ईश्वर ने नृढ़ के, उसके पुत्रों का आशीप दिया और कहा कि 
“/हरएक जोता चलता जंतु तुम्हारे मोजन के छिये होगा” (मनुष्य से इतर 
मप्र प्राणी मनुष्य के भेग्य के लिये बनाये) मैंने हरी तरकारी समान सब वस्तु तुम 
के। दी. फेयछ मांपत उमके जीव अर्थात छोही ममेत नहीं साना. प, ९९, ३, २. 
तमाम पृथ्वी पर एक थैली और एड भाषा थी. | प. ! १।१,५. ईश्वर ने अब्ाद्ीम 
से कहा कि हरएक पुरुष या खुतना + (गरद्मांग की चमडी फाटना) रिया साय, 
प. १७९ से १४ तक. अम्माहीस से बातें फरफे ईश्वर उपर के। चला गया. 
पे. | ७३२, मेरे तक एक उप्मे कृदती करता रहा, ब्राकृष बाला क्रि जाशीर्वाद 
तक जाने न दंगा, तब उसने (कुस्ती करने वाले ईधर) फद्मा द्वि अप नेरा नाम 
हसमगाइछ ३ (जीते बाठा) ऐगा, तो. उत्पत्ति. प. १९२४ से ३२ तक. (ईशथर 
सक्रिय सागर), मुद्र को साइना, से ६३६. 

(६ ०) ईबर से आधी रान के मिस के तमाम पटिलीटों का मार डाटा 
६. है 2२६३ ०), (ईश्वर सयेच्छा अस्पया करती). में सश्क्तिमान [&. मेरे 





श्३्रे इसराइली मजहब- 


से वर रखने वालें की चेथी पीढो तक के दंड दूंगा, # तौ, या. प.२०५, ६ दिन 
तक परिश्रम कर सातवें दिन विश्राम के, स्ातवा दिन तेरे ईश्वर का विश्राम का 
दिन है. तो. या, प. २०८ से ११ तक 
(११) सुन्नत से संस्कार पाये हुये यहूदियों के वास्‍्ते ईश्वर की दस मुख 
आज्ञा इस अनुसार है--मेरे विना किसी देव के न मानना. मूत्ति न बनाना ने 
पूजना, मूर्ति का नमना नहीं, जे। मुझे पिक्कारेगा उप्तकी तीसरी चेथी पेढी पर मै 
केप करूंगा जो मेरे भक्त है मेरी आज्ञा पाेंगे. उनकी हजारों पेढी तक में दया 
करूंगा. विना कारण प्रभु का नाम न लेना, जे छेगा ते तुझे निर्दोष न माना 
जायगा. आबाद दिवस्त (शनी) के पविश्न मान के पालना, तू उम्र दिन कुछ काम 
मत कर. तू तेरे मा बाप का सस्मान करना कि तेरी उम्र बढ़े. तू किसी की हत्या 
न करना तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना. तू तेरे पडेसी के मुकाबले झूंठी 
गवाही न देना. तेरे पडेसी के घर की, खत्री की, उसके दास दासी की और उसके 
चेल गधे की तृष्णा नहीं रखना, १०, यात्रा बाव, २० आयत २ से १७ तक, 
(६२) भूंसा नत्री के जन्‍म का वृततात (सरुम-मूस्ता की दूसरी किताब, बाव, 
२आ, १०), मूसा का मरना (इस्तसना-मूस्ता की पांचमी किताब बा, ३४ जा, १६५ 
खुदा का स्वरूप अभ्निके शाले जेसा, मृप्ता ने देखा (खरुम बा, २४ आ. १७१८), 
टमकीछ ने देखा, (हनफील की किनान वा, ८ आं, ! से ४ तक). मूत्ता फे 
मामजे-छकडी का साप है। जाना (स.वा ४ आ. ५) खुदा ने फिरकऊन पा मन सख्त 
कर दिया (ख १ १॥ ०)- आऊाश में से रोटी उतरी (सर. | ६१ ६), ग्रुलाम बनाने 
की रीति (ख्. २१) मूर्ति ताडने की आज्ञा (से ३४१३), सूय, चाद और बुत के 
पूजने बाले (मूर्तिपूनक) के सगसार करना (इस्तमना बा (७ आ ४९), $ गाय 
बेल के बंध और बलीदान की आज्ञा (अहबार>मूमा क्री तीसरी क्रिताग बा १आ ४). 
$ मविष्यवक्ता, ज्योतिष, फाल, डाऊन, रम्माल, नादूगर, देव इनया निषेध (इस्तसना 
वा, १८). झत्रु दी स्लो हलाल (इस्तससना वा, २१ आ. 7१7१०) $ वाष के 
विशेधी पुत्रके! सगसार वरना (इम्तसना वा, २१ आ. > ०२१). खूये और चाद 
गति करने हैं (यद्ू वा. ! ० आ. ! ३१३). सथ फ़िग्ता है जमीन स्थिर रददती है 
वान बा. १ जा. | से ६ तर). क्या यह, क्रितात्र अलियागर में नहीं लिखा दे. 





के सब सप्ददाद से विरद- 
6 सदे समत सम्रह के प्रतिदू& 
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(यञ्यू वा, !? ० आ. १३ )| खुदा भौर शेतान का विवाद (अयूव वा. ! आ. इसे 
१२ तक और वा ६ आ. २ से ६ तक) पद्यु वध का निषेध (वान बा. ९- ओ, ९), 
मुर्दी की हड्डियों के अंदर रूह डाहूँगा वे जीयेंगी, नें और गाइत चढाऊंगा, चमडा 
मढूँगा, पीछे ऐसाही दे! गया. उनमें रूह आई और वे जी उठीं.' पावें पर खडी 
हुईं. एक बडा लड़कर हे गया, यह सब अहेल इसराइल थे इ. हनकीईल बा, ६३७ 
जा १ से (४ तक). | 





9 इंजील, 

(१) तब वोह (ईश्वर) हरणक मनुप्य के उसके काये के अनुप्तार फल देगा, 
इंजील मति. प. (६:६७. येद्दन वाय्य प्र. ६१ ४ आ, १३ सब मृतकों के ईश्वर 
के आगे खडे देखा, और पुस्तक खेले गये और दूसरा जीवन (कर्म) का पुस्तक, 
खेला गया और पुस्तकों में लिखी हुईं बातें से म्रतकेंका विचार उनके कर्म अनुस्तार 
किया गया, येहन प्र, न ५.२० आ १ ॥१३. नवीन रृष्टि (पतय हुये हिसाब 
का दिन) में जब मनुष्य का पुत्र (इस) अपने ऐश्वय के सिंहासन पर वेटेगा, तब 
तुम भी जो मेरा पीछा लिये हे बाहर पिंहासनों पर बेठ के इसराइल के १२ कुछें 
का न्याय करेगे. निस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों, भाइयें, बहिनें, पिता, 
माता, स्री वा छडकेों के। वा भूमि के त्यागा है $ से सो गुणा पावेगा, और अनंत 
जीवन (नित्य स्वर्ग)-का अधिकारी द्वेगा, ईं. मति प. १९२८, २९. उन दिनों 
फैशन के पीछे तुरत सूर्य अंधेरा हे जायगा और चांद ज्योति न देगा, आकाश 
से तारे गिर पढेंगे, और आकाश की सेना डिग जायगी, ईं म.प, २४॥२६. 
आकाथ और पृथ्वी टल,जायंगे, परंतु मेरी वात कमी न॑ टलेगी. ईं. मं. प, २४३५. 
मेरे पाप से उप्त अनंत आग (नित्य रहने वाला मरक) में जाओ जे शैतान और 
उसके दूतें के लिये तैयार की गई हैं. ईं मं. प. २५४१. अब काई श्राप न 

न॑ बायदल के पहिछे बी केाई बुक. 


| पुनजेन्म का भाव छे सकते हैं 
* ईमुमप्रीह के स्वरूप का बेएक दाने तबा इसमें ईमुका वेध दाने से इसफा 


'रुह भव्वाद दशन' यह नाम रख छकते दे 
+ युद्टश्ना के पत्र भौर मकाशफे में से 
$ छंप्रदवार के अवदूल नहीं दै. 
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होगा, ईश्वर और मेम्ने (ईसु) का सिंहासन उसमें होगा, और उसके दास उस्तकी 
सेवा फरेंगे और ईश्वर का मुंह देखेंगे +-|* वहां रात न होगी, छू दीपक ने होगा; 
क्योंकि परमेश्वर उन्हें ज्योति देगा. वे सदा सवेदा राज्य करेंगे (नित्य स्वगे)- 
ये. प्र. प. २२ आ. ३, १, ९. (महाप्रलयय के दिन हिसाब, यथाकर्म नित्य नरक 
वा स्वगी, सगे नरक से इतर अन्य उष्टि का अभाव)- 

(५) यदि तुमकेा राई जितना विश्वाप्त हो ते जे। ठुम इस पर्वत के कहेंगे 
कि यहां से वहां चढा जा ते। चला जायगा और केई काम तुम से असाध्य नहीं दैा- 
ईं. म.प्र १७२०. ईश्वर पर विश्वास करे और सुझ पर विश्वास करे +++ यश 
ने उससे कहा कि में ही मांग सत्य और जीवन हूँ. विना मेरे द्वारा से कोई पिता 
के पास नहीं पहुंचता है, जे तुम झुझे जानते ते मेरे पिता के मी जावते. यो. 
प. १४ आ. ! से ८ तक. ईसु ने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, केई 
उत्तम नहीं है, परंतु ईश्वर, छू. प. १८ जा. १९, 

(३) जो अद्वेत सत्य ईश्वर है. ये. प. १७ आ. ३. 

* (४) वोह सांप शैतान कहाता है जे तमाम संप्तार के भमाने वाला है. 
ये. क्र प. १३ आ ९. पे. २० आ. १(३. उसके यह दिया यया कि पवित्र 
ढेगें से युद्ध करे और उन पर जय करे, और हरएक कुछ, भाषा और देश पर 
उसके अधिकार दिया गया. ये. प्र. प. १३ आ. ९, ६, ७. येहन के प्रकाशित 
याड़य में स्वर का वर्णन है, # 

(५) यश (ईंप्तामसीह-ईसु, ल्लिप्तित) ने विपत्त्मा लिया और ईसु ने खुदा 
की रूह (रुहलकुद्स) के कबूतर के समान उतरते और अपने उपर आते हुये देखा, 
और आसमान से यह आवान आई कि यह मेरा प्यारा बेटा दे जिससे में प्रसत्न ्ः 
(मति बा. ३ आ, १६,१७७). शैतान दारा ईसु की परीक्षा, (मति बा, ४ आ. ! 
से ६ तक), में (ईसु) तेरेत वा नवियों की किताबों फो रह करने नहीं आया हूँ किंतु 

उन्हें पूरा करने के लिये जाया हूं. मति ५ आ. १७१ ८). 

(६) अपने भाई से मिलाप रख (म. ११२५). जो केई तेरे दाहिने गाल 
पर तमाचा मारे ते दूसरा मी उसकी तरफ फेर दे (आ. ३९). शझलन्नु के साथ भी 
प्यार रख, सताने वाले के लिये मी दुआ मांग (आ- ४३॥४४) 


# (९) तेरित रस्तसमाद २६७६६. २८॥७,१० में वियेश वी रोति टडचित मानी 
है. तथा लक! २०॥२८ में मी है. यया द्वारीसे येसिफ- 
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(७) बद रूहे ने कहा कि हमें सूबरे के झुंड में भेज दे, उनसे उस (सु) 
ने कहा कि जाओ, वे निकल के सूवरे के झरीर मे चली गईं (गति वा, ८ आ ३२). 
# में कुर्यानी (वध) नहीं कितु रहम पसद्‌ करता हू (मति बा, ९ आ« १३). 


(८) यह न समझे कि मै (ईस) जमीन पर सुरुह कराने आया हूं, कितु 
तलवार चलवाने आया हूँ; 4 क्योकि मैं इसलिये आया हू कि आंदमी के उसके बाप 
से और बेटी के उसकी माता से और बह के उप्तकी सासू से जुदा करदूं, $ और 
आदमी के श्ु उम्तके घर ही के ले होगे. 4 जो केई मा बाप बेटे वा बेटी के 
मुझसे ज़्यादा प्यारा रखता है वाह मेरे छायक (येग्य) नहीं (मति था १० भा ३४ 
से ३८ तक) | जो कोई रूहअलकुदस के (ईसु) विरुद्ध कहेगा वेह माफ न डऊ्रिया 
जायगा (मति १३आ. ६२) आदम के बेटे (ईसु) का फेर (सप्तार भे) आना होगा 
(मति २४२७ ढूका १७१३०) उम्र दिन (महाप्रलय) के काई नहीं मानता, परतु 
ईश्वर (मति २४।३६). शूली पर ईसु ने क॒द्दा “एली एली लमाशबक्तनी” अर्थात 
ऐ मेरे खुदा २ तूने मुझे क्ये। छोड दिया ++ ईसु बडे जोर से चिल्लाया और जान 
दी $ (मति ४६।४९) ईसु कब्र में से जी उठा (मरक॒प्त वा १६॥५ से ८ तक), 
जब ईसु तालीम (उपदेश) देने लगा तब वेट तीस एक वर्ष का था (टू ३२३), 

(९) येहन्ना की इमील में से लिसते दे--पहिले (कलाम) शब्द था और 
कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा (झब्द ब्रह्म) था, यही आरभ में खुदा के 
साथ था; तमाम चीनें उसके वसीले से पेदा हुई है उप्तमें जिंदगी (जीवन-चेतनत्व) 
थी और वेट मिंदगी आदमी का नूर था (या. वा. ! आ 7 से ५ तक इसलिये 
घरीयत ते मूसा की मारफत दी गई है, परत फम्ल और सच्चाई + ईसुमसीह की मारफत 
पढ़ची है यो १[१७) ईसु अनपढ है उसे इल्म कद्दा से आगया? ईंसु बेला 

कि मेरी ताठीम मेरी नही कितु निसने मुझे मेना है उमकी है (या. शा, ७४१५।१६) 
+ भृतहिद्धि और पुनज्नेन्म का भाव कर 
| सवेत्तप्रद के भवझूल नहीं 
ने ज्ञायई धर्माये वा इंशराएे वा तैगस्यार्य भाव है। बा क्या 


$ धर्माव कुबना हुई वा बया रे 

+ इजीटे में विरोधी लेस मी हैं. ब्यामति में ते पतरत क येप्से देने था इस का 
चघहिचानना और द्परढरा लिसा है और याहता में (६. १८२६ में) सु ने सपने के हवप 
चताया तर पहडा ऐसा न्िएां है. इल्रादि यहाँ खतयी झआर्वाढा प्रमए नहों है 
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ईसु ने कहा कि दुनिया का नूर में हूं, जे मेरी पेरवी (आज्ञा) करेगा वोह अंधेरे में 
चलेगा (यो था ९ आ १३). मेँ (ईसु), बाप (खुदा) में हूं और भाप मुझमें है, 
यह बातें जे में तुम से कहता हूं से अपनी तरफ से नहीं कहता, परंतु बाप मुझ में 
रह के अपना काम करता है (यो. बा. १४३१०।१ १) (तप्तलीस़-त्रिपुटि)- 
(१०) ईसु आसमान पर गया हुवा फेर आबेगा (रसुल एमाल का १,१२)- 
(११) पोलिसत रसुल के १३ पत्र हैं उनमें से--- ख़ुदा निस्त पर चाहता है, 
रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है (रुमीयुँ बा ९ आ. १४) 
यही अच्छा है कि मांस न खाबे, दारू न पीवे और तेरा भाई ठेकर ख़ाबे बेसे 
काम मत कर (रुमीयुं बा. १४ आ २३ पेज २८५) 
जहान के झुरू में जेसा लिखा है वेसा ही हुवा है (पोलिस बा २ आं ४). 
खुदा (जीव का) यथेच्छा शरीर देता है (पेलिस बा. १९।३८ पेन २९१). हँग 
मृप्ता की तरह नहीं हैं कि निप्तने अपने मुख पर पडदा डाला, ताकि -बनी इसराइल 
इस मिटने बाली चीन के अंनाम के न देख सकें; परंतु उनके खयालात मैले हे गये; 
वर्योंकि आजम तक पुराने अहृदनामे (त्तारित) पढने के समय .उनके दिलों पर वही 
पड़दा पडा रहता है और वोह पडदा मसीह में उठ जाता है (रसूछ बा ३१३ से 
२६ त्तक पेम ३१५) झरीयत के ईमान से कुछ बास्ता नहीं है (रसूल पत्र ३ 
भा, ३ आ, १२ पेज ३३१) जो तुम खुतना कराओगे ते तुमके मसीह से कुछ 
फायदा न होगा (रसूल पत्र ३ बा. ५ आ २ पेज ३३४). तुम जे घरीयत के 
वसीले से रास्तब्रान ठेरना चाहते है। ते। मसीह (ईसु) से जुदा है| गये और फ़ज्लछ 
(रूपा) से बेनसीब हे गये (रसूलपत्न ३े बा. ३ आ. ५ पेन ३३४). मुक्ति तुम्दारी 
तरफ से नही, किंतु ईश्वर दत्त है, ओर न कम से है ताकि कोई घमंड (फरवर) करे 
(पेलिप पत्र ४ वा ३ आ ८१० पेज हे १७). 

(१२) क्येंकि येह (इईसु' मूसा से इस कदर ज्यादे इज्जत के छायक समझा 
गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादे इज्जतदार द्वाता दे- (इबरानीयुं 
या ३ आ $३ पेज ३८५). 

ईसाई ध५ बुद्ध धर में से. 
(डाक्टर वेन्सन, डाक्टर सडील). 

रिसाला मिस्टर आर सीननायऊ की पुस्तक में से तरजुमा. वाबू त्रनवक्षभ 
किशर सझुतरज्जुम, 

बुड के मरने पीछे (ई पूर्व ४७७ वर्ष) ६५०० साधु रानगढ (मगध देख) में 
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एकत्र हुये, ताकि बुद्धके वावय एकत्र करें- बुद्ध के १०० वर्ष,पीछे (ई पूर्व ! ७७) ' 
एक संमत हाने की गरन से दूसरी सभा हुई तीसरी भा बुद्ध के २३५ वर्ष पीछे 
(ई पूर्व २४२) पटने में राना अशेक के समय हुई, मिप्तमें बुद्ध के कथन की टीका 
(विवेचन) हुईं. राजा अशोक ने इतने बादशाहें से उनके राज्य में बुद्ध धर्म के 
प्रचार की रजा मांगी. (१) सेरिया का राना इनटेखः (३) मकदृतिया का रामा 
अप्रिटगांस, (१) सेरीन का राजा मेग्स (४) भपरस्त का राना अल्मेंडर, यह 
बात अशोक के लेखों से पाई जाती है इसकी अनेक प्रशस्तियें में धर्म के व्यवहार 
के उत्तमेत्तम उपदेश है- हि 
मसीह के छोह गेधइत से मुक्ति मिलना, ऐेसी ऐसी दे! तीन बातें से इतर 
के|ई बात मसीह के शिक्षण मे न मिछेगी कि जे! बौद्धों से न मिलती हे। "# 
मसीह का अज्ञान जीवन निम्तका मिस्टर नेटेत्रिच को शेध ने तिव्बत के 
पुस्तकालय में से निकाला है, उप्तसें सिद्द दाता है कि मसीह बीड धर्म का शिष्य था # 
बुद्ध (बुद्धिमान) यह सिद्धार्थ की पदवी है और सिद्धार्थ गेतम झर्यवेशी था. 
मसीह यद ईसु की पदवी है और ईसु इब्ाहीम वंशी था. 
-बुद्ध के जन्मपूर्व उसकी माता के स्वप्न में आना. मसीह की माता के 
जन्मपूर्व फिरहते का आके कहना. 
२-बुद्ध जन्‍्मा ते रोशनी हुई, भूंगे बहरे बातें करने लगे इ. (कल्याण धर्म 
बाब ४), मसीह के जन्‍म दाने पर मी ऐसा ही हुवा था. मती की ईंजील बांब 
४॥१६॥!१ १॥९) 
३-बिहान बुद्धमिन उनके। ताजीम देने गये. कल्या. वाब. ४ ओर मती की 
इंजील बाब, आ, १२१ १. 
४-बच्चों का नाम रखना. के. थ. ४ आ. २२, मति की इंजील वा. १२१।२५. 


क आगेग से २० तर बुर भी मसीह वी स्थिति भौर उपदेश में जे। 
समानता दिशाई है, बेड देडिंगमात्र है. मृलभेव से कश्याण पम और श्जीसे के वक्‍य छितत 
लिफ के समानता बताई है. यहाँ ते सामग्री के अभाव से अनुप्रमणिफ्ामात्र ल्खी है. मृल प्रप 
उर्दू में मेरे पास दे 

मप्ती३ (इस) यहूदी बम को सतात था. उठछझा उपदेश, उम्तका वतन, उसका दिछाद 
बुद्ध परम से मिस्ता हैं वाह तिच्वत में सी रद है. वहा बुर धरम से शिक्षण मिल' है, ण्मा 
अनुमान द्वाता दे. 





३८ इसराइटी ममहव- 

६-दीप मांग ने बुद्ध के लिये ओर यूहन ने मसीह के लिये रास्ता तैयार 
किया, बुद्धेनिम इन ट्रांसलेशन पृ. ३ मिस्टर वारन छत. 

ई६-बुड और मसीह का विपतस्मा पाना. 

७-वुद्ध थीर ईसू ने भेगल में उपवास किये. क. वा. १ ०, मति की इंजील 
बा, ४ आ. !॥२. 

<-देनें के शेतान (मार) ने वहकाया और वे थेके में न आये. क. बा« 
१०४ आ. १११ ०. मति की इंजीलू ब. ४ आ. ३०१ ०. 

९-फिरस्ते-देवता ने देनें की सेवा की. क. मति ब. ५ आ ह११- 

१ ०-सख्रोये ने देने की प्रशसता की. क. छुका की इंजील. 

११-बुद्ध और मसीह की तालीम-शिक्षण, क. बा. १२ जी, २०, मति 
बा. ९ जा. ३-११ (समान उपदेश है). 

१२-देने ने पहाड पर उपदेश किये. क. बा. २१, मति बा. ९. 

१३-बुद्ध और मसीह ने कहा हमारे वचन पलट ने वाले भहीं हैं. क, बा. 
७ आ, १७१ ८, मति बा, २४।३९ लुका २३३३. 

१४-जे अंदर जाता है वेह नापाक नहीं करता, के, बा. १६ आ ७८ 
मति बा. १९५ आ. ११।१९२०. 

१५-अपने दुह्मनें के भी प्यार करो, क. बा. ६९८ आ. ३९।३८, मति 
बा, ६ आ. ४४।४६॥४८. 

१६-ओ थके हुये! तुम मेरे पास आवे. ६ के, व ६४ आ. ६॥७ मति 
बा, १? आ. २८-३०. 

! ७-मैं मार्म हूँ मैं सच्चाई हूं, इ. इ के. १४ आ. ९-१०. यूदना, ६- 

(८-हुम नमक हो. के वा. ६( आ- ३, माति बा. ५ आ, (३. 


!*-दान की बड़ाई. के. बा, ६५६ आ. ६॥७ मरकमस जा. १२ 
आ, ४१|४४. 

२०-मैं दुनिया की रेद्नी हूं. क ब, ४५ आ. २॥३. यूटना की इंजील 
बा. ८ आ. १२. 

+२१-मिना की दृष्टि मत कर. क. मति. बा, ५ जआा ज२८. 

२२-जे तेरी दाहनी आंख ठाकर खाने का सबब है ते उसे निकाक डाल, 
क. मति बा. ५ आ, २९. 


मी दर्शनर्सग्रह- ध्द ३९, 
३-परापकार करना मुबारक हैं. क. २६ आ ३।३|८, एमाल बा, ३०, 
जा. ३९ ः कं 
३४-बुद्ध और मसीह के काम तदृतंरंगत -- 
' (क) शिष्यें के बुलाना, क. ब. १८ जा, ११ मति ४ भा. १८॥९. 

(ख) शिष्यों के। उपदेश देना. कु, बा, ४७ जा. १-१ मति, १० आ, 
१६।( ७, 

(ग) झ्िप्यों के! उपदेशार्थ बाहिर भेजना. क. लुका बा. १० भा, श८!७, 

(घ) शिष्ये ! सचाई का अनादर न करे इ, क. बा. १७ जा. ४९ यूहना 
बा, १६ जा. १२।१३, 

(ड ) शिष्यों का निश्चय, विश्वास बुद्ध और मसीह पर, क, बा, १४९ आ, 
३१२, मति बा, १६ आ, !६।१ ७. 

(च) बुद्ध का आनंद, और मसीह का यूहना, प्यारे शिष्य थे, 

२१-दृष्टांत और कहानी कहके देनें का उपदेश, तदतंरगत- 

(क) फांश्तकार-क बा. ७०. भरकप्त की इंजील बा. ४ जा. १ से ३० 
तक मति बा. १३ आ. ३ से १८ तक, (ख) अंधे गुरु. क १९ जा, ७, मति 
या, १६ आ. १४ वा, १९ आ. १४. (ग) खोया हुवा पुत्र,[ क. पृष्ट १६ जां, 
(९. ढृका बा, १६ आ. १?[२०, (ध) कूवे पर ख्रीयें. क. बा. ७६ आ, श। 
४. यूहना बा. ४ आ. ६॥१०. (ड) विवाह का उत्सब, के बा. ४! आ, १॥ 
<. यूहना बा, २ आ. १।११. मसीह ने करामात दिखाई. बुद्ध ने पति पत्नी का 
धर्म बताया. (च) राई का दाना. के. बा, ७८ मति बा. १७ आ, २०. (छ&) रात के 
समय मिलने वाले क. बा.६२ यूहना बा. ३ आ १११ (न) पानी पर चढना- 
कू मति बा, (४५ 

२६-अंतिम भेमन-क. बा. ९९, मति वा, २६. 

२७-बुदध और मसीह ने अपनी मौत की ख़बर दी. क. बा, ९७ मति 
रेह आ २३२० 

२८-शिप्यों में शेफ देना क- भा ९७ मतिमा २६ आ. ११०६. 

२९-बुद्ध का निवोण देना मसीह का सूी पर चदना- के, वा, ४७ मति 
२७आ ९८५२ 





ष 


बा. 


१४९० इसराइली मनहव, 


३०-कॉसकल-बुद् और' मसीद के मरने पीछे स्रमा हुई. के बा ४८- 
एमाल वा. १ जा. १३! ७, 

३१-बुड और मसीह के उपदेश और स्थिति-बतन बहुत ऐसे हैं कि परस्पर 
में मिलते हैं. यहां ते नमूनामात्र दरसाया है. बुड, इसुसे ६०० वर्ष पूर्व में हुवा 
है इसलिये इसु ने बुछ की तालीम छी है, यही कहना होगा. दोनों में यह बड़ा 
अंतर है कि बुद्ध कहता है सचाई शेध के संपादन करे ते तुम भी बुद्ध दा जाओगे. 
मसीह कहता है कि मसीह के द्वारा मुक्ति होगी. (बुद्ध, भाप ब्रह्म के अमुक के 
बाते गुप्त रखता है. ईसु उसे प्रसिड कहता हे) 

३२-मेकूस मूलर कहता है. बुद्ध और मसीह का बहुत बातें 'मिल्ती हैं, 
सारांक-जे! ली गई हैं तो इसाईयें ने बुद्ध धर्म से ली हैं. इन है 

मिस्टर नेटाबिच (रूसी) मसीह का अप्रसिद्ध जीवन पृ, १८७५०, में स्फ्ट 
यह परिणाम मिकलता है कि ईसाई ममहब दूसरे का लिया हुवा तरीका है. भिप्तका 
फकूत नाम बदुछ के दिखाने में आया हे. बहुत समानता से हमके! विवश कहना 
पडता है, कि इसाई मनहत्र बुद्ध धर्म का बच्चा है. डे 

३३-मिल्टर ग्रेवन # (बवर्ल्स सिकप्टीन सेवीय (8५७००७०) प्‌ २३१)- 
“महाराजा अशेक ने बुद्ध धर्म प्रचारार्थ उपदेशक भेजे. उनके स्थान बने, “यूरेप में 
बुद्ध धर्म के बहुत स्थानों का पता लगा है मिस्टर जे. डरेपर (अटलफचूलडालपमंट 
# येराप बुक ? पृष्ठ. ६७) 

* ३४-ईसाई, गाथा-किस्से-कहानी-रीतरिवाम-और नीति धर्म की बुनियाद 
विशेषतः बुद्ध मनहब पर है. डाकंटर वेनसन, डाकटर सडीछ, डाकटर लेले, सिद्ध 
फरते हैं कि ईसाई ममहब बुद्ध मनहव से निकला है, रमेशचंद्र तवारीख हिंद 
पृष्ट ३२९. 

३९-प्रोफेसर एच, सी. वारन; और भ्रोफेसर टी आर. डयूठ पी एच 
दी. की मी संम्रति लगमग्र बे. ३४ जेसी है. 

बुद्ध फा अवतरण मसीही धर्म यह एक इतिहासिक बात है इससे मसीह की 
न्यूनता-ऐसा भाव न लेना चाहिये; क्येंकि जन्म से सीखा हुवा केाई नहीं द्वता* 
बुद्ध ने भी पूर्वजों से सीखा था. रचना में नवीनता की है.“बुद मे जे। उपदेश किया 


# उठ में इप्रेज़्ी भाषा के सी गास नदीं पड़े जाते, पाठक थ्री क्षमा करे 
के 








शैनसंग्रह. ् 
से उसके पूर्व के मूल अंग्रें मे मी पाते हें अखवत्ते उसने उसके यथा ठेश, काछू 
नवीन रचना में रंगा है 

ईसाई भाई, ईसाई धर्म, बुद का अवतरण, ऐेसा'कमी मी न मानेंगे, और 
ऐसा ही द्वेना चाहिये; क्योंकि यदि इसु मसीह, बुद्ध का नाम छे के कहता ते 
उप्तका प्रचार ही न होता |. इसके सिवाय बायबठ के गत अयध्तछ और बाज नाम 
की बुक में अच्छी २ शिक्षा हैं उप्में से मी इस ने सीखा हे।, . यह स्वाभाविक है 
उप्त शिक्षण के अन्य रंगत में रचा हा. (अ ४ में संग्रहवाद विषय में वर्णन है) 
अतः ईसु ने बौद्ध धर्म से ही सीखा, ऐसे हठ बनाने की अपेक्षा रखना उचित 
नहीं है, ' 

जापान ने हुनर कला यूरोप ओर अमरीका से सीखी है और अब अपनी 
बना ली है, से देशो वर्ष पीछे वे यूरोप वा अमेरिका से छी, ऐसा न कहें ते 
स्वाभाविक है- 

मिदान कुछ मी है। परंतु यूरोप के अन्य धर्मो से इसु श्री का उपदेश उत्तम 
है, ऐसा ते कहना ही पडेगा. ५ 

भारतीय शिष्य ईसा« 

37. ऐ. ॥२०८०४०७. (नेटाविच) की ईग्रेजी पुस्तक से मास्टर 
हरद्वारीसिंह अध्यापक महाविद्यालय ने तरजमा किया. दकन प्रेप्त ज्याह्यपुर में 
पं, १९७१ भें छुपा, पेम ४८ है, अध्याय १2 हैं. 

वायबलमी ईसा को वाल्यावस्था तथा मृत्यु के पूर्ण के दे। वर्षका वृतात 

* बतलाके मध्य अवस्था के वृतांत पर कोई प्रकाश नहों डालती, रेनन जेसा ईसा के 
जीवनचरित्र का लेखक भी कानों पर हाथ रखता है, इन वर्षी में ईसा भारत वर्ष 
में रहा है. रूसी यात्री मिस्टर नोटोबिच ने तिव्वत में वीधो की पुस्तऊ से ईसा के 
इन वंषांके चरित्र को अनुवाद कर के फ्रेंच भाषा में प्रकाशित क्रिया था, पश्चात 
मिस्टर गाँधों ने उसका इमेजी मे तरणुमा झिया. हरिद्वारिमिंह ने हिंदी में अनुवाद 
किया है. 

नोटोबिच मृमिका में लिखता कि सं, ह ८७७ ई. पीछे ढीप काफ फारिसत 
ओऔर हिंदककी सेर की. वहासे फशमीर और लदाख पढ़ोंचा. छामा क्री बातचीत से 

३ जोन, के बाज्यों से पुतजेन्म भी णया जाता है 





ह्धर इंसराइली मनहव, 





ज्ञात हुवा कि दत्ता के पुस्तकालय में ईसा और पराथ्ाल् जातियों के इतिहासवादी 
पुस्तकें हैं. वहां से में इंस मठ में गया. छामासे मैंने कहा कि लिखित पुस्तकों में से 
ईसा का जीवन चरित्र है, से बात-हक्ीकत मुझको सुनाई जावे, मुझको सुनाई 
गईं, सुप्ते इन बातों के विश्वाप्तनीय दोने में संदेह नहीं था; इसलिये इसे यूरोप में 
प्रकाशित करने का इरादा था. ++ छपाने से मुझको रोका +++ परंतु पीछे 
छपवाया, इस पर अंगुली उठाने पूर्व विद्वानों का कमौशन भेज के तहकीकात करा 
केंबें, ताके ज्ञात हे जावे कि वेह हकीकत जोडों को पुस्तकों में लिखी हुई म॑ं हैं. 
ग्रंथ, « ५ 

अध्याय--! ईसा जेसे महापुरुष और न्यायशीलकों सता कर मार डाला, 
यह इसराईछी देझ्य में महापाप हुवा है. अंक १से ९, इसराईली व्यापारियों का 
बयान इसके संजध में क्या है से। सुना. ५. $ 


अध्याय-२ इसराईलों पर ईश्वर का कोप हुवा. उनको मिसर (इजीप्त) के 
राना फिरऊन का दास होना पडा, फिरऊन ने उनको अनेक प्रकार के दुःख दिये. 

' ६ फिरऊन का छोटा बेटा मृप्ता उप्तको इसराइलियों ने विद्या पढाई, उप्तने उनकी ' 
तकलीफ जानी, ईश्वर पर विश्वास दिखाया फिरऊनसे कहा ते क्रोधित हुवा ज्यादे 
त्तकलीफ देने लगा ७१३, कुछ मुदत पीछे मिप्तर देश पर मरीकी आफत आई. 
मूसा ने बाप से कहा कि यह इसराईल केम के ईश्वर का कोप है. उसने मृसा की 
मिस्र देश से जुदा रहने को हुकम दिया मूस्ता उनको लेके चाहिर चला गया-मिसर 
देश छोड दिया १३१६ मूसा ने कोमके वास्ते नियम बना दिये और ईश्वर पर 
विश्वास दिलाया १७, मूसा मर गया, इसराईल कोम बलवान हे गई ओर यह 
लेक देश के धनी (राजा) दे। गये १ ८ 

अध्याय-३ सेकडों वर्ष पीछे वोह कोम मूसा के नियमों को ओर परमात्मा को 
मूल गई, भेग विलास्त में लय गई. विदेशी मूर्तिपूनक-हमदेश वाले चढ आये, 
इनको तावे किया. मंदिर तोड ढाछे, निराकार इश्वर को पूनने से रोका, अपने देव 
पुजाये हलके वर्ग को समुद्र पार किया, बच्चों को मार डाढा. इमराइलियों ने फेर 
ईश्वर से दया मांगी १॥१२- 

अध्याय-2 अब वोह समय आया कि रुपालु परमात्मा ने अपना अवतार 
मनुप्य की योनी में छेना चाहा, ठाके मनुष्य के लिये परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति के 
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लिये साधन हे १९४. थोड़े दिन पीछे इप्तराइलियों के देश में एक निर्धन मा बाप 
के एक पुत्र पेदा हुवा, से झरीरको निरथेक और परमात्माको महान' कहने लगा 
९।८ उसका नाम ईसा रखा. यह बाल्य अवस्थासे ही क्षमा (तेना) द्वारा पाप से 
छुटकारा द्वाने का उपदेश करता था और एक परमात्मा का उपदेश करता था ९ 
जब उसकी उमर १३ वर्ष को हुई ते विवाह करने ढछगे. 
अध्याय-९ ईंसा ११५, साछ की उमर में मिथ नदी से पूर्व देश (हिंद) में 
आया आर्थी की साथ रहने छगा- पंजाब, राजपूताने में फिरा नेन लेक उसको 
अपने यहां रखने लगे, परंतु उनको गुमराह (ईश्वर बिमुख) जानके जगननाथ की 
तरफ चला गया, ब्राह्मणों ने उत्ता आदर किया १३. उसको अथ सहित वेद पढ़ाया, 
झाडा फूंकी करना, भूत प्रेत निकालना और वेद झास्त्र पढाना सिखाया, ४. ईसा, 
जगन्नाथ, रामगढ, बनारस और दूसरे तीयें। मे ६ वर्ष तक रहा. वैश्य और शूद्रों के साथ 
ज्यादे प्यार 'क्रता था उनके वेद झासत्रों का उपदेश करता था ५- इसलिये ब्राक्षण 
उससे नारान हुये. ईसा ने उनके देव पूना करने का उपदेश न माना ६, ईसा 
बेद पुराण के अपीरुषेय नहीं मानता था. उपदेश में कहता था कि इससे पहिले धर्म 
+ पुस्तक मिल चुका है. |, ईप्ता का त्रिमूर्ति (बह्मा विष्णु महेश) पर विश्वाप्त नहीं 
- था, ईश्वर का अवतार होना नहीं मानता था ईश्वर के नगत कर्ता अनादि अनंत 
कहता था. उसने इच्छा की और सृष्टि दे गई, पानी से सुका भाग जुदा किया, 
मनुष्य येनी में ईश्वर मे आप प्रवेश किया, % ईश्वर एक रस (पमचेतन) है, उसने 
थरू जल और प्राणी और तमाम जगत के मनुष्य के आधीन किया, | मनुष्य पर 
ईश्वर का केप होने वाला है; क्‍योंकि ईश्वरीय स्थान-मंदिरों में कुरीत कर रसी हैं 
+++ ब्राह्मण और क्षत्रीय यह शाद्ग हे! जायंगे, शरद्टों के साथ परमात्मा द्वेगा, 
क्योंकि बदला मिलने के दिन  झूद्र और नंश्य के अपनी अज्ञानता के कारण क्षमा 
ऊिये नाबेंगे; इत्यादि उपदेश ऋरता था १४ से २५. मूर्ति पूना का निषेध करता 
था वेदों का पढ़ना छोड़ दे॥ क्योंकि उनमें सचाई पर छुरी फिराई गईं दे; पडेसी 
का अपमान मत करें, गरीब, निर्रेड़ों की सद्यायता करे; झिसी की हानी मत्त करें; 
दुप्ते की चीन का लालच न करो; इत्यादि उपदेश झुद्दों के! करता था २७ 
अ-ह€ ब्राह्मणों ने उसके मार डालने का इरादा ड्िया, उसे दंढने लगे. 
ईमा के ख़बर मिल गई; वोह रातों रात भगन्नाथपुरी से निकल गीतम के सिष्यां 
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के यद आप उपनिषदा की शिक्षा दे 
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के पहाड़ी इलाके में (शावय मुनि के जन्‍मसस्‍्थान में) जा बसा, उनके साथ रहने लगा 
यहां के छेग परमात्मा के! मानते थे ११२. पाली भाषा का विद्वान बना ६ वर्ष 
के पीछे बुद्ध के खाप्त धर्म प्रचारक शास्त्र सीख के योग्यता प्राप्त की, ४. इस समय 
नेपाछ और हिमारूय की पहाड़ी छेड के ईसा राजपूताने में आ गया, मनुप्य में पूर्ण 
बनने की येग्यता है, ऐसा उपदेश देके पश्चिम की तरफ चला गया १. 

ईश्वर एक ही है. जगत के रचने में उसने- अपने में किसी के। शामिल न 
किया हा, ऐसा नहीं है, और न उसने अपने इरादे के। किसी पर प्रगंट किया है. 
१० परमात्मा मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनका न्याय करेगा, किसी के मी पशु 
येनी में न डालेगा. मूर्ति के सामने पश्ुवध अधर्म है; क्ये|कि दुनिया के तमाम पश्ञु 
और दूसरी वस्तुओं के मनुष्य के लिये पेदा की हैं. १२. मूर्ति और मूर्ति पूजकरं 
की निंदा, १६ 

ध्याय ८ -- और जब वेह फारिस (ईरान) देश्ञ में गया, ते! पुमारियें 

ने उप्तके उपदेश सुनने से मना किया और उसके पकड़ के बडे पुनारी,पात्त लाये. 
१|२, पुमारी और ईसा के प्रश्षोत्त, (सूये पूना का निपेष. नेको बदी के दे। , 
आत्मा-ऐसे ईश्वर का निषेध. कयामत का प्रतिपादन. देवता पूजा का निषेध) 
ईसा के जंगल में छोड दिया १से२४- 


अध्याय ९ ---ईसा अपनी २९ वर्ष की उमर में इसराईलियें के देश में 
पहेंच गया. मूर्ति पृ््कोंसे इसराइली वंग थे ईसाने उनको ईश्वर पर विश्वाप्त 
दिलायो + + + ईश्वर की इच्छा छत्नरिम मंदिरों से नहों थी, किंतु दिल के 
मदिरिं से थी यही सच्चा मंदिर है + + + इत्यादि उपदेश दिया १ से १३. 
परमात्मा ने तुम (मनुप्पें की रूद के) अपनी सूरत पर वेगुनह-पबिन्नात्मा नेक मन 
चाल पेदा किया है. चनाने कें णंदा हे। ऐसा भाव नही है, फिलु झसोछ प्यार ओर 
न्याय का घर बनाया मावे, यह भाव है- १५ स्वतंत्रता से रहे, निप्फाम फर्म 
किया करे, ते मोक्ष के पालेगे १५७! ७ 


अध्याय १ ०-- छेसें ने जेराशिलम के बड़े अध्यक्ष झातूम को सबर दी. 
ईसा, न्यायाधीश के सामने खड़ा किया, उसऊा मुकदमा हुवा, वहां उमझा उपदेश 
हुवा ++ + ईसा ने कहा कि राज्यद्रोट वाला मेरा उपदेश नहीं है, में इसरा- 
इली हू, में लडकपन में ही अपने बाप के घर से निकल गया था, जिनातीयों में जा 
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बसा था. भाइयों के अनेक दुःख सुनके आया हूँ. संताप और घीरम दिलाता हैं 
मूप्ता के नियम समझाने वास्‍्ने प्रयक्ष किया है. १ से २१ 

अध्याय !-छ्ातृप्त के रूम देश के मूर्तिपूनक ने अध्यक्ष नियत झ्िया था 
उम्र पाप्त जाके कहा गया कि ईसा इसराइली है, राज्य विरोधी नहीं है. अध्यक्ष ने 
डीटिकटीव नियत किये. इधर ईसा करामात 'सिद्धि), भविष्य कृथन-ज्येतिप और 
रमल का निषेध करता था. ईश्वर पर विश्वास्त रखागे ते। अवश्य सहायता देगी, 
पेसे संतेप धीरन दिलाता था, प्रार्थना के समय बच्चे हेऱे धार्थना करे, ऐसा उपदेश 
करता था; ( से !६ तक 

अध्याय १२-माता और स्लियों की महिमा और उनकी इज्जत का उपदेश 

अध्याय ? ३-हातूम, ईसा के धार्मिक सप्वाले उपदेश से डरा और उस्त 
पर राज्यद्रोह की तेाहमत दिल्वाई पकड़ा: अंथेरी काठडी में रसके तकलीफें टी 
ईसा बहुत निर्यल हे गया. फेर अध्यक्ष ने मा फर के ईसा के फांसी देने का 
हुक्म दिया. सभासद नारान हेफफ़े चले गये, क्योंकि अध्यक्ष का जुद्म था. ? से २५, 

अध्याय १ १-ईस्ता के फांसी पर छटकाया. सूये अम्त होने पर ईसा का 
दम निकला ईसा की छात्र उसके मा भाप के दी उन्होंने फांसी के पास ही गाह 

दिया छेगों का ठठ वहां रोने पीठने आने छगा- अध्यक्ष ने मन में भय खाफे छुपी 
रीति से छाश्म निकल्या फे कहीं दूसरी जगह गड़वा दी. कब का मुंह खुला देख के 
छेगों में अफवाह फेल गई ऊ्रि परमात्मा ने मण (फिरश्ते) मेज के छाम्म उठवा ली 
है. अध्यक्ष ने ऐसा सुन फे हुएम दिया कि जे। ईसा का नाम लेगा वा उमे लिये 
प्रार्थना करेगा उपों गुलामी और मीत का दंड दिया जायगा तम्र ईमा के बहुन 
में त्रिष्य इमराइलियों के देश थरो छोट के बाहिर जाऊे उपेश करने छगे. / से 
!8 तक. अथ ममाप्त लिखने येग्य सार सार लिखा है. 
अनुवादरू- 

ईसाई मंडठ पहिले बतूठमा बगेरे १४ इजील को प्रमाण मानते थे, अब 

फैल ४ ही इंशील प्रमाण मानते है. उपरेक्त बीड़ों के कबन को इईंनीटें के कथन 


से अधिक विश्वासनीय ये न सममें? 
प्रयोगक- ह 
उपरेक्त ग्रंथ से हम हमने मितमा उचित समझा झतना यूनांन सार झप 
लिया है, मूठ हिंदी ध्ंध मिसको देसना का उपर के बसे से मगयाडें. ४िं. हे 
आना है. 
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इसामसीह कोई येग्य महात्मा पुरुष हुवा है: अ्तिपक्षी उसके संबंध में 
अन्यथा मी फह्द डालते हैं. जेसे कि ईसु कोई हुवा ही नहीं, ईसांइयें ने कल्पित 
बनाया है, ऐसा एक इंग्रेजी ग्रंथ में छापा है; परंतु यह बात पाये बिना की 
जान पडती है. ईस्तामसीह जेसा उपकाटी पुरुष का २० था ३» वर्ष का चरित्र 
न मिले जीर उप्तके आरंभ तथा अंत का मिले, यह जाश्रये है; इसलिये उसका 
२* वा ३० वर्ष तक विदेश में रहना स्पष्ट होता है. भविष्य पुराण सत्‌ १८९६ 
ई. में वेकेंटेश्वर प्रेप्त मुंबई में छपा है उसमें तिउ्नत देश में शालिवाहन राजा और 
ईसु का संवाद होना लिखा हे 
बीडों का उपरेक्त लेख कहां तक ठीक है, यह कहना मुझ्ठिकठ है। क्योंकि 
(१) मुसाफिरें से सुना सुनाया है,( २) इसराइली से इतर सुप्ताफिरों को ईसा इस नाम 
से यह यृतांत केसे, कब और किस्त को ज्ञात हुवा उसका पता नहीं, (३६) जे किसी 
इसराइडी के ज्ञात हुवा था तो इसराइली देश में इस रूप में नहीं ते दूसरे रूप में 
(ईसा ने वेद शासत्र को शेध के भी तेरेत को उनसे पहेला ईश्वरीय प्रमाणिक पुम्तक 
माना इ) जाहिर करते, ४. हिंदी ब्राह्मणों ने उसके रंग, उप्तकी भाषा और उसके 
उच्चारण से उसके अनाये वा अब्ाह्मण जाना ही द्वागा ते अनाने को वेद शास्त्र केसे 
पढाया द्वोगा, ५. बेद शास्त्र का .पढा हुवा (क) पुननेन्‍्म की चर्चा न करे (ख) उस 
समय अहं मक्ष, जगत मिथ्या,' इस सिद्धांत को जगह २ चर्चा थी उसका जिकर 
या विधिनिषेष न करे (ये) संस्कृत विचित्र भाषा की चर्चा न करे (घ) कयामत फे 
दिन को मान ले वा उसकी चर्चा न करे इत्यादि का न दाना कठिन है; परंतु उक्त 
इतिहाप्त में इनकी हुद्टा नहीं है तेरित और इंजील जेसा उपदेश है, उस समय वेद 
का कौनसा भाष्य प्रचलित था कि जनिम्से वेद में मूर्ति पूजा, पद्मुवध जान लिया, 
और वेद सघाई पर नहीं ऐसा मान लिया; किंतु जो ईसा आया दोगा ते। सुनी 
सुनाई बातें पर विश्वास खैंच लिया होगा, इसके सिवाय फोई पुरावा नहीं मिलता, 
यजुर्वेद अध्याय ४० में परमात्मा के जेसे रक्षण लिखे हैं (सपर्येगा ब्गेरे) वेसे उत्तम 
रुक्षण किसी प्रथ में मी नहीं हैं. ईसा परमात्मा का भक्त था यदि वेद पढ़ा हुवा 
हैा।ता तो उनका अवश्य वर्णन करता वेद सच्चाई पर नहों, ऐसा कमी नहीं कहता; 
परंतु वेद 3पनिषद उप्तने नहीं पढे होंगे, ऐसा मान सकते हैं 
आश्रय है कि हिंद में रहके वेद शास्त्र पढ़ फे उपदेश करे, फेर भी उस्तका 
वर्णन, (नरा मी बृतांत) हिंद में न मिले. अबुदफनल और फेजी ने कपट से 





सम्झत पढ़ी और कर्म काट से इतर सब अथ (महामारत, रामायण, गीता, स्मृति, 
६ झाल्र, १२ उपनिषद वगेरे) फारसी में हे गये साराश छुप न सके 
उपर की हवीऊत से इतना निश्चय हेता है कि ईसा श्रो भारतवर्ष में आया 
होगा ओर फिरा होगा, बोद मडल में रटके बोध पाया देगा, क्येकि उसका 
उपदेश (एक ईश्वरवाद से इतर नेतिक था व्यावहारिक उपदेश) बुद्ध से मिलता है 
साराश उपरोक्त तमाम इतिहास ठीऊ ठीऊ ही है, यट कहना मुश्किल है 
अब यदि उसप्तको सत्य ही मानें तो ईसु ईश्वर ता अवतार, कुंवारी से पेदा हुवा, 
मरने पीछे जी उठा, ऐसा म्रानमा वेबुनियाद ठेरेगा ओर जे इसको किसी इसराईटी 
की पेललीसी याने वाडो पास्त लिसाना मानें, ते। ऐसा भी नहों मान सकते, फारण 
के इस इतिहाप्त में इसु का मरके जीना नहीं माना है. 
खेर कुछ भी होगा हमारा आश्यय इसके सार लिखने में इतना दी दे कि 
ईसु मसीह ने आये (बौड वगेरे) से मी तालीम पाई थी, और वोह स्वतंत्र उपदेशक 
हुवा है, दया, साम्यभाव, क्षमा, ईश्वर पर विश्वास, दुराचार त्याग, 
ऐसे उत्तम उम्तके उपदेश ये, ऐसा अन्य धर्म वाले भी मानते हैं, यह बात 
पाठक के ध्यान में रहे. में ईसमसीद़ को बुद्ध समान मान द्रष्टि से देखता € क्योकि 
वेद आये प्रा से शिक्षित इतना ही नहीं किंतु महात्मा-साधु पुरप था और 
निष्माम परेोपकारी था« 
एक आश्चर्य है, वेट यह है क्रि हिंदू लोग मुप्तत्मानी धर्म को नहीं मानो, 
उमे उच दृष्टि से नहीं देसते, ते मी उनमें गे पीर हुये और अच्छे दरवेश (साधु) 
ह उनको आदर दृष्टि से मानते है, यट बात प्रसिद् दे, परंतु ईसाई धर्म का दिंद 
प्रयैश हुये लगभग ३०० वर्ष हुये दे जीर १२६ वर्ष से ते अधिकाषिन दे, 
तथापि हिंदू लोग मुमल्माने के पौर दरवेशे समान उसके चिझ्रप वा पादरिया के। 
पृष्य दृष्टि से नहीं देसते-नहीं मानते, इसका कारण क्या शेगा। मेरी प्तमप्त में य” 
आता ए ऊ्लि यदि पादरी लेग धर्म में पेनिसी न परले और ईसा समान साधु रूप 
जीयन होता ते हिंद लोग उनके अवश्य मान दृष्टि से देसने टग नाते, कयेरि द्िसू 
धर्म का पाया रेणी फरणी पर दे, मैनम्यमात्र पर नहीं है. तो फोई राम रष्णादियों 
अपयतार मे मारे, येद के में माने और उम्रगी रे कस्णी उत्तम हे। ने दिंदृधता 
उसके नमेगी. (संथा बुद्धोव ये! सभी ५. रस रीति के बैन को उमड़ा अशान फटे, 
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उप्तकी कमजोरी कहा-कुछ भी के! उप्तकी शेप्ती भावना है. ऐसी भावना दूसरे 
धरम में नहीं देखते. 





यहूदी और क्रिश्चियन मतका अंतर, 

(ख) उपर (क) में जे। लिखा है वोह उमय संमत है, पर्रतु इसके सिवाय 
बहुलसा मतभेद है. (१) यहूदी मंलड मूसा पेगंबर के और जमिममें ईश्वरीय उपदेश 
है ऐसे उप्की तेरेत किताव को मानते हैं; इंजीर को ईश्वरीय पुस्तक नहीं मानते, 
“और ईसामसीह को ख़ुदा का बेटा वा ईश्वर का पेगेंबर दूत) है, ऐसा नहीं स्वीकारते. 
ख़ुतना कराते हैं. येरिश्वलिम स्थान को स्वीकारते हैं... तेरेत में भविष्य में ईसा 
मप्तीह होने के वाक्य हैं ऐसा नहीं मानते. जीव को मुक्ति भूसता की कही ह॑ई शरीयत 
पर चलने से और ईश्वर पर विश्वास रखने से मिलती है, ऐसा कहते हैं. ' 

(३) ईस्ताइ संप्तार तेरित जबूर पुस्तक के पुराना अहृदनामा और इंगील 
के नया अहदनामा कहके इन देने को बायघछ कहते हैं और देनें को इल्द्ामी 

(ईश्वरीय उपदेश) पुस्तक मानते हैं तथा मूसा, दाऊद वगेरे के नवी मानते हें और 
इसुमसीह के, कुंवारी भरयम के पवित्रात्मा का गरभ. इ. मे. प, १॥१८॥२. द्वाने से 
खुदा का पुत्र ओर अवतार भी मानते हैं, इतना ही नहीं किंतु त्रिपुटी (तसलीम) 
अर्थात्‌ बेटा बाप (खुदा) और रूहलकुरस (परवित्रात्मा) तीनों की एक मानते हैं. 
(येहन १।२). खुतना नहीं स्वीकारते. येराश्षल्िमि के ख़ुदा का मंदिर मानते हैं. 
ओर तेरित में पशुयज्ञ (बलिदान) वहात लिखा है उससे किनारा करते हैं. विपत्त्मा 
क्रिया करने से ईप्ताई दाना स्वीकारते हैं. इसुमसीह पर विश्वाप्त छाये बिना मुक्ति 
(स्वर्ग प्राप्ति) नहीं द्वाती ऐसा मानते है. याने शरीयत से मुक्ति नहीं दाती किंतु 
ऋपा से हाना मानने हैं. 
फिर्के! (शाखा), 

बायबल संसोर में बड़े बड़े ७ फिके (शाखा) हैं. (!) एचुुनिया-पहिले 
प्ैंकडे में हुवा. #स्ामसीढ येसिफ खाती का पुत्र था. आदमी था. तेरित सब के 
वास्‍्ते है, पेलिस रसुछ (ईछु का मुख्य शिप्य) के विरुद्ध थे. दाडद सुलेमान बर्गेरे 
नवीयों से नफरत और इंजीझें में मति की इंजील का स्वीकार, अन्य का नहीं. ऐसी 
उनकी भावना थी. (२) मारशध्यूनी-इनका विश्वास था क्ि दे खुदा हैं (१) नेकी 
का (२) बंदी का (पुराने अहृदनामे बाझ) मिस्तने इसुमसीह को भेजा वही खुदा 
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नगतकर्ता नही है. छूफ़ा की इंजील के मानते थे और पे।लिस रसुर के नामों में से 
१९० नाम स्वीकारते ये. (३) मानोझनेर-तेरेत देने वाल्य सचा ख़ुदा नहीं, नया 
जहदनामा मान्य है, परंतु उसमें इलहाक (सेलमेल) भी मानता था. इत्यादि. (४) 
रोपन केथोलिक-ईसाई धर्म के तमाम फिक में से यह फ़िको अब भी बड़ा है 
(६ भाग ज्यादे हैं). बायबल में अन्य ना दस किताबें इलहामी स्वीकार के अक्सर 
उनके मानता है. ईसुमसीह के सिनदा करना और मरयम की मूर्तिपूना के मी 
कबूल करता है. # (१) यूनीदीरीयन-ईश्वर अद्वितीय (छाशरीक-अनपेक्ष) है. 
गुनाह के सजा देने वा पाप माफ करने का अधिकार उससे इतर किसी के नहीं है. 
नेक कर्म का फल स्वंगे और बुरे का फल नरक है. प्रोट्म्टंट और रोमन केघोलिक 
बगेरे फिर्के अच्छे नहीं हैं, ऐसी भावना वाला है. $ (६) पोटछक्रीन-यह ९०« 
सदी में शाखा हुई. (७) मछकऊानिया-यह लेग मरयम के खुदा के एकत्व में, 
मिलते हैं, (८) प्रोट्श्टंट-इस फिरके का मूल मार्टन छूथर साहेब है. लूथर ने 
इंजील की बहुतसी सुधारना की, हम मूमा और तैरेत का कबूल नहीं करेंगे. तेरित 
के १० हुक्मों के ईसाइयें से कुछ सबंध नहीं, उनके खारिज करना चाहिये. इ, 
इस फिकें की भावना है. | (कुलीयात आय मुसाफिर पेन २४८ निममें अन्य 
शेधक छेखकें की साक्षी देके सविम्तार लिखा है) यद्यपि परस्पर में मतमेद भौर 
लड़ाई भी हैं, तथापि क्रिश्वियन नेशन से इतर धर्म नेशन वाला जे! मुकाबला करें 
ते सब एक हैके मुकाबा करते हैं, यह उनमें प्रशंशनीय खूबी है. उसी (कु, भा.) 
ग्रंथ में तेरिल ग्रंथ का संशेधन, ईंगीलें का सशाधन और इन म्थ्रें। बिपे उन लेगों 
के मत क्या हैं. + इत्यादि लिखा है तथा उन ग्रेयों के विराधमाव दिखाये हैं; 
तथा ईप्तामसीद कैन था, ईश्वर का पुत्र वा येसेफ का. मसीह की कुरामात, बायब्रल 
का ईश्वर, रोमन केथरेरलिक और प्रोट्म्टटा की खूनी लडाई, ब्रिटी (तसलीस) क्या! 
ईसाई मनहय की आंतरीय दक्षा इत्यादि विषय सविस्ठृत लिखे हैं. वे यहां लिखने 
की जरूरत नहीं है 

# जैनी, याददी और पुरानी दया रोमन की ओर समाजी तथा ग्रोद्रटंट को प्रति 


(स्वमाद धर्म भाव) समान हैं. ऐसा डिसोने ख्पक दताया हैं 


$ युतकदीन वा! 
4 घसने है दि छत शाखा के ५३ उ स्भई ईँ. 


नं कर बनी, किसने बनाई, केसे बनी, यिस मचा में दगी भव मृठ स्वशप में है 
दा नहीं उनमें ईशररीय उपदेश हे व भन्य का घ्वादि. 
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यूं मी मानते हैं कि येहना की पुस्तक के शब्दार्थ और हैं और भावार्थ और 
हैं से। खुलता जाता है. 
सुनते हैं कि एक फिर्का तसलीस का भावार्थ वेदांत समान (जीव ब्रह्म दी 
एकता) मानता हैं, हे 
इम्रेन्युअछ स्वेटनवर्ग, 
इस महात्मा-संत का जन्‍्मस्थान स्टेकट्दोम स्वीडन, मन्‍्म तिथि २९ जनवरी 
सन्‌ १६८८ ईं. मरण तिथि २९ माचे स. १७७२ ई. प्िस्ति धर्म में इनकी एक 
आाखा है. इनका संक्षेप में मंतत्य--- ह 
(१) ईश्वर तक्त्यतः निराकार, परंतु भक्तों के वास्ते साकार ओर दृश्य, (३) 
सृष्टि का मूछ मेटर (उपादान) नहीं है. (३) जीव सादि परंतु जीवन से अनत- 
- (४) जीव और प्ररृति यह देने ईश्वर ने अभाव से नहीं कितु अपने स्वभाव से 
बनाये. (५) ईश्वर जगत जीव का अमिन्ननिमित्तोप्रदान कारण है, जीव यह ईश्वर 
का अंश परंतु अभिन्न है. (६) जीव का मोक्ष अर्थात्‌ ईश्वर का सामीप्य, (७) 
मेक्ष के साधन उत्तम कर्म, उत्तम कर्म के विना ज्ञान भीर उपासना सर्व मिथ्या, 
(८) मोक्ष अर्थात आत्येतिक दुश्ख़ निवृच्ि, (९) जीव का पुनर्मन्म है परंतु से 
ब्रह्म के जन्‍म के अर्थ में. उत्तरोत्तर जन्‍म नहीं. नीच कर्म करने वाले हमेशे 
के लिये उप्त कर्म के जेसे नीच नरक में ही रहता हे, (१०) शरीर छोडना पड़े 
उस पीछे मनुष्य अपने स्वभाव के नहीं बंदर सऊता, (११) अनेक सृष्टि हुईं 
ओर अनेक होंगी, (१२) ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, (१३) तेरित और ईजील के 
सिवाय १ ६ यहूदी पेगेबरें के तथा लेबर के ईश्वरीय पुम्तक मान्य है. (१४) ईसु- 
मसीह का शरीर ईश्वर रूत था. + 
स्पगे और नरझ. 
(कर्ता ईमेन्युअल स्वीडनबेग, इंग्लिश द्वारा गुनराती में तरज्ुमा करनेवाला 
मणीशेकर रत्नजी भट्ट स. १ ८९९ ई). % 
+ यह मंतन्य स्षिस्ति षम पालने वाले एक मित्र से मिला टै. रासत देशग़ बर गईत 
राबी अब्व (वहाँ तक ठोक से चेह जाने) 
+ डमय का उपकार मानता हू आगे जो बेरेशन दिये हैं वाद थेदे भौर सार रूप 


में दिये दे श्रप २३४ पेजफा दे उत्तें अक ६०३ हैं जिसके विस्तारपूर्वक देखता दा वाद 
भावनगर (काठियावाद' में बी ए मशोराकर भद्ठ द्वारा संपादन कर सबता दें. 








शनसग्रट. नह 


प्रस्ताव. स्वर्ग वा नरक से कोन कहने के आया है, इत्यादि विचारों से 
व्यक्ति बचे इसलिये १३ बर्ष हुये कि देवों के साथ मनुप्यवत्‌ स्मागम करने की 
मुझे आज्ञा मिली है तथा स्वर्ग नरक की वस्तु देख के अनुभव कर के जाहिर करने 
की. ताकि अज्ञानी जाने और अश्रद्धा नए्ट हो. अं. १ पेन! (कर्ता). 
स्वग में वत्तुओं की सत्ता ईप्लेकिएक (अं. ४० से ४८) ने देखी, ढेनियक्ठ 
ने देखी, (पु. ७ से १२), जोन ने देखी | (प्रकरण १ से अंत तक). इ. यह सेब 
स्व में गये और शरीर की आंखों से नहीं किंतु जीव की आंख से स्वगे की वम्तु 
देखीं; परंतु नब म्वामी की इच्छा हे तब म्वग उघडाता है. १७१. 
स्वामी (ईसुमसीह) स्वगे का ईश्वर है, स्वर में उसने सिखाया है कि वेह 
(ईंसु) पिता के साथ एक है, या पिता उसमें हे और वेह पिता (ईश्वर-गॉड) में है. 
जे। उसके देखता है वेह ईश्वर के। देखता है, पवित्र वस्तु उप्तमें से निकलती 
हैं. अंक २ 
सब देव मिल के स्वग कद्दाता है. हित और सत्य स्वामी में से है, अंक ७. 
तमाम वस्तु उसमें से सत्ता पाती हैं. ९. जे जीव दुनिया में हित और सत्य अपने 
में से मानता है, थेह स्वर्ग में नही लिया जाता. | ०« 
स्वामी तरफ ख्रेह्व और पडेसी # तरफ दया, यह स्वगे में स्वामी का ऐश्वर्थ 
है. स्वमे में सब क्लेह और दया के रूप है, उनका संदय अवाच्य है, १६॥!७. 
स्वर में हरकाई समाम वा हरकाई देव एक दूसरे जेसे नहीं हैँ, किंतु उनमें 
सामान्य विशेष भेद होते है, सामान्यतः उसमे दे २ राज्य (स्रही और ज्ञानी). 
- और विशेषतः ३ स्व (वाद्य, मव्य, आंतर). वे मनुष्य के अंग (पेर, धड 
और मस्तक) समान संबंधी हैं. २९. 
आँतर का म्वगी अपने अंदर में है, यहां वहां नहीं है. ३३, उपर फे स्वये 
में से फोई नीचे नहीं उतर सकता. ३९. 
स्वामी के माने, चादे और देख सऊे, इतना मनुष्य फे अंतर के स्वामी 
उत्ह्ट कर देता है, इसलिये मनुष्य अमर भी है. इस योमना की देवें के! भी समर 
नहीं है. ३९, 


है श्सरे वाक्यों से पुतर्जन्म भी ठपकता द्ढै 
के स्व॒पर्म (ईसाई धर्म) माननेवाला, 





१५३ इसराइली ममहव, 


स्वर्ग में असंख्य मंदछ देते हैं. जेह, हित और ज्ञान के भेद से उनमें दर्गे 
(चढने उतरते भेद) हाते हैं, ४१०२. स्वामी, देवों के मंडल की येजना करता 
है और उनके प्रेरता है. ४५. वहां स्नेह आस्था के सिवाय दूसरे प्रकार का संबंध 
(पगा, दोस्त) नहीं हाता. मैंने कितनोंक के। ऐसा देखा कि माने। कि उनके बालपन 
से ही पहिचानता होऊं नहीं. ४६. झ्वानवान्‌ देव दूसरे देवों के गुण उप्तकी मुख 
मुद्रा से जान छेते हैं. ४८. बड़े मंडल में करोडें, छोटे में हजारों और अति छोटे 
में १ ० देव होते हैं, वे जुदा मकान और जुदा कुट्ुंच में छूटे छूटे रहते हैं. ५९- 
काईं बार एक देव भंडल एक देव जेसा जान पडता है, यह मैंने स्वामी की 
रजा से देखा, नव स्वामी देवों में आके दर्शन देता है तब वेह एक प्रकार से देव 
के रूपमें देखा जाता है, इसलिये स्वामी के मी देव कहते हें. ५२. स्वगे आसपास 
नहीं, परंतु देव अपने अंदर में देखते हैं. याने स्वर्ग में जाना यह देवों में बडना दै- 
६४, मंडल जिप्त हित में हाय उप्त गुणके अनुसार, स्वामी अपने के मंडल में प्रकट 
करता है. १५९. जहां जहां स्वामी के! माना माय और चाह है, वहां वहां स्वर्ग है. ५६५ 
तमाम्र स्वर्ग प्तमूह के निरीक्षे तो एक मनुष्य के मिलता जान पड़ता है, 
इस रहस्य के दुनिया नहीं जानती, परंतु स्वर्ग में ज्ञात है. ६१९ से ६४ तक: 
मनुष्य की आरुति परत्वे बडे से बड़े रूप में ईश्वरी-मानसिक मनुष्य हैं- 
मनुष्य जेसे अवयव और भाग हैं, भनुष्यें के अवयवों के जे। नाम वेही वहां नाम हैं. 
देव जानते हैँ कि किस जवयव में केनसा मेडल रहता है, देव कहते हैं कि एक 
मंडल मस्तक वा उसके किसी प्रदेश में है. दूसरा छाती में तीसरा निततव में है इ- 
सर्व उपरी याने तीसरा स्वगे मस्तक गईन तक के रूप में हे, दूसरा छाती से नि्तंव 
तक, तीप्तरा पेर की अंगुलियों तक, १९, 


स्वग में प्रत्येक मंढछ एक मनुप्य के जेसा है, और वबेसे रूप में है. मैंने 
देखा कि कितनेक कपटी जीव देवों का रूप धारण कर के स्वर्ग में घुम गये, पीछे 
उनके निकाला और पीछे उस्त मंडल ने मनुष्य जेसा स्पष्ट रूप कर लिया. ६०« 
स्वग में कितने मी असंख्य नवीन देव दाखिल हों, परंतु वेद नहीं भराता; किंतु 
आते रहें ते पूर्ण होता रहता है. ७!« 

हरएक देव पूर्ण मनुष्य रूप में है. मैंने हमारों वार ऐसा देखा है कि देव 
मनुष्य रूप वा मनुष्य दें क्योंकि मैंने मनुष्यों समान उनके साथ बातचीत करी है. 
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* मानती है, देव वेले कि यह बात हम जानते हैं. साक्षरें में ऐसाही मानते हैं. धर्म 
शिक्षक भी हकीकत नहीं मानते. ++ जे आस्था और हृदय में सरल हैं वे स्वर्गीय 
मनुष्य तरीके विचार करते हैं. ७४. स्थूल ईंद्वियें कुदरती दुनिया में हैं, परंतु जीव 
मानसिक दुनिया में है. जब स्वामी की इच्छा होवे कि मनुष्य, मानसिक पदार्थ 
(स्वर्गादि) देखे तब इस अनुसार एक क्षण में हे। जाता हे. ७६. 

तमाम स्वग और उप्ता हरएक अंग मनुष्य के। मिलता आतो है; क्योंकि 
स्वामी के ईश्वरी मानुष में से स्वगे का प्रभव है, देवों के अदृश्य ऐश्वय की ख़बर 
नहों दवाती, परंतु मानुप रूप में दृश्य ऐश्वथ का अनुभव है; क्योंकि वे कहते हैं कि 
स्वामी अकेला मनुप्य (अन्य मनुष्य जेसा) है. ८० 
स्वग की तमाम वस्तु मनुष्य की तमाम वस्तु जेसी-सम रूप हैं. ८७, तमाम 
कुदरती दुनिया मानसिक दुनिया के समरूप है. सूये फा ताप और उससे जो 
प्रकोशित यह तमाम से। कुदरती दुनिया है; परंतु मानसिक दुनिया स्वग है. ८९, 
भन, बुद्धि और इच्छा संबंधी मानसिक दुनिया है. जे बाह्य, शरीर, इंद्रिय और 
कर्म संबंधी है वेह उसकी कुदरती दुनिया है, इसलिये जे। कुदरती दुनिया में ने। 
मानसिक्न दुनिया में से सत्ता मिलती है से सम रूप कहाती है. ९०. अंदर के 
विचारों बगेरे के अनुप्तार मुखमुद्रा में, वाणी म॑ं और हावभाव में जो होते हैं वे समरूप 
कहाते है, ९.१. इसी प्रकार उपर कहे हुये जो स्वर के मंडल अमुक अंग (मस्तकादि) 
में कहे हैं, वे मनुप्य के उसी अवयव के समरूप हैं, ९४ उपरोक्त ख्लेही राज्य 
ददय के और ज्ञानी राज्य फेफस्ता के सम रूप है. जेही राज्य स्व॥ में इच्छास्थानी और 
शानी राज्य स्वी में बु्धस्थानी है, ४ ९९ (इस प्रकार झरीर के छाती बगेरे 
अवययें के साथ रूपक बनाया है). कितनेक ऐसे देखे कि गिनका चेहरा मुंदर 
ओर जीव कुरूप काला और राक्षसी था. कितनेक ऐसे देसे कि वे बाहिर से सुंदर 
नहीं थे परंतु उनका जीव सुंदर और दैवी था. ९९. 
स्वी और पृथ्वी की तमाम वस्तुओं का समरूप है (आणी, वनस्पति, खनिन, 
सूर्य, चंद्र बरेरे पायी की स्वगे के पदायों साथ रूपा्कार से सम रूपता दरसाई है). 


अंक १०१ से ११४ तक, 
बगीये के झाड़ फूल फल समान स्व में मैंने देखे, और मिनके साथ में था 


उनके प्ताथ बातचीत कर के उनके मूल जीर गुण का ज्ञान सीखा, १०६. एक 


* ६९४ इमराइली मनह॒ब, 


बगीचा सामान्यतः बुद्धि और ज्ञान के संबंध में सवगे के समरूप है, इसलिये शब्द 
में स्वग के! ईश्वर का बागीचा कहा जाता है, ११०. जे वस्तु ईश्वरी क्रमानुसार 
हैं वे स्वगे की स्मरूप हैं; क्योंकि उनका संबंध हित और सत्य के साथ है और 
जे वस्तु नरक के सम रूप हैं उनका संत्ंध अहित और अस्त्य के साथ है, ! १३ 
मुझका स्वगे में से णेस्रा कहा गया दे कि मनुष्य के भूमंटल में जे सव से प्राचीन 
मनुष्य थे, जो ल्लेही थे वे आप ही प्तमरूपें के विचार करते थे ++ उस समय का 
नाम सुबर्ण (स्रेही हित) युग था. उनके पीछे जे आये वे स्वयं नहीं परंत सम रूपें 
का शास्त्र में मे विचार करते थे और उस समय का नाम रजत (जानी हित) युग था. 
उसके पीछे ऐसे आये जे। सम रूपों के . कुदरती हित में मानते, वोह ताम्न युग 
(कुदरती हित) था. उम्र पीछे जे आये तब समरूपों का शास्त्र गुम दे। गया« 
यह हित विना का कठार युग है. ११९. 

स्वगे में सुर्ये-स्वी का सूये स्वामी है. स्वगे का प्रकाश ईश्वरी सत्य है और 
ताप ईश्वरी हित है. सत्य और हित स्वामी मे से निकलने हैं. ?१७ स्व में 
स्वामी सचमुच सूये जेसा मैंने प्रत्यक्ष देखा. स्वगो से उपर ऊंचे दिखाई देता है- 
दाहिनी आंख में सु जेसा और बाई आंख में चंद्र जेसा मान पडता है. ११८ 


वेह दुनिया के दे पहर के सूर्य से बहुत ज्यादे प्रकाश वाला है, ऐसा रात 
दिन में मैंने बहुत बार देखा है. १२६. म्वर्ग का प्रकाश मानसिक है, दुनिया का 
जेपा कुदरती नहीं है. १२७, ज़ेही राज्य में प्रकाश ज्वस्यमान (सूर्य जेमा) और 
ज्ञानी राज्य में सफेद (चंद्र जेसा) हैं देव दोनों स्वामी में से लेते हें. / ३८. म्वर्ग में 
स्वासी ईंश्वरी सत्य है, से स्वगे का प्रकाझ है १२९, 

उपरेक्त ईश्वरी सत्य के! ज्ञान और समझन भी कहते हैं, १३१. ईश्वरी 
हित ताप है. ईश्वरी सलय और ईश्वरी हित देनें एक ही दें-ऐसे संयुक्त रहते है. 
१३१. देनोंके मनुष्य के समान बुद्धि और इच्छा होती है, १३६६ 

जोन में कहा है कि आरंभ में झब्द था शब्द ईश्वर के साथ था जीर शब्द 
ईश्वर था. सब वस्तु उप्तसे बनी थीं. केाई वस्तु उसके विना नहीं बनी थी. उसमें 
जीवन था ++ शब्द का अर्थ स्वामी (ईस) है. शब्द ही प्रका कहता है. स्वर 
में ईश्वरी सत्य सर्वशक्तिमान्‌ है, सवा, पृथ्वी और जे। कुछ उसके अंदर है वे सब 
उससे बने हैं. जे वस्तु इच्छा में हैं उनका संबंध हित के साथ और जो बुद्धि में हैं 
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उनका संत्रंध सत्य के साथ हेता है, १३९. स्वामी स्वत ईशवरी लह-ईश्वरी 
हित है. |४०. 

स्व में ४ दिशा हैं. सूथे-स्वामी जहां दिखाब वोह पूर्व, उसके (स्वामी के) 
सामने को पश्चिम, उभ्के दाहिने की दक्षिण, उसके बाई तरफ की उत्तर दिशा है, 
१५ १, देव किसी तरफ मी नजाय॑ पूर्व उनके सामने होता है. १४३, स्वग्र में यह' 
भी एक चमत्कार है कि वहां किसी के भी किसी की पीठ पीछे रहने और किसी के 
मस्तक की पीठ देखने का अधिकार नहीं है, १४४, स्वर्ग में सूर्य और चंद्र का 
अंतर ३० अंश का है. १४६. नरक निवासी स्वामी (सूर्य-घंद्) से बिमुख़ अंधकार 
का देखते हैं. १५१. 

स्वगे के देवों को स्थितिओं-(स्रह, आंत्या, ज्ञान, बुद्धि) में फ़ेरफार द्वाता 
रहता है. १९४. देवों में मनुष्य समान ध्वत्व (अहंपना) हीता है, से फेरफार 
स्वामी नहीं करता, वेहह ते झेहह और ज्ञानरूप में बहता रहता है; परंतु हम अपने 
के चाहते हैं, यह हमके स्वामी से दूर ले जाता है. १६८: 

स्व में समय-सग में वश्तुओं को ध्यिति और गति है, तथापि देवों के। 
अयकाध (आकाञ) और वक्त (काल) को कल्पना था ज्ञान नहीं देता; क्येंकि वहां 
वर्ष वा दिवस नहीं होने परंतु स्थिति के फेरफार द्वोते हैं. ! ६२१६१. 
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दुनिया का सूर्म पृथ्वों के आसपास फिरता है. स्व के सुये की स्थिति 
बदलती दै, परंतु फिरता नहीं है. १६४. स्वामी देवों के हमेशे मनुप्य के साथ 
जेइता है, १६५. 

स्त्रगे में अदशन-देवों की मनुष्य जेसी ईंद्रियें दवाती हैं. सगे का प्रकाश 
और बह स्पष्ट होते हैं. १७०. 

सतग और दुनिया की वहतु वरायर मिलती जान पड़ती है. मैंने भव उनके 
देखा ते! माने दुनिया के एक राना के महल में था, ऐसा जान पड़ता था, | ७४. 
खग् में जे! सत नहीं ऐसे दिखाव मी देते हैं. १७५, जो देव बुद्धि में अनेक 
भागीचे, सुंदर झाड, फूल और फिरदेस्त देखने में आते हैं. फूल एकत्र करके माला 
गूंथने वाले हेते हैं. + | ७६६ 

देगों के बस्त-देवों की बुद्धि अनुसार देवों फे वस्त द्वोते हैं, उनके बख्र 
प्रकाशमान और खेत, सबके जेसे और घेले (सफेद). ! ८०. दीखते हें ऐेप्ता नहों, 
किंतु सचमुच बस्तर द्वोते हैं और छशे देते हें. सब के वस्ध समान नहीं देते, १९२. 
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देवों के घर और मंदिर-घर यथा स्थित्ति अनेक होते हे इस संबंध में देवे। 
के साथ मैंने बातचीत करी ++ उनके धरे में में रहा, इस समय में जाग्रत स्थिति 
में था जोर अतरदृष्टि उपडी हुईं थो यह धर दुनिया के जेसे हाथ के बने हुये 
नही हैते, कित देवे में मितना और जेसा हित तथा सत्य, उप्त अनुसार स्वामी 
की तरफ से घखशीश में मिलते है, देवे के पास जो वस्तु होती है ये सब स्वामी 
की तरफ से बसशीज्व मिली हुई होती हैं, और मिप्त वश्तु की उनरे जरूरत है, 
वे उप्तकी त्तफ से मिलती है !७७ से १९० तक, 


स्वगे मे अवकाश-(देश-आऊाश)-स्वामी ने सम में और विश्व की अनेक 
पृथ्वीये में मुझके फेराया हे, तब मेरा शरीर ते एक ही जगह-मृमि पर-था देवे में 
अनर (देश) नहीं इसलिये वहा आकादझ नहीं, परतु स्थितिओ का पेरफार होता है. 
यही स्वगी में मिन्नपना है ओर यही स्वगे, नरक का जुदापना है. १९३१ मानसिक 
दुनिया में यथेच्छा समक्ष विचार में देखता है, स्वग्रे में आकाश है-सत है, ते मी 
देवे। की कल्पना में वोह नहीं उतरता १९५, दूर, प्स, भील, मेदान वगेरे यह 
सब म्थिति के सबंध की वस्तु शब्द में समझी जाती है ++ ५७ दुनिया 
के अनुप्तार वहा आकाश माप में आता हो, ऐसा नहीं है १९८, 


स्वगे निर्माण (नियत)-मनुप्य की उत्पत्ति ख़ग और दुनिया की प्रतिमा 
(रूप) अनुस्तार है. उ्तका अतर स्वग की प्रतिमा और उसका बाह्य दुनिया की 
प्रतिमा के अनुसार है, परतु मनुप्य ने इच्छारुत पाप ओर उससे जे। बुद्धि में अस्तत्य 
होते है उनसे अपने आतरीय स्वग के रूप का नाश क्या है ओर उसके बल्ले 
नरक के रूप दाखिल किये (बनाये) है, इसलिये जन्प्र से ही उम्रता आतर बंध 
है। जाता है. ९०३ जित भकार से आग्व की इृष्टि दूर वस्तु तक जाती हैं, वेसे 
ही आतर दृष्टि याने बुद्धिदष्टि मानसिक दुनिया में अपने के। विशघ्तार में लाती है, 
उसका अनुमव मनुष्य के नहों होता २०३ स्व वा तमाम रूप भरी समझा 
ज्ञा सस्ता-अगम्य है २१२ 
स्वगे में शासन-स्वामी से छेही राज्य का झासन नोति + है. जे। लेद्द के 
हित में से क्या माय वोह नीति है. २१४ स्वामी के ज्ञानी राज्य का बास्तन 
न्याय है ज्ञानी हित में हाता है, दित तत्त्वतः सत्य होता है, सत्य न्याय होता है. 
२१० इतर का हित करना यह सेवा है ऐसे पुरष स्वामी में से मान भीर यज्ञ के पाने 
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हैं. २१८. अंकुश रखने वाघ्ते नरक में मी शासन है, से। शासन अपनी इच्छा में से 
प्रभव का पाता है. जे। वर, कूरता बगेरे करता है, उन पर घासक रखे हैं. २२९. 

स्वगे में ईश्वरीपूना-स्वग में पृथ्वी के अनुसार सिद्धांत, उपदेश और देव 
मंदिर हैं. यह प्मान हैं (जुदा जुदा प्रकार के सिद्धांत बगेरे नहीं है) २३१ मंदिरों 
में मैं गया, सिद्धांत और उपदेश सुमे. वहां उपदेशक आंतर प्रकाश में हेते हैं, ज्ञानी 
राज्य में देवालय पत्थर के बने हुये होते हैं, ज्लेही राज्य में लकडे के होते हैं; क्योंकि 
पत्थर सत्य का और लकडा हित का समरूप है. खेही राज्य में उनके परमेश्वर का 
घर कहते हैं, २१३, तमाम स्वर्गीय सिद्धांत का तत्त्व यह है कि स्वामी के 
ईंग्वरी पानुप को कबूछ करना (मानना). २९७. लि 
स्वगे के देवों की शक्ति-छवगी में जे केई वस्तु प्रतिरोध करे वा दूर करने 
येग्य हे। ते देव उसके इच्छामात्र वा ननर से दूर फेंक देते हैं; यह मैंने देखा है. 
“उसने तमाम सेना का नाश किया” इत्यादि किताब में मी बांचते हें. +# २२९, 
स्वामी की तरफ से जे। ईश्वरी सत्य पसरता है उसमें सब शक्ति हैं, और देवों में 
स्वामी की तरफ से मितनी मिलें उतनी शक्ति हैं, २३२. हितनन्य सल्तों में सब 
शक्ति हैं, पापनन्य असत्यों में कोई शक्ति नहीं हैती. ३३३. 
देबों को भाषा-देव, दुनिया के मनुष्य समान बातचीत करते दें, कहीं 
मित्रवत्‌ और कहीं अनाने समान उनके साथ बातचीत हुई हैं, २३४. देवों की 
भाषा मानुष भाषा के अनुसार छष्ट अब्दों की बनी हुई है, कारण कि देवों के मुद्द, 
जिष्ा और कान हैं, उनके मानप्निक वतावर्ण भी है. वे श्राप छेते ६, मनुष्यवत 
बैठते हैं, २३५. तमाम स्ते भें एक भाषा है, वोद सिखाने में नहीं आती, किंतु 
प्रत्येक देव के अँदर रोपित होती दे. याद उसके जेद और विचार में से पप्तरती है. 
२३६, देवों ने यत्व मीःकिया परंतु वे मतुष्य फी भाषा का एक मी शब्द नहीं बेल 
सकते, मनुष्य को प्राथमिक भाषा दैवी भाषा से मिलती थी. हिन्रु भाषा कितनेक 
बिशेयें में देव भापा से मिलती आती है- २३७. देवों की बातचीत सुंदर और 


सुखद होती हैं. २६८ ड 

स्तरी में छीपी-छामी ने शब्द के याले व्यवस्पा की है, भव्द ईश्वरी सत्य 
है, और वेद खामी के उदयारे हुये हैं जीर वाद ययाक्रम सगे में बहने हैं. देव 
उमके यांचने हैं, उपदेश फरते हैं. छगे जीर पृथ्वी में झब्द (व्वनि) समान हैं, 
फातु स्व में उसके मानसिक जर्पे हैं. २१९. छोगे में ठिखान देवों के विचायें में 
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से स्वाभाविक पहले है, २६३. संख्या (अऊ) भी शब्दबत पढाथी की वेधक होती 
हैं, ऐसा मैंने देखा. २६३. निनके! सवा के स्वमात्र की ख़बर नहीं हे वे उनकी 
भाषा और लिपी मानने के अश्क्त हैं, २६४. 
देवों का ज्ञान-अवरणीय है. २६५, तीसरे स्वगे वाले देव आत्त्या रखना 
यद्द वात नहीं समझते. वे कहते हैं कि “मैं अनुभवता हूं, देखता ६ कि यूं और 
पैसा है” हां, पहिले स्वगेवाले सत्य संबंधी विचार करतें है और पीछे निर्णित को 
जआए्पा का विषय बताते हैं, २७०,- स्वामी का ईश्वरी ज्ञान अनेत है. २७३, 
देवों की सरछता-संसतारी घालऊों की सरलता (आमव) बाहयवर्तं अंतर रूप 
नहीं है, २७७, ज्ञान की सरलता सच्ची सरलता है, हित को चाहना, इच्छना और 
करना यह सामी को चाहना है, और सत्य को चाहना यह पडेसी के चाहना हे, 
ऐेसा देव समझते हैं और संतेपी देते हैं, २७८, सरलता छामी की तरफ से 
प्रेरित हातो है. ३८० 
स्वग में शांति-छखग में शांति मैंने भागी है; इसलिये वर्णेन कर सकता हूं. 
मनुष्य के शब्द उसे यथावत वर्णन करने के पात्र नहीं हैं, परंतु मुफाबल्य करें ना 
उप  जेसी है बेसी; या जे। परमेश्वर में संतुष्ट हैं, थे जे मानसिक विश्राम भेगते हैं 
उसके संबंध में है, ९८४ 
स्वगे का मनुष्य जाति के साथ संयोग-सब हित परमेश्वर में से है, ओर 
पाप अब पतित में से है. जे। देवालय के सिद्धांत, सत्कर्म और «धर्म को स्वीकारता 
जीर उम्त अनुप्तार वर्तता है, उप्तको सवा के साथ संयोग होता है और पापी जीवों 
को नरक फे साथ, २९१. पापी अपने पापें से छूट के पुनारुपित नहीं दे सकता: 
२९३, जे पुनार॒ुपित और पुननेनित द्वोने के पात्र हैं उनके साथ सरल ज्ञानवान 
जीचें को स्वामी जोड़ता है, जो उसके पात्र भहीं, उनके साथ अच्छे जीवें फो जेडता 
है. २९५९, देवें ने मुझसे कहा कि दुनिया में सब्र हित ईश्वर की त्तरफसे हैं, 
ऐसी आस्‍्त्याका अभाव है वा कथनमात्र हैं. विशेषतः देवालय (मंदिरों) में २०२ 
परनुष्य का शब्द द्वारा स्वगे के साथ सेयोग-मनुप्य ऐसी रीति से उत्पन्न 
किया गया है कि स्वामी के साथ उसका संबंध और संयेगग देने हैं; परंतु देवों के 
साथ सहवाप्तमात्र दे, ३०४, मनुष्य अपने और दुनिया के ख्नेह होने से उप्तका 
सगे साथ का संबंध टूटा, इसठिये स्वामी ने स्वर्ग के आपार तरीके उप्तकी नगद 
शब्द की येजना की, ३६०५. जब सम रूप ओर प्रदर्शन शाल्त्र का लेप हुवा तब 
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शब्द लिखने में आया. जिसमें सब स्फेटन, ओर वास्यार्थ में जर्थ समरूप, जब कि 
मनुष्य अक्षरार्थ-बराह्यार्थ समझता है, सत्र देव उसका आंतर-मानसिक अर्थ अनुसार 
ग्रहण करते हैं. ३०६ किस्त प्रकार शब्द द्वारा मनुष्य स्वर्ग के साथ जुड़ता है 
उन शब्देंके थेडेक वाक्य यह हैं -- “में (जैन) ने पवित्र नगर जेरुपेल्म परमेश्वर , 
मसे खग में हेके नीचे आता देखा-नगर चेरम था. ठेव ने नापा ते (९०० 
माइल था ५. + ” यहां छामो से प्रकाशित जेरुमेलम टत्यादि भावार्थ है + + 
३०७, जिनके पास शब्द नहीं और देवालय से बाहिर हैं वे भी शब्द द्वारा श्वग 
के साथ जुड़ते हैं; क्योंकि स्गामी का देवालय सर्वत्र है. सार यह है कि जे। ईश्वरी 
पत्ता को कबूल करते हैं और दया में जीते हैं वे खर्गे के पात्र हैं, ३०८, 

स्वग और नरक मनुप्य जाति में स द-यदद बात क्रिश्वियन संस्तार नहीं 
जानती; क्योंकि उसमें ऐसा माना गया है कि अनेऊ देव सष्टि के आरंभ में पेदा 
किये गये, शेतान एक देव था जे बलवाखार हेने से उसके आश्रित (आदम) के 
साथ उसके स्व से निकात्य गया, इसलिये मुझको ऐसा कहने को इच्छने हैं कि 
सगे और नरक देने मनुष्य जाति में से हैं. देव मनुष्य ही हुये हैं. सब्र अवपतित 
नरक में शेतान कदाते हैं. ३११ मेरे जीव के अंतर (परदे) सलामी द्वारा उपड़े हैं. 
निनफ्रो शरीर के जीवन में किसी वक्त नाना दे; ऐसे के साथ उनके मरने पीछे 
बातचीत करने का मुझको अवस्तर मिला उनमें से कितनेंक के साथ बहुत दिन रहा 
हूं. इस प्रकार एक छाख से ज्यादे के साथ बातचीत हुई है तिनमें से भहुत मे 
स्वावासी और बहुत से नारको ये थे पहिरे के मुवाफिक देहपारी हैं और जीते हैं 
णुक दुनिया में से दूधरी दुनिया में गये, इतना ही है; क्योंकि उनके तन, इद्रिय, 
बुद्धि, इच्छा और विचार पूर्यवत ६ ३१२ 

ईंसु शरीरसदित उठा. पिता में से उत्तडो जो आत्मा मिला से ऐेबय आप 
था ३१६: 5 

देवालय में ब्राहिर की प्रभा-(जित्ति धर्म से इतर प्रना) साधारण मत हे 
(प्िस्ति संसार में) कि जे देवालय से बाहिर (जेरुसलम के म मानने वाले) हें, 
मूर्तिपूनक था विनातिय फट्टाते हैं ये न पिरेंगे (स्वर्ग वा मुक्ति ने पारेंगे) क्योकि 
उनके पाप्त शब्द नहीं हे (तेरित-इमील नहीं मानते), इसठिये उनके स्वागी (ईसु) 
संबंधी अज्ञान है (ईसु पर विश्वाप्त रंसने वाने को वोद ईसु तारेगा यह अशज्ञान है) 
परंतु यद निश्चित है झ्लि ये मी तिरेंगे; क्यों कि स्वामी की दया सर्वत्र है. भीर 
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स्लिस्तिओं के मुवाफिक मनुप्य रूपमे जन्मते हे, उनको स्वामी संबंधी जे अज्ञान 
है उसमें उनका देप नहों है ३१८, एक ईश्वरी सत्ता कवूछ करना और उस 
अनुसार वतेना यह मनुप्य के अंदर ही स्वगे हे. अतः कोई भी दे। जिनके अंदर 
यह स्वगे है वेह मरने पीछे स्वर में जाते हैं. ३१९. 

/ स्व में घालझ- कितनेक ऐसा मानते हैं कि जो बालक खिस्ति परम में 
जम्मते हैं उनको स्वगी मिलता है, उससे इतर को नहीं; परंतु एसा नहीं है किंतु 
किसी धर्म में वा धार्मिक मावाप के वा पापी मावाप के जन्‍मा है; जब वोह मर 
जाता है तब स्वामी से स्वीकारित द्वाता है और स्वगे में शिक्षण पाता है, ईश्वर 
क्रमानुस्तारा हित ओर सत्य सीखता है, फेर यथा बुद्धि और यथा ज्ञान देव पदवी 
को प्राप्त होता है. क्योंकि वालक निरदेषि था, अतः उसको गरफ नहीं दी सकता 
कारण कि मनुष्य स्वगे के वास्‍्ते है १२९. बालक मरा कि छुरत स्वर में ले माया 
जाता है और फेमल टेवीओं के। सेंप दिया जाता है. उमय में माता संतान जैप्ता 
स्नेह दे! जाता हे ३३२. थे म्वगे में जन्मे दें जीर हित और सत्यकी विद्या से 
मानसिक जन्म सिवाय अन्य जन्‍म को नहीं मानने ३४५ 

स्वग में ज्ञानी और अल्पद्नानी- शिसने सत्य भीर हित फो अपने वाम्ते 
चाह वे स्वर्गीय हैं, उनमें से जिसने ज्यादा चाहा वे ज्ञानी निमने थोड़ा चाहा ये 
अह्पन्नानी ++ ३५०५ 

शदग में धनवान और गरीब- जो आस्था और स्नेह दया में जीता है 
उपके लिये स्व है। फेर वेद ओ्रौमेत है| वा गरीब है। ३५ ७३ ६०. 





स्वगे में छप्न- स्री पुरप इन दी के मन का संयोग रमन है. बुद्धि जीर 
इच्छा यद दे भाग मिला हुवा मन है, पति बुद्धि, स्री इच्छा, इन दोनों का संयोग 
कि जे। मानसिक है से शरीर के उतरते तत्वों में उतरता है तंत्र वाह स्मेट झोप 
में ज्ञात होता है और इसफो हप्मम्नेट कदने है ३१७, पुरुष बुद्धिमान हारे उसमें 
से जिघारने के लिये पीर शी इच्छायनी हे के उसमें से उिचारने के लिये जन्मे 
हैं. मत्य आर आम्या बुदि के हैं, हित और स्नेट्र इच्छा के है ६३६८, सत्य थोर 
ट्ति का संयोग, सम्म स्नेह है, यदी दुडि ओर इच्छा छा संग्रेग है ३७१ 

सवृग में देवा सा उदयोग- कोई देव बालडों दी संगाल करना द. कोई 
उनको तान्ीम देसा हें इ. ३६१. 
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जीता है. 2३३. मरने समय निद्रा और जाग्रत की दरमियानी स्थिति में छाया 
जाता है. है, हं-इस्त सिवाय कुछ नहीं जानता, इंद्रियें होती हैं, ४2%, 
पेरे हुये मनुष्य का पुनरुत्यान और अपस्ल- त्त्यूछ देह से जुदा हुवा- 
पीछे दूसरी दुनिया में छाया नाता है ४४९, हृदय श्वाप्त का चाठन बेध देना जोर 
पुनरुत्थान है। नाना, यह अकेले स्वामी द्वारा हैता है. ४४७. 
मृत्यु पीछे भनुष्य- शरीर त्याग ने पीछे मनुष्य रूप में रहता है. ऐेसों के 
साथ मैंने बातचीत करी हैं ४५६, 
शुरोर सिवाय कुछ नहीं छोड जाता- मरते समय स्थूल शरीर छोड़ 
जाता हैं. उससे इतर कुछ नहीं छोडता. स्मृति, विचार, अनुराग, ईंद्रियें यह संत 
जीव फे साथ होती हैं. मुझको यह अनुभव बहुतवार हुवा है. 
रत्यु पीछे मलुष्प की क्रमणः तोन स्थिति- बाह्य, आंतर, जीर श्षिक्षण 
यह तीन हैं. उनका बयान, अच्छे जीवों के साथ किये हुये पाप साथ नहीं आते. 
इस विपे ऐसा जानने में आया कि वे सत्य से विरोधी के संबंध में केईई उहंश के 
वास्ते होते हैं, पापी छय मेंसे नहीं देते; परंतु जे पाप, माता पिता के बारसे 
मेंसे मिले हैं उनमें से दवाते हें, अंतर से बाह्य स्थिति मे भावे तथ उनमें फंसता है. 
४९! से १११. जे नरक में जाने येम्य हैं वे शिक्षण नहीं पा सकने. धवगे में 
जाने येग्य हैं वे शिक्षण पाते"हैं, यह तीसरी स्थिति है ५१२६ स्वर्ग मे जाने 
येग्य हे! तब सन के जेसे सफेद वस्त्र पहना के स्वर्ग में ले नते हैं. चेफीवाके 
देवों को सेपने में आते दें, पीछे दूसरे देव ले जाते हैं, मंडलो में फिराते दे. पीछे 
स्वार्मी द्वारा उसके योग्य मेंडछ में दाखिल किया माता है. ११९ 
स्वगे प्राप्ति के साथन कठिन नहीं ईं--संप्तार त्याग, उपरतति, मानसिक 
चितवन, ईश्वर, उदार शोर घमर जीवन संधी धार्मिक निदिध्याप्त, आर्धेया था 
भर्म पुश्तक का पठन पाठन-यह छर्ग प्राप्ति के स्ताथन बताते हैं, परंतु सत्य जुदा दी 
है, ऐसा मेरे अनुभव में और देवों के संभाषण से सिद्ध हुवा है. त्याग और मान- 
सिक जीवन शेकातुर जीवन (और टेव) प्राप्त करता है; वोह लगे का आनंद नहीं 
ले सकता; इसलिये चाहिये कि दुन्यवी फर्नो का अदा करना, उससे मानसिक 
जीवन ग्रदण दाता है. उससे ल्व्ग के वास्ते तेयार दे सकता है. ९५२८. 
नरक --प्वामी नरकें का शासन करता है. नरक, स्वर्ग के समान मंडलें 
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में विमक्त हैं. ६१४१. सब भय से शासित देते हैं, और शिक्षा यथा पाप नरमे वा 
सख्त होती हैं. ५४३. , ॒ 

स्वागी नरक में नहीं दाछता परंतु पापी जीव अपने आप के नरक में 
डालता है, ईश्वर स्वयं हित, ज्लेढ़ भर दया रूप है; इसलिये अहितादि नहीं कर 
प्कता,-उसके स्वभाव से विरुद्ध है. .५४५. पापी अपत्ते प्राप क्रने,में स्वयं कारण 
है, छ्वमो नहीं; क्योंकि स्वामी में से ते हित,हाता है, इस वास्ते जे। पाप में है वोह 
नारी दाता है. वहां स्वामी का संध राजा न्यायाधीश वा कायदे जेसा है. ९५०. 
सलेह और संसार ख्लेह, यह नरक के देतु जो पाप उनके जनक हें. 
अन्तर के चहेरे, शरीर वाणी और हावभाव से बाहिर में जान लिया जाता है. 
तिरक्तार दृष्टि, अपमान में धमकी देना, द्वेप, वेट, ढिंसा, निरयता, खुशामद- 
पसंदि-अभिमान यह मनुष्य के नरक में डालते हें. स्वामी तरफ का ज्ेह और पडेोसी 
का सह स्व में सर्वोप्री है. स्वर्ग बनाता है. १९४. स्वर्गीय ज्लेह उपयोग वाम्ते अपने 
लिये चाहने में है. अर्थात्‌ स्वपर्म, म्वदेश, म्वमंडल, स्वदेशबंधु, इनके हित के बास्ते जे 
काम करता है उसके चाहने में; कारण कि यह स्वामी का और अपने पडे।सी का जेह 
चै; क्योकि सब उपयोग और सत्कर्म ईश्वर में से है, और जिसकी चाह (प्यार) हे 
वाह पडेसी है + + $%१७- 
नरकां का प्रदर्शन उनके प्रदेश और उनकी अनेकता अंक ९८३ में है. स्वर्ग 
नरक के बीच का समस्थान का वर्णन अंक १८९ में है. गत पा 
, उक्त समस्यान द्वारा मीक्ष--क्येकि यहा हित अहिक्तू सत्य अप्नत्य 
इत्यादि का विवेक हे नाता है + + उससे मोक्ष दे। नाती है, मोक्ष अत्येक मनुष्य 
के स्वामी की तरफ से मिलती है, और कभी भी पीछे लेने में नहीं आती. इस वास्ते 
मोक्ष अपना नहीं परंतु स्वामी की तरफ से दे- अंक ९९७ से ६०३ तक. ग्रंथ पेज 
॥३२ तक इति. 
अपवाद-(शोधक)- 
स्वीडनवर्ग के उक्त लेख में जो परस्पर में विरोध हे और जे अश कह्पना 
मात्र है उप्तकी निरीक्षा आन १5, १६ वर्ष पहिले हुईं थी, यहा उसका सार प्तार 
लिखते है. उसे उक्त अँको का विषय याद मे रख के येज लेना चाहिये -- 
जिस्ति धर्म में जीव-आत्मा के ईश्वर छत माना है. अतः जेसा बनाया, 
जेसी उसमें योग्यता रखी, जेसे उमके साधन दिये वेसे जीव (मनुष्य) बता है, 
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इसलिये जीव जवाबदार नहीं ठेरता, उसे स्वर्ग नरक मिलने का पांत्र मेहों मान 
सकते, जो ऐसा मारने कि बना के नेकबद का ज्ञान दिया, ते। नन्‍माने के पीछे क्‍्ये 
नहीं याद में रहने दिया. जो कढ़े कि रसूछ और शब्द द्वारा वोध दिया ते उस 
अनुसार वैन फ्यें नहीं किया! क्येंकि येग्यता ते दत्त थी. कुकर्मी, मूल, वायभल 
न मानने वाछे, पुनभन्‍्म मानने वाले वा अनीश्वरवादी नास्तिकेा के यहां क्‍्यें जन्म 
दिया! किसी के सुचर्ण युग में किसी के कठोर युग (अं. (.१५) में क्‍्यें जन्‍म 
दिया! बालक के जन्म देऊे वाल्यावस्था में मार डाला ऐसा व्यर्थ काम क्‍्यें किया ! 
जेसे बालक के स्वर्ग में ले गये वेसे दूसरों के क्‍यों न ले जाया जाय! माता पिता 
के पाप का भेग संतान के मिर्ले (४९१) # ऐसे नियामक के अन्यायी वा अन्न 
क्यों ने कहा जाय हमके पेदा क्‍यों किया! क्‍यें दुःख में डाछा ! इत्यादि अमेक 
सवाल हैं, उनका उत्तर नहीं बनता; इसलिये जीव पूर्व में था उसके पूर्व के कर्मानु- 
सार जन्‍म देना मारने ते पूर्व जन्म सिद्ध द्वोने से ईसाई मत का विश्वास भंग हे।ता 
है. और जे। सब सवालें का यह उत्तर दें कि ईश्वर सर्व शक्तिमान स्वतंत्र है, उसकी 
इच्छा में आया वेसा किया है ते ईश्वर अन्याय्री-विपय दृष्टि वाला ठेरता है, परंतु 
ईश्वर ऐसा नहीं द्वाना चाहिये; किंतु अपने किये हुयें के स्वर्ग ही देवे ऐसा होना 
चाहिये; परंतु नरक मिलना भी माना है; इसलिये ऐसा मानें कि आध में आदम- 
हवा बना दिये, 'पीछे बीम यृक्ष, वृक्ष बीज, इस प्रकार मनुप्य रझृष्टि चली है, वे 
यथा कर्म फल भेगते दें, ते भी वही सवाल आ खडा होगा कि जेसा बीम बनाया 
और सामभ्ी दी वेसे दृक्ष भर बीन हुये हैं, अतः जवाबदार नहीं. जे ऐसा मानें 
कि हमके ईश्वर और उसकी शक्ति के भेद का ज्ञान नहीं है, तो फेर अनुपादान 
उसने पेदा किया वगेरे कल्पना क्यें मानते दे ! नहीं मान सकते. जे। कहे कि 
जितना उसने ज्ञान दिया उत्तना कहते हैं ते दूसरे उपादानमन्य सृष्टि और पूर्व 
जन्म बाधक झव्द ईश्वर दत्त मानते हें वेह भी मानना चाहिये. पश्मु पक्षी के भी 
शान, दुःख सुख हेाता है और बुरे भले कर्म उनसे बनते हें तो उनके स्वर्ग नरक 
क्यों न मिले | ईसाई मत से इसका उत्तर नहीं हे। सकता. सारांझ उपरोक्त बातें 
का विचार करें ते उक्त स्वर्ग-नरक मानना कल्पना मात्र है ऐसा ठेरता है. क्येंकि 
उप्तके रचने का मूल पाया ही नहीं जान पडता. 
| चांदी-आतशक-शोतछा भर्श बगेरे राग मिच्ना प्राप के देतु काम प्रयेषादि 
मुणा का उतरना, धु 
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स्वर्ग मे पीठ का अदरशन (अं १०९) ओर बालक देवी के सोपना (३३३), 
यह विरेध है, क्ये।कि उनके पालम पोषण में पीठ का दर्शन, स्पर्शन अवश्य देगा. 
स्वर्ग में सर कुछ कहा परतु ख़ान पान की चर्चा नहीं. यदि खान पान मानसिक 
ते शौचादि मी मानसिक क्ये। न माना जाय? दुर्गधादि भी मानसिक माननी होगी 
ते ऐसा हे ते स्वग भी एक प्रकार की सुधरी हुईं दुनिया, परतु बधनकारक हुई. 
बिचली दुनिया मे अच्छे के! सत्य हिल का, बुरे मे अहित, अस्त्य का सयेग 
कराना (४२५) अन्याय नहीं ते उ्या? उनकी जवाबंदारी उन पर रखना चाहिये 
था. परतु जे आरमभ में ही यथेच्छा वना के जन्‍म देवे ते यहा अन्याय रे इसमे 
क्‍या अश्रय मानना, 
मनुष्य की उत्पत्ति स्वर्ग नरक की प्रतिमा जेसी क्‍्ये की ! जन्‍म से ही अंतर 
क्ये। बध किया (२०२) १ इसका उत्तर ईश्वर का अन्याय वा तो पूर्व जन्म के क्रम 
का फल, यह हे। समता है. से। देने उत्तर ईसाई मत के विरुद्ध हे. 
इसु प़िश्ति के ईश्वरी मानुप के स्वीकारना (३२ ७). इसमे प्रमाण स्या! इसु 
के पूर्व के सर मनुप्य क्या नरक में ही गये! ऐसा नद्वी मान सक्‍्ते. जे वोह 
ईंथरी सत्य था ता प्रतिपक्षियो। द्वारा इस के सही नसीव न देती: 
हि्ु भाषा ते सह्छृत से तीमरी पीदी मे है, ऐसा सिद्ध हुवा दे (२३७) 
इससे जान पड़ता दै कि स्वीडननगी का स्वर्ग ३००० वर्ष से उपर का नहीं दै- 
ईश्वर के न मानने वाले औस़ के सब फिलेसिफर क्‍या नरक में गये शेगे 
३१९), जे ऐसा है। ते ईथर खुशामदपसंद ओर अन्यायो टेरेगा, 
म्वरग में मी हित और सत्य की तथा उनके सीखने की नरूरत है ते फेर 
बेह भी दुनिया जेसी वहती ढेरी- जयके स्वर्ग में ठेवे। के छोटे बड़े दरजे दें ते वाह 
सर्ग क्‍या? परतु बात यह दे कि जीव के पूर्रोच्तः जन्म न मानने से ऐसी णेसी 
दूषित उल्पना ऊरनी पडती है 
जय कि सत्य समझने और पाप नाथ करने की शक्ति दी गई (४२५), ते 
फेर ये नरक के पान केसे रट सकते दें ! नदी केर भी नरऊ में जाने दे ते इसझा 
देने में बेपम्य भाय या ते पूर्व जन्म का भाग, परतु दाना 


यह अर्थ ठेरा कि शक्ति 
अर ईसाई सिद्धात से विरूद दे 

अब मोक्ष वा ग्वर्ग ग्राप्ति लीर नरश्वात्त के संदप में विचार फरें--यदि 
प्रेक्ष वा स्वर्ग नरह से अनाउत्ति दै (९१९७) ते जब तब जाया हा झन जाने से 
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सृष्टि व्यर्थ हे भागगी; क्योंकि अनंतत्व का अभाव है (त. दू. ज. २. सु. १८७ 
जोर थे. ३ सु, २४० याद करे). प्तादि कर्म का फू अनंत नहीं है| सकता. जे 
उत्पन्न छुवा वेह नाश देगा, इस नियम वश जीव नाझवान हेने से स्वर्ग वा नरक 
नित्य प्राप्त देना नहों बनता, कितना बडा अन्याय है कि जीवों के स्वर्ग प्राप्ति 
करने वास्ते पुन; साधन (ननन्‍्मादि) नहीं मिलते जोर अपने बनाये हुये होने से जीव 
जवाबदार नहीं ते भी ऐसे अनपराधियों के| नित्य के लिये नरक देता है !! 
बात यह दे कि मंत्र झष्टि ७००० वर्ष से पूर्व की नहीं, और ईश्वरीय ज्ञाव 
अनंत, अनुपादान सृष्टि, ययेच्छा जीवों के। जन्म और स्वर्ग नरक देना मारने ते 
फेर अनेक अयुक्त कृत्पना ही करनी पढेंगी. अस्तु, यहां तक ते सिदांत पश्च में 
बातचीत हुईं, अब आगे -- 
स्वोटनबोगे महात्मा, 
तिद्धांत केसा भी दे। परंतु हम स्वीडनवोर्ग श्री की अझंसा किये विना नहीं 
रह सकते; क्योंकि उनका यह अंथ, जे सित्ति संसार में साधारण मंडल है उसके 
ईसाई धर्म में आध्पा कायम रखने और ईसाई धर्म के प्रसार करने भें उत्तम शस्र 
है १, जे! परधर्मी मी इस ग्रंथ के! विचार पूर्वक पढेया ते उसके प्रयोनक की रचना 
और कल्पना की लिज्जत अवश्य प्राप्त दागी २, स्वीडनवोर्ग श्री महानुभाव, शुद्ध हुद॒य, 
विश्वासी भक्त महात्मा और विद्वान है तथा ईस्ताई धर्म के! मन से चाहता है, यह 
बातें उसकी कल्पना, रचना और येजना से टपकती हैं. 
ग्राद्य- 
स्वर्ग नरक अंथों में जे विषय है वेह फिलेसिफी का विषय नहीं दे परंतु 
धर्म संप्रदाय का विषय है, निम्तझ्ा संबंध दर्शनसंग्रह से है ओर जीव संबंधी यह 
विषय दूमरी संप्रदायेंमें मी चर्चा है. यथा आये मडछ के उपनिषद, नाप्तकेत पुराण 
में कहा गया है तथा थीयेसिफी (एनी बीसांत झुत पुरानी प्रज्ञा) मडल में तो इस 
छर्ग नरक ग्रंथ से भी उम्रदा प्रकार से चर्चा है; निम्तमें टेवल कुरसी भी मिलती हैं 
ओर इस सर्गसे आगे निर्वाण याने मोक्ष में जाना बताया है. एतददृष्टि यह विषय 
यहां दाखिल किया है. प्राठक मुझ के क्षमा करेंगे. 
मनुष्य जे देखता, सुनता, बांचता, जेसे फेदे देखता, जेसे विचार मन 
में घडता, जेसो भावना-वाप्तना रखता हे और नंसता स्तप्त में देखा है उसी अनु- 
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सार पिपय उसके साधन असंग्र में जान पड़ते हैं. यथा नव अंतर य्राटक करे या 
प्र्चक्र दी साधना करे वा मेन के निरड सक्तार की जवसां में ठाये तव इं् 
धुतादि के अनुसार-यथा संस्कार ईथर में नाना पदार्व बनके देखने मे जाते दे जीर 
उन सं॑छारी फे इधर उधर झुड़ जाने से नवीन प्रद्भार मी देखने में जाता है, यद्धा 
तह ऊ्रि नागते हुये ही अदर में ध्षप्त सृष्टि समान पब्दादि पथ यिपय जीर नाना 
कप को नवीन दुनिया जान प३ती दे (संतमत में यद म्रद्धार वाच चुके दे) 
सरग नरक ग्रंथ, ईसाई धर्म ट्री निष्ठा क्रायम रहने था इस पर्म के प्रचार 
वाले कत््पना, गावछ, रूपाठक्ार, वा संतमत में जेसे सृक्म सृष्टि (मानसिद्ध सृष्टि) 
क्री सेर (याया) लिखी दे येसा दर्शन है वा सया? इस निर्णय ऊरने में यहां प्रयोनन 
नहीं है, ऊतु इतना नछर कहेंगे कि संप्रदाय वां हो जपनी संप्रदाय इृद फराने 
या उसके प्रचार फरने वाले ऐसे मने|दर रूप में छर्ग नरऊ बताने चादिये, गा» 
संप्रदाय फ्री उनति दी, जथया ते ऐसी झत्सना-रचना वा मान्यता से किनारा 
फरना उचित दे ताके कोई सप्नय वा अपश्रदधा का ग्रास्त न दवा. 
इस प्रय में सीय रखणित, ध्ामां (इसु) धवर्ग करा राना,  दित-सत्प-गीर 
प्रश्नम तथा मेक्ष-यद सय इसु ही तरफ से, बायवल का पम्द जीर धर्म नह ढो 
बर्ते --हाड के प्रयानक् म्रशप्ता करने याग्य दे, कय्राक्ि दुए थी दो इस मं में से 


इतनी वाले ग्राध दे -- 
जईश्र ने सास्‍्पा, मतख्य सत्य, वन्य हित, 9 शत मद्ध उरना, शरद 
स्सना, सर भाव से रदना, उर्दधि धियां डा पृर्धि डरना, सीस्य इंपुप दाना, न 
(नरम) भाव द्वाना, पेश | ये अगने से स्पादा नातना, प्रखद्ित दावा, चने 
जुन्पदा पं अदा करते रहना, वविसस्प्रर से छात्रा, छब्वाय पमड़ी ने देता, 
देव ने करना, बेतनाव से रखना, दिम्ता से आया, नि चोर अद्यर थे होना, 
सुपर पम३ ने दीना, अभियान ने रब, भर लपम | >मरस सबइव | 
तचुपा कर है “हीं दिठु परम ऊ मद पद पद पा इानई ड! 
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उन्नति करना ” दृतना उपदेश इस ग्रंथ में से ग्राद्य है, इतना ग्रहण करने वाला हर 
काई धर्म मत पंथ वा जाति वा देशफा हे वोह भेक्ष होने के साधनों का पात्र 
है। सकता है और उत्तम पुरुष हे| जाता हे. सग्रहवाद अ. ४ में यह सब बातें 
लिख जाये हैं. * 
रोगान्स ऑफ दी दू बल्दन, 
(दे। दुनिया का बूतांत). 
यह, ग्रंथ इग्रेज़ी भाषा में है. मम मेरीकोरेकी (ईंगेंड देश गत लंदन 
निवासी) का बनाया हुवा है. इसमें से कुछ सुना से लिखता हूं, # जे धार सुना 
उप्तका संबंध संत मत से संबंध रखता है, इसलिये इस विपय को सत मत में लगा 
लेना चाहिये. 
यह मडम संशयात्मक ओर बीमार रहती थी. शेध करती फ्राप्त के फिले- 
सेफर 'हिलिओबास! के पाप्त गई, उसने उसको नींद दिलाई. उस निद्धा में उसने 
जे। देखा उप्तका सार-- 
!-स्थूल शरीर यहां पडा है. घृक्ष्म झरीर से सेर करने चली, 
२-गुरु के गृह में गईं. वहां २०७ वर्ष की उम्र है, वहा के शरीर भनुष्य 
जैसे हैं, परंतु उनको रोग नहीं दवाता, वृद्धावस्था नहीं दवात्ी. कमल के फूल समान 
मेतत देती है, उनका परमेश्वर में पूरा विश्वास्त दाता है. 
३--शुक्क के ग्रह में गई, वहां के मनुप्यो का रंग क्रमजी है, वहा का राजा 
विद्वान है, जे। विद्धान है। वेही वहां का राजा बनाया जाता दै, घरीर मनुष्य जैसे हैं. 
४-घद्रमा के प्रदेश भें गई, वहां भी मनुष्यों की वस्ती देखी, 
६-सूथछेक में गई, तेनस्वी छेग वहा रहते हैं. 
६-एवं अन्य ग्रह उपग्रह का बयान किया है. 
७-उत्पत्ति नाश (मेत) सब जगह पाई और परिवर्तन का नियम सब 
जगह देखा. 
८-इलेकिटूक थीयरी इसने निश्चय बताया दे अर्थात जेसे विनली से तार 
जुडे हुये रहते हैं वेसे हरएक के मन बिनली शक्ति से जुड़े हुये है. 
के जे फ्ि यह छेद आदिसे भरत तक में न सन सका; इसब्यि इस विषय म॑ 


कुछ नहीं छित् धकता, मेस्मरेज करने पीछे विशइष्टि दवाती हे, वेखा बुछ द्वोना चाहिये, 
मानसिक योग में इस अवस्था को वर्णन दें. 





दशनसंग्रह- ६१९ 








९-पुनजन्म होता है, यथावासना शरीर मिलता है. 
.. भव यह नींद से उठी ते इसको जो वेमारी थी, जिसके वास्ते अनेकों 
के इछान कराये, परंतु वेह बेमारी न गई से। वेमारी जाती रही. तंदुरुस्त दे 
गईं, फेर उप्तते ग्रेथ रचा और वृत्ांत लिखा, यह मडम वर्तमान में ही हुईं है. 
नमक स्च्ट- 


इस्हामी धैम. 
इसराईली धर्म में ईसामसीह के पीछे नवीमुहम्मद साहेव हुये हैं. उन्होंने 
तेरेत इंजीऊू से पाके सुधार किया है अर्थात्‌ मुसलमानी धर्म के स्थापक नत्रीमुह- 
म्मद (रसुलाछ्ाह) साहेब हुये हैं. यह अरब देश में हुये हैं. इनका पिता अग्नि, 
सूर्यपूजक अबदुछाह गरीब हालत में था. संगतराशी करता था. मुहमद श्री ने एक 
स्री की मदद पाके सौदागरीकी और तेरेत ,बगेरे सुने, जोर देशें में फिरे. फिर 
नवी हुये याने ईश्वर की तरफ से उपदेश (बहढ़ही-कुरान की आयत) जाने छगा, 
जबराईल फिरइता छाता था, ऐसे उनके अनुयायी मानते हैं. यह पहिले मक्के में रहते 
ये जोर अद्वितीय ईश्वर (वहदहू ला शरीक अछाइ) है ऐसा उपदेश करते. मूर्ति, 
अप्नि, सूंध आदि की पूजा का निषेध करते थे. अंत में लेगें ने सताया तब मक्का 
छोड भदीने चले गये. तब वि. सं. ६७९ था और काबा छोडने की तारीख से 
नवीमुहम्मद का चंद्र संवत्‌ चला जे कि वि. १९६०-१३१४१ हिनरी के. उमर, 
उप्तमान, अबुबकर, और अली यह उनके ५ यार थे, जिनकी मदद से उन्होंने अपना 
मत प्रचार किया. # 
ईंसाइयें ने उनकी लाइफ प्रसिद्ध की है उपमें उनके छृतें की और उनके 
नातकी बडी निंदा को हे. खेर कुछ मीं द्वागा; परंतु इसमें शक नहीं कि अरब गसे 
भंगली देश में एक ईश्वरवाद चछाना सद्देज न था; १रंतु उन्हेंने उनकी प्रकृति जानी 
थी और इसलिये वैसे ही स्वर्गादि बताये; तथा मेरे मत में बल से हुये ते भी मेरा 
# मूध्षा बास्ते कलीमुद्राद (ईश्वर सेबत करने वाला)- इनाह्दीम वास्‍्ते खल़ीलाओाइ 
(ईशर का प्यारा देशत) ईसा बास्‍्ते (रृदभब्ाई ईशर की आत्मा). मोहम्मद बास्ते रलभन्नाह 
(इवर का दूत) ऐसे ४ कलाम हैं. जे झतके शक एक के पूर्व लाएड्वाइ इलिल्टाइ” ठगा दिया 


जावे ते ४ कलमे वन जाते दे. यधा-- छाइल्‍लाइ इबिल्णाइ; मोइमदु खरयजभस्लाह यह एक 
कलमा हुवा. इसका मादार्ध-- नहीं दे केई मालिक सद्दिब-परंतु अल्लाह (परमेशर), भौर 


अस्लाइ का दूत मेहम्मद- 





६७० इसतराइली मनहव. 


उपदेश सतान में स्वय॑ प्रवृत्त देगा, ऐसा नान लिया, प्तारांश उस समय के उप्त 
देशनिवासियेों के लिये तो भारी और उत्तम काम ऊ़िया है, ऐसा माना जाता है- 
नवी मुहम्मद को कारकिईगी बांचने से उप्तको योग्यता मान ली ना मकती दे. वे 
कानसी तारीख के मरे यह निश्चय नहीं किंतु अमुक महीने के १२ दिन में मरे ऐसे 
१२ बफात मानते हैं. +- 
पुसछमानों का (मोहयदरनों वा) मंतव्य- 

याहूदी और क्रिश्चियन (ईसाई) लेगें का जे। मुख्य मंतव्य | (सिद्धात) 
उपर क, पारेग्राफ में लिखा है “अर्थात ईश्वर ने अपनी शक्ति से अभाव में से भाव 
रूप जीव (रूह) और जगत (आसमान, जमीन, सितारे, वनस्पति, पद्ञु, पक्षी, मनुष्य, 
फिरश्ते, दाजख, नरक वग्गेरे) बनाये, कथामत (महाप्रलय) के जीवे के कर्मों का 


+- नवी मुहम्मद का सक्षेप मे वृतात- 

+ मुहम्मर बाप का नाम अब्दुलम्तालब किया, जन्म वि से, ६२७ (५७० ६) 
खत ६८६ में मर गया. इसके माव्राप्र गरीव, दूसरे (हछीमा) ने इसके प्रला. सादगी मे जाने 
छगा अपड था, स्मृति शक्ति ज्यदि अनेक भर्म सीखे २८ वर्ष की उम्र में ८० वष की स्री खतोजा 
के साथ निकाह किया कासिम, इत्राहीस दा युत्र हुये, वे बाछझ ही मर गये. से. ६६८ 
(६११ ई.) ४१ वर्ष की उम्न में गुफा में गया, भाके खतीजा के कहा कि खुदा की ताफ से 
जवगईरू समाचार लाता दे जेद पगरे अजुयायों हुये. खतीज ने मूविधूजा छोड दो अली, 
अवबूरक९ के। अपने मत में खिया. अवूयकर ने दूसरा के। अतुयायी बनाया. एवं ३ वे भ १४ 
मददगार किये उनके पदवी दो. ऐीछे प्रप्तिद्धि में पह, अछी का बाप और खतीज। मार गये. 
मुहम्मद भाग के तायफे नगर में गएा, प्रीछे मद्ठे भादा: फेर जेस्शेठम गया. पेगफ़ों का दाता 
किया मुहम्मद के मारने वास्ते कुरेशिये। ने इनाम निकात्य ता १६ जुलाई ६२२ (दि ६४१) 
में मदीने माय गया तद्वार छी जिदयाद (धर्मर्थ मरना मारना) का उपदेश्ञ करने लगा भनेक 
बार लढाई इई झूट का माल बाट दने से छुटेरे बढुत छाथी द्वा गये, राजों पर (ईएन, रूम 
बर्गेरे पर) फरमान भेजे, उन्देने न माना, हि. ४ में इसनीसरिया जय छिया. यह और उपर 
देने नबी के दोस्त दे गये. १० इजार फेज लेऊे गये कुरेशी दहारे-ताबे हे गये काये की 
मूर्ति तोड़ी श्स्छामी धर्म चला. नबी के कुरेशी ने जहर दिया, छबर पदी, इलाज हुवा, परतु 
माथे का दई दे। गया, और ई ६३२ में मर गया नबी रदेणा में सादा इसमुखा, मिलातु निम्भय 
मे इठ, तुतकी, मनादर बेलने वाल, अपनी मति का अग्रह्ी शा स्वनिश्चयावसार उपदेश 
किया. बराइदी और खिस्ति धमेर्म से शिक्षा पाई थी मुदम्मंद के हरीफ ह पेगरर थे, उनमें से 

१ सीजान छ्री थी, भवृषकर, उसभान ब्रमझ खडीफे हुये. उसपथात के अबूबकर के पुत्र ने 
मार डाला. अली गादी बेण. यहा से शिया सुधी भेद पथ गया. च. च पेज ६९४५ 

नै उपसिद्तों में अंतर दे, यथा-कुरन ईरीय पुस्तक है वा नहीं, नदी मुश्ममद 
अर दा रखछ दे वा नहीं, सूव( खाना डिपर दा निषेध २ हमे मतनेद दें. 








विन लिल दर्शनसग्रह. ६७१ 
हिसाब हेके यथाऊर्म हमेशे के लिये बहिश्त (स्वगं) ओर दे'नख (नरक) मिलेगा” 
सही मुप्तल्मान सप्तार का है. मे। नीचे के अवतरण से जानेगे, यह अवतरण 
सत्रारभप्रकाश में है उससे और 'कुल्ियात आये मुस्ताफर' मे है उससे उतारा है और कुरान 
ग्रध से मिलाया है तथा जे। कुरान उसके तरजमे सहित उर्दू मे अन्सारी ये, दिल्ली में 
सन्‌ १९१३ हिजरी मे छप के प्रसिद्ध हुई है उसमे से उत्तारा है, उस्तके पेज (पृष्ट- 
सफे) टाक दिये हैं. यह तरजुमा मेलवी हाफित्त नगीरअहमदखा साहेब ने किया है. 
कुरान को आयनें के नीचे नीचे लिखा है और हाशियोे में अपनी तरफ से लिखा है. 


अवतरण (कुरान शरीफ) # 

(१) ईश्वर अितीय है अर्थात्‌ वहदहु लाझरीक (सजातीय, विनातीय और 
स्वगत भेदरहित) है, शुद्ध, पवित्र न उससे केाई पेदा हुवा, न वोह किसी से पेदा 
हुवा, न केई उस्त जेसा है, वेह सर्वजशञ, सर्वशक्तिमान्‌ है, सक्रिय, साकार और 
व्यापक है, दयालु, रूपाछ, पाप क्षमा करने वाठा, कदरदान, रानिकर (विश्वभर), हक्कीम 
(हिकमत वाला), गनी (वेनियान), शहीद (सहूस), कहार (गालिब-गजव करने वाला), 
जगतुरर्ता, हर्ता, शिक्षा देने बाला, न्‍्यायफ़ारी और सगुण है वही उपास्य है, उससे 
इतर की उपासना करना शिक (बडा गुनाह) है. कुरान मंजछ ९ सिपारे २१ सृरत 
३२, आयत ४॥५|७०९॥१ १. मं, २ सि. ९ सू- ७ आ. १४२. मं. ! सि. १ 
सु. २आ. १०७, म. १ सि, ! आ. ३॥१।१. म. ७ सि. ३० सूरेइखास. 
पेन शदा? न! 4१ण०२१९॥९३॥७६।७७९७१९९।२३९॥२९२।२९८। 
४३०८॥९० ( 

(२) जिसने (खुदा ने) केवढ अदम (नेस्ती-अमाव) से आसमान और जमीन 
(जगत) बना निकाले (सूरत फातर पेम ६०७). 

(३) इंश्वर के कुछ करना नहों पडता, वोह कहता है कि टे। मा, और (बढ़ी) 
हे जाता है, मं. ! सि.! सू.३ आ. १०९ मे. ! सि. ३ सू ३ आ. ३९४६. 
(यथा भूमि, आकाश, अग्नि का गोला सूये, जद्व बगेरे के लिये कहा कि हे। ना जीर 
हे गये, ऐसे छेक परछेक़ बनाये गये). पेन रअ८६१९७४१९।४३२५९१ 


54१९९ ८४ इ. 
के कुशन में ईश्वरोय वाक्य माने जाने से उम्का नाम “कलामभस्टाइदशन झड़ 


सकते हैं 





६७३ इसराइटी मनहतर 


(४) ईश्वर ने जमीन आप्तमान (नगत) ६ दिन में बनाये (सातवें दिन) 
आराम लिया. उपर अर्श (अलेक) के-जा विराजा. $ सात आसमान, सूर्य, चंद्र 
बनाये. पृथ्वी हलती थी, उस पर पहाओें की मेले ठांकी. | मे. ३ लि. ११ तू, !९ 
आ. ३. मं, २ सि. ८ छु.७॥९३॥१ ४. मं. ७ पसि.२९ सू. ७१ जा. १४॥! ९! ६- 
में. ४ सि, 7७ छू, २१ आ. ३०. पेन २५०३३१४४२८५१९।६८३॥७३३॥ 
८९९. आसमान जमीन के ६ दिन में पेदा किया उस समय उसका तख्त पानी 
पर था. (स्‌. हृद पेज ३९३). 

(५) ईश्वर ने सब प्राणी (मानवर, पशु, पक्षो, हेवानात ओर नवातात 
वनस्पति) बनाये. मं. ४ सि. १८ सु. २४ जा. २४।६१. पेज ४२६ सू. १६- 

(६) वुग्द्यारी (ए जीवे तुम्हारी) रूद्दें के उत्पन्न किया. फेर सूरत (आछृति) 
बनाई. में, ३ ि. ८ सूं, ७ आ. | ०! १. उसके ठीक कछे और उसमें अपनी 
(ईश्वर की) रूड फूंक दूं, गिरा सिनदे वास्ते: में; ३ सि. १४ सू. १९ भा, ३९५ 
से ४६ तक. फेर पुष्ठ किया उसके (मिट्टी से बनाये हुये आदम के पूतले के) और 
उसमें अपनी (ईंश्वरी) रूह (आत्मा) से फूंका. मं. ५ सि, २१ सृ. १२ था. ४ से 
(१ तक. “कूलअररूद मिन अमर रब्वी” अर्थात मुहम्मद कह के रूद्द (जीवात्मा) 
ईश्वर का एक हुक्म है. में. ४ सि. !५ छू. बनी इसराइलछ, पेज 2२००११।७३ २, 
आदम से हृव्वा बनाई, उन देने से मनुप्य सष्टि चली (सृ. अलनसा पेज | ३१, हम 

आदम से पहिछे 4 जिन्नात के आग से पेदा कर चुके थे, सृ. अलहनर पेज ४१९, 

(७) खुदा ने फिरइतें के कहा कि आदम के सिजदा (दंडवत) करे, उन्होंने 
किया परंतु शेतान # ने नहीं किया ते उसे लानत देके शेतान के। बहिश्त से निकारू 
दिया. वोद बंदें के वहकाता है, ६. में. २ सि, ८ सू. ऊ आ, १० से १७ तक 
पेज ३४१॥४२०॥७३३, आदुम के। कहा कि उस दृक्ष का फठ ने खाल, परंतु 
उसने शेतान के बहकाने से खा लिया, इसलिये आदम के बहिइत से निकाल दिया, 

वेह पृथ्वी पर + जाया. में. ! लि. ह सु. २ आ, ३३१३०।३९. पेन ९, 


६ ईंबर सक्रिय परिच्छिन्त दे- 

थै उस देश काह की स्थिति और विद्या बुद्धि का नमूना 

| फिएदते ईश्वर ने बनाये. 

क कोई हूझा में (माराजत्तनवुत॒व) भर केई अदन में उतरना कद्दता ई 
+ यश छब से पढिले सर्वेत्तिम अनज्नाजील नाव का किरश्ता देवता) या« 
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८) खुदा विना प्रयोजन के (वेफायदे-निकम्मे खेल तमाशे) काम नहीं करता, 
तुमके। (भगत के।) निकम्मा पेदा नहीं किया है. सू. अल्मेमनून पेज ९१८. दुनिया 
के इस गरज से बनाया कि तुमके आज्मावें कि तुम में से किस के काम (कर्म) 
उत्तम हैं सू, हृद. पेन ३९३, हमने मिन, इन्सान के इस गरन से पेदा किया है 
कि वे हमारी इवादत (भक्ति) करें (सु. अछ्तेर पेन ८३७). 

(९) जे ईश्वर की शिक्षा पर है वे मुक्ति (छुटकारा) पावेंगे, मं. ( सि. १ 
सू. २ आ, ! से ६ तक. क्षमा मांगने वाछे के और ज्यादा उत्तम कर्म करने वाले 
के पाप क्षमा होंगे, में. ! लि, ? सू. ३ आ. ९०. जिम्तके! चाहता है ईश्वर अपनी 

. ऐेया से खाप्त कर लेता है. आं. ९७. जे बडे बड़े गुनाह (पाप कर्म) से बचागे ते। 
छोटे मुनाह माफ कर दिये जावेंगे. सु. अलनासाय पेज १३०, परंतु शिर्क $ बडा 
गुनाह है से माफ न होगा. (सु. अलनिसाय पेन १३५). 

(१०) अब्लाह और उसके रसूल. (मुहम्मद) पर | ईमान छाओ, म॑. 
सि. ४, सु. ३ आ, १९९. अल्लाह, फिरश्ते, किताब (कुरान) और रसूल के। जे 
न भाने वेह गुमराह है. | मं. ! सि. ५ सू. ४ आ. !३४।१३५. पेज ८३, 
“१८८१९७८६७. 

(१!) ईबर स्वतंत्र दे अन्यथा कर्ता अर्थात्‌ मो चाहे सो करता है 
(निरपेक्ष है), में. ! सि. ३ सु, २ आ. २३५. मिम्तके चाहे क्षमा (पाप माफ़) 
करेगा, निम्के। चाहे दंड देगा, क्योंकि वोह सर्वशक्तिमान्‌ है मं, ! सि. ३ सु- २ 
जा, २३६. सु. ३ आ. २३ से २७ तक. में २सि ६ सू.$ आ. ! ६१८५ 

इत्यादि में अनेक स्वतंत्रता कही है. पेन १५॥७५|! ०४६ ४१|! ७५. 

(६! के.) ज्ोव सर्वथा परतंत्र-ईश्वर ने उनके मन पर, कान पर छाप लगा 
दी है और आंखें पर परदा- (इसलिये वे ईमान व लाकेंगे) मं. ३ सि. | सु. २ 
आ. ! से ६ तक, (पेन ४). ईश्वर पापी के मार्ग नही दिखाता. जिसके चाहे 
लीति देता है. मं. ! सि. ३ छू २ आ. २४९२९ १- निम्तके ईश्वर भुमराह करे 
धत्चा मार्ग मुखा दे) उसके कदापि मार्ग न मिलेगा. मं. १ सि-$ सु. ४ आ ८०, 
८७, खुदा मिसके चाहे गुमराद करे और निप्तरे। चाहे मागे दिखावे. मं. ३ 
सि, १३ छु. १३ आ- २७. पेन सि, १३ सु. १३ आ. २७. पेन सदा! हार वारपहारज् शी ०४, १९२९९।२७५|४०३|४ ०४, 

हु ३०४ के काम में दूसरे के शामिल करना, ईर से इतर मर पूजना वा मानता ३. 
| पर्व सम्रइवाद से प्रशिवूछ- 








१७३ इसराइली मनहत्र. 
४०७।४४२, हमने (खुदा ने) ही उनके दिलों पर परदा डाछ दिया 
ताकि हक (सी) बात के न समझ सकें, न सुन सकें. सु. अलकहफ पेम 
४७९, पेगंबर तुमने उप्त आदमी पर नर की कि जिप्तने अपनी ख्वाहिश 
नफ़सतानी के (विपयें क्री कामना के) अपना उपास्य (हट) बना रखा है, और 
उसे इल्म (विद्या) देते हुये भी अछाह ने उप्के भुमराह कर दिया दे ' और 
उसके कानों पर और उप्तके दिल प्र अछाह ने माहर छगा दी है और उम्तकी 
आंखें पर हमने (खुदा ने) परदा डाल दिया है, ते खुदा के गुमराद्द किये पीछे उस 
(भुलाये हुये) के कोन हिदायत दे (मांगे सुझावे). में, ६ सि. २५ सू 9१. पेम 
८०८७९, जिनके तकदीर में लिखे हुये में से उनका रिज्ञक (खानपानादि) 
पहुंचेगा. जे। खुदा में तकदीर में लिख दिया से नहीं बदलता, अजऊ (भआरंम) में 
हमने माना दे कि देनख के। हम भर कर रहेंगे, जे नमीन पर वा आदमी पर 
(दुःख सुखादि वा कर्म) नाजिछ-हेने वाछा है से! उनके पेदा करने से पहिले 'लेह- 
महफूज्” में लिख रखे हैं. सु, एराफ्‌ पेन २४६॥३६३. सु. तोबे, पेन ३१० सू. 
अनकबूत पेन ६४१ सू, दृदीद पेन ८६३. किसी की उम्र कम या ज्यादा नहीं 
की नाती है, परंतु यह सब किताब (लेहमहफूज़) में लिखा हुवा है. सु. फातर पेन 
६९९. छोगों के एमाल रमिस्ट्र में (कर्मपत्र मे) समय समय पर लिखे नाते रहने दे. 
फिरश्ते उन पर नियत दें. रू. तफ़ेफ. पेन ९३८॥९३९. 
(१२) उस दिन (महाप्रढबय-कयामत) के। सब के कर्मो का हिसाब द्वागा: 
उप्त दिन से डरे, कि जब किसी की सिफारश न मानी जायगी, मं. ? सि. ! सु. २ 
आ. ४६. तुम में कर्मी में अच्छा कोन दे +++ कह, मरने के पीछे उठाये जाओगे. 
मं, ३ सि, १ सु, |! आ, ७, कयामत के दिन कर्मपत्र निकाछा नायगा, में ४ 
सि, १९ सू. १७ जा, ज! २? ६. पेन ११।२९/४९ १/४३१० 
(१३) अछादह जरामी अन्याय (जुस्म-नावाजिय) नहीं करता, म. 9 ति.५ 
सु, श भा ३७. कर्मानुसार फल दिया जावेगा. में, ७ सि. ३० सू. १८ आ. ३६, 
३४|३८. पेन २३८।३४ ०१४ १॥४९५ १।४६१११७४ ६. क्यामत के दिन किसी 
की सिफारश काम में न आवेगी परंतु मिप्तका खुदा (रहमान-दयाल्ु) इजामत दे 
(उप्तकी). छू. नुद्य पेन ११ १. कयामत के दिन जिनके उत्तम कमी का पलड़ा भारी 
होगा ते यही छेग इछट के प्राप्त देगे, ओर निनके उत्तम कर्मो का पछ्डा इसका 
हेगा ते वे छेग हैं कि मिन्हांने अपने के वर्वाद किया, (नेक बद का खाता कर के 


पा दनसंग्रह, ६७३ 
बाकी निकलेगी उस अनुसार फ़छ मिलेगा) सू: अल्मेमनून २३ पेम ९१७, खुदा 
के सिवाय जिनके (बुत बरेरे के) यह लेग पुकारते, हैं ये ते सिफारश करने का 
अधिकार नही रखते. हां, जे जानबूझ के हक (कल्मे तेहीद) के कायल हैं में या 


खुदा निम्के आज्ञा दे, पसंद फरमावे वे सु. नज़्म पेन ८४२, 


(१४) वे # हमेशे के लिये बहिइत (स्वग-वेकुंठ) में निवाप्त करने वाले हैं. 
में, ! सि. १ सू २ आ. ७५, जे अल्लाह की और रसुरू की, आज्ञा भंग करेगा 
वेह हमेशे रहने वाठी आग (देजख-नरक) में हमेशे के लिये ढाछा जायगा और 
हमेशे दुःख में ख़राब द्वाता रहेगा. में. ! सि. ४ सू # आ. (१४. बहिश्त 
हमेशे रहेगी, भ॑, ६ सि.२३ सु ३८ जा ४३. पेन ! था ८8१७१ ९॥७१०, 
७६६. जब तक आसमान जमीन हैं तब तक वे देनख में रहेंगे. सूँ. हृद पेज ३७२, 
आसमान और जमीन के और उन पर जे चीमें हैं उनके किसी मस्लहत (उचित 
जान के) ही से और एक खाप्त समय के लिये पेदा किया है (सृष्टि सादिसांत), सू. 
अहकाफ पेज ८०२, जितनी मखलूकात (ईश्वर ने ने कुछ पेदा किया से) सब 
नाश हे। जाने वाली है और केवल रब (पेदा करने वाला) की ही जात बाकी रहेगी, 
(सू. रहमान पेज ८५ ०). कयामत का | दिन मनुष्य के ! ०० * दिन की बराबर हे।गा. 
सू. सिनदा पेन ६६३, कयामत का एक दिन ६० हजार साल नितना हेगा, सू- 
नूह पे. ९१०, कयामत कब आवेगी यह खुदा के ही मालूम है. हू. एराफ़ पे. २७७, 

(!५) (क्यामत) पृथ्वी हलाई जावेगी, आसमान कांगन के समान हपेरेंगे, 
में, ४ सि. १३ सू. २१. पहाड़ उडाये जायंगे टुकड़े टुकड़े. में. ७ सि, २७ मू, ५६ 
आ. ४।९।६, जब सूर्य लपेटा जावे, तरे गदले हे। मावें, पहाड़ चलाये जायें और 
आप्मान की खाल + उतारी जाबे. में ७सि. ३० छू, 4१ आ. १ से ३ तक 
जीर ११. तमाम पृथ्वी मुट्ठी में और आममान लिपटे हुये दाहिने द्वाथ में होंगे. 
में. दे लि. २४ मू, ३९ आ. ५४६ ८७०- पेन ७४६।८१७९०५ 

+ ख़ुदा रसूल और कुरान के माननेषाले, थेन के दास्‍्ते छूबने व,ले खुदा के मार्ग 


में तन मन, और धन का अर्पण करने वाले, नेझ काम कानेवाले और मुशरिक, मुंनाब; 
मुनाफक, मुलहद, काफ़र और उपयेक्त के नो विरुढ रह देजख में जावेगे (यह हर्ष पंप्रहत्ाद 





के प्रतिकूल दे। हे 
ने १४ में अडिश्त अनत, खुदा से इतर सं सात इलाई विष हे 


त॑ उत्त देश, काल, स्थिति और विद्या बुद्धि हवा नमूठा, 


रु 


"१६७६ इसराइली मनहव, 

(१ ६) वहिश्त (िकुंठ) में पवित्र नहरें, मेवे (खजूर बगेरे) खूबसूरत शुद्ध 
जिये, आभूषण (ऊंगन, मेतती बगेरे वाले भूषण) वाली अप्सरा, उत्तम बाग, शुद्ध 
शराब खूबसूरत भृषणयुक्त छडके, दूध जौर शहद की नहरें, नरी के गद्दी तकिये, 
बगेरे बगेरे हैं, वे बहक्षियें के मिलेंगे. यही बडा प्रयोजन (जीव का श्रेय) है. 

पे. सि. सू. आ, पं, सि. सू. ' आ. पिन ७७९।३१९३३२॥०७४ 
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नितना जमीन आसमान है उतना बहिश्त का माप है. सू हृदीद पेन ८३३० 
(! ७) (एक जन्‍म से इतर पुनगेन्‍्म नहीं है अर्थात) ईश्वर पहिली बार करता 
है उत्पत्ति.' फेर दूसरी बार (कयामत में खड़े देंगे) करेगा. उठ के फिर उसकी तरफ 
फिर जाओगे (ख़ुदा की तरफ लेटागे) मं. ५ सि. २१ सू. ३० आ. १०११ 
पेन १९८।३३९. जब तुम फ़िर से पेर तफ रेंने रेंजे (छिन्नमित्न) हे जाओगे तत्र 
एक बार नरूर तुमके नये जन्म में आना होगा. सूः सब्बा ३४ पेन ६८४५ 
(कयामत के दिन जी के ईश्वर के सामने होना). जब हुक्म की हद से बाहिर बढ 
गये तव हमने (ईश्वर ने) हुक्‍म दिया कि जलीलस्यार बंदर घन जाओ, और वे बंदर 
बन गये, $ छू. एराफ पेन २७३. काफरें का यह आश्रयेमनक कथन दे कि मंत्र 
हम्‌ मिट्टी हे! नावेंगे, तो फेर क्या हमके नये जन्‍म में आना दै (नहीं आयेंगे.) | 
यह छेग देजखी दें. छू. इत्ठ, पेज ३९७, खुदा निप्तसे चाहता है पुत्र देता है 
वा पुत्री देता हे वा ओऔलाद नहीं देता पेज ७४१. 
(१८) कुरान का सार-एक ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे की इबादत न करे 
(मत पूजे)) किये हुये भुनाहें को ईश्वर पाप्त से माफ़ी मांगे।, आयंदे के लिये उसके 
हजूर तोबा करे।, जे। उस्तकी आज्ञा से मुख मेडड़ोगे ते कयामत में बडा अजाब (दुःख) 
हे।गा, # सू. इब्राहीम पेन 8०८- 
& रूढ के दूमरा प्री मिलना. 
| फयामत मे न उठेगे 


# संतेप, ई९ का पम्यवाद (याने खबुर घुकर), कुगत की सुर 'फाल्हा! और 
सुस्त इखडात! रद कुरान का लब्चे लुवाय (मार) कह। जाता दे. 





दर्शानसंग्रह. ६७७ 


(१९) सृय (आग का गोला) और चांद गति में हें. मर. यासीम, पेन ७०७, 
पूष, चांद और बुत (मूर्ति) पूजने का निषेध, पेज ७६८१८४२. छात, उज्मा और 
मनात तीनें बुत्तें में कुछ भी शक्ति नही है. पेज ८2२. 

(२०) बनी इसराइल के जुदा जुदा १२ कुद्ठुंच हमने (खुदा ने बनाये, तू. 
एराफ पेज २७१. 

(२१) फिरओन के हमने (खुदा ने) डुबा दिया (सजा दी), पेन !२२९३२, 
लिन्‍्हेंने हमारी आयतें (कुरान) के झूठा कहा उनके गक किया (डुबा दिया) नृदद 
का तूफान. पेज ३४६ एक ईमानदार (शायदजलेब) के! शहीद कर डाला (मार 
डाला) ते ख़ुदा की तरफ से उप्तका हुक्म हुवा कि वहिस्त में नादाखिल दा. सू. 
यासीन पेन ७०९|७* ६, कयामत के पहिले भी फल. | 

(२२) ए पेगंबर हम कोई आयत मंधूख (रद) कर दें या तुम्हारे नहन में 
से उतारदें ते उससे अच्छी या वेसी ही दूसरी उतार मी देते हैं. मू. बकर, राद, 
नहठ, पेन २५।|४०६।४४३. खुदा का कायदा टलता वा बदलता नहीं है. पू, 
फातरा पेज ७०३. + 

(२३) जिधर मुख़ करे उधरही अल्लाह का सामना हैं. छू. बकर, पेन २७. 
ईश्वर तुम्हारी शहरग (नस) से भी ज्यादा तुम्हारे समीप दे (सब के चित्त में रहा 
हुवा है) मं. ६ सि. २६ छू. १०९ पेन ८२९. ईश्वर व्यापक है. 

विश्वेप, 

(२४) कुराम ईश्वरोय पुस्तक (इतिद्वाम) ऐ पेगंबर! कुरान में की आयत 
पक्षी (स्रविस्तृत) दें वे ही असछ किताब दें और बाजी आयें मुबहम (निनके अथी 
में कितने ही पद्देलु-आम्रय निकल सडते दे) अक्वाद के सिवाय उनका मतलूब- 

धिय फेई नहीं नानता. में. ! सि. ३ सूं. ३ पेन ७७. बढ़ी (कुरान की आयत) 
नपराइल हेके आता दे. मं. १६ पेन ४४३५ दमने (खुदा ने) तुम (मुदम्मद) पर 
(कुरान) थोडा थोडा (टुकड़े दुकड़े) उतारा दे, इस मसरुदरत से कि तुम माहर्त 
न एक दुनियाबी भी दूसरा दीसी (परम्प्रेकू-कशायव) ६६ दा दक्ष मात ता भी 


फयामव पदिके बहस्त मिलता ते कुरान के व्यिय डे किहड है. 


+ एंप्रदवाए ऊे प्रदिदुल है: 
२४- झई भो ईआरोर पुस्तक दा सझ्ता है डा नहा, भर यदि दा ता उम्र ठकम 





का है, त इ भर ) सू ६)जसे ३१७ दक इस. 


हट इसराइली मगहय, 


फुप्तत) के साथ लेगें के सुनाओ. इसराइल पेन ४६७. ओर इसलिये पिः 
तुमके वक्त वक्त पर धीरन-तसझी देने रहें. मू. फुरकान $ पेज ६८०, मू. ददेर 
पेन ९१९, कुरान लेलतुलूफदर (अमुक रात का नाम है +) के उतारी है, में. ७ 
सि. २० छू. ९७ आ. १२४ पेन «९२. यह कुरान वोह किताब है कि भिम्तके 
(कलाम इलाही-ईश्वरीय वाक्य देने में) कुछ भो झऊ नहीं हे. छू बकर पेन ३५ 
जे। (किताब) तुम पर उत्ती भौर जे तुम (मेहम्मद) से पहिले उतरीं, उन पर 
ईमान लाते, पेज ३, यह फामाव तहरीरी (लिखा हुवा कुरान) छुदा की हजूर से 
सादिर होता है (उत्तता है), छू. अहकाफ पेन ८०२. और जे। हमने अपने बंदे 
(मुहम्मद) पर कुरान उतारा है. यदि तुमके! इसमें सदेह हा ते और यह समझने है। 
कि यह किताब खुदा की नहीं वह्कि आदमी की बनाई हुई है और अपने दावे में 
सच दवा ते, इस जेसी एक छूरत (तुम मी) बना छाओ. मं. १ सि. ? छू. २ पे. ६७. % 


(२५) मोदम्पद खुदा का रखूछ (दूत) दे. ऐ मेहम्मद! हमने तुमके। 
अपना रसूल कर के भेजा है. सू. बकर पेन २८. भरीयम के बेटे ईसा ने बनी इस- 


& कुरान फा दी नाम फुरकान (णने तच झूठ का अंतर) है. कु पे, २७७ 

न कितनाक का अलुमान दे कि वाद रात ता. २७ मी रमजान की दे एकदम एक 
रात के उतरी है, उस पीछे उसमें से टुरूडे टुकड़े उतारी है, ऐसा मानने में आता दे, परतु जे। 
रेप देता ते। मुहम्मद छाद्देष के समय जा छाई वगेरे वाके हुये, उनछा प्रणन 3यु तक ऊयामठ 
समान भविभ्यत प्रत्यय से देता, परत कुरान में ऐसा नहीं हैं किंतु नदी सादेव के पर में जर जब 
तकरार हुई, उस लियेभी तइ तब हो की आयत है, अत दुष्डे टुकड़े आयतें यनना 
मानता पड़ेगा 


# फेजी फेयानी ने भकगा! बाइशाह के! गरी बनाने वास्ते अगी में एक वेवुक्त 
कुरान बनाइ थी, ज्सिका ईश्वर की तरफ सें आगा नाशिर किया था, प्ररतु विस्मिस्टाह' बइढना 
फेजी भूछ गया था इस पर विवाद हुये ये, ऋहते हैं कि उसके वाक्य एस छुसत से ज्यादा 
अद्भुत थे. उस विवाद के स्मय के दो छंद याइ हैं. 

(फेडी) शुक्र छह शुक्र के खेदठरशरे पेटा झदयाने दस्दीत नयी जलवे गरे पेढा 
शुद्द, %. (प्रत्रिपक्षी). ढेफ़ घद देफ के झदश्ल परे पेह्दा शुद, याने दगदीन नवी एसनः गरे 
पेदा शुद * 

मावार्द;- ईश्वर का घन्‍्यवाद कि मनुष्य का ट्वितकारी पेदा इद्वा अपदि नदी के दीन 
में प्रकाश कप्ने वा पेढ़ा हुवा. $. शेक शोक !झ् शगरती मलुष्ण पेदा इवा भर्थाद नवी के 
दीन में छिद्र करने वाठा पेदा इवा. ३ अध्यर और मुहम्मद रचकछ की तारीफ में शुति अर्थात्‌, 
अल्टोपनिषद भी बनाया गया या, जे के प्रासिद्ध हे. दतावट जाहिए दे गई- 





दर्शनसयह, 2७९, 


राइल से कहा ऊ्रि “मैं तुम्हारी तरफ खुदा सा मेत्रा हुवा आया हू. पहिले उतरी हुई 
तेरेत की मैं तमदीक़ ऊरता हू और एक ओर (दूमरे पेगवर की ठुमके खुशखबरी सुनाता 
हू, जो मेरे पीछे आयेंगे और उनका नाम होगा अहमद % (दूसरा नाम मुहम्मदो,”/ 
सू. सफे ६१ पेन ८८!, नती रसूछ (मुहम्मद) उम्मी (अनपढ़) थे मूं एराफ- 
पेज २७० नबी मुहम्मद ने जबराइल फिरश्ते (रुहलकुदस) के सदरतुलमुतहा के 
पास रूपरू-प्रत्यक्ष देखा. छू, नज्म पेन ८2१ मुहम्मद रमूछ खात्मुल नवी है 
सू अहनाब पेज ६७६ जिसने रमूल (मुहम्मद) का हुउम माना उसने झब्लाह का 
ही हुक्म माना. हू नप्ताय पेन १४३ 
(२६) एक दूसरे का माल हज्म नही करना चाहिये, जो हज्म करेगा उसके 
क्यामत में देनख हेागी, पेन 27४|१३० गुप्तदान करना उत्तम है. पेम ७१ 
जे। तुझके छाभ मिछे ते समझ कि, खुदा की तरफ से है और जे। तुमके। हानि 
पहुचे वोह समझ कि, तेरे मन (नफ़्त) की तरफसे है, पेन १४२ दूसरे के साथ 
प्रकर वा गुप्त रीति से भलाई करे, ओर तुम बुराई मत करे पेन १६१, खुदा 
के सिवाय दूसरे की इबादत मत करे। और माता पिता की सर्व प्रकार से सेवा करो, 
द्रव्य के व्यर्थ मत उडाओ (पेज ८५२।४१३). झूठ से बचे, इ. 
(२७) मुरदार छेह और गोइत सूवर का तथा जिस पर अछाह का नाम 

न पुकारा गया है| से, हराम (ट्याज्य) है. मे (सि र२सू २आ १७४ से 
२७९ तक, मे २सि ६ सू ९आ ३, पेन ३९४०।१६९|२३४।३४३६, 
वेह गाय हलारू करे जे। बूढ़ी न हे ओर बछिया (बालक) न हे। जवान हे, 
पीले रग की और दाग बिना की हे सू. बफर पेज १५१६ शराब, जुवा, 
बुतपूजा और पासे (चेपड वा रमल) का काम निषेष है सृ मायदों पेन १९४. 
मवेशी, चापाये खास दिने मे उनको कुगनी करने पर खुदा का नाम छे, उस्र गाइत 
में से तुम खाओ और गरीब के मी खिलाओ. सू हज पेन ५३१६, अप्तल दीन ते 
यह है कि बुतो की (पूना ओर) बदगी से बचने रहे. सू हम पेज ५३६. हम 
(खुदा) मे जानवरे के। इसलिये तुम्हारे वश में कर दिया है कि ताकि तुम हमारा 
शुक्र करे, खुदा तक नं तो उनका गेश्त ओर न ते उनका खून पहुचता है 


स्‌ हज पेज ५३७. > है 
प्र शाप सक्षार इस लेख से श कमर कग्ती है यान सुइम्मद के पगदर नहीं मानती 


३ यहदी मस्त को इसाई, ईधुमसीह का भतिम नदी मानते हैं 





६८० इसराइली मनदव 


(२८) वहिश्त और नरक (देनख) के बीच में एराफ है ++ एराफ वाछे 
निन्नत में नहीं गये, परंतु वे मिन्नत (सवा) में जाने की उम्मेद रखते दें. सू, एफ 
पेन २४८, कोगों के मरने के प्तमयर खुदां उनकी रूठ्ें के जीब को) अपने पांस्त 
बुला लेता है $ और जे छोग मरे नहीं हें उनको रूदें भी उनके सोने के समय 
खुदा के यहां वुला लागाती दें, । फेर वापिस्त (पीछा) भेज देता है. सू. झुमर- 
पेन ७४२, 


(२९) यहूद ने ईसा से मकर किया और अब्लाह ने उनसे मकर (दाव) क्षिया- 
(अर्थाद्‌ ईसा की सूरत जेसा छूली पर चढाया गया और ईसा के आसमान पर के 
लिया). छू. अँमरां. पेन ८८ सृ. नसताय, पेज ११३: ख़ुदा के मकर (दाब) से ते 
बेद्दी निडर होते हैं कि जे बरबाद होने वाले हैं. छू. एराफ पे, २५९, हमारा 
केंद (मकर-दाव) वेशक बड़ा पक्षा है, पे, २७६ सू, कछम पे, ९०३. खुदा सब 
मकर (दाव) करने वाछें से वेहतर दाव करने वाला है, छु. अनफाल पेम ३८७. 
मुनाफिक खुदा के थेखा (दगा) देते हैं, हालां कि वस्तुतः खुदा उनके द्वी धोखा दे 
रहा दे, सू. नस्ताय पेन १६९. शरीर जादमी और निल्नों के (पेगंबरें का सबुर 
आनमाने के लिये) हरेक नबी का दुश्मन बना दिया था कि धेाखा देने की गरन से 
कान में एक चिकनी जुपडी बातें फूंकता रहता था सु. इनाम पेन २३१. और जे 
खुदा चाहता ते। यह शिक (कुछर) न करते. सु. इनाम पे, २२४. फेर हम (खुदा) 
उनके बीच में फूट (ना इतफाकी) डाल देंगे, # सू. यूनस पेन ३३५७ खुदा के 
हुकम के बिना किसी शखस (मनुष्य) के इखतियार में नहीं है कि (ख़ुदा रस पर) 
ईमान ले आये, सू यूनस पे. ३५६, हम काफरें के मन में शरारत (लुघाई) 
डाल देते हैं. # स्‌. अलहंजरं. पेन ४१८. 








(३०) नमान, रोजे, खुतनां, नकात, हज, तवाफ, निकाह, यतीम, 
अभानत, वगेरे की शरीयत. पेन ४२|४३॥ १२११ ३४।६७३॥९ १ ४९७२।६४ १ 
बगेरे, 





६ कयामत तर इरअड में रहेंगी, ऐसा माना जाता है; परतु मनुष्या के शरीर में 
हहें (मूठ) भाना भौर कब पर फातहा देय भौर उसके पहुचना भी मानते दें. 


ते छुपुप्ति में खुदा में रूद दे जाना. 


+ संग्रधवाद के प्रतिकूल, 


>> 


दर्शनसग्रह, - ८! 


लिन जलन >>>+ -«» 


(३१) आसमान के जमीन पर गिरने से थामे”हुये है. पेज ५४२. कयामत 
के दिन बुत परस्तें की मूर्ति वोछेंगी कि बेशक यह लेक वही हैं मिनके हमने वह- 
काया सूं, कप्म पेज ६२८. ध 

(३२) जमीन, आसमान, जीव जगत हम (खुदा) ने बनाये है, ! कुरान 
हमने उतारा है २ रसृल (मुहम्मद) हमने भेजा ३ कयामत नरूर है।गी उस 
रान समा जमा हेगगी ४ $, इनके सबूत देने वास्ते खुदा ने जुदी जुदी नये जुदा 
शुदां की कसमें (से।गंद-शपथ) खाना लिखा है. (यथा अपनी, कुर्रान की, नूरकी, 
लेहमहफून की, वेतलमामूर की, आसमान की, ' सितारों की, बंदे की, कलम की, 
चांद की, रातकी, हवाकी, फिरहता की, शफककी, थोड़े की कप्तम खाई है, ६. 
पे. १३९।४२०।७२४|८४१।९०९।९३१।९५६४ वोरे बगेरे, # 

(३३) जो अछाह का और उसके फ़िरइ्ते और रसूलें का दुशमन है| ते 
खुदा भी ऐसे काफरों का दुशमन है. $ सृ- बकर पे. २३, दीन में कुछ जवरदस्ती 
का काम नहीं हे. सू बकर पेन ६९. मुसलमानों के चाहिये कि मुस्तल्मानो का 
छोड के काफरों के। अपना देम्त्न न बनावें + और जे। ऐसा करेगा ते उससे भीर 
खुदा से कुछ सरोकार (सबंध) नो परंतु (इस तदवीर-पालसी से) किसी तरह 
उनकी शरारत से बचना चाहे ते (खेर). अलअमरां, पे. ८२, लडाई में खुदा 
फिरझते भेज के मदद करेगा मदद वास्ते फिररते भेजे. पेन !१०श२८२।३०१॥ 
३०७ दुश्मनों का भय है ते जिहाद (धर्म के वास्ते जे छडाई से।) के समय 
नमान छोड दे. क्येंकि वे तुम के न पढने देंगे सू- नसताय, पेन ।9९. मुसल- 
माने! यहूदी और नसारा के देस्त मत बनाओ. 7 सू. मायदा, पे, | ८४. मु्तल- 
मानें तुम्हारे देस्त ते अब्ाह, अज्लाह का रसूछ और नमान जक़ात करने वाले 


सुप्तल्मान, सू, मायदा, पेज ?८५।१८६- न 
मिहाद याने दीन अछाह (इसलामी धर्म) के फेलाने वास्ते, काफर थर्म द्वेपी 


के मारने वास्ते, लडाई, छुट्मार (निद्वाद) की आज्ञा. में, ! सी. २ सू. २ अ. 
है कयामत देगी उस दिन दिखाब देगा यह मसटा, ईजीड में ग्रे और खुतना, 





तेरिव में से कुदन में आया दें है 2 
+ हाशिये छिखने वाले ने कृम खान के हक नह दि ई याने कुछत का 

दिखाव- तथापि ईआर के ठिये जेइ नहीं देवा. अपने हे वादे बड़े परवेत्न की भो कर्म छाना 

उसको शेमित नहीं ज्यन पढतो; क्योकि उप्तकों जिःपेक्ष, स्वतंत्र, सर्व शक्मिन भौर दर्द 


माना है है है 
मेँ सर्वे सभदवाद से प्रतिरूल है. 


८२ इसरादढी ममहव, 


२७४ से १७९ तक. में २ सी. ९ सू. ८ आ. १६ मं. २ सी. १९ सू. ८. इस 
विपय का जधे जधे २२ नपे उपदेश है. 

(३४) मूसा के पुस्तक और मानना (करामात याने छकडी का सांप बन 
जाना बरगेरे) हमने दिये, मं, ! सि. ? स्‌ू. २ आ, ९६१. पेन २६०- मूसा के 
तूर पर ईश्वर के दीदार न हुये, गश खाके गिर गया. पेज २६६. मूप्ता आग 
पास्त गया ते उप्तका आवान आई कि मुबारिक है वेह जात (स्वरूप) के जे। इस 
जाग में जलवेफरमा है (है) (मूप्ता के दीदार हुये) पेन ६०३. 

(३५) नूह पेगंवर की उमर १९९ वर्ष की थी. 

(३६) इसामसीह वास्ते रूहरूकुद्स (नबराइल फिरझते) से उनकी ताईद 
की पेन २०. कृयामत होने के ननदीक, इसुमसीह आसमान पर दूसरी बार 
दुनिया में आवेगा. पेन १६३. जे मरयम के बेटे ईसा के खुदा मानते हें और जे। 
तप्तली्त (जुदा, ईसा और रूहलकुद्स इन तीनों में खुदाई याने इनमें से हरेक 
खुदा है) के मानते हैं, वे बेशक काफिर हे! गये, पेम १७४७।९९०, मरयम का 
बेटा इसामसीह ते। खुदा का रसूल (नवी) था. पेज १९१ (मरयम पर जब शक 
हुवा) तव बच्चा (इसु) वे उठा कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, उप्ते मुझके किताव दी 
और मुझके पेगंबर बनाया वगेरे- # पेज ४९० हमने (खुदाने) मर॒यम में अपनी 
हद फूंक दी-प्ति के विना गमे रह गया ये ९२७ 

(३७) कुरान में बायबल में येगबरें के जे किस्से कहानी और छडाइयें का 
वृतांत लिखे हैं, वे दे दे! चार चार नगह लिखे हैं और कुछ नवीन भी दें. यथा 
जेद समेब बगरे के (पे ९७९) हैं. ओर नबी साद्वेब के साथ जे बदर बगेरे की 
लडइयें हुईं उनका निकर है. 

(३८) कयामत पास्त आलगी चांद्रशअक (टुकड़े) दे गया. में- ७ सी, १७ 
सू ६४ आ. १ पेज ८२५. | 

+ इईंजील में जे बृर्गंत ईंघमतीद के जन्म मरण का लिखा है उससे कुरान लिखित 
चृतांत में अंतर दें. 

ई मेलदीज्ाइ अवदुलकारर ठिखते दें, काफ़रा ने रखक से निशानी मांगी ते कश 
देखे आपमान की तरफ, उप्त समय चाद के दे डुकडे द्वा गये, १ पूर्व में खाया दूर पद्मम्त मैं, 
दीछे वे जुब गये. दूसरे देखा कहते दें [कि कयामत के दिन चांद के दे ठुकड़े दाग: से बिखा 
है, गात यद दे कि मु इसा के समान नवीमुदम्मर के दोई माजज (करामात) नहीं मिद्धा था. 
इसकिये पद कल्पना और दिवाद है. 
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(द ) मुसलमानी ईमान ६-ईश्वर एक है (वहदहुलाशरीक) उसका रघूछ 
चरहक है. कुरान कलामछाह (ईश्वरीय पुस्तक) दे फिरनें की हस्ती, कयामत का - 
हे।ना, उप्त दिन इनसाफ हेनना. इन बातें पर जिमका इमरान (निश्चय) है उसका 
नाम मुप्तल्मीन (मुसलमान) है 

दीन ४ सन्‍नमाम, रोना (उपवास), महत (सखावत) और हज्ज-करना- 
यह चार वाले वेह दीनदार है 

मुसलमानों का याहूदी और क्रिश्वियन मत से भेद 

(|) याहूदी और ख़िस्ति नी मुहम्मद के! नवी द्वेना और कुरान के 
ईंधरीय पुस्तक नहीं मानते; परंतु मुसलमान मडल मूसा, ईसा के पेगंवर हेना और 
तेरेत इंजील के ईश्वरीय पुश्तऊ मानते दें; परंतु वे अपछ पुस्तक न रही बदली 
गई हैं, ऐसा कहते हैं. ४ 

(२) ईसाई, नवी साहेब और कुरान की बडी निंदा करते हैं, 

(३) मोहम्मद साहेब भी पहिले येरिशलीम के , खुदा का मंदिर मान के .. 
उत्तऱें तरफ मुख कर के नमान पढते थे, पीछे कात्रा नियत किया. 

(४) मुप्तल्मान छाग ख़ुतना मानते हैं; परंतु तोरित नितनी झरीयत (कर्मकांड) 
और पशुद्दाम ज्यादा नही मानते. यहदी खित्ति के सब जानवर स्वीकार, परंतु 


सुश्तत्मान खुबर वर्गेरे के। नही स्वीकारते, 

(५) मु. काबा की तरफ मुख कर के नमान में सिनदा करना (ईश्वर के 
नमना) मानते हैं. या. खि. नही, और कत्रों मे भाव तथा मुर्दे गांडना तीनों 
भानते हैं, 5 

(६) मुप्तलमान संसार, ईसुमसीह पर विश्वास रखने से निमात नहीं मानती; 
किंतु खुदा रसूछ (नी मुहम्मद) पर ईमान लाने से मानती है. 

(७) ईसाई कहते हैं कि ईसुमसीह के पीछे केई पेमबर नहीं होगा, कयामत 
होने पूर्व ईसतामसीह आसमान से उतरेगा- मुप्तलमान कहते है कि नवी मुहम्मद 
खातमुलनवी (अंतिम पेगंबर) है. इस पीछे कोई नबी न होगा और कयामत के 
देने पूर्व मुहम्मद की सूरत जेसा इमाममददी पेदा देगा ३ 

(८) कुरान मे बरायबल (तेरित ईजील। से ज्यादा नवीन बात नहीं है. हां, 
शरीयत मे न्यूनता की है. सहल कर दी दै, ओर जेसे तेरेत में मूषरा की इंजील में 


ईसु की हिस्दी है वेसे कुरान में मुहम्मद साहब की हिस्‍्ट्री ज्यादा लिखी है, 


६८६४ इसराइली मनहय- 





मुसलमानी ६ मनहव ७२ फिर, 

इसलाम सप्तार में ६ बड़े ममहव (गिरोह) हे और इन हरणक में अनेक भेद 
ऐसे ७२ भेद हे. (१) राफनी (शिया), (२) खारंजिया, (३) मबरिया, (०) 
कंदरिया, (५) झोयया और (६) मरजियां यह ६ उनके नाम है. (गयास) इमाम- 
मेहमद्‌ गिनाली ६ मनह॒व के नाम यू कहते हे--- तशवीह, तातीछ, जबर, कदर, 
अफन, नप्तब, इन ७२ के सिवाय दूमरे देशे में अमुषीय, अलिअलिहान, सादक्या 
फिड़ें है. इन सबका जुदा जुदा बयान देखना दो ते कुलियात आये झुप्ताफ़िर 
के पृष्ठ ३१८१ से ३८५ तऊ देखे. यहा ते भावना भेद मात्र लिख देना बस है. 
उनकी सज्ञा और देश कालादि लिखने की अपेक्षा नहीं है- 

(१) काई फिर्क़ा जली के 2 यारो मे से अवछ नर, काई अछी नर्वा था, 
काई अली ख़ुदा का अवतार और फेाई इमामअछी की औलाद से हेना, मानता है 
दूसरा अली की निंदा कहता है, क्योकि अली अपने के खुदा कहता था. हसन" 
हुसेन, रप्छ डी औलाद नहीं. (इनमें वडी तररारें हैं), कई भविष्य में नबी हे।ना, 
केई बनी हाशिम के विना नमान नही ओर केाई दह्वाथ बाध के नमान नदों, ऐसा 
मानता है- 

(२) कोई (लनांसखीया) जीव के कर्मानुमार पुनन्‍्म मानता है, केई क्या" 
मत ओर उस्त दिन हिस्ताव किताब, कोई गेव (पराक्ष। प्र ईमान रखना पृठा ईमान 
है, केाई सृष्टि पर ख़ुदा का हुक्म नहीं है, कराई भविष्य कथन झूठ है और केई 
कर्मी का फल नहीं हे।ता, ऐसा मानता है. 

(३) केई नेकी बदी खुदा की तरफ से है, फाई जीव कम में परवतश्र है, 
केई जीब में ईश्वरद्त् शक्ति नहीं, जीव कर्म करने में स्वतन्न दे, फोई ईमान सिवाय 

नजन्‍्य विधि (ऊर्दव्य) नहों केई विचार (विवेक) यह ईंश्वरोपापना से ज्यादा दर्ना 
रखता है, कोई क्िम्मेत (ईश्वर नियत भाग्य) नहीं है और काई जीव फर्मी का 
नवाबदार नहीं है, ऐस्ता मानता है- 

(४) विधि शान्‍्य परतु मुत्नत नद्दी, काई नेकी खुदा की तरफ से और बुराई 
अहरमन (दूसरे खुदा) से काई शेतान काई झरीर नहीं दे, कोई ऊर्मझल नहीं, कई 
सृष्टि का नाश नहीं द्वागा, कोई तेजा करने से गुनाह माफ नहीं देते और कराई 
खुदा भी एक वत्तु (चीननद्रव्य) है, ऐसा मानता है 
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(५) केई कब्र मे दुःख होना, जमदूतों का आना और बहिश्त की हेन, 
फीसर होना नहीं मानता. केई जगतऊर्ता ईश्वर नहीं, केई खुदा झा एक मगह 
(ससीम) रहना, केई तेरित, ईंगील और कुरान बनाये हुये हैं ईश्वरीय पुस्तक नहों, 
केई नी मेहम्मद खुदा का रमूल नहीं था, केई वहिइ्त और देनख भी नाश 
देंगी, कोई सृष्टि अनादि अंत है महाप्रढ्य नही और कोई ऊुरान ईश्वरीय पुस्तक 

नहों, ऐसा मानता है 

(६) काई भय ओर आशा पेगेंबर अपनी तरफ से कहता है, ईश्वर का उसके 
साथ सबंध नही, ईश्वर न बुरा इंड देता है न अपने में आशा बताता है, ऐसा 
मानता है, के “छाइलाह इल्िताह” यह कह्मा पढा के पाप दूर हुवा, वेईई ईशथवरे- 
पासना और पाप का फल नहीं है, केई ईमान अर्थात्‌ विद्या, केई ईमान अर्थात 
अमल (कर्रेव्य करना), कोई अनुमान को गलत (अप्रमाण), और केई आदम को 
ईश्वर ने अपनी मूरत पर बनाया है, ऐमा मानता है. 

(७) क्रोई ईश्वर को साकार वस्तु मानता है, कोई भुद्म्मद!' करों और 
चमत्कार बताने वाले 'मसील्मा' इन देनों को पेगेंवर मानता है, इ- 

(८) इसके सिवाय करामिया, दहरिया (सड़बादि चारबाऊ नेमे) द्वालिया 
बगेरे ७ फिरके दूसरे हे ' 

(९) इसके सिवाय असिंदध खूफो फिरक्ा है. यह लेक म्वतय देने है 
दाफिन, झमझतपरेन, मंपूर, सरमस्त, फरीदुद्दीनअत्तार, बूअ्ीयाह, ब्वयादि 
इसमें प्रसिद्ध हुये है. यह कुरान का स्वतः प्रमाण नहीं भी मानते और ने नाममात 
सात है वे उतरे भर दूसरे अमर के उस हे यद जीव सह रे ड़ गाल दें 
अनलहक (में अक्ष-में सत) यद्द उनका वान्य है कर्म उपासना के गौण और ज्ञान 
के मुख्य मानते हैं. इसमें बहुत करके दर्वेश (साई) देते दे, गृदस्प कम. दुर्वेश 
भी छिपे हुये द्वाते दे क्योकि अईं बक्षवादिओों का झरीयत बचे मुमल्माने। ने मार 
डाला दे, इसमें भी नेदातियो समान दे मत दे. बयूद (बढ सर्य अन्न डरा स्वकूष है) 
(अभिन्ननिमित्तोपादान) शहद (व्न ब्रष्टा साक्षी दे, यद द्रश्य झुगलल दा म्वम्बत 
देखने मात्र है), सुर (सनेष बेर्व) जीर शुक्र (पन्‍्यवादा यह दे। उनके पिश्नेष 
मान्य हैं. # 

दि # हफ्षेप म॑ आते भेद 


ट 
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(१०) हिंदुस्तान में जे वाहरे हैं, वे मेमन (इमामशाही) हे. वे ओर खोजा 
पंथ (इसमाईली शीया) है से इन सब का उपर के ६ में सतर भाव है. खोजा पंथ 
की हिम्टरी गुनराती मे है हिंदु मत का भी इसमे मेल हे. श्री जली के अवतार 
मानते है. बेहरे और खोजे, भीया की शाखा में हे. मेमन सुन्री और राफजी 
(शिया) देने प्रकार के हाते ह 

(११) उपर के फिरकेश में कितनेक ऐसे हे कि जे। हिंद में नहीं है ना 
बगेरे देशे। में है. 

(१२३) उपर उहे हुये से इतर मुख्य सुन्नी (हनफ़ी) कहते है जो मुहम्मद 
साहेब के नबी और उमर वगेरे के ४ यार मानते हे. ताजिये के। और कबर परस्ती 
के निषेध मानते है. इनमे भी चिश्रतिया, कादरिया वगेरे भेद है जे। अत में घूफी 
मत में मिलते है. 

(१३) केसानिया, तनासखिया, हाशमोया, गलात के सब फिरके, फाम- 
लीया, तर्सीया, इनामीया, कातीया, मंपूर्या, हमीरया, और यातनीया, इतने 
फिरके पूर्वेत्तर मन्‍म (पुनमन्‍्म) के मानते है. (इनका विस्तार कु आ.- मु. पेन 

१२४ में लिखा है). ३ 

(१४) मेललवी रूमी, शेखमिमामी. शम्श तररेन (६०१ सने हीमरी) शेप 
फरीदुद्दीन अत्तार, मे|लवी जलालुद्दीनरूमी, कितने सृफ़ी, यद्ध सत्र मुसलमान थे 
और पुनगन्म के मानते थे (इनकी हकीऊत, इनके, चाकय कु, आ. सु. पेन १२१॥ 

१२६ में लिखे हे). 

(१५) उपर जे मत भेद ननाया हे पेहट साम मात्र हे; वयेकि इमाम बगेरे 
के अन्य भेद बहुत है निसके कारण आपस मे युद्ध हे। के खून हुये दे तथापि इस- 
छामी ससार में यह खूबी हे कि जब दूछरी नेभ्नन के साथ मुफ़ाबछा पड़े तो थे सब 
एक दे। के मुकाबला करते हैं. तथाहि इनका ऐतेकाद (निश्चय की द्रढता) अन्य सब 
धर्म वाले से द्रढ़ हवा है. (यथा हिंदु सस्तार मे न नेशन अभिमान है, न नेश्नन का 
सप है और न सप्रदायामिमान है और न द्वद निश्चय इससे मुप्ततमान ससार में 
स्वपर्म की द्रदना-निश्रय बढ़वान है), 

(१६) कुलियात आये मुस्ताफिर (पृ. २६४ से ९०० ते) में कुरान भव 
का सशेाधन, कब बनी, किसने बनाई, उसमें फेरफार दे वा नहीं वेद ईश्वरीय प्रथ 


| इसकी (सुप्तो) माकिसी (हाय), श्वापी, जोर इमाले इन चाऐं मे नमाज 
दूं! दैत भात में भी मतर दै, यह चार बडे मज़दब थे जिडके उपरोक्त ६ हे मय, 
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हे वा क्या, इस विपय मे उन लेगे की मान्यता क्या हे, कुरान की तमाम सूरता 
श सार इत्यादि बातें सविस्तार लिखी है तथा नवी मेहहम्मठ साहेब र॒प्ल थे वा 
नहीं किवा झोौन थे, उनसा मत उसे चला इत्यादि बातें दरसायी है, मुस्त्मानी 
भर की आतरिय स्थिति ओर मत भेद का विस्तार लिखा है. % 

खोजा को का इतिहाप्त, 

क्ता जाफर भाई रहमतुछाह वी. ए. वेरसर ऐट्लॉ, धुबई सान वर्तमान 
प्रसे प्त. १९०५ ई 

खिस्ति और मुप्तलमानी धर्म की जितनी शाखा उपशाखा लिखी हे उन 
सबका इतिहास हम नहीं जानते और यदि उसी का कुछ जानते हे ते वर्णन करने 
की थपेक्षा नहीं है 

तथापि स्वधर्म प्रचारार्थ क्‍या क्या पेलीसी वा प्रप्च करने पड़ते है इस बात 
के मानने वास्ते सक्षेप में इसमाईलो फिरता का वृतात जनाते है... 

हिंद के अप्तत्ी बतनी-क्राड (मध्य हिंदुस्तान में), भील (रानपृताना मे) 
सतल (बंगाल भें), तेढा (दक्षण में), चमार 'दक्षण में) हे बारे आहिर से आफ 
असे है 

$£ नोट-; जितना तत्त्वदशेन में चाहिये उससे ज्यादा विषय भी कईं मत 
संप्रदाय फ् लिया हे उसमे कारण था यहा भी तेरित, इंजील और कुरान का 
विशेष त्िपय लिया है उप्तमे फरण है. (१) उनके मतव्यों क्र मेल ओर मेद 
म्पष्ट हे! जाय, क्योंकि वे एक इसराइल की काम ओर मतवाले अपने के मानते 
हे, (२) उस समय अर्थात बाययल के समय मिप्तर वगेरे देशवासियो की और 
ऊरान के समय अरब देश निवासियों की केसी बुद्धि, ऊेसे आचार विचार थे से 
पाठक स्वय जान ले- (३) नवी मुहम्भद साहेब ने अपने चार यारो के साथ छेऊ्े 
क्सि पेलिसी से अरब जेसे द्वेश् मे अंद्वेत का झडा लगावा है यह जान लें. अर्थात्‌ 
अरब्र देश वहशी-गवार-नगली-खूनी-नाहिल-कन्रीयाखेर था, वहा ग्रेतम, 
कनाद, पीथागेारस वा अरस्तु वगेरे का उपदेश काम में न आता जैप्ता कि नवी 
साहेय के तरीके, पेलीसी, काम में आये. याने ऐसा न होता ते उस देख में अद्वितीय 
ईश्वरगाद नहीं पसरता वुतपरत्ति, आतिशझपरम्ति, मूथपरस्ति उम्त देश मेसे न 
जाती. उस्त देश के येग्य इस प्रकार क्री कुरान ही इल्हामी क्ताब मनाया जाना 
राभज्तरी हवा है, नैसा कि उमरा अंस्तर वर्तमान में देख रहे दे। मुहम्मद साहेब 
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६ वर्ष पूर्व ग्राना छेक विद्या शब्द से भी नावाकिफ थे, पेज 2 ४०० 
वर्ष उपर पीर सदुरदीन ने हिंु में से मुसलमान किये दे खोजे कहाये. इनकी भाषा 
कच्छी, पोशाक रीत भात हिंदुओं की नेसी है. ९. खोने आ्ाक्मण, छञ्नीय वा लुह्ानें 
में से नहीं हैं; किंतु वेश्य-भाटिया-लद्नों में से हैं. श्षीवा दें. (इमाम) इसमा- 
ईली हैं. ८१५९. 

पीर सदुरद्दीन ने १० अवतार कबुल रखे: ब्रा (उत्पादक शक्ति), विष्णु 
व्यापक शक्ति), शिव (कर के शिक्षक भक्ति), सच्छ (तूफान से रक्षक) इत्यादि रूप 
में १० अवतार मानें; परंतु नकछंक (कलंक दूर करने की भक्ति) यह अवतार दवा 
गया ओर वेह इसलछाम (मुप्तत्मानी धर्म) है. उप्तके मोहम्मद और अछी यह दे। णेभ 
(आधार) हैं. २४ से ३२, मेहम्मंद का जन्‍म २९ अगस्त प्त. (५७० ईं, में हुवा 
और मरण स्ने ६६३ मदीने में हुवा. 2० वर्ष को उमर में नवी कहाये थे ३९॥ ३१ - 

मुदृम्मद, अबुबकर, उमर, उसमरान और सनी यह ४ खलीफ़े क्रमश २८ 
वर्ष में हे गये, अली के! स. ६६० $- पिपे मप्तनिद में मार डाला. उस्तमाव 
खलीफे ने प्रचू्ण आयतें एकत्र की. जे विश्वांप्त के योग्य थी मे। रखी, गाड़ी सब 

नला डाली, इस्त पर छोक बहुत नारान हुये, )०३)!२५, अली के पीछे हसन 
के जम सुनकर, सुमाफक और फाफरों ने बहुत सताया तब उन्हों ने जिहाद की 
पालिसी इखतियार की. अब आप प्तमझ सकते है कि नयी साहेव पर जे एव्राम 
क्री निगाह रखते दें वेह कहां तक ठीक है. यदि देश, काल, स्थिति और परिस्थिति 
के इतिहास पर नजर डाे ते ऐसी दृष्टि न रहे जेसे कि पूर्व में थी, (४) मिप्त 
प्रकार कुरान के वास्ते कहा गया वेसे ही तोरेत ईनोछ के जमाने मे वहां को प्रज्ञा 
वास्‍्ते कद सकते दें; क्योकि उस जमाने में साक्षर भी यह कह्दते थे कि सूथे नित्य 
दरिया में ड्बता हैं ओर नया बनके उदय होता है: 

इसलिये हमारा यह खयाल है कि यदि तोरेत ईजोऊ वा कुतन के काई 
दूसरे गुद्य अर्थ न हों वा कोई अरुंफ़ारी कटाक्ष न दे किंतु जेमा वर्तमान में 
तरजुमे चल रहे हैं वेसे ही अर्थ हों तो हम ऐसा कह सकेंगे कि उस्त समय के 
मिस्र बगेरे देश में और अरबत्तान में ऐसी प्रकार को किताबें भौर ऐसे कहवाते 
नवीयों-उपदेशकों की आवश्यकता देनी चाहिये. हां, यह नकूर नहीं है कि उनके 
जन्य देश, का, स्थिति में अर्थात्‌ सर्व देश काल में जागे किया नाय वा हठधर्मी 
स्वीकार फरें- जेसा कि हरेक मत धर्म पंथवालों में देखने दें. 


ड़ 
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बोरे ६ इमाम हुये, उनमें अली से छठा जाफर सादक था. भेद यहां से पडा अर्थात 
जाफर के पुत्र मूस्ता काप्तम के इमाम मानने वाले शिया अशनासरी कहलाये वे 
मूप्ता काप्तम से मुहम्मद महदी तक ६ इमाम एवं १२ इमाम के मानते हैं, महदी 
हि; २९६ में गुफा में चला गया, कयामत के दिन जीता बाहिर आवेगा, 
जाफर के पुत्र इसमाइछ और उसके पुत्र मुहम्मद के अनुयायी इसमाइली 
फहाये, इसमाइछ से अब्दुद्या मइदी तक ६ इमाम हुये हें उनके मानते हैं. मूस्ता- 
फासम वगेरे के नहीं मानते. यह महदी दूसरा है. महदी पीछे निमार (पीढी ने २०), 
सलील्थब्वाह (नं, ४५). आगाहसन अलीशाह (स्॒ १८१८३) नहर में नं. ४६. 
यह ईरान से भाग के बिलेचिस्तान सिंध में आया _ नें. १७ आगायलीशाह और , 
नें, ४८ विद्यमान आगा सुल्तान मेहस्मदझाह (उम्र ४७ वर्ष) $ सब प्रकार से येग्य 
पुरुष है. हु * 
उक्त इसमाइल स. हि, ! २८ (७६० ई.). २१ १. इमामहसन जकरिया ने 
मे. १००१ ई. में नूर-सतागर को दिंद में भेजा. इसी के पीर सतगुर नूर कहते हैं. 
असल में प्र, ११८० ३, भीमसेलंखी (राना सिद्पुरपाटन) के समय आया था: 
कितनेक लुह्दाना बगेंरे के विटछाया (मुसलमान किया). स. १४१८ ई. में पीर 
शम्श काइमीर में आया. उसने वहां और मुल्तान में भी विटलाये (यह खोजे नहीं 
फहाते), से. १४३० ई. में पीर सदुरद्दोन हिंद में आया. प॒िध में रहा. हिंदू धर्म 
सीखा. अपना नाम सहदेव- जोतिपी # रख लिया और धर्म सिखाने छगा. बहुत 
हिंदू बिटछाये. केटडा में खाना (नमात घर) कायम किया. कच्छ काठियाबाड़ में 
वृद्धि होने छगी, ३१९. ४ 
सदुरददीन शीया इमामी इसमाइली था. सुन्नों मुसलमान का कलमा “टाइल्लाह 
इख्िज्लाह, मुहम्मददुगसुलाह्ाह”” और शीया का कठमा “ठाइजाह इल्लिल्लाह, अलीउनवली 
अछाह”, राफजी (शिया) छेग अली के मेहम्मद जितना मान देते दें. सुन्ती और 
शिया के पंचतन में मतभेद है. ३२३- शिया मनहब का ईरान मथक है. अली, 
फातमा के। अमर मानते हैं. काबे के समान करबला के मानते हैं. हाथ खेल के 


३ वार नमान पढ़ते हैं. ३२१ 


है ग्रंथ छेखन समय (१५१९). 2 8 है 
# सदी १६०० में मद्ाप्ष में पाझी ने जनेद रख के पाच वा ईसु वेद दता के इजारें 
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हिंदुओं के वियला, वद्व सददेव जेपी ने किया. दिंदू मार डी खाते भाये हैं. 





१९० इसराइडी ममदव. 


जश्ीया इमामी"उपरेोक्त नें. ७ वाला इमाम इसमाइल. कयामत होगी तब 
अठी आवेगा, चहां तक इमामत अली की ओऔहलाद में रहेगी. २२९. 
झीया जब दमन के जायें तब हाय बांध के पांच वक्त नमान पढ़ते हैं. अवाब- 
कर वगेरे ४ यारें की कद पर“फातहा पढ़ते हैं. ऐसे करने का नाम तकिया है. 
इसमाइली खासियत-जब दूसरे के स्वधर्म में छावा द्वे| तब उसके धर्म के 
सच्चा, ऐसा समझा के परे धीरे अपने धर्म का वेध कर के फ्रेलावा करना, अपने धर्म 
का विचार छिपाना, दूसरे के धर्म का भाग अपना कर के कबुछ रखना, ३३०. 
स॒. १ | ० * ई. के लगभग इसन सभा (ईरानी शीया का एक जवान था) ने 
केरा में इसमाइली धर्म की तालीम ली. फेर ईरान में आया. अलबुन पहाड़ उस पर 
आढुमृुत का अजीतगढ सं. १ ०९० में स्वाधीन कर लिया. यहां ३५ वर्ष रहा॥ 
९० वर्ष की उम्र में मर गया, इसने ३९ वर्ष में इसमाइली फ़ि्कें के और उप्तके अनु* 
याइयें के मितमे प्रतिपक्षी थे उनके मार डालने का हुक्म किया." बहुत मरवा 
डाले, हसन का बाप इसमाइली नही था, निजार के वंश में से गिना जाता था. चार 
पौदी पीछे चीनी जंगेसखां (चेंगेजखां) का पाता हलाकुखां अलमुतगढ़ आया और गढ 
का नाश किया, और गढ में जितने थे सब के मार डाला. इसमाइली अरुम- 
जहानलाली प्रमाप्त हे गई. २३३१- 
स. १९० १ ई. में खोजें में मेद पड गये, कितनेक अपने के। शीया अश्वनाप्तरी 
कहने लगे. उनकी भस्निद, फ्रब्नस्तान जुदा एड गये, २०२. खेजों में छटी (जन्म 
१--नकिये को चाह पर ध्यान-दिया. अर्थात्‌ मन में नहीं मानते और करते दे 
क्यो ? अपनों बचाव कर के दूसरों का भेदभाव छे छेना- 
३- कितनी बडी आत्मा विरुद पालिसी 
३-- दसब समा को गुजराती में एक चापदी है, उ्में उत्के कावे दावे और अंत 
में नाश दाना लिखा है सार-- 
(१) गब्के अदर बहिश्त बनाई थी (छुगन में लिएी हुई हाम्रग्नो से भी बग्श), 
(३) इसके जादत द्वरप्क जगह इते ये, गुप्त बह के काम करते (३) बहिश्त का शिष्य 
आता ते उसके अमुक खूडी में रख के आंख बइ करा के छे जाते दिखाते; उसका मन चछे दी 
ऐसा ब॒नाव था. वेद बहा रइने की जिणासा करता कि उछठ़े स्वामी पाप्त लाते, स्वामी कहता 
कि तित्य रदना दे ते अमुक काम (फलाने वे मार भाभो इ) कर के आओ. वेह़ दगाफरेव 
छछ कपट द्वारा वा केई मो प्रकार से वाह काम छर के आता. शप्त प्रकार विद्वान प्रतिष्ठित 
अमेऊ प्रतिपक्षियो के। मरा साठ." पीछे इलाकुरां ने युक्ति प्रयुक्ति कर के उसके जाल के तेश- 
खोजे के खाना के भजन और गुप्त क्रियां सुनते दें, सो भी तदड़ीदात में लेने येग्य दे. 
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के छटे दिन) के हिंदुओं के समान कलम, दवात, चोपडी, छुरी, वार, नामुस्री दीवा 
रखते हैं. २४२. 
वाबी यहाई. 
इस (१९) सदी में ईरान देश विये सुस्लल्मानी धर्म की एक शाखा निकली 
है, निमके वावी बहाई संप्रदाय कहते हैं. यह संप्रदाय सुधारक बहाउल्ठा ने निकाली 
थी. जिसके इसके बढ॒छे फांसी लेनी पडी थी; परंतु अमी तक उसका बेटा अंब्दुछबह्य 
उसे चड रहा है. यह संप्रदाय सुधारक सभा है. मुसलमानों के नापसंद दे, तथापि 
पब्लिक उसके पसंद करती है. ईश्वर का कोई पेगंवर न हुवा और न है; ईश्वर ने 
कमी अवस्ता हारा संदेशा भेजा हो, ऐसा भी नहीं हुआ और न है; और न ईश्वर 
अपनी तरफ से किसी धर्म की स्थापना करता है; ऐसा यह संप्रदाय मानती है. इस 
संप्रदाय के १२ नियम यह हैं-- | * 
(१) सब जाति और सब धर्म के मिलाना-एक करना. (२) छडाईं ने 
करना, पंचायत से 'फ़ेस़ला कर छेना. (३) उद्यम करना. (०) भीख मांगने के 
अटठकाना (मिक्षावृत्ति का प्रतिबंध). (५) पुरोहित का जुदा व्यवस्ताय न देना चाहिये. 
(६) एक पुरुष एक ही स्री करे. (७) पुत्र पुत्री के! समान तालीम देना, (८) 
देराग्य करके एकांत निवास करने की भरना है, (९) ख्री पुरुष दोनों के समान 
मानना, (१०) सब जाति के वास्ते एक भाषा बनाना. (?/) छुवा और नशा 
बजित तथा पद्मु वध न करना, और दास दासी करने वा दास दासीरूप में रखने का 
निषेध है. यथाशक्ति कमाई में से परोपकार वास्ते दान करना. (आर्यप्रकाश २४ 
सितंबर सर. १९! ६ ई. में से). 
अमेरीकन इस सभा की बहुत प्रशंस्ता करते हैं. ईरान यह मुसलमानी झिया 
संप्रदाय का मथक-रानधानी है. वहां ऐसी संभा म्थापन करना बहादुरी का काम है. 
सचमुच यह काम प्रशंसनीय है और त द« अ. १ के संग्रहवाद में लेने जेस्ता है, 
समय है कि मुसलानों में भी ऐसे विचार के लेग हे।ने लगे. 
शोघक- 
(याहूदी, क्रिश्चियन और मेद्वम्मदन के मंतव्य का निरीक्षण), 
अब आगे उपरोक्त अवतरण में मिन बातों का धर्म फ़िल्सफा के साथ संबंध 
नहीं है उनकी सिद्धि वा असिद्धि में न पढ़ के तथा निन विपयें की अप्निद्धि 
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(अपवाद) वा सिद्धि दिखा चुके हें उनके छोड के मितना अंश (जे विषय) 
विचारणीय है उसका अपवाद वा विवेचन करते हैं--- 

(१) ईश्वर के यदि उपादान (मेटर-प्ररृति-तत्तव) की अपेक्षा हे। ते, जीवों 
के कर्मानुस्तार करना पड़े ते, बुद्धि के अनुसार करना पड़े तो, और स्वभाववश वा 
देवताधीन करना पड़े ते, वा परवश रचना की खट्पट में उतरना पड़े ते ईश्वर 
परतंत्र ठेरता है. शिर्क हे नाता है. यह विचार ठीक ते है; परंतु आगे जाके 
यथाकर्म दंड देगा, नवीयों के बीच में लिया, उनके निवाहा, फिरहतें द्वारा काम 
ढिया यह भी ते परतंत्रता ठेरी; और मनुष्य भी देखता है, ईश्वर मी वस्तु देखता 
है, तथा नवीयें पर विश्वास ईमान, यह मी ते शिर्क हे! यया. साना कि यह ईश्वर 
ने अपनी इच्छा से किया हे अत; परतंत्र नहीं, तथापि दूसरे धर्म वाले उप्तकी इच्छा 
के ताबे नहीं देते और इसराइली धर्म (या क्रि, मु. तीनें धर्म) से विरोध रखते 
' हैं वहां एक के पक्ष में उतरना, दूसरे के। हाति करना यह क्या. साराश ईश्वर की 
इच्छामात्र से दाता ते। विरिष न होता, इसलिये निरपेक्ष मानना मुश्किल है, 

(१३) यह सृष्टि ते सात हजार वर्ष से बताते हें तो क्या इसके पूर्व ईश्वर 
निष्फछ था? निष्फलत्व का अभाव है. सृष्टि का आरंभ ते। उम्रकी पूर्व क्षण मानना 
ही द्वागा, कहा, हे जा और हे। गया, यह किसने सुना और उस अनुसार वोह जड 
केसे हे। गया! जब कद्दा कि है| जा ते अमुक प्रकार का हे, ऐसा ईश्वर के ध्यान 
में था वा नहीं! यदि था ते! उसकी हस्ती पूर्व मे ठेरी; क्योकि ईश्वर के विचार में 
अन्यथा ने हो, और यदि नहीं था ते हे जा कहना ही नहीं बनता तथा जे हुवा 


वेसा होना ही नहीं बनता... ! 
(३) अभाव से भावरूप पदार्थ होना असंभव ओर ऐसी काई व्याप्ति नहीं 


मिलती, यदि ईश्वर की शक्ति से कहे ते जे। शक्ति द्रव्य ते ईश्वर से इतर दूमरा 
पदार्थ ठेरा, जे शक्ति गुण ते उससे सुये जीवादि पदार्थ नहीं बन सकते. यदि 
इंश्वर सर्वश्नक्तिमाम्‌ इसलिये अभाव से भाव, ते। क्या वोह अपना जेसा दूसरा ईश्वर 
बना सकता है, वा अपना अभाव कर सकता है?! पाप कर्म कर सकता है?! अपने 
देश से किसी के। बाहिर निकाल के रख सकता है? इ. यहां नहीं उत्तर मिलता है 
क्येकि अन्यथा दोष जाते हैं. नहत्‌ जमाव से भाव भी नहीं दे। सकठा. ईश्वर अपने 
आपके जानता है ते दृष्टा इश्य (नानर मंजूर) से भिन्न ऐसे दे विभाग देने से 
सावयव ठेरता है और जे नहीं मानता ते सर्वेज्ञ नहीं टेरता. तदत जे। “मैं इतना 
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हू; ऐसा जानता है तो ससीम टेरता है। और जे नहीं जानता वा अन्त हू ऐसा 
जानता है ते सर्वज्ञ नही. टस प्रकार सर्वनत्व भी नहीं ववता जे उप्तकाो हमास 
ज्ञान पहिछे था ते हमारी पूर्व में सिद्धि ओर यदि नहीं था ते। हमारी जोर जगत्‌ 
की उत्पत्ति ही नहीं बनती. यदि जीयें का भविष्य जानता है ते उसका ज्ञान 
अन्यथा न द्वेने से जीव परतत्र ह॒वा याने कर्म का उत्तददाता नहीं ठेरता, 


(४) जेमे जीव बनाये, उनके जेसी बुद्धि दी, जेसी स्लामग्री (शरीर, माता, 
पिता, देश, काल, इद्रियादि) और योग्यता दी, वेसे चछता हे, इसलिये नवाबदार 
नहीं ते फेर उम्तरा दुःख वा नरक स्थो? इतना ही नहीं कितु ईश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना और बदगी तीने। मानते हे उस्तकी और उसके ईश्वर वा दूत पर विश्वास 
रखने फी भपेक्षा नहीं, क्योकि वरीन ते ईश्वरदत्त हे ओर जेमा उसने जीय का 
भविष्य नियत किया वेसा ही होने वाला दे 

(श.) बुद्धि दी, और नेक बद मार्ग सुझाया दे अतः जवाउदार, (ड.) 
गेसी बुद्धि ओर सामग्री देता कि उपदेश के विकुद न चढता, ईश्वर की आजा 
भग फरने में समर्थ और शेतान के निवारण मे अप्तमर्थ न द्वाता अतः जवायदार 
नही, वा ते ईश्वर ही की ऐसी इच्छा'हैगी कि जीव खराय भी कम करे, इसलिये 

« वर्दार नही 

(५) अमुऊ मनहब वाले (मूर्तिपृनक वा मिन्‍्हाने नवी झा स्वप्न भी नहीं ण्सी 
प्रगा, वा याहूदी वा किरानी था कुरानी वा देदरिया नाम्तिक) के घर ये प्ेढ़ा 
रिया! किसी के। अगहीन (अधा वरगेरे), किसी का रेगी, क्सि का रक, कसी के। 
साग-तन्दुरुम्त, राजा, क्ये बनाया ! फ्सिने उहा था हमके। देसा उनाना, किसी के। 

गर्म, किसी के ठडे देझ में क्ये पेदा क्रिया 2 बालऊ का क्यो मार डारता हैँ ! उत्तर 

में कुछ अपेक्षा आती है. अन्यथा ऐसा भेद न हा (ईॉं.) ईश्वर की मर्जी उस्तका 
भेद दम नहीं जानते, (३) उसने यद्द भेद दूसरे शा उताया हैं. याने पूर्व के कर्मफल, 
(३) दुःखमय संप्तार क्ये बनाई, इससे डा स्ये न रनाई, घेतान क्‍्ये। 

बनाया, उसके केद में क्ये। ने रला ! उत्तर में या तो ईश्वर धक्तिमान्‌ नहां आर ते 
ऐसा पमिदटता दे. विरपरा्षी बालक के। 


जमतृझि्ता नहीं वा ता अन्‍य सपेक्षा दे, कम नदी 2202 
जन्‍म देके बालकावस्‍्था में ही उठा लिया, यह व्यूथ काम नी ते उया ! ईश्वर व्यर्थ 


कम नहीं उरता. 
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(७) यदि व्यापक है ते मलिन सप्तार में केसे रदृता द्वेगा ! मनुष्य, पड 
पक्षी उसके अग पर मलीनता करे वा उसके सामने लिलेज्ञ व्यवहार करें, यह शिके 
क्येकर पसंद पडता होगा? उत्तरमें या ते ईश्वर सर्वेव्यापक, हानिर, नानिर नहों 
वा ते ईश्वर नहीं वा ते नगत से वाहिर कहीं हे।गा, यह आता है; परतु जगत से 
बाहिर है| ते जगत नहीं वना सकता याने ईश्वर जगत का कर्ता न हागा- 

५ (८) प्राके सुख प्रिले ऐसा क्ये नहीं करता, धर्म के लिये खून क्यें| हानने दिये ? 
उत्त में या ते दयालु सर्वशक्तिमान्‌ नहीं या ते ईश्वर नही का ते अन्य अपेक्षा है. 

(९) बालक मरे ते उसके स्वर्ग वा नरक मिलना अन्याय है, क्येकि कर्म 
नहीं है. मरने पीछे महाप्रढय तक जीव जेरतनवीम निरृम्मे पड़े रहेंगे, यह 
अन्याय नहीं ते। क्या? क्योकि आरभ के और प्रठ्य के समीप के जीव समान मिने 
गये. यदि मरने पीछे भूत पलीतादि रूप कर्म करना मानें ते पुनमन्‍्म का स्वीकार 
हैे। जायगा, और कम में से उठना न माना जायगा, और जीव बने तन से जन्म देने 
तक निकम्मे पड़े रहें, यह क्या न्याय है? क्या मुमकिन है? भूते। का बेंदरे के 
शरीर में प्रवेश हेना एक प्रकार का अन्य शरीर की प्राप्ति (पुनमन्म-तनासुख) है. 

(वायबल कुरान में ऐसा हेना लिखा है) # 

(१०) आदम की पसली में से हवा (नारी) बनाई, वया आदम समान जुदा 
नहीं बना सकता था! ६ दिवस्त में सृष्टि बना सका क्‍या यही सर्वशक्तिमानूपना 
दया साकार (परिच्छित-आकाश में रहने वाला) ईश्वर सर्वज्ञ हे पकृता है? क्‍या 
इच्छा संकल्प करने वाला निरवयव हे। सकता है! 

(११) यदि कर्मोनुस्तार फल मिलता है ते ईश्वर से इतर दूसरे पर विश्वास 
रखना व्यर्थ नहीं ते क्या? क्‍या याहूदी वा ईसाई था मेहस्मदन ही सुक्तिपाश्न 
होगे अन्य नहीं! इन तीने में से उन उनकी मान्यता अनुसार दूसरा मुक्तिपांत्र 
नहीं. यह कथन कया अमुक्ति परिणाम नहीं छाता! जब कि आदमी के ईश्वर ने 
अपनी सूरत पर बनाया ओर अपना दम फूका वा आज्ञा डाली ते अपविन्न दुखी 

# फ़िररते से शेतान का साप बनना शरीर ददछ है इनक यान एलियाह का कई 
जार ज म हुवा (१) तोरेत उत्पत्ति ६।२३॥२४ ईछ पूर्व ३११७ (२) घलातोव १ बाद १७ 
आ १ इस पूरे १९०, (३) सटाठीर २ जद ३३११ ईछु पते <५६ (४) य्रेश्नी (येशना 
बिन जक्रिया के) के पेदा इवा. मरा की किताब ४॥५ इस पूर्ठ ३१७ वर्ष (५) ईसु ने योइना 
के झाय से विप्ठत्तमा पाया 

मुनऊरे के दमने कहा डि गदर दे! जाओ और दो गये (कु सु बकर सु एगफो 
देजऊ में दूसरा दशरीर दिया जावेगा (छएतुठनप्ताय) 
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क्यो है! बुरी दक्ष से मरने के समय दूत, 'टे ईश्वर! मुझे क्ये। छेड दिया? ऐसे रक्षा 
भागने पर भी ईश्वर न बचा सके ते वे ईश्वर के दूत वा कया ? 

(१२) जब कि मर्वशक्तिमान्‌ है ते। क्या दूत के विना जीवे का मन नहीं फेर 
पर्ता। वा दूते का आज्ञा न मानने वाले के शिक्षा देके दुरुस्त नहीं कर सकता! « 
फयामत पर बंदुछा मिलना क्‍या एक कृषपनामातन नहीं? वा बनावट नहीं! इसलिये ' 
क्या दूत की अपेक्षा है. के हक ॥8 

१३) यदि पशु पक्ष्यादि मनुष्य के वास्‍्ते दत्त हे तो उनका बलिदान ईश्वर 
अर्थ हाना अनुचित है, क्येकि उसके दत्त है, और यदि दत्त नही ते राग, द्वप, 
ईच्छा! ज्ञान, दु/ख, सुख, संस्कार उनमें भी हे अर्थात मनुष्य जेसे जीव है और 
न्यून दर्ज के है, इसलिये उनके बध का मनुष्य के अधिकार नहीं. 

(१४) से दे से वर्ष की उम्र में जे। कर्म किये उन (सादिसात) कर्मी का 
फेर हमेशे के लिये नरक वा स्वर्ग यह अन्याय वा असभव नहीं? ३ था 

(१९) जीव सर्यज्ञछुत यथेच्छा, उसका नसीब नियत यथेच्छा, उसके जन्म 
सामझो साधन और येग्यता यथेच्छा, ईश्वर चाहे से करे याने मन फेर दे, वा नेकी 
"र चने दे वा न चलने दे, पापी के स्वर्ग धर्मात्मा को नरक दे दे, तथा बहकाने 
वाछ्य शेतान कर दिया, मरने पीछे क्यामत तक पडा रखे, इतना होते हुये जीव के 
हमेशे के लिये नरक वा स्वर देगा, इस प्रकार का अन्यायी सिद्धांत मानना हमारी 
भूल नहीं ते। क्या ! हा 

(१६) पुनशन्‍्म (पूवे।त्तर जन्म) मानने से उक्त देषे! की निवृत्ति है! नाती 
है और न्‍्यायो, निम्पृही और व्यवस्थापक देने से सापेक्षता वाला देष भी नहीं 
जाता पुनभन्मसिद्धि में इलहाम (ईश्वरीय उपदेश) की अपेक्षा है| ऐसा? नहीं है, 
किंतु कानून कुदरत, व्याप्ति और परीक्षा से सिद्धि है। जाती है 

(७) स्व में भोग माना दे इससे सिड होता है कि जीव के दूसरा शरीर 


लेगा, यह एक प्रकार का पुननस्म है... कल 
(१८) बिना हेतु (गर्ग) के कोई काय नहीं देता. ईश्वर से इतर कुछ मी 
नहीं था इसलिये सृष्टि बनाने म अन्य हेतु नहीं है. इससे जान पडता है कि ईश्वर 


के। कुछ अपेक्षा थी तय बनाई देगी, (परतु ईश्वर की जात ते निरपेक्ष मानी जाती 
है) नहीं ते समानजा के देने के झगडे में क्यो पडे अपनी बदगी करने वाम्ते 
बनाना मानें ते। ईथर अभिमानी ठेरा अपने बनाये हुये की बदगी ही क्या. तथा 
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जीवों की परीक्षा अथ मानें ते अपने बनाये हुये की और सर्वज्ञ की परीक्षा करना 
ही नही बनता. 
नित्य बारंबार ईश्वर की स्तृति प्रार्थना करना नहीं बनता; क्योंकि ईथर 
बधिर नहीं है, खुशानदपतंद नहीं है; किंतु अंतर्याम्री, सर्वेह्, सर्वशक्तिमान्‌ है. 
किसी ने मुझसे कहा था कि जो भ्रेष्ट हें उनकी स्तुति उनके मुख पर करना उनके 
गाली देने प्मान द्वाता है, इसलिये में इंधर की स्तुति नहों करता, में ईश्वर के। 
व्यापारी नहीं मानता; किंतु मैं ते अपने गुण कर्म सुधारने के लिये ,उ्तके गुण 
गाता हूं,'नहीं कि अन्य दृष्टि से 
(१९) जब मलुप्य मंडल पार्पी हे जाय ते (१) ईश्वर आप नन्‍म लेता दे 
(२) वा यवित्र रूह भेजता है (१) वा नकी (दूत) द्वारा आशय मेनता है; ऐसा 
माने ते (१) वे जिसके यहां जन्मे वेह भी पापी था ते फेर वेह केसे निप्पाप 
रहेगा. (२) जेसे पूर्व में अम्रेथुनी सृष्टि की वेसे अमैथुनी पुरुष नहों भेज सकता 
था वा बेसा स्वयं रूप नही धर सकता था, क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ है; परंतु बात 
यह है कि .अनेखी भावना दशौने विना, हृदाये बिना पंथ का टड्टू नहीं चलता, 
इसलिये धर्म पंथ वाले ऐसी ऐसी कल्पना कर के प्रचार करते दे. 
ईश्वर की फूंक वा हुक्म वा उसका अंश मतुप्य देह में वोह भेजे और वेह 
अपविन्न-पापी-दु/खी हे, यह कितना शेचनीय दे, या ते वेह ईश्वर की फूक 
बगेरे रूप नहीं, या ते यह मंतव्य कल्पना मात्र हैं. 
क्या एक जीव सबके पाप लेके आप्तमान पर जा सकता है, कर्मी नहीं अर्थात 
एक जीव सब के पाप अपने उपर नहीं के सकता. तदत ईश्वर किसी,की सिफारश 
से किसी पापी के पाप कर्म दिये विना माफ कर देगा? ऐसा नहीं हे सकता; 
पर॑तु ऐसी भावना में वा उपदेशक रोचक थीयरी में मान नाते हैं; वस्तुतः ऐसा! नहीं दे. 
(२०) मांस में १ ०० में से ७३ भाग आदमी वायबछ की तालीम से जुदा 
देके छामनहथ दे गये. (मि. गलेडस्टन झूत सदियों का मनबूत चद्धान पेन २१ 
मईुमशुमारी स, १८८३ ई. का हवाला). जेसे साक्षर मंडल पुराणों पर से इ्ष्टि 
उठाते जाते हैं बेसे वहां हुवा द्वागा. 
(३१) आदमी करके पछताना, और शेतान ने तथा आदम ने खुदा को 
आज्ञा न मानी, क्या इसी का नाम सर्वज्ञत्व सर्वेश्क्तिमानत्व ! मूला पेगेबर की निद्धा 
हंगडाती थी उम्तके दुरुस्त न किया, परंतु मानजे दिये, बातें कीं. 





कि दर्शनसंग्रह, १०७ 
(२२) प्रोशिया के वास्‍्ते गलक साहेव लिखते हैं कि वहां वर्षों से बायवरू 
का मजह॒व नहीं रहा. माजजे (करामातें) के कहानी मान के हंसते हैं. (कु. भा, 
मं. पृ. १४०). 
(२३) वायबर और कुरान में खुदा ने कर्में खाई हैं, क्या ऐसा खुदा दे। 
सकता है! 

(२४) ईश्वर ने अमुक का मन सख्त कर दिया, अमुक के मनें पर मेहर 
कर दी, ऐसा कर के उनके नरक देना अन्याय नहीं ते क्या | 

(२५) किस्से कहानी वाला तेरेत, इंमीड और कुरान ईश्वदीय पुस्तक वा 
ईश्वरदत्त का उपदेश मान सकते हैं वा नहों, इसके संबंधमें त. द. अ ! सूत्र २१४ 
से २७७ तक वांचिये, 

(२६) उक्त तीनें मनहब में जीव का खास स्वरूप (नड-चेतन-अशु-विभु वा 
मध्यम) नहीं कहा है; किंतु उसका ज्ञान न मिलने से ईश्वर की फूंक (वा आजा) 
इतना शब्द लिख के रह गये हैं; इसलिये उम्त विषे ज्यादा कहने की अपेक्षा नहीं है. 

- इसराइल मत संबंधी विभूषऊ मत, 

याहूदी, ख्लिस्ति वा कुरानी मत में दृढ भावना वाला यदि उपरोक्त सप्तक 
पूर्वक पंचद्द्यांग पाले ते उसी धर्म में रह के उसका ईश्वर उपासना द्वारा कल्याण दा 
सकता है, उसके केई हानि दे ऐसा नहीं जान पढता, व. द्‌. अ. ! विभूषक मत 
मे ७ पृष्ठ ३३६ देखे और प्स्तावना में जे पंचदशांग लिखे दें उनके याद में ले, 
यदि बाद्यांतर में पंचदर्शांग न पाछे ते वतेमानवत दुईश्ा रदेगी. सुख चेन न देगा. 

घफी मत. हे 

मुप्तठमानें में एक सूफी (अंद्वेतवादी) फिकी है. उसमें मी दे। दें. (१) वजूद 
याने सर्वे वक्ष ही है, तमाम नाम रूप जगत जलतरंग समान ईश्वर का ही स्वरूप 
है. स्व उसके ग्रुण (सिफात) हैं. (३) शहद याने दृश्य बन्षरूप नहीं परंतु प्रक्ष 

सब में और स्व वक्ष में दे. 
हल मम 
राज ही ३२५ कस में ण्पीद डसमें में छेके ठिख्ला है. ० इस कर्ता 


खातदान में से है. नही मुहस्मदर उद्ेबसे गुरु इए में अपने झेथ ने. ३५ में 
की फ्री झरद हो दीझा है 








घिश्दी निग्यधिया खान: 
जगाने दे. यद पंष कहीदे मतद 


१९८ इसराइली मनहय, 


वजूद मत का सार यह है. ईश्वर से इतर कुछ भी नहीं. उसके इच्छा 
(शोक) हुवा कि में अनेक रूप से जाना जाऊं. तव उसके ७ मरतवे माने जाते हैं. 
(१) अहृदोयत (अव्यवहाय- निरीह मूल बीज. प्रपंच उपशम.) जेसे कुम्हार 
चुप है. (२) वदहदत (सगुणरूप) अपने गुण जाहिर करने का शौक इच्छा. जेसे 
कुम्हार के मन में कुछ बनाने का ख़याल, इस मरतवे (अवस्था) के इजमाल और 
हकीकत महुम्मदी और तेयुन अव्बल भी कहते हैं. (३) वाइदीयत- जेसे कुम्दार 
अमुक प्रकार का आकार बनाऊं ऐसा खयाल करे. वेसे ईश्वर का आकारी खयाल, 
इस मरते के। सुरइठमीया, अयानप्तानीया और तफसील भी कहते है. (१) आछम 
अरबाह. उसने नाना प्रकार के फिरस्ते (देवता) रूप घरे. (स्थूल सूक्ष्म शरीररहित)- 
(५) आलम मिसाछ, रूदें (जीवात्मा) बनाईं (रूद् रूप हुवा) जिनके सूक्ष्म शरीर 
था और तेज रूप थे स्पूल शरीर नहीं. (६) आछप इजप्ताम. खयाल के अनुस्तार 
आसमान, सुये, तारादि और भातु, वनस्पति और प्राणी बनाये (याने ईश्वर में से 
हुये) इसके अयानखार्ना (बाह्मतष्टि) कहते हैं. (७) इन्सान कामरिछ यह मरतवा 
पहिले से जुदा नहीं और जाहिर में जुदा है. याने मनुष्य एक प्रकार से ब्रह्म और 
एक प्रकार से बंदा (उपास्क) है. इस प्रकार ७ रूप दोते दें. इस उतार के नजूछ 
ओऔर इससे उल्टे के अरूज बोलते दें अर्थात समुद्र में से पानी निकछ के अनेक नदी, 
चढ्मे, ताझाब, कुबे हुये फेर वे सव समुद्र में मिल के समुद्र रूप दा जाते हैं. , 
दूसरा प्रक्वार, दूसरा क्रम यह है. अछाह (बक्ष शुद्ध चेतन) उत्तमे अकल 
कुल (सम्रष्टि मह॒तृतत्त्व) उप्तसे नफस कुछ (समष्टि जहकार), उप्तसे तवीयत कुछ (पमष्ट 
[ इंद्रियगण) उससे जेहरहिया, उप्तसे शिक्षकुछ (समष्टि आकार) उससे मिस्मकुछ 
(प्रमष्टि मूछ तत्त) उससे अर्श (आराश) उससे कुर्सी एवं राशी वाछा आकाश-मंनल 
वाल्य आकाश-शनी, गुरु, मंगल, छूथे, शुक्र, बुध, चंद्र. इस पीछे आग-पानी- 
माटी>हव-खानिज-वनस्पति-आणी (हेवानाठ), देवता, निन, मनुप्य, इन्सान कामिल 
ब्द्मवित-प्र्म स्वरूप). 
उपर कहे अनुप्तार खयाल में नजूछ (उत्पत्ति) रूप फेर सब खाक, खाक 
पानी से ऐसे अरृन का फिकर (ख़यालबंदी) करे इस प्रकार आपरूप से उत्पत्ति 
लय का चिंतन करे (अहंग्रह उपासना) ते प्र्ममय अश्षरूप दे। जाता है. बीन से 
वृक्ष, वृक्ष से बीनरूप दा जाता है. 








हि दर्शैनसंग्रह, ६९९ 
नकृशबंदीया फिरका शहद के मानता है, वजूद के नही. वहृदत गहद अर्थात्‌ 
यह सप बक्नरूप है, ऐसा भाव वस्तुतः नहीं है किंतु जेसे मनन के सब जगह लेला 
देख पड़ती थी असल में वाह; छेला नहीं थी. इसी तरह यह दृश्य उत्पन्न जगत 
और है, परंतु इश्क और मस्ती के कारण से हर वस्तु में ब्व्न की झांकी होती है। 
इसलिये वजूद कहते हैं. वजूद वाले 'अवतरण में! कुरान हृदीस के जे वाक्य लिखे 
हैं उनके दलील में देते हैं और कहते हें कि बीन (उपादानों के बिना वृक्ष नहीं 
देता याने नेस्ती (अभाव) से हस्त (भाव) रूप नहीं द्वाता, अब जे। जगत का मूल 
दूसरा मारने तो शिक (द्वत) हैे। जाता है; इसलिये सब बक् हैं और शहूद वाले यह 
कहते हैं कि अछाह अल्लेड, निरवयव, शुद्ध, सतचित्त, आनंदस्वरूप, (एनहक, 
पैनइल्म, शनसइर) है, उसका रूप यह दृश्य जगत नहीं हे। सकता. इ * 
साष्टि उत्पत्ति काल में जे कुछ करना था से ईश्वर कर चुका, फेर सृष्टि कार्य 
में नहीं छगता ऐसा किसी का मत है. आलिम यह कहते हें कि हर चीन क्षण क्षण 
में नवीन दवाती है, इयलिये ईश्वर का हाथ मी हर समय है. उस्तकी जमाली (विष्णु 
गुण) सिफ्त और जीता रखती है ओर जछाली 'रुद्र गुण) सिफत नाश करती रहती 
है. जीव का तनासुख (पुनरन्‍्म) नहीं दाता; कयामत के फल मिलेगा. व्यवहार दृष्टि 
सृष्टि उत्पन्न की गई है. अतः नेफी बदी कुफर इस्लाम है. वस्तुतः (हकीकतन) 
ऐसा नहीं है; किंतु यह आप खुदा का स्वरूप दे उसने आप मी नानारूप परे दें. 
*कती भोक्ता, . ज्ञानी अज्ञानी, उपाप्तऊ उपास्य, नेक बद रूप में आप नाहिर हुवा ' 
है. जे हकोकत वाले हैं. बे काफिर, मेमन सब के। समहष्टि से देखते हैं. 
बद्मज्ञान बताने वाले गुरु के ९ लक्षण. मुमुक्षु शिष्य के २९ लक्षण (पृ. २२). 
शरीयत (कुरान के अनुसार कर्मकांड), इबादत (ईइवरोपासना कांड) # इन 
दे। का प्रथम ग्रहण है; क्योंकि कुछ भी दवा. रब रब (ईख़र) दी ओऔरबंदा बंदा ही है. 
इसको सिद्धि पीछे तरीकत (विवेकादि 2 साधन) फेर हकीकत (अ्रवणादि) फेर 
मारफत (अक्षज्ञान) फेर नेती नेती शेष (बकरा), ऐसा इस विद्या का क्रम दे 
पहिले गुरु में पीछे रखूछ मे तदाकारता पीछे अ्न में तदाकारता हेतती है, 


पैसा भानते हैं. 
+ शबादव (हुआ, बजीका, सुकछ, कुरान का पाट). अद्वैत धद्षशन का साधन ५१) 


चहंच याने इश्वर कृपा. (३) या समादि तप सजाइदा, मसझ्ाहदा, जिकर, फिकर, मराकृतार 


(8 २६२ से २६० तक). 





७9:9 इप्तराइकी मनहूव. 


सिद्ध अ्नवित्तों फे १२ दर्जे हैं. अकताब (१२) गौस, इमाम, अवताद (४) 
अवबदाल, (७) अखियार, अवरार, सकबा, नजवा, मुक्तन्रां, मफरदान (१०० से 
५ तक) 2 

मारफत का भेद जिमने पाया वाह कह नहीं सकृता, बाणी और अब का 
वहां गुजर नहीं हे।ता- ५ 

संह्टि कब, फेसे पेदा की और अब फेर भविष्य में कैसे करेगा, यह भेद नहीं 
जाना नाता. 

अवतरण- 

बही वही कोई और न दूना+ फहीं मुहम्मद हेकि आया +, आप ही आपके 
सीस निवावे +., कहीं श्रद्मन शेख बनाया, आप ही अपना हरजप्त गाय, कहीं नजे- 
मुद्दीहेफे आया +, कहां छेग हुवा कही छुगाईं, कहीं मेमिन कहीं काफिर हुवा 4 
कहीं रात कहीं दिन दे आया, जेसे जछू को वर्फ थनाई+, जूं हथाव दरिया से उठे, 
आख़िर उसका उसमें मिटे. यह तमसीऊ हमारी तुम्हारी, यही है मेत और यही 
मिवारी, (नमम पु, १). 

चखुशगुफ्त बहलेल फरखुंदेः फाल; कि मन अम खुदा पेशबूदम दे। साल + 
मन आं वक्त करदम खुदा रासिजूद. के जाते सिफाते खुदाहमनबूद (बहलेल वोष्तां)- 
आां अनलहफ नेस्त अजगेरे ख़ुदा; गेरहक खुदाकीस्त तागेयदअना, (मे, रूमी). 
गर बसुरत मन न आदम जाद/ अम; मनन मानी जद जद उफताटः अम (मो. रूसी) 
दरवेश हुअछाह शहनशाह हुअछाह; ख्वाद्दी ते अनहाह बिगेस्वाह हुअछाह (मे. 
निनामी), माचुने एमे निदा दर भा ज ओस्त (मा. रूमी) पत्त हुमानस्त मलव॥$ 
सा नहर; कि इबरारत न नकृश मा व शुमात्त (स्तन), ऊँच; अन्न दरिया व दरिया 
मेरबद। अज हुमाना काम्रदांना मेरवद. सुरतन वेसूरते आमद बढ; वानझुद काना 

अलेहः रानऊन (मे रूमी). भंग हफताद दे %# मिछत हमः रा उजर विन; घूं 
नदीदन्द हकीकत रह अफप्तानः नईदंद (हाफिन). बखुदा गेरखुदा दरदेनहां चीजे 
मेस्त (मे, मामी), कुमबइजनीव कुमवइननदाह, यह देने यार के कलाम हैं (फरीद)- 

अंदृव सिद्धि-(१) इनमातु कुरान मिधर मुंह फेरे उयर जांत अख्लाद को है. 
(२) हुवलाब्वल (कु,) बद्ी पहिले, अंत में ओर इृष्ट तथा अदृष्ट. (३) बऊुछशेमुद्दीत 


पु # द्ाफिन के समब (७०० सदो हिनरी याने आज से ६०० वर्ष पढहिले) मुछलछमानां 
में ७२ फिर दे। चुके थे. 





दर्शनसंग्रह. ७०९ 


$ 
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(कु) खुदा हर वस्तु में है (सब उप्तकी झक्क हैं). (४) व फीनफत्कम (कु.) मैं 
तुम्हारी जाते में ,आया हूं. (५) व नहन अकवल (कु.) में" तुम से नजदीक हूं. 
(६) कुछ अनमा अनावशर मिस्लकम (कु.) कह में मी आदमी हूं तुहारा जेसा, 
(!) इनछाह (हदीस) अछाह वोलता दे उम्र की निद्ठा पर. (२) छातसब्‌' 
(हदीस) जमाने के। गाली मत दे क्येकि वोह खुद खुदा है. अछाह दृहर है. 
, (३) लायकाल (ह:) नहीं कहता है अल्लाह परंतु अछाह अथात अपना नाम आप 
ढेता है. (४) अनाअहमद विलामीम (ह.) मक्कार विना का मैं अहमद याने हद 
(अद्वैतरूप) हूँ. (५) अनानसमी (ह.) जमीन में मेरा नाम मुहम्मद, आसमान में 
अहमद और भर्श पर अहद (अद्वेत कूप) है. (६) हालिया इनज्ाह (हदीस कुदसी) 
ऐ बढ़े! में वेमार हुवा. तूने नहीं पूछा. (७) या मुहम्मद अखरज (है. कु० ऐ- 
मुहम्मद! मेरे गुणों के साथ जाहिर हा तो जिसने देखा तुझके।' उसने मुझके देखा, 
(८) भनरानी फकद (ह.) निसने मुझके (मुहम्मद के) देखा उसने खुदा के देखा, 
(९) खलक अब्जाह आदम अछा सूचे ही (ह.) भल्नाह ने आदम के बनाया अपनी सुरतत 
पर. उसमें अपनी जात (स्वरूप) मुण और कर्म प्रसिद्ध किये. (१ ० फकदा अर्फ़न 
फप्तही (ह.) मिप्तने पहिचाना अपने के उसने पहिचाना रव्य के. (११) लाइल्लाह 
इछिल्ाह (क.) अल्लाह के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दे. » (१२९) अछखलक काल 
कंत कंनन मखफीयन (ह. कु.) दाउद पेगबर के उत्तर में खुदा कहता है कि मैं छपा 
हुवा खाना था. मुझे शौक (इच्छा) हुवा कि मैं जाना जाऊं अर्थात्‌ दृश्य रूप है| 
जाऊं, पस्त दृश्य बनाया. (१३) लायतनल्ली हक की सूरत मरतीन (हदीस) जद्वाह 
दूसरी बार एक सुरत में नहीं तनल्ली (पसिद्धि) करता. (हरदम में जुदी'झुदी सरत- 
आकार धरता है) कुरान की तफसीर हुसेनी देखा» अद्वैतवाद के दांखले बहुत मिढेंगे. 
शोधक- 
घह्म ही नगत रूप हुवा है, इसकी व्याप्ति नहीं मिलती. वेद नव कि झुद्ध 
स्वरूप और एक दे ते आप ही उपासक उपात्त, नीच उंच, पवित्र अपवित्र, तम 
$ ता फेर दब्य क्या! इक यह मानता द्देकिश्यय (त्रिपुटी) खुदा काद्दी र्रूप 
द जेसे दरिया और छद्देश याने अपती इच्छा से नाना रूप परठा दे. दूसरा यूं मानता है दि इश्य 


मृगजल (मुराब) बद्‌ है. तीसरा यू कहता दे कि ईशर इत दे उसमें इंशर है; परत इस पक्ष में 
इध्य दूसरी वस्तु देने से शिर्क दाठा है और अमाद से भाषरूप नहीं द्वावा, श्डिये तीसरा मत 


अमान्क दे- 


ऊण्रे इसराइछी मनहव, 
प्रकाश, रात दिन, पुन्नेन्मधारी न थारी, स्वर्ग नरक, कुरान वेद का कर्ता इल्यादि विरोधी 
धर्म गुणवाला नहीं हे। सकता, असंभव है नानारूप होने का सतेपकारक हेतु नहीं 
मिलता, जे सरूप से अमिश्चित एक वस्तु हे उसके नाना रूप नहीं दे! सकते, 
किंतु सावयव-नाना से ही नाना बनते हैं, सिक्के वेट) के भय से अद्वेत कहना 
(ब्रध्न के नीच मलीन बंध कहना) कथन मात्र है. मरक्मवित भी ऐसा नहीं जान सके 
कि यह जगत मेरी इच्छा से हुईं हे. अश्मवित्‌ ब्द्मस्वकूप यह नहीं कह सके वा 
जान सके कि मैं ही नाना रूप हुवा हूँ. निदान वहदत वजूद एक भावना मात्र है; 
क्योंकि “माभफ़ना का हक मारफत का? जेसा जानना चाहिये वेसा नहीं जानते, 
पैसे सब कहते आये हैं. अंद्वेत सिद्धि में जे कुरान हदीस के वाक्य फहे हें वे भी 
साफ और सयुक्त नहीं हें, अये में तकरार दे. कुनफेकुन से और लमयलद लमयूलद 
से विरुद्ध है, अलत्त रब्बकम, फाछुवढ्ा से विरुढ् है, पेगंबर साहेब और चार 
यारें ने जे। मिहाद (कतलुल काफरीन-धर्मार्थ खून) जाहरी किया और मंसुर शूली 
पर चढाया गया, इससे सचाई के स्लाथ महदत यजूद साबित नहीं होती. व्यवदार 
जोर हकीकत में उप्तके विरुद मानना यह कर्पनामात्र हे. (विशेष शुदांद्ेत से 
जाने।) जब वहृदत वजूद है ते। पुनभनन्‍्म मानने से क्यें इन्कार है, याने ऐसा भी 
क्यों न दवा? पेगेजरें और गुर मानने की आवश्यकता नहीं रही. इ- 
विभूषक« 
यदि के व्यक्ति का भाव यह सब बक्म याने अभिन्ननिमित्तोपादान ऐसा दे 
और बाश्यांतर में पूर्वोक्त स्तक पूर्वक पंचदरशाग पाछता हे। ते। उम्तको फाई हानी 
है।ती दे। ऐसा नहीं जान पडता, किंदु जीवन सुखी हावा है और जीवनमुक्त हुवा 
विचरता है और ऐसी भावना वाली तदनुसार बनने वाली व्यक्ति किरोडों में से विरक 
देती है, इसलिये बेह व्यवहार की बाधक भी नहीं दाती. सारांश यह भावना भी 
बुरी नहीं है. यहां त. द अ, १ गत विभूषक मत ने. ८ पेज २३७ और परस्‍्तावना 
में सप्तक और पंचदर्शांग लिखे दें वे बांचे।, 
और यदि ब्रन्न इतर यह सब दृश्य मरगतृष्णावत्‌ दे, ऐसी भावना दे। (त. द. 

अ. ! विभूषक मत ने, 7) पेन ३३७ देखे) ओर बाद्यांतर समान हे तथा 
पूर्वोछ $चदद्मांग पाले ते उस व्यक्ति की कोई हानी द्वोती दे ऐसा नहीं जान 
पढता; किंतु जीवन सुख से दे।ता हे जोर ऐसी भावनावाली ठया त. द. अनुसार 
चलने वाली व्यक्ति किरेडें,में से ! दाती दे,( इसलिये व्यवद्धार की आषक भी नहीं 
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हैती; अतः अमुक के अधिकार में निषेधनीय नहीं है. उक्त वेदातदशन गत जा 
सार नवेडा है से। बांचे. 

+विकल बच न 


<४. अमेरिका (पाताल देश). , 
प्राचीन काल में (इसुखिस्ति के पूर्व ओर अमेरीका शेधक केछंबस्त के पूर्व) 
आये प्रभा (हिंद निवासी) और चीनी प्रमा का अमेरिका देश फे साथ (अमेरिकन 
प्रजा के साथ) संबंध था. आये और चीनी छेकक उस देश्व में व्यापार के वास्ते जाते 
थे, अमेरीका, गत भेकुसोओ के राज्य में संस्कृत और चीनी भाषा में ख़ुदी, हुई 
प्रशस्ति निकली हैं (दुनिया की सेर पृष्ठ १ ०९) और अजुन ने वहां जाके नागबंसी 
राजा की कन्या के साथ विवाह किया उससे विवर्भान बीर पुत्र पेदा हुवा. तथा 
व्याप्त जी अपने पुत्र झुक के साथ वहां गये थे, वहां से झुक के हरी देश (यूराप' 
देश) में है| के चीन देश में दे के मथिला थुरी के राना जनक पास नाने का उपदेश 
किया. शुक जी उसी मार्ग से राजा जनक पास्त आये (महाभारत). 
अमेरीका विपे पूर्व में दे! प्रकार की प्रजा कहाती थी. प्राचीन अमेरीकन, 
जिसके जंगली प्रमा कहते हें और अब नष्ट द्वाने पर आंगई है. दूसरी भेकंसोको 
प्रजा जिसमें ज्यादे भाग आये प्रजा (इंडियन) का है. यह छेक सांप और महादेव 
की मूर्ति पूजते दें, इंश्वरवादि हैं. अह, हसुमान, सीता, राम, सूये और इकी देवी 
के भी मानते हैं. पुरुष थेती बांधते हैं और ख्त्रियें लहंगा पहनती हैं. इनकी नीति, 
इनका व्यवहार आये प्रजा के जेसे हैं. हव स्पेन्सर साहेब, इस प्रमा के नीति 
व्यवहार की बहुत प्रशंप्ता करते हैं (उनका बनाया हुवा नीति सिद्धांत देखे. ग्रुनराती 
में तरजुमा हुवा है). वर्तमान विपे इस श्रजा का थीयरकल कोई धर्म नहीं जान 
पडता; किंतु प्रावीन भावना के रूप में है. इस श्रजा का वहां स्वतंत्र राज्य है. 
दुनिया की सेर और प्राचोन हिंदुस्तान इन देनों गंथें में इन प्रना का विस्तार 
पूर्वक वर्णन है. 
उसी देश में तीसरी नवीन प्रजा है. यह यूरोप निवासी प्रना है. जब (१९ 
सदी) का्ंबस के अमेरीका ज्ञात हुवा; तित्त पीछे वहां जाके आबाद हुई है. इस 
प्रमा का भी पद्धति पूर्षक केई धर्म नहों है. विशेष भाग लिस्ति धर्म वाले (रामन 
केयेलिक) हैं; परंतु उनमें यूनीटीरीयन खयाल के ज्यादे हैं. 
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इस तीस वर्ष में आर्यावत्त से स्वामो विवेजानद्जी महारान (एम. ए.) बहां 
गये; उन्होंने वहां बेदांतमत (तत्त्वमसि) का प्रकाश किया. उस्त पीछे उनके शिष्य 
ने वहां अवतार, मूति पुमा का प्रचार किया. बौरचंद मेनी भी उस देश में गये 
इन्होंने वहां जन धर्म का प्रकाश किया. आय समाजियों ने वहां जाके आय समान 
स्थापी, और थीओसेफिस्टें ने वहां िओसेफी का प्रचार किया है. परंतु यह स्व 
प्रचार वहां छूटक (जुनवी) हैं 

अमेरीकनों फा प्रवृत्ति मार्ग (धधा-व्यापर-हुनर-केमिस्तरी-सायेस्-कला- 
सचे, खेती वगेरे) से इतर अभी तक केई खाप्त धर्म वा पंथ वा मठ वा फिलेसेफी 
नहीं है (यांत्रीयों से). इसलिये धर्म मत संबंधी दूषण भूषण कहने का अवसर नहीं है. 
सुनते हे कि मेस्मेरिज्म विया और भूत प्रेत फे प्रयोग देने का वहां पचार दाने छगा है, 


+-0#3:2 2७: 


<५, थीओसोफी 

(१) थीओसेफीकल सेसाइटी प्न्‌ १८७१ मास नवंबर में “सुनाइटेड 
स्टेट्स! के न्‍्युयोक शहेर (अमेरीका) में स्थापन हुई. (पु. # ३८३) और आर्या- 
बे में सन्‌ ! ८७८ प्रीछे (वि. १९३१ पीछे) छायम हुई. देवता गुप्त महागुरुओ 
की प्रेरणा द्वारा मेडम ब्लेवेस्ट्की ने कायम की. (मु. % १७८). थीभोस (देवता) 
सैफीआ (ज्ञान) कल (वाली) सेसाइटी (समा-मंडल) अर्थात्‌ देवताओं के (वा 
जात्मा के) ज्ञान संबंध वाली समा यह अर्थ है, तत्त्व निज्ञामु मंडल, अध्यात्म मेडऊ, 
तत्त्व ज्ञाय शोषक मंडल इत्यादि संज्ञा से मी कहाता है. 

(२) इस सभा के ६ तियम है (पु. २८३) ). देश, वेश, जाति, धर्म, 
वर्ण चगेरे कोई भी भेद के वे छेके आतृभाव प्रेरना, २. आचीन आये झासत्र भौर 
अन्य धर्म शास््र विद्या और दर्शन के अम्यास के पुष्टि देना. ३. अमी तक विश्व 
के जे। नियम अगम्य रहे हुये हें उनकी तथा अध्यात्मिक रहस्य की शोध करना 
ओर यथा विधि उसका प्रभाव करना. 

(३) आयोवती में आये समान स्थापक स्वामी दयानंदजी के साथ कै 
आलकेट ने पत्र व्यवद्धार किया, उम्त त्रिख्सले से आईं. इस सोसाइटी के लीडर 
और आये प्माम के छीडर का विचार न मिलने से मद्गाप्त जिले में जुदा कायम हुई- 


ऋ ने ७ बाँचा 
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(४) बहुधा सब सभा के मेररल नियम तो ऐसे ही दवोते हें कि जे पवलिक 
के पसंद पढ़ें, परंदु आंतरिय चाल ढाल कुछ और भी होती हे. जाहिर मैं यूं माना 
नाता है कि इस सेसाइटी का अपना मत केई नहीं है, उसके मेंबर हरेक धर्म मत 
के हैं वे कुछ मी मानें उसके नवाबदार स्वयं हैं; परंतु इस सभा की अंतरंग सेसा- 
इटी में जब ही दाखिल किये जायंगे कि गुप्त ज्ञान के नियम कबूल करें “सीक्रेट 
ईकदिन ” मुख्य शास्त्र माना जाता है. 

(५) म. ब्लेवेस्टकी रूशियन थी. धर्म मत पंथ की शाधिका हुईं है, सुनते 
हैं कि उसकी चक्षु में तेमस तत्त्व का प्रभाव ज्यादे था. जे कि रीढीजीयन फिले- 
सेफी की शेघक थी और उसके ग्रंथ सी. डा, से जान सकते हैं. कि उसने बडा श्रम 
लिया है, इसलिये वे!ह बेमार रहती और कमजोर थी. स. !<९९ ई. में शरीर 
पढ़ गया. सर हेनरी एस अलकाट अमेरीकन थे. सीधे साथे धर्मास्था वाले पुरुष 
हुये हैं. थी, से. के ग्रेसीइंट रहे हैं. बीद मत के अनुयायी ये. पांच सात वर्ष हुये 
कि उनका शरीर पड गया. तीसरा लीडर वर्तमान में पंडिता ऐनी वीसांत है जे! इंग- 
केंड देश की है. पहले रोमन केथेलिक धर्म पीछे प्रोट्स्टेंट धर्म में हुई. फेर जड़ 
वाद की छांया (मि. ब्ेडले के मंतव्य) में आईं फेर ब्ले, की चेली 'हुई अब थीओ- 
सेफिस्ट है. इसकी खूबी श्रख्यात है. जिम्त इग्रेजी खां ने इसका भाषण सुना हेागा 
उसके उसके मनेहर वकतृत्व भक्ति की प्रशंसा करनी ही पडी हेगी. यह उत्साही, 

साहसी और बुढ्मान पंडिता है. यथा प्रसंग यथा देश का रूपक बना लेना यह 
इस निपुण में खूबी है. (विशेष इसके जीवन चरित्र में है). पंजाब देश में इसके 
बीची वसंती और गुजरात में इसे आनावाई नाम से पुकारते हैं. 

(६) मे. ब्ले और उसकी शिप्या आनावाई का एक ही सिद्धांत है, ऐसा 
उनके लेख से जान पडता है. थी. ओ. का मुख्य शास्त्र सी. डा. है. इस अंथ में से 
कुछ भाग और सार “गुप्त ज्ञान सहिता” गुजराती भाषा में एक थी, से. ने 
प्रसिद्ध किया है. 

(७) यहां लीडरों का मंतव्य लिखेंगे. मिन अथें में से क्रेटेशन वा आशय 
लिया गया है उनके नाम और संकेत यह हें. (गुप्त ज्ञान सहिता. मे. ब्ले, कृत). पु. 
(पुराणी प्रज्ञा. आनाबाई रत). मु. (मुमुक्षु मार्ग), अब (अवतार). हिं. (हिंदू 
धर्म) यह तीने आनावाई के व्याख्यान छपे दें. प्रप्त, (सेवन प्रेन्स्माक, आनाबाई 
छत), इन अथें फे कादेशने का विस्तार विवेचन और टीका “थीओसेफ़ी तंत्र” 


७० हैँ थीओमेफी,- 


प्रथ में है. यहां तो सार सार लिखा है. तथा इन अंथे। सिवाय के क्राटेशन नहा 
लिये दें वहां उनका नाम लिख दिया गया है. उक्त सब अंथ गुनराती भाषा में तर- 
जुमा किये गये हैं. जे वेह तरओुमा ठीक दे ते नीचे के काटेशन और आदय भी 
ठीक है, ऐसा मानना चाहिये. 

(८) यहां ईंश्वरादि ८ विषय से कुछ अधिक लिखा जायगा उसके ३ कारण 
हैं !, इस सोप्ताइटी के मंतव्य से अमी तक बहुत अज्ञान है. २. इसके मेंबर 
इसके और अपने के हिंदु धर्म वा आर्य पर्म से मिल्या बताते है, परंठु हिंदी 
सनातन धर्म से झुद्रा प्रकार है, (करमल ऑलकाट भी जुदा परार बताता है (आगे 
बायेगे), तथापि अपने के। सनातन धर्मी या अपना सनातन पर्म है णेस्ता नाम 
बताते हैं. दमारी शे।धानुस्तार यह नवीन पुराणी मत (पंथ) है. यथा पिकासबाद 
यूरोप से अवतारबाद तथा देववाद प्राचीनों से लिया दे फोन झ्ौनसा विपय कहां 
से जोर क्यें ठेके नवीन रूप बनाया है, इसकी तफ़सीछ “ थीयोसेफी तेव ' पृ, 

!१८से १३॥ तऊ में लिखा गया है. 

(९) इस्त सेप्ताइटी का काशी में प्लेट दिंदु प्रेेज ] है, और इसकी 
घाखा आर्योपते में भी अनेक जगह दें. तथा अमेरीफ़ा, इग्ेंड यगेरे छंड़ां में भी 
हैं. परंतु नब से इसकी चाऊ ढाल खुलने छगी दे तप में इसकी प्रगृत्ति पत्र पद गई 
है, यहां तक छि प्रतिष्ठित सदगृदस्थ और पंडिते ने उससे किसारा किया जीर कर 
रदे दे. कुछ भी दे। परंतु हमने देने! पढिता की मंदेनत, देशश्षियारी, चाडवी और 
धर्मत॑त पसारने की तथा धर्म भावना में शीक दिल्‍्य के नमीन रूप धारण कराने पी 
तारीफ भयश्य करेंगे. 





(क) मेटम ब्छेदेट्स्डी का अंतच्य 


(१) अ्रद्म अति पृठप रूप हे. (यु जा, से, ऐस २२), यद् सत्र एड ही 
तत्त के आर दें (२३). उम्र मूल उक्त में इमेश गति द्वाती रदती है (३३% इंशवर 
एक व्यक्ति नहों कितु ध्यान चादान (ऋषि प्रमाएति प्रा ममृद दे) झ ध्यान चोदानी 
दया ममष्टि बेतन्य झा नाम ईश्वर दे; (२३)? ०६). ईश्वर घयतार या ईश्वर मलुप्य 
जैसा नहीं दे (२४९) दस पत में से जनेद रूप निल्‍ूसे ई उसी में लय दाने दें, इस 

है बक्तदान (१९१६ ३ ) ने श्ठमे संबप नर्यों गत है और आाबाशई भी दाह टीबछ 
बारे नें बने दिंएद सर रबतव मिलने वी शगस्त् में जुटइटे करट्े, ब्ययुरधा्यी आदगी 
फीता का. 
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8 आकलन 7 रत किक 20%: 
तत्त में से प्रथम ईश्वर वा मनु प्रकट हेके दूसरे ईश्वर वा मनु पेदा करते हैं (७२). 
इंश्वर की मूति नहीं (४९) 

(२) वेद के रचने वाछों ने वेद में अपने मन का उभार (आशय-जेश्ञ) नहीं 
दरसाया है (१६०). वेदेकक्त कर्म मार्ग की अगत्यता कम कर के ज्ञान मार्ग का उपन 
देश श्री रूप्ण ने किया, से काम बुद्धेदेव और श्री शंकर ने पूरा किया (१४५) 
के कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता; परंतु स्वर्ग का अनुभव मिल सकता 

(१४१६) 

(३) उपनिषद्र !९० से उपर हेतते हें, परंतु ख़रे उपनिषद्र १३० हैं, वेद 
का गुप्त मर्म इनमें है (१५) उसके बुद्ध ने सरऊ रूप मे जाहिर किया. उपनिषद्र 
वेद सहिता और ब्राह्मणों से तीन ग़ुणे ज्यादे थे; परंतु ब्राक्षणों ने काटा फांसी कर 
के छोटे रूप में कर डाले, गुह्य रहस्य निकाल डाला, और उसकी गुप्त कूंची 
०५१४ दिक्षितां (जिनका थीओसेफी मुप्त महात्मा कहती है) के हांथ में रह 
गः !/ १३ ई्‌ 

(४) जब पड दर्शन नाहिर हुये तव उन सबका एकीकरण यह सातवां 
शार्त्र (गुप्त ज्ञान सहिता) मुप्त रखने मे आया था. (४५) 

(५) पृथ्वी पर जे। सुधारक जन्मते हैं वे ईश्वर याने ७ ध्यान चौहानों में से 
एक का अवतार हेता है (१ ८१) श्रीरृष्ण और कपिल ध्यान चौहान का, राम वगेरे 
सुये देवताओं का अवतार था, (७७१ ८४|१८५), ईश्वर यह ब्रह्म की प्रकाशित 
किरण है वेही महान बुद्ध है (१ ७७). शंकर यह प्रच्छन्न बोद है; क्योंकि अद्वेत 
मत और बौद्ध धर्म का निकट संबंध है (! ४९). बुद्ध और इांकर एक ही के अव- 
तार थे, उसी ने ई. १३ सदी में तिब्बत में अवतार लेके रूबों में व्यवस्था करी 
(१७३), बुद्ध यह कपिल का अवतार था (१४४), मत्स अवतार याने मत्स वगेरे 
का काल, कूर्म याने पेट से चलने वाले सर्पादि का कांछ, वाराह् याने आंचल वाले 
प्राणियों का काछ और नरसिंह याने मनुष्यों का कार (१४४). 

(६) देत्य अपने जेसे कद की मूर्ति बना के पुजने छगे.यह मूर्ति पूजा का 
आरंभ (१२७) मुप्त ज्ञान एक रीति से. मू्तिपूना और मनुष्य रूपी ईश्वर 
के रद करता है (४९). ध्यानी बुढों के वैदिक महा वाक्य (तत्त्वमसी) लगता दे 
(१७८) रुष्ण गाषी का रासमंडल याने सुये और उप्तके आध्ष पास फिरसे वाले 
अह, राशी, और नक्षत्र यह भाव है (!९९), श्रुति में जे अनेक देवता और 

ऋषि लिखे दें उनका अर्थ ध्यानचौहान है (१६२). 


७०८ थीओसेफी, 


(७) गुप्त ज्ञान कहता है कि हरेक जीव परमात्मा का अंश है, उसे वद्या के 
एक दिन (महा कल्प) में सब यानियें में जन्म छेना पडता है, हल्के मनस से उंचे 
मनस तक और धातु वनस्पति से ले के ध्यान चौहानें तक न चढ़े वहां तऊ स्वतंत्र 
नहीं दाता (२४ ०). जीव (ब्रक्ष की) ७ किरणों में से एक किरण (प्रतित्रिंब). प्रति- 
विंब अज्ञान रहित नहीं है और परमात्मा रूप भी नहीं है (! ७७). जीव याने 
आत्मा बुद्धि (३४), जीव याने आत्मा-वुद्धि-मनप्त (2०), जीव अन अमर है 
१९३). मनसप्त भी आत्मा ओर बुद्धि समान अमर है जाता है (३३): अहम अहि- 
तीय, व्यापक, अनंत, निरंश, अखंड है (३५), 

(८) भनुष्य का जीवन पहिले कल्प में धातु (खणिम), वनस्पति (मूल) और 
प्राणि (तियक, पद्मु पक्षी) ओं में घूमता चलता है. दूसरे तीसरे कर्प में मनुष्य 
स्वरूप होता है. धात्वादि का अनुभव संपादन करके अंत में मनुष्य रूप धारण 
करके मेक्ष हेता है. प्रकृति के बंध से छूट जाता है. (यह विकास क्रम है) (३४०). 

(९) प्रलय द्वोने पर सब जीव मोक्ष (निर्वाण) होते हैं, परमात्मा में जीवका 
छीन है| जाना मोक्ष (४१।२२६). मुक्त का कारण शरीर अद्गष्ट लुप्त दवा- जाता 
है (२९७), हे 

(१ ०) ३. सन १ ८९७,९८ में कुदरत के सब भेद प्रसिद्ध करने में आवेंगे 
और यूरोप का जडवाद मर जायगा, (२३७), 

(१!) तन, सत्ता, पदवी, द्रव्य, बुद्धि और तमाम दूमरी वस्तु की बूद्धि 
की भूख मार डालना चाहिये (१९७). थाम मार्ग की निंदा करी है. (२१) प्निस्ति 
धर्म और उसके अनुयायीयें फे। तिरस्कार (चिठी कनेछ अलककोट ता, १८ फरवरी 
से, १८७८. थीओसेफी तंत्र पृष्ठ ? २७). 

(!-) मे. ब्ले, के चमत्कार, उप्तके अनुयायी बयान करते हैं, 

शोधक, 

मे. “ब्लेवेट्स्की ” के मंतव्य का विशेष अपवाद थिये।सेफी तंत्र में अद्वेतादर्श 
में लिखा गया है. शुद्धाद्वेत वाली समीक्षा से हे। नाता है, मे, ऐसी वीसांव का जे। 
अपवाद (समीक्षा) है वोह भी इसके साथ सबंध रखता है. इसहिये यहां संक्षेप में 
लिखते हैं, मे. ब्ले, नाना ईश्वर (नगतकर्ता अनेक देवता) मानती है बेद के स्वतः 
प्रमाण ईश्वर रुत नहीं मानती. मनुष्य का जीव कर्म वश पशु पक्षी में पुनमेन्‍्म नहीं 
पाता, ऐसा कद्दती है तथा वनस्पति प्रशु पक्षी में मनस के नहीं मानती परंतु दिंदू 
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ससे उछटा मानता हे; अतः मेडम का मंतव्य हिंदू धर्मानुकूछ नहीं है. यह 
स्पष्ट है. उपर के अंक २, ३, 9, और ५ वाला लेख एक प्रकार की पोल्सी है जे। 
कि हिंदुओं के लुभा के दूसरी तरफ झुका ने वाली जान पडती है; क्योंकि हिंदुओं 
के कमजोर निश्चय का उसके भान था, 
मे, ब्ले. के लेख में विरोध है. यथा-ब्रह्म के! व्यापक, निरंश और शुद्ध कह 
के उम्तके सक्रिय, जीव उप्तका सक्रिय अंश जोर जन्मघारी कहती है तथा जीव 
के कही ब्रह्म का अंश, कहीं ब्रह्म की किरण (प्रतिविंत), कही आत्मा बुद्धि, कहीं 
जात्मा बुद्धि मनप्त, कहीं व्य से इतर वस्तु नहीं है, कही बुद्धि मनस्त अमर हैं 
ऐसा माना है 

अनेक सक्रिय (याने भात्मा-बुद्धिनमनसत! मह्म (व्यापक) रूप नहीं हे। 
सकते; क्योंकि वे दे है जीव और ब्रह्म के ज्ञान (सर्वश्ञता अल्पन्ञता) में अंतर हे. 
निरंश ब्रक्ष में न्यूनाधिकता नही हे सकती. यदि बंध जीव मेक्ष पाके ब्रह्म मे जाके 
मिला ते वेल्युम ज्यादे द्वागा अर्थात्‌ ब्रक्ष न्यूनाधिक हेना मानना पडेगा प्लाराश 
उम्रकी रीति से सावयव समूह का नाम्र बर्म, ऐसा मानना पड़ता हे. 

१० वाला भविष्य नहीं मिला, कल्पनामात्र ठेर॥ क्योंकि प्रत्युत नडवाद 
का विशेष प्रचार है (स्राथप्त देखे). हिंदी प्रमा आगे ही पड़ती में आ गई है .अब 
उक्त नं, ! १ वाला उपदेश देशहितानुकूल दे वा अहित करता है, यह बात पाठक 
परीक्षक स्वयं विचार सफ़ते हे. 

“थी थीओसेफी केज्न इटस हिस्दी” (थीओसेफी की शेध ओर इतिहास) 
यह रथ मद्गास् की क्रिश्वियन सेक्षाइटी की तरफ से से. (८९४१ ई, में थाहिर पडा 
है, उसमे मेडम का जीवन चरित्र वताके उसके चमत्कारो की पे दिखाई है, वेह 
देखना चाहिये सब  स्वमत प्रचार की चाल है. 

(आं.) “भुप्तज्ञान सहिता गुनराती” में खेटा तरञुमा हे। ते। (उ.) णुक् ही 
विपय अनेक जगह उर्सी रूप में है सत्र जगह भूछ नहीं मान सकने, और यदि माने 
ते थी, को तमाम ग्रंथ (इग्रेजी मे इतर अन्य) विश्वाप्तपत्न न होंगे इत्पादि, (विशेष 
थीयेसेफी तंत्र में) 

(ख) कनछ ऑलिसाट और उनका भाषण, 

(३) में भारतवर्ष को" किलेसेफी, साहित्य, धर्म और विद्या बगेरे सीखने 

आया हू. (२) थी से. ईश्वरीय माया के ही मुख्य आंगम मानती है (सृष्टि नियम 
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के शासत्र मानती है. (३) थी. से. का निर्णय हमारे आये विचार से और वर्तमान 
काल के विद्वानों फे विचार से जुदा है. (४) मारत संतान अंधपन के वश पशु 
समान है, (५) ऐसी नास्तिकता केवठ वेदविहित धर्म का पुनः श्रचार करने से दूर 
देगी, और उसका जी उद्धार हैना अवश्य है. (६) भारतवर्ष के प्रथम बेद के 
तात्पय समझने की जरूरत ही है, इसलिये उसे अभी दूसरी दरकेई विद्या सीखने 
जरूरत नहीं है. (७) भारत की कछा कोशल्यता वेद पर ही आधार रखती दे. 
(८) मरे के इस पुण्य भूमि में बसना और मरना है. (९) हे ईझ़र ऐसा उत्सृष 
दिन कब आबेगा कि पूर्ववत्‌ उच्च पदवी के भारत भूमि श्राप्त दागी, तू अकेला ही 
उस दिन आने का, यह प्रसिद्ध है, (चरित्र चंद्विका ग्रंथ के पु, ६२९ मे छपा है). 
कर्नेछ साहेब जन्र हिंद में आये तब उन्होंने मुंबई, लाहार, अमृतसर, काशी और 
प्रयागरान में यह भाषण दिया था 

इन्होंने अपने के! अंत में बीद्ध मतावरंवी जाहिर किया था; इसलिये उनका 
मंतव्य यहां लिखना व्यर्थ जाना; क्येंकि बौद्ध मत उपर आ चुका है, 

(ग) मेडम ब्लेवेटस्की की शिप्या-अनुयायी, 
पिश्तोज़ एनो षीसांत श्री का मंतत्य--- 

(१) मेरे सुरु की आज्ञा इस यज्ञ (ज्ञान यज्ञ) सर्वध में ऐसी है कि तू जा 
और सथा यज्ञ क्या और किस्त प्रकार में है, यह लेगें के। समझा; क्योंकि उसके 
जाने विना उनकी उन्नति न द्वेगी और न मोक्ष मार्ग मिलेगा. इ. (तत्त्वविचार 
दशक मुनराती चे।पनिया पृ. ८ शके | ८२९ अं. २). अन्य प्रसंग में-मेरी अपूर्णता 
पर ढक्ष नहीं रखना. उपदेश के मर्म-सार पर रुक्ष रखना (हिंदू धर्म पेन १३४). 

(२) ब्रह्म अनंत, असीम (अब ३०) सक्रिय (सनातन बुक ह पेन !) 
सब तत्त्व और जगत उसका रपांतर हैः (याने ब्रह्म परिणामी है) (स्रप्त, ४9३). मरन्, 
सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करते ही अखंड एकता का त्याग कर के उसमें से अनेकता 
करना से पनेकता स्वतंत्र इच्छा से ही लीला रूप ही. इसका नाव आरंभऊ यज्ञ है 
(पृ. २३८). 

(३) ईश्वर का स्वरूप मर्यादित द्वोने योग्य दे, नहीं ते अपन उसके नहीं 
जान सकते, (घ, १८३). ईश्वर भासमान हेते ही माया ही माया से आदृत्त द्वाता 
है. (हिं. ७), ईश्वर ने जे। जीव पेदा किये थे संपूर्ण न थे. (हिं. २६), मनुष्य 
की व्यवस्था का कार्य ईश्वर के मी दुर्घट है. (अब. ५९।६०). इस सूर्य मंटल का 
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केंद्रस्थान त्रिमूतिरूप ईश्वर है, ऐसे अनेक सूय मंडल प्रति जुदा जुदा दें, उससे पर 
महांन्‌ ईश्वर से केंद्रस्थानी है, इससे परे मी दूसरा, इस प्रकार श्रेष्ठतर श्रेष्ठ श्रेणी 
चलती है (अब. ४२). पूर्व के संस्कार वाली प्ररृति सर्वन्न पसरी हुईं है, उसमें,से 
कितनाक माग लेके हरणक ईश्वर सृष्टि के उपयेग में छेता है. (जव, ५७), ईश्वर 
एक व्यक्ति नहीं किंतु ध्यान चेहान का समूह, 'याने इंशर अनेक हैं. (यु, २३१९ ३-) 

(४) देवता और ईश्वर जुदा जुदा हैं (सनातन बुक २,७, १९). देवता ईश्वर 
के कारमारी (स. २।३।१९). मनुप्य देह ओर पथ्वी बगेरे जुदा जुदा देवताओं ने 
बनाये है, उम्रका निर्वाह भी वेही करते हैं (मु, ३०), जीवों के कर्मी की व्यवस्था 
भी वेही करते हैं (१३४). 

(५) श्रुति-बेद ज्ञानी छोगें के द्वारा मिल है उनके देवता याने ध्यान 
चेहानें से मिला. देवता ईश्वर के कारभारी हैं (सनातन धर्म २१९), ईश्वरेक्त 
शास्त्र प्रमाण माना जाता है; परंतु आचार मे उस पर दृष्टि नहीं रहती; क्योंकि 
उसमें बहुत भरुटि जान पड़ती है (हिं. १०२). ६ शाश्नों में से ! भी दर्शन संपूर्ण 
रहस्य नहीं बताता (हि. १४८). भीतिक शास्र (दर्शन) दृश्यानुविद्ध (बाह्य स्वरूप 
का अवछेकन करता) दे और गुप्त विद्या (वीओसीफी का गुप्त ज्ञान) शब्दानुवद्ध 
(वस्तु के आंतर स्वरूप का अवछाकन करता) है (हि. ह ७२). तिन्देंने (गुप्त मद्गात्मा- 
देवता) अपने शिष्य मे. व्लेवेस्टकी के रहस्यवाद (पिक्ेट डेक्ट्रीन) अंथ छवारा विश्व 
का कुछ ज्ञान दिया है, इसके विचारने से नया नया ज्ञान मिलता जाता है (पृ. २७०), 
चीसबीं सदी में विद्वान जानने लगेंगे कि गुप्त मत (यीओसेफी मत) नवीन नहीं है, 
रन का गज नहीं किया गया है; किंतु मुप्त मत की आछृति कर के बताने में आया 
है. उस (गुप्त ज्ञान) का वाध वेद से पहिल्े का हैः यह भविष्य कथन ढोंग नहीं है. 
(यह मेडम ब्लेवेस्टकी छत सीक्रेट डॉस्ट्रीन ६. २! में है, निप्तकी साक्षी एनी वीज्ांत 
ने अपने व्याख्यान में दी है. मूल इग्रेजी सांख्य योग पृ. ७४ में है), 

(६) ईश्वर (छगासत) का अवतरण अवतार, थपथ्वी में आके केई जीव में 
प्रवेश करता है. ईश्वर के प्रार्थना किये विना अवतार नहीं होता (अब. ?!१।११। 
६७). जब नव जरूरत दहे। तब तव अवतार हेता है (अर्द, ७). उस पीछे जीव, 
ईश्वरभाव को प्राप्त दाता है. सर्वज्ञ होता है ++ ऐसा जीव ईश्वर की विभृति रूप से 
प्रगट हे सकता है (अब. ! २।१ ३), मेरे में, तुम्हारे में और ईश्वर में आत्मा एक 
है, से। अविकारी जीर नित्य है (जब. १९), ७ देवताओं में से १ इस से मंडल 
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का अधिप्वाता द्वे ऐसे ही हरएक स्प्तक का जुदा जुदा हे. महाविष्णु देवता सूये में 
है (अब, १३॥६४।९९). कितनेक अवतार विष्णु में से अद्वें के देवता द्वारा दाता 
है, परंतु कृष्ण ते मद्गाविष्ण से ही आता है. (अब, ९४४१९). मत्त्यादि अवतार 
विष्णु का नहीं (अब. ५४). जे। अवतार द्वेता है बेह ईश्वर को त्रिमृ्ति में से ही 
हैता है , (अब. ३०), हिंदुओं की त्रिमूर्ति वा खिस्तियों की ट्रिनीटी का एक 
ही अर्थ है (अव, ३४)- इसुमसीह महाविप्णु का ही अवतार यथा जो मनुप्य रूप 
में उतरा, उसने नगत्‌ के उद्धार वास्‍्ते जन्म लिया (अब, पेन ३५), अपनी नाति 
में से जे। मनुष्य सब से पहिले उच्च हाके इंश्वरत्व के प्राप्त हुवा और मिम्तके संपूर्ण 
जान हुवा से यह बुद्धदेव (अब, | ०९). बुद्ध हिंद के वास्‍्ते नहीं था (अब 
०६). शंकराचाये महादेव का अंश (आवेश) अवतार था साक्षात नहीं, ऐसे 
उपदेशक पेगंबर, बाह्मण हुये है (अब. २७२९), 
(७) सृष्टि उत्पत्ति पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ था, उसमें से सब विश्व हुवा है. 
(मु. २). यह सृष्टि ईश्वर के अंश रूप हवके ईश्वरत्व प्राप्ति वास्‍्ते पेदा हुईं दे (हि. 
०). अपग द्वेना आत्मा का स्वभाव दे (पु. २३९). नि्गुण अवस्था में से सगुण है।ने 
वास्‍्ते जव्यक्त में से व्यक्त दशा में आने के लिये ब्रह्म के स्वापण करना पडता है 
(पु. २४०). अपने अंश उपनाने का यह कारण है कि उप्तका दरएक अंश अपने 
जेसे शक्तिमान्‌ दवां #++ (पु. २३९). यह विकास (उत्तरोत्तर उन्नति) ईश्वरीय 
इच्छा के अनुकूल है (हिं. १०५३). इस विश्वोत्पत्ति का देतु यह है कि ऐसे जीव 
उपन आयें कि जो ईश्वर स्वरूप हें (सु. ८). सारांश परमात्मा का अंश हेने से 
आत्मा में ईश्वर के ही धर्म गुण शक्ति हैं ओर वे तिराहित हैं (पु. ! ३०) वे वाद्य 
पदारयो। के संप्रग से आविभभत द्वोके संपूर्णता के। श्राप्त होने पर आत्मा ईश्वर स्वरूप 
है| जाय, यह सृष्टि उत्पत्ति का हेतु हे, और ऐसा विकाप्त क्रमानुसार दाता हे 
(पु. १३१४) 

(८) णुक अगम्य अनादि और अनंत सन. इसमें से ईश्वर (शब्द प्र) का 
उद्धव. एक में से द्वेत का और द्वेन में से त्रिपुटी का उद्धव. त्रिपुटी मे से सृष्टि के 
व्यवस्थापक देवताओं (ध्यान चोहानों) का उद्धव. मनुष्य यह ईश्वर का प्रतिविंब-- 
चासनावद्ध द्वोने से पुनमन्‍्म, अक्मज्ञान और यज्ञ से तिराहित जे आत्मबरछ से 
आविभेत द्वोने पर मोक्ष (मु. ६). यह श्री आनावाई का कथन का सार है. सव और 
मूल तत्त्व सो आत्मा, बाकी के सब उसरे रूपांतर हैं (स्प्त, २३), पक्ष असीम है; 
ते भी प्रसंग आने पर परिधि (सीमा) धारण ऋर सकता है (अब, १ ३). 
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सेष्टि उत्पन्न हाने पहिले जेसे होने की है वेसी का संकल्प परमात्मा की 
कैस्पना में होता है (पु. ३२१). नें. २ का पू. २३८ वाला वाक्य बांचे,' ब्रक्ष आप 
ही पने स्कृर्ण से मर्यादित हेके अनेक रूप घारण करता है (पु. २३८). अवर्णीय 
अगस्य में से पहिलेपहल ईश्वर-प्रत्मगात्मा-शब्द ब्रह्म- अजापति स्फुरे हैं (उत्पन्न देते 
हैं) वोह आप व्यक्त हता है. अपने आसपास सीमा बांध के उस्र मर्यादित क्षेत्र में 
ही (अंग में) सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और छूय करता है. तमाम द्रव्य उसी में से 
हैं, तमाम शक्ति उसी की प्रवृत्ति, वेह ईश्वर त्रिपुदी रूप भासता है, (१) एक 
स्वरूप प्रजापति, म्त्ता मात्र का उद्भव इसी में से दाता है. (२) दूसरा स्वरूप 
अछति पुरुष जिसमें से तमाम सृष्टि उत्पन्न देगी यही नाम रूप (३) तीसरा रूप 
भहतव्ह्मा. इसमें वर्तु मात्र कल्पना रूय से रही हुई देती दें इसमें से भनेक देवता 
(पूर्व सृष्टि में उन्नति पाये हुये जीव) उद्धव देते हैं, सब के सस्कार पूर्व की सृष्टि में से 
आये हुये द्वाते हैं. यह संत्तार पूर्व सृष्टि के प्रढय समय नवीन सृष्टि के बीन रूप 
में अंतरभृत होते दें (पु.२१।२४). परमात्मा में स्फुर्ण होते ही सृष्टि का उदय काल 
का आरंभ होता है (पु, २७०). पूर्व के परिपाक हुये जीव उसकी इच्छा अनुसार 
सृष्टि के कार्य में लगते हैं. हरणक देवता सृष्टि के एक एक प्रकार की व्यवस्था करता 
है (पु. २७१). 
पहिला स्फुर्ण ७ प्रकार का हुवा (पु. २७१). उपरोक्त देवताओं में लिपि का 
देव जीवें के कर्म की व्यवस्थां करता, दूसरे देवरामा, कर्मानुसार ये।ननाकर्ता (पु. 
२७१), देबता उपजे क्नि प्रछृति की स्ाम्यावत्था का मंग्र होके पदार्थ का 'पृथकुकरण 
देता दे. हरणुक ग्रद के उपग्धने वाले देवता भपने ग्रह की सृष्टि वास्ते नितना 
चाहिये उतना पदार्थ लेके अपनी सामथ्येसे पेदा करता है. सव परमाणु समान परंतु 
संयेग जुदा जुदा प्रकार के होते हें. दरएक परमाणु पर ७ आवरण द्वोत़े हैं (पृ, ३ ७३). 
सात स्फुर्ण में से जे। स्थूछ से दृश्य सूर्य की मूर्ति, ऐसे ही अन्य सूर्य (पु, २६९) 
भू बगेरे ७ लेक पीछे ? सूर्य और ७ ग्रह (सप्तउ) सहित सु मंडर पेदा दाता 
है. प्रत्येक ग्रद फे। छः छः गेलक ओर दरणुक ग्रद का सप्तऊ देता दे (पु. २२) 
पीछे जीव केटी प्रत्येक गोलक पर अनुक्रम से आते हैं. उसमें ७ सृष्टि की मुख्य 
७ यानि (ताक््चिक मृत की ३ सनिन, वनस्पति, पञ्चु और मनुप्य) नपनती दें, 
जीव इनमें उत्तरोत्तर विकाप्त पाता हुवा अंत र्में अपने मद्दान्‌ सुरुओं पास्त पहुंचता है, 
ओऔर प्राप्त डाम दूसरे मनुष्यों के देके ऋषणमुक्त दाने येम्य दे। नाता दे (पु. २२), 
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*. परमाणुमात्र जीवचेतन है. निर्माव कोई वस्तु नहीं (पु. !४८). जीव 
बगेरे ईश्वर की संकल्प शक्तिसे उद्भव देते हैं (हिं. ४ ०). ग्रह वेरे उत्पन्न हुये कि 
ईश्वर का दूसरा स्फुर्ण हुवा. इससे दूसरी शक्ति (जीव) प्रकटी, यह आत्परा-बुद्धि 
इसके जीव कहते दें (पु, ३०). आत्मा-बुछिरूप आप ही ईश्वर (पु, ३९), क्रिया 
मात्र का मूल जीव है (पु, ! ४ ८). जब जीव मनप्तछेक (स्वर्ग) में आता है तब वहां 
के परमाणु साथ संबंध होता है (पु. १९१।१९२). इस-सहवास्त (क्रिया) की असर 
वहां के जीव पर होती है उप्तसे क्रिया द्वेती है, उस्ससे उपाधि के परमाणु चछायमान 
हेके अमुक रूप पकठते दें (पु. १ ४८). (सारांश कर्म विना शरीर संबंध होता है), 
पहिले जीवन समूह (आत्मा-बुद्धि) ७ प्रकार के होते दें उनमें से उपणीव 
पेदा है| जाते हैं और तात्विक स्त्व योनी धारण करते हैं. ज्यूं ज्यं एक जीव दूपरी 
योनी में जाते हें त्मू त्यूं खाली जगह लेने के दूसरे नवीन जीव आते हैं (पु. ! ९१।१ १२). 
पीछे उक्त (स्वर्ग-अरूपलेक वाले) जीव भुवलेक के स्थूल के संबंध में आके 
भूछेक के वायु के रूप में आता है, यह खनिज वर्ग के सूक्ष्म वायु के रूप हैं. इस 
रूप के नमूने पर देवता स्थूछ परमाणुओं का पड चढाते हैं (पु, १९३). अंत में 
उससे वनस्पति वर्ग उत्पन्न हवाता है जोर देवगण बनत्पति के जीबों पर स्थूल पड 
चदाते हैं (पु, १९५३) बनस्पति योनी में अहंभाव, स्मृति, भगमचेती शक्ति और 
स्पर्श ज्ञान का बीन हो जाता है (पु. १५९), भूलाक में आने तक उस जीव के 
दरमियानी लेक (अरूप मनसलेक, रूप मनप्तलेक, भुवलेकि-कामलेक-भूछेक) के 
पदार्थ का आवरण हुवा दे (पु. १९५), वर्षा की असर से वनस्पति के जीव के 
अनुकूल प्रतिकूल का भेद जानने में आता है. यही ज्ञानमात्र का मूल है (पु. १५१). 
उप्त पीछे वोह जीव प्राणी (पशु, पक्षी, तियेक) में उत्ता है. अहंभाव सूक्ष्म 
स्ूछ द्वारा स्फुरने लगता है. भेद वृत्ति मी खिल्ती हे (उ, !५३). भहंभाव 
संपूर्ण हृढ हुवा कि फेर वोह एक द्वी देद (कुत्ता, गाय, बकरी वर्गेरे) धारण करता 
है, उपसे कामतत्त्व ृढ होता है. शरीर त्यागने के पीछे यह वासना देह कामछाक 
'ैतलेक, भुवरलेकि का एक भाग) भूलेक में आता जाता रहता हे (पु, १५७). यहां 
जीव में कामतत्त्व ज्यादे हुवा, लिंग शरीर (छाया शरीर) बदलता रदता है, इस्त वाह्ते 
उसके नहीं गिना. जीव के विकास का पृर्वाद्ध समाप्त हुवा- 
उस्त तेयार हुये प्राणी जीव (काम देह) उसमें देदी याने झुद्ध मनसतत्त्व बह्म 
का तीसरा स्फुर्ण आके वस्तत दे (१९ ७णे वोद मनस वुडिल्क में देफ्रे जाता दे, 
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इसलिये बुद्धि द्रव्य का आवरण उस पर होता है. वहां से मनसलेक में आता है 
सेब प्राणी देह में मानसिक परमाणु स्फुरते हैं. उप्तका और इस देही का संजंध देने 
पर अरूप प्रदेश में कारण देह पेदा होता है (पु. १९८). पीछे वेह भनस्त कारण 
देहसहित उपरोक्त कामतत्त्व में जुडाता दे. अब आत्मा-बुद्धि और मनस इस त्रिपुटी 
रूप की जीव संज्ञा हुई. कारण देह, कामतत्त्व, कामलेक के छूटे तत्त और अशुद्ध 
भनप्त (मनसलेक के नीचले लेक के तत्त्व) यह भी शामिल हैं, 
शुद्ध मनस मह्म का अंश है. अपनी भूमिका पर सर्वज्ञ है. (सप्त. ३८). 
अमर है (सप्त. ३१९). मन शक्ति और समझन शक्ति से भिन्न तत्त्व है (सप्त, २२) 
फारण देह के वेदांत में आनंद्मय केश कहते हैं (पु. ६५ ०२). सब अनुभव का कारण 
देह में संस्कार रूप से संग्रह रहता है (पु. ! *१३॥! ०४). आत्मा, बुद्धि, मनस तीनों 
एक रूप है जाते हैं, इसका और कारण देह का याने जीव का देह (कामतत्त्व) के 
साथ संबंध देवता द्वारा हाता है (१५८). जब प्रस्तुत जीव (त्रिपुटी-कारण देह- 
कामतत्त्व) जन्मकार आता है तब बद्या के पुत्र (सृष्टि आरंभ के अमुक देवता) 
अपना अंश जीव में प्रेरते हैं, अब जीवात्मा का बीन रूप गया. “कितनेक मानस 
पुत्न आप ही इस देह में उतरते हैं जे कि धर्मगुरु शिक्षक हे।ते हैं. (इन देवता वाले 
मनुष्य झरीर में आत्मा, बुद्धि, मसस और कारण देह इतने तत्त्व डबछू डबल देते 
हैं)” (पु १५८१९९।१ ७३ सप्त. १९॥९१)- 
जब बेह जीव (पांच तत्त्व वाण) मनुष्य देह पाने येग्य द्वेता है,तब्र उसके 
स्राभाविक् वा बिकाप्त क्रमानुमार जे योग्यता प्राप्त हुई है उसके अनुप्तार देवता 
द्वारा लिंग घरीर (सूक्ष्म वायु का छाया झरीर) मिलता है जोर उम्र सहित यम में 
आता है, उस लिंग शरीर के नमूने पर स्थूल शरीर नंघाता हे (पु. ३२१॥११३॥१ ६७ 
बगेरे), अब उसके स्ववत्र सत्ता प्राप्त हुईं. यहां तक येनियों का भेग, कर्म का फू 
नहीं था (पु. १ ६१). यह पहिला देद मिलना भी जीव के द्वाथ में नहीं था (पु. ३३). 
पुननन्म वास्‍्ते उसके येग्य स्थूछ की तैयारी देवता द्वारा देती है (पु. ! ६७). 
अब पश्ु पक्षी से जुदा प्रकार से कुदरत में से साखता है. झरीर छोड़ने पीछे 
मनसलेऊ में जा के संस्कारों के पचा के फेर भुवर्लेफ़ में हाऊ़े मृकेक में आऊे मनुष्य 
"देह के। पाता है. जब मनप्तलेझ़ में जाता है तथ लिंग, और काम शरीर प्ाथ नहीं 
जाते, उन उनके लेज़ में रद नाते दें, जियुटी और कारण देद नाता है. जब पीछा 
आता है तय उसके फर्मअनुसार नवीन सूक्ष्म देह और मानसिक देह मिल्ती है पु, 
१६६). इस प्रकार आवागमन देते चढती (उच्च) योनि संपादन करता है (हिं, ८ १), 





७१६ थीजोसेफी, 
मनुष्य में तो ईश्वर ने अपनी मूति पेदा की है, इसलिये नीच यानी (वनर्पति, पशु, 
पक्षी, राक्षप्त में नहीं जाता (अव, ६ १) 

इस प्रकार उच्चति (विकास) पाते हुये चोयी भूमिका (ज्ञान की चेथी मृमिका) 
प्राप्त होने पर अपने सत्य स्वरूप के। समझता है-चिदरूप हे| नाता है, पुननेन्‍्म 
नहीं पाता, स्व उपाधि छूट जाती हैं, देह त्यागने पीछे जीव (आ, वु, मं.) सीधा 
निर्वाण लेक में नाता है (पु, १८०॥ ८१). 
मनुष्य के मरने पीछे जीव से जुदा पडा हुवा लिग शरीर कमी प्रेतरूप भाप्तता 
है, पीछे नाश हे। नाता है (पु. ८१), कमी कामछेक में गया हुवा जीव भूलेक में 
प्रेतरूप में देख पडता है, शरीर में प्रवेश करता है. पीछे कामलेक में कामतत्त्व छोड 
के स्वर्ग में जाता है, कमी यह कामतत्त भूलेक मे आके ग्रेतरूप-भासता दे और 
शरीर में प्रवेश कर के दुःख का निमित्त दा जाता है. कामना संतुष्ट हुये अंत में 
नाश्व हे जाता है (प्र, ३०). कमी जीव स्वर्ग में न जाते देवों की प्रेरणा द्वारा 
कामढेक से ही पीछा हेके पुननेल्म पाता है (पु. ९१), कमी कमी येगी अपने छाया 
घरीर से दूसरे शरीर पेदा करके उपयेग लेता है. अंत में जीव का मोक्ष देता है, 
(९) मूर्ति पूजा इसलिये करना चाहिये कि प्रतिउ्ठा करने समय प्रतिष्ठा 
कराने बालें की बिनली मूर्ति में आती है वेह पूजकें के! मिले. (हिंद की उन्नति 
का मार्ग ४३) 
/ (१०) मुप्तलमान पुननन्म नहीं मानते (पु. १९०). बहुत दुछता बढ़े तब 
सजुष्य येनी में भी पञ्यु जीव का जन्म द्वोता है (पृ. २१४), ऐसी पशु वृत्ति बहुत 
ही नीच हे। ते मरने के पीछे त्रिपुटी विना का सुक्ष्म देहे (काम रूप देहे) वेसी धृत्ति 
वाले केई पश्ञु के सुक्ष्म देह साथ जुडाठा है. (पु. २१४) (सन्त. ३०३१।३२). 
अमुक काम तत्त्व (जीव से छूटां पढा छुवा) सृष्टि में भ्रमण करता है. मनुष्य रूप में 
जन्‍म छेता मी है, परंतु पशु जेसा; सिंहादि से ज्यादे हानिकारक; कमी भूत ग्रे 
रूप से मान पढता है (स्वप्न ३०३१). 
(११) आत्मा परमात्मा एक स्वरूप हैं, आत्मा एक ही है नाना नही (पु 
१२९।१ १६). प्ररृति पुरुष के सत्ता स्कुति देने वाठी शक्ति से आत्मा. रूप 
के पत्ता स्कुर्ति देने वाछी थ्क्ति से आत्मा-वुद्धि और मनुप्य की सत्ता स्फुर्ति 
रूप में जे शक्ति सा जत्मा-बुद्धि-मनप्त कहाती हे (पु. १३४). परमात्मा का 
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भंघ् आत्मा है. इसलिये उसके सब धर्म-युण-श्क्ति इसमें हैं; परंतु तिराहित है, 
वे उद्धव हे। तब परमात्मा दा जाता है (पु. ! ०२१०३). परमात्मा सिदानंद 
खर्ूप है (पु. १६४), वृद्धिमनप्त का लय जात्मा में हे माता है (पु. ॥४ ३). 

ईश्वर और मनुष्य का अस्तित्व एक ही है (पोबलेम अफ लोइफ पेन ७२). 
सब की गति का आधार ईश्वर की इच्छा पर है (अब. ६१). कर्म क्रिया मात्र अंत 
में तो ईश्वर की ही प्रवृत्ति है (अब. १४८), मलुष्य का आत्मा परमात्मा का अंश 
हने से वेसे ही ज्ञान .और शुद्धता से भरपुर है (प्प्त. ४० पु. ! २), हे प्रभु! 
आपकी आज्ञा पालने के लिये देह धारण किया है (पु. २४१), 

१२) झुद्ध चेतन आत्मा रूप जे| बक्ष का अभेद अंश है से मनुप्य 
के अंदर नहों है (सप्तक ४३), जीव आत्मा बुद्धि रूप है (सप्तक १३), आत्मा यह 
परमात्मा का एक आभाप्त-किरण-प्रतिविंत्र है (पु. १९२), ईथवर ओर उसका चिंदा 
भाप्त जीव रूप में व्यक्त द्वाता है उसमें बहुत मेद है (हिं. ४८१९ जीवात्मा, परमा- 
त्मा फे तीनों रूपे की छाया दे (पु. १३०)- परमात्मा की आत्मा रूपी किरण 
बुद्धि के परमाणु के आवरण हेने से परमात्मा से मिन्न दती दें (पु, ! ३७). 
मनुष्य यद ईश्वर का प्रतिर्षि (पु. ६(१३३). जीव, आ. बु. से, यद्द ब्रिपुटी पर- 
मात्मा स्वरूप है. आत्मा परमास्मा दोनों एक स्वरूप हैं) क्‍्येंफि आत्मा का अंग दे. 
(पु. १३३) परमात्मा से उत्पन्न हुवा जो आकाश से अनंत (असीम) दे (पु. २६९) 


(१३) अपने से उच्च की सेवा करना से धर्म (मु, २०९). निम भूमिका 
पर दबे उस स्थिति में जे स्वभाव से धर्म. (दि. १३). प्रचमद्दा यज्ञो-में से. फषि 
यज्ञ (अम्रिद्वात) नद्दी रखा (मु, ३० से ३७ तऊ). ईंश्वरादि का माने न माने पर॑तु 
जे। आनार भ्रष्ट दवा तो उसके दिंदू नदी माना नाता (ढिं. ! २२), 

(१२) चीर दरण हीछा अमर्यादा की झिशक्षा थी (अब, १२१). अखत्पामा 
मरा, यद रृप्ण का फथने मायावी नाटक था (अब. १४८) भयिष्य जानने के लिये 
७ यर्य की उमर में राम लीला की. योग बल से अनेफ मूर्ति री (अर, ? २७). 

(१९) ईधर द्वी. सब के निर्य॑त्रठा हैं, येम्प मार्ग में चलाता दे (6. १०३), 
ईश्वर दुछ दुराचारी में भी दे तो मी उसके उस मार्ग नाने देता दे (ढिं १८). 
ईंधर पे पिमुस्त अगुर रा्ठम मे कुछ करता दे वाद मां इंधर डी इच्छा अनुमार हे 
(मर, ९१). दृष्टि में अन्याय नहों दे पू. १६९) प्राष णुद्ध सापेश्न भावना दर 


७८ थीओसेफी, 


ओर वेह भी ईश्वर की इच्छा से अस्तित्व॑ में हे, (अब, ७२), इस्र सृष्टि में बुरा 
कुछ है ही नहीं (अब. ६६). 

वेक शेथार्थ पग्चु की चीर फाड काने वाल नरक में जाता है (पु. ७३ 
६०). रूप्ण अवतार हेने का हेतु! क्षत्रियों के शिक्षा और परदेशियों के वास्ते 
मार्ग उधाडना (अब, १४९).+++ 

(१६) बाह्म धर्म का स्वयं, पारतियों की वहिश्त, बुद्ध का देवखाण 
(सुख़ावती) और लिस्तिओं का हेवन यह एक ही दें (पु, ! ११). इन छेक में जीव 
के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, देवलेक में वस्तु का सत्य स्वरूप नहीं जाना नाता, 
वहां मेहनालमी है (पु. !! १! १३). वहां जाके जीव अपना नवीन स्वर्ग कश्पना 
से भना छेता है, (पु, | १५). परमात्मा तहां उसके इंष्ट रूप में मिलता है (पु, 
१९२). प्रामान्य रीति से स्वर्ग में'8 ५०० वर्ष रहता है प्रीछे जन्म लेना पडता 
है (्त. ६८ गु. ८८). 

सब बंधनों से छूटना मोक्ष, विकाप्त क्रम से पार होने वाले, निर्वाण छोक 

(आत्म लेक) में रहते हैं (पु. ! ३७). जे जीव शिव रूप दे। जाता है उसके हृदय के 
विकार नाश हे जाते हें (मु. ६१). मनवंतर के पीछे (मुक्ति से) पुनरावतन (जन्म) 
हेता ही है. (मु, ७२). मुक्तात्मा से भी जे पर ध्यान चौहान वरगेरे वर्ग उनके क्रम 
हैं पु. २९३), परमात्मामें छीन हुवा परमात्मा स्वरूप हुवा फेर परोषकारार्थ भूमि 
पर आता है, दूसरे शिष्यें के सिखा के ऋण मुक्त हाता है. (मु, २६९): मुक्ति 
दक्शा से आगे अभ्म्य (पु, २३७). जीव जोर आत्मा जुदा जुदा है. जीव का पर- 
मात्मा में छय हे।ना मोक्ष (मु. २२६). 

(१७) इसुमसोद ने सब मगठ करे प्राप अपने पर छेंच लिये (तत्व विचार 
दर्शक वर्ष २ पृ. ८ श्री आनाबाई का वाक्य). द्िस्ति धर्म ऐसा ज्ञनेद्पि दे कि 
उसमें से छोटा बालक और राक्षस्त मी तिर सकता दे (पु. !). यद्द मिपुटी (आ. 
बु. मं.) की संपुटी सब युप्त विद्या जानने वाले योगियों का तेजोमय स्वरूप याने 
मिसके। क्राइस्ट (इसुमसीह) कहते दें से हे (सक्ठ, ४१2. इसुमसीह महा विष्णु 
का अवतार था (अब ३५), अबवारी पुरुष सर्वज्ञ देते हैं. इसलिये उनका फथन 
सत्य ही देता दे (मु, ९९). इरेक जरूरी खास बातें 8 ्ीओसेफी त्वित्ति धर्म 
के प्ताथ मिल्ती दे (ऐनीवीसाट का उत्त, साम वतेमान पेपर ता, ९ अगछ 
सने १९०४): 
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नवीमुहम्मद, इसुमसीह जेसा नहीं देख पडता, कितु मुप्तलमान छेक पुन- 
जेन्म नहों मानते यह उनकी मूल है. (पु. १९०). रृष्टि के तमाम लेक (भू, सुव- 
रादि ओतप्रोत हैं पु. ३७). तिरेामृत शक्तिओ का आविर्भृत द्वाना उन्नति और 
बेह जिप्त क्रम से हे। वोह उन्नति क्रम. (पु. रछो. ४ 

काम छेक में देवस्थान, शाला, आश्रम वगेरे होते हैं (पु, ७८, ७९) आज 
से ६००० वर्ष उपर भी संन्यास का डेल मात्र ही था. (मु, ११९). 

(१८) भुः (स्थुछ भवन), भुवश (काम छेक), स्वः (अरूप स्वर्ग छेक: रूप 
लेक), मह (बुद्धि लेक), जनः (निर्वाण-आत्मलेक), तपः (परिनिर्वाण छेको, 
सत्‌ (महा निर्वाण लोक). इन में सत, तप छोक में क्या होता है से, भुक्ति पीछे 
क्या हाता है से, और अव्यक्त ब्रक्ष व्यक्त द्रष्म किस प्रकारे होता दे से दम नहीं 
जानते (पु. २५।२६७। हिं, १४९). वक्ष में विधा अविद्या अव्यक्त रूप से रहे 
हुये है. ऐसा उपनिषद् में हे, इसका भावार्थ क्या है यह हम नहीं नानते, 
(हिं, १५३). 

पूर्वनन्‍्म की स्मृति दो सकती है. तमाम पृथ्वी का इतिहास मी मान सकते 
हैं. (पु. १६८). पृथ्वी नामा गेलक में पहिले २ मनवंतर में कया क्रम चठा था 
इसकी खबर मनुष्य के नहीं दे. (पु. २७५). मनस्त लेक का भान मनुष्य के नहीं 
देवा, दूसरे के आधार पर कद्मा जावा है (पु. <5) 

(१९) अम्याप्त विना बुद्धिमान प्रमाण नहीं मांगते. निस्के विषय का ज्ञान 
नहीं उसके भनुमानिक प्रमाण भी सिद्ध नहीं हे! सकग. निम्तके आत्मा जीर मनस 
जानने की शक्ति दे उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, निम्तको नहीं किंवा कम है 
उस्तके प्रमाण मिल नहीं सकता, इंद्रिय अपूर्ण दें इसलिये मानसिक शक्ति की आव- 
झ्यकता है. (स॒प्त, ९२ से ९४ तक). 

केई भी प्राणी या पदार्थ का स्वकृप अपन नहीं जान स्ऊ़ने (पु, /१३), 
जे सिद्धात सर्येत मान्य, सब काल में माना गया दवा और सब ने स्वीकारा हे से 
सत्य दी देना चाहिये (अब, ३). फ्ाये मात्र का कारण द्वोतादँ (पु. २०), 
अफस्मात (विना कारण) ऊुछ नहीं देता (२०३). काये कारण का नियम और 
सृष्टि नियम अखंड हैं. सूक्ष्म सश्टियों (मत तपादि लेके) में मी दृष्टि नियम अक्षेंढ 

हूँ (पु.२०४ से २०७ तऊ) 
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हे शोधक: 

(क) थीभोसेफी पंथ के दूषण भूषण ते बहुत दें, अद्वेतादर्श, थीओसेफी 
तंत्र, थीओोसेफी की शेक, मि. एनीबीसांत कोन और क्‍ये भाई इत्मादि अयें में 
प्रसिद्ध हैं, यहां ते संक्षेप में नाम मात्र जनावेंगे--- 

/ “ (ख्) जेसे मेररल नियम हैं वेसा वर्तन देखने में नहीं आता. मप्तढा (क) 
भावभाव से उल्टी रुति $ (ख. ग) विद्या अविद्या के रहस्य के उपनिपदें के अनुभवी 
पंडित जानते हैं जिसका नं. (८ में अपने के। अज्ञान वतायां हे, जे दूसरे तीसरे 
नियमानुसार वतैन होता ते। भाहिर दे! जाता और बक्न के। निष्फढंऊ, निष्क्रिय 
जान लेते; परंतु नियम दिखाने के मी होते हैं. अभी तक इस सेप्ताइटी की तरफ से 
ऐसी नवीन वात जाहिर में नहीं आई है कि जे सिद्ध द्वे और प्रचलित धर्म मत 
पंथ बालें से अज्ञात हे. # इन सब बातों फे उदाहरण थीजओसोफी तंत्र पृ १०९ 
से ११८ तक में हे. 

(ग) स्वामी दयानंद और कनेल तथा मे, ब्ले के दरमियान में जो कार्यवाही 
चली और हुई उसमें जे। जे चांठदाछ की और हिंद में आके आये समाज की 
शास्रा द्वामे और इग्रेजी नाम बदलने का कद के जुढा पड़े, इत्यादि तमाम हृकीऊत 
थीओसोफी तत्र म्रंथ में (पृ, १२५ से १ ७७ तक में) है, उसी ग्रंथ में थी. से. का 
बहुरूपीपना (१ ७८-१८४), मिसस बीसांत और ख़िस्तत धर्म, तथा थीओसेफ़ी 
ख्िल्ति भर्मसे मिलती है (१८५-१९६), ओर स्वामी जआत्मानंद | के एनीवीसाल 
से ९, सवाल और उनका उत्तर न मिलना (१ ८से २४), इत्यादि ननाया है, 

(घ) प्त्‌ !६०६ ई. में रागदे डी. नोबीली ने रोम से आके मद्माप्त में हिंदू 
उपदेशक का वेश (ननेऊ बगगेरे) धर के दजारें हिंदुओं के। प्लिस्ति बनाया, बहुत 
मुद्त पीछे पोल खुली (१९७). यह भी जनाया है. 


हु (छ') सती साझू (१९१३,१३) में एक केप हुआ दे एक पोयेसि।किस्ट सुदूएदस्‍क 
के दे पुत्र वालीम के वास्ते विश्ययत में रखे थे. उनमें से एक के। अवतार ठेएया. दूसरी चाल 
दाल देख के उस हिंदू एढस्प ने पुत्र न मिले पर के में फरयार की, दाईड्रर्ट ने वापिछठ दिखने 
का फेछण किशा. फेर उपर दी. केरे में उब्के चालिंग देने से उनके स्वतत्र ठेगने से प्रतिव्ादो 
के छाम मिटा, यदि तियम का पाजन द्वोठा ते ऐप रूप न भादा,._ 

क# तत्न और पुराण प्रेथ देखा. ठया पाचरपति का विचार देखा, अथु अप प्रद्वि 
अनेक यह्टि और रचना बठाई दें. 

+॑ प्रयोलक 
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(ड) थीओसेफी वा उसके लीडर हिंदू वा आये धर्म के अनुकूल या अनु- 
यायी नही हें यह वात, थी. से. के नियम १ (वर्णाअ्रम भेद बिना), कर्नल साहेव 
के व्यास्यान अर ३, ढले. वाले नं, २ से ८ तक, ओर श्री आनाबाई वाले ने, १ 
पैद शाद्र की हीनता), ६ (सु विष्णुका अवतार), < (मूर्ति) तथा ११४१५, 
१६ जोर १७ (इसुमसीह) और १९ (प्रमाण प्रसंग) से स्पष्ट हे जाती है. विशेष 
विवेचन थी. से।. की तंत्र पेन २५ से ८४ तक मे है. 

(च) हमारा विश्वास--- यदि थीओसेफीकल सेसाइंटी अपना मत न बांध 
के पंचदरशांग पूर्वक वा सग्रहवाद (त, द, भ, ४) अनुसार कार्यवाह्दी करती ते बहुत 
अच्छी लाभकारी धर्म द्वेपनाशक परिणाम निकालती, परंतु ऐसा न हे। सका, खेर. 

अब आगे श्री ए्नीवीसांत के मैत्व्य का विवेक दिखाते हैं-- 

(१) निर्बल विचार वाले हिंदुओ के गुरु बनने की पेलिसी नहीं ते। कया ! 
हां, आरभ में ऐसा विचार नहीं हेगा, ऐसा कद सकेगे- 

(१) असीम विमु का, सक्रिय कहना, एक स्तरूप के नाना रूप बताना 
सष्टि नियम के विरुद्ध है; ऐसी व्याप्ति नहीं मिलती; अतः कल्पनामात्र है, बह्म के 
नाना रूप हेने की इच्छा होने मे कोई हेतु नहीं मिलता. पूर्व सष्टि के सस्कार हेतु 
मारने ते एकत्वभाव नष्ठ हुवा अर्थात्‌ हमेशे से स्तावयव ठेरेगा, आकाश के उत्पन्न 
मान के असीम कटना (अ, १३ याद करे यह उ्द्मा की फिलेसेफी? (ब्रा सुप्त 
महात्माओ की ! ) 

(३,०) इंशवर-वक्ल के झक्तिमान्‌ मान के मायासे आउत्त मानना तथा मनुष्य 
की व्यवस्था करने में असमर्थ कहना, व्याधात नहीं ते। उया ? हू, अनेक ईश्वर 
याने देवता कहना बनता है. जे ऐसा मार्ने ते उन अधूर्ण के व्यवस्थापक माना दे, 
यह यात्त दीक नहों रदेगी. 

(५) बेद के गुप्त मठ से उत्तर में मानना # सीकेट डास्टरन फ्रा युप्त मद्दा- 
स्माओ का उपदेक्ष कदना और फेर दिंदू धर्मों अपने के दरसताना, विरोधी बात है. 
बनावट नहीं ते क्या | वेद से पहिले धर्मवाप का सबूत्त अमी तक नहीं मिला दे, 
सीडेट डावटरन में ते! वेद की और उप्तऊे ज्ञान की चर्चा है, परतु वेद में त, दु, गत 

 साटिब याय-कर्म बागगत पे, ७३ मे “मालारी (गुप्त मत) दा याथ-द्वान व३ 
में पते गा है! बह स्टेशन शाझ्य दे. 
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लिखित ज्ञान की चर्चा नहीं है; इसलिये गुप्त ज्ञान का वोष उससे पहिले मानना 
कत्पनामात्र भान पडता है 

(६) ईश्वर याने देवताओं का जन्‍म था अवतार होना बनता है, क्योंकि वे 
भी जीव थे भर वी केटी में आये हैं, परंतु किप्कलंक, निष्क्रिय, व्यापक भह्म का 
अवतार नहीं हा सकता, हरएक सूय मंडल में देवता अधिष्ठाता हैं, उनकां अवतार 
होता है, इसका सबूत क्या ? आन तक नहीं मिला; अतः कल्पनामात्र है, इसु- 
मसीद महाविष्णु का अवतार था, इसमें अ्रमाण क्या ? कल्पना, नदी मुहम्मद के 
ध्यान चेहान फटे नंबर का अवतार क्यों न माना जाय ? जे कहे कि येम्थता और 
चारित्र पर आधार है, ते युक्ति जोर प्रमाण से वोह बात भी असिद्ध है, उसकी 
अपूर्णता इंजील से स्िड है, शूल्ी पर दुर्देशा हुई, यह विष्णु जेे देवता की नहीं हे 
प्कती यह स्पष्ट है. ऐसेद्दी अन्यें के वास्ते धरित रीति से विवेक कर लेना चाहिये. 

(०) ब्रह्म के एक, अव्यक्त, अखंड मान के उसके जुदा जुदा प्क्रिय अंश 
मानना, व्यक्त हाना, फेर उन अशों का अ्रक्षरूप हेना, यह फेसी हास्यननक फिले- 
सेफ़ी है. विचारशील स्वये जान हेंगे, जब कि ब्रह्म के अशें में गुण, पर्मे भीर 
शक्ति समान हें, परंतु अंझों में तिरेहित हैं, ते क्या वे उद्धव देने पर अनेक झछ 
दवा जायंगे! यदि हे। जायंगे ते अनेक ब्रह्म अपनी अपनी सृष्टि करेंगे, उससे 
अव्यवम्था होगी, कहीं आकाश के अंश जीर उनमें गति हे। स्ऊती है? हां, गुप्त 
मत में, जब कि विकाप्तक्म माना ते मानस युजं (देकें) का उपदेश, मनस का 
भेनना कल्पना नहीं ते क्या; ! क्योंकि विक्वाप्क्रम का मंग होता है, और जे 
ब्रक्न की दया मानें ते। अन्य दया क्यें नहीं ऋरता, सत्र अनुभव दे दे, ताकि जम्म 
में न भवकना पड़े. 

(८) एक के अनेक विरोधी रूप बनते हैं, ऐसी तिद्ध ध्याप्ति नहीं मिलती; 
इसलिये सृष्टि नियम के विरुद है. एक दे और दे! एक, और असीम सर्साम, 
ससीम असीम मानना कल्पनामात्र है; परंतु चात यह है कि थीओोसेफी के लीडर 
जिसे ब्रक्न तत्त्व सत कहते हँ वाह समुहात्मक सावयव पदार्थ होगा, ऐसा मानना 
पडता है. (डुद्धांद्ेत वाछा अपवाद याद कीनिये). (हं.) ब्रक्न प्र्वश्नक्तिमान्‌ द्दै 
अत; ऐसा है| सकता है, मनुम्य उसी येग्वता के नहीं जान सद््ता (उ.) पया 
अपना जैसा दूसरा वा जभाव से भावरूप चना सऊठा है| नहीं, ऐसे दी मस्दुत 
प्रसंग वास्ते समझ लेना चाहिये जथति एक जनेक जार असीम सत्तीम नहीं दे 
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सेऊता (त द्‌ अ ३ गत निरवयव) (सं. १७४ से), परिमाण (सू, १९९ से १३६८ 
तक) ओर अमेद (सृ. १९८ से यह ३ अधिकरण तथा अ. ३ पेज ६९४ से १९८ 
तक बाचे). ऐसी सृष्टि रच यह सस्कारी इच्छा ही पूर्व सृष्टि होना बताता दे. एफ 
ही असीम वस्तु अपनी अमुऊ सीमा (अदेश) में गति करे वा परिणाम पावे यह अस- 
भव है; क्ये।कि जे देगे ते। (परिणाम) सब प्रदेश मे हेगे, एक तरफ ही गति होगी, 
विरुद्ध देख में नही द्वेगी, यह स्पष्ट है, इसलिये अक्म फे एक देश में उसके नाना 
रूप प्रानना कह्पनाभानर है. यदि दे ते वेह एक नहीं कितु जडवाद-प्रकृतिवाद 
के समान सावयव मध्यम दाना चाहिये. उपादान जेम्ना उपादेय दाता है, (अ २ 
सू. ३०२); इसठिये ब्रह्म का ही यह सब रूपातर है अर्थात प्रकृति शेय, भाग्य और 
जाता भेक्ता उसी के रूप है, ऐसा नहीं मान सकते, क्येकि ज्ञाता ज्ञेय, दृष्टा दृश्य, 

भेक्ता भेग्य स्वरूप से जुदा जुदा दोते है, (त. दे. ३ सू ३७१) ऐसी प्रसिद्ध 

व्याप्ति हे, देने एक ऐसी व्याप्ति नही देखते, ब्रक्ष द्वी नीच उच, सुगंध दुर्गेध, 

तम प्रफाशादि विरुद्ध धर्म वाला द्वद्व रूप हो, ऐसा सिड नहीं द्वाता, (त. दे, २ 

सृ ३४०) ओर यदि हृठ से है ऐसा मानें ते परपक्ष भी स्वीझ्ार लेना पडेगा, 

क्योकि द्वेतवाद, अमावय्राद भी उसी की तरफ़ से दे जोर थी, से। हा नियेश भी 

उसी फो तरफ से है. सार क्‍या आया ! व्यर्थ बकराद, 





सृष्टि आरभ काल में पूर्व के देवता साथ उत्पन द्वाते है, इसमे स्पष्ट हुवा कि 
नहा कभी मी म्वम्वरूप में नहा द्वाता, कितु बोद्धों के क्षणिक परिणाम समान रहता दे 
अर्थात पूर्व पूर्व से अनेक रूप वाल सावयव दे. किया निप्तके बन्च कदते दे वेद 
धशक्न उनता अधिष्ठान उनसे जुदा दे, जिसे बीसोसेफी नहीं जानती (न, १८ 
याद करे): 


जब कि बच्चन संम्कारी टो ते पूर्व संम्दरर (पू्े द्रष्ट वा पूर्व वासना) अनुप्तार 
(तदयप्च) सृष्टि रचता है. बाने आप रूपातर नहीं दाता, उयेक्ति उसके साथ पूर्व के 
देवसा उत्पत द्वाते दे देवता (ध्यान चींदान, टीपिफा, व्यवस्यापढ़, प्रद्द कर्ठों) 
यू सबूत सदी मिठ्ता, इसलिये कल्पना मान देन परमाणु माने बाने सब भेतन हैं, 
ने। लड़ की आपत्ति कद्धा से हुई. जे फक्तना मानें ले बरेतन साय नी इस्सित टेरता 
है, जीर जो अपेक्षित मानें ना जड़ णेतन उमय प्रग्मा #े पदार्य ठेखे दें, दिया 
महयादियों। ४ मगूदात्मक प्रति (परसाथु घन) समान अन्न ठेगेया, 


७२४ थीओसोफी- 


आत्मा-वुद्धि समूह का नाम जीव याने मध्यम कंपेंड हुवा। और वे ईश्वर 
रूप हैं. इसलिये ब्रह्म भी -मध्यम हुवा, जीवें के जब कर्म विना झरीर संबंध (परस्पर 
की गति से) हुवा ते वे भाग के पात्र नहीं दे सकते और न जवाबदार. विकास 
क्रम ईश्वर की इच्छा के आधीन है, इसलिये वनस्पति, पद्मु पक्षी, तियक वगेरे क्रम 
भोगने में जीव छाचार है. जनपराधियें के दुःख हे। यह अन्याय नहीं ते क्या! 
ईश्वर की ते विकाप्तक्रम की इच्छा हुईं उप्तमें उसफा क्या विगडा. दु।खी ते हुये 
अनपराधी जीव! यदि दुःख सुख भोग नहीं और ज्ञान का क्रम नहीं ते फेर विकास 
अविकाप्त की ही सिि नहीं हेगी; क्‍्येंकि विकास की कल्पना ते इन्हीं देह से 
की जाती है. 
मनसत भी ईश्वर का स्फुरण है थाने त्रिपुटी (आ. बु. मं ) ईश्वर का स्वरूप है. 
फेर इस (जीव) के कर्म विना छाया शरीर, कारण शरीर, मनुष्य येनी मिलना 
दु।ख सुख पाना यह आव्याय वा स्वार्थ बालकें का खेल नहीं ते क्या? (प्र) 
उन्नति वास्ते है (3.) उन्नति किप्तको! ईश्वर अंश की उन्नति कहना मंगेडीओं की 
जेसी बात है, जब अवनति नहीं ते। उन्नति क्‍या ? जब तब ब्रह्म के अश उन्नति में 
पूर्ण है| जायेंगे; क्योंकि वह्म जितना दे उतना है, ते। उसके पीछे सृष्टि न हागी« 
अनेक बह्म याने ब्रह्म और उसके असंख्य अंश निकम्मे रहेंगे. (त. द. पेन ६९४ 
से ६९८ तक और ६१८ से ६६३ तक देखे; परंतु निष्फलत्व का अभाव है; 
इसलिये ब्रह्मांस और उनका विकाप्त क्रम मानना कल्पना मात्र हे, जवतारी मानस 
पुत्रों में डबल डबल त्रिपुटी एक अपूर्ण दूसरी पूर्ण ऐसा मानना व्याप्ति विरुद्ध है, 
आत्मा बुद्धि और मनस विना का फाम तत्त्व प्रेत हेके ईच्छा पूर्वक चेष्टा करे, दूसरों 
के दुःख दे, यह सिद्ध नहों होता; क्योंकि जीव त्रिपुटी की योग्यता उसमें नहीं 
होती. और यदि है ते पद्मु पक्षी वाले भूत रूप क्यें न हों ! परंतु ऐसी ध्याप्त 
नही मिलती. सुनते हें कि शरीर में आया ग्रेत बोलता है, यद्द योग्यता काम तत्त्व 
में नहीं हे।ती, 

(११) आत्मा एक मानके झरीर प्रति छुदा जुदा आवागमन मानना असिड 
है. घटाकाशवत उपाधि में ही गति वन समझती है जब आत्मा नामका अंश 
शक्तिमान- हवा और ब्रह्म बना तब या ते अनेक बनक्म हुये जोर जो बक्च में मिला 
ते। बक्न में वैल्युम (भाग) बडने से ब्रक्ष न्यूनाधिक हुवा अर्थात्‌ सावयव ठेरा, जीव 
जवाबदार नहीं ठेरता; क्योंकि सब क्रिया श्रक्ष की तरफ से मानने दें और विकास 
क्रम के आधीन है; इसलिये यद्द थीयरी हानिकारक देने मे त्याज्य टेरती दे 
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(१२), कहीं मनुष्य का जीव ब्रह्म से भिन्न, कहीं ब्रक्ष का आभास, कहीं 
प्रतिविब, कहों किरण, कहीं उसका अंश, कही उसका रूप, कहीं कुछ ऐसे विराधी 
झेड विनाका कथन है; इसलिये निर्णयार्थ समय गुमाना व्यर्थ है. यदि घटाकाशवत 
अश्य का आश्यय होता ते भिन्न वा आभासादि रूप नहीं कहते तथा दुःखी सुखी 
होने, क्रिया करने और विकास में आने का आरोप नहीं होता; परंतु ऐसा नहीं है. 
अथात्‌ ब्रह्म के! सावयव मानते हैं, 

, (१३) धर्म के लक्षण स्वमत प्रंचारार्थ कल्पे हैं. वस्तुतः और हैं, त. द. 
अ. ४ गत मनु-उपदेश देखे. 

(१४) चीर हरणादि के अर्थ हिंदुओं के लुभाने वास्ते हैं; क्योंकि मद्दा 
पुरुष ऐसी. अमर्यादित शिक्षा नहीं देते, देने (गुरु शिप्या) के अर्थ में मत भेद है 
याने रासमंडल के जे। अर्थ किये हैं वे कल्पना मात्र हैं, ऐसा स्पष्ट हा जाता है. 

(१५) जे नं, १५ के अनुसार भावना है। ते नीति अनौति की मर्यादा 
का भंग द्वोता है. . देशात्नति में हानीकारक है, इसलिये यह मंतब्य अग्राह्न हे; 
क्योंकि आपही पद्मुवध के पाप माना है. 

., (१६) हरेक मत धर्म पंथ के स्वर्ग वगेरे के लक्षण में अंत्र है, इसलिये नं, 
१.६ वाला लेख केवल राचक रूप है, नहीं कि यथार्थ, ऐसा मानना पडता है, जब 
मुक्त दश्मा से आगे का अज्ञान है ते सृष्टि उत्पत्ति काल में ब्रक्ष को जे क्रिया वगेरे 
और भुक्तों का जन्‍म होता है, यह केसे कहा जा सकता दे. बात यह है कि कल्पना 
से। कल्पना ही 

(१७) जब कि ने. १९ अनुसार ससार में बुराई-पाप नहीं ते न॑ १७ अनु 
सार इसामसीद ने किस के पाप खेंचे ! विकास क्रम कहां भाग गया! नथर कि इसु- 
मसीह श्रिपुटी रूप दे और त्रिपुटी (जीव) द्वी बुरा भला करती हे ते अब किसने 
किस के पाप सेंचे ! सारांश मूल बिना को कल्पना हैं. 

जब कि इमुमर्सीद मद्वाविष्णु का अवतार सर्वज् और कृष्ण भी उसी विष्णु 
का अवतार सर्वज्ञ ते इन दोनों के मत में अंतर क्यों? एक पुन्न्‍्म मानता हैं; 
उपादान और निमित्त भिन्न मानता है. दूसरा पुनर्जन्‍्म नहीं मानता और अभाव से 
चष्टि मानता दे, तथाहि श्रोआानावाई ने स़िस्ति धर्म क्यें छाडा ! परंतु ऐसा 
जान पडता ह कि खिचझी में मिल के सपना गुप्त इष्ट तिद कर लेना, इसलिये यथा 
प्रसंग ऐसे ऐसे कद देना ठीक द्वे. पूर्ता पर कान देखता है. - वेश्द्ध दिंदुओं डी 
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अपश्रद्धा में यह चाल काम करती है. तमाम लेक ओोतप्रोत मानना यह केसती 
फिलेसेफी ! (त, द. अ. २ सु. ३८२ बांचे)- 

(१८) दूसरे अनुभवी महात्माओं के जे विषय ज्ञात हैं उनसे अपने के 
जज्ञाग बताना और फेर गुप्त महात्माओं की प्रेरणा कहना यह क्या? अव्यक्त मह्म 
केसे व्यक्त होता वा करता है, यह न जानना और फेर वेसा है, ऐसा दावा करना: 
और उस्त अप्तीम के सक्रिय सांग बताना यह क्या? मन की कल्पना मात्र त्िछांत 
है पथ्वी के दे मनवंतर न जानना परंतु दूसरे गोले के गेलकें की उत्पत्ति और 
* कामझरूपादि छोकों की बातें बताना यह कया परिणाम निकालछता हे? 

(१९) जिनका साध्य कल्पना मात्र है वा प्रमाणशन्य है वे ऐसे (नं: १९, 
वाले) बहाने बताते दें. ने १९ अनुसार हरकाई अपने मत वास्ते कह सकता है, 
यथा-ईश्वर ने अभाव से भावरूप पेदा किया, गुप्त मत केवल कल्पनामात्र है, इन 
प्रसंगें में मी ने, १९ के अनुप्तार कह सकते हैं; अतः गुप्त मत अढीक है ऐसा जान 
पडता है. जय किसो पदार्थ का स्वरूप नहीं जान सकते ते अ्ह्म, जीवादि स्ंधी 
मत इत्थ भाव से केसे माना गया! याने विश्वाप्तपात्र नहीं. 

जे सिद्धांत सब ने स्वीकारा से| सत्य होना चाहिये इसमें सब याने कोन 
बौद्धों में », मुसलमानों में ७२, ज़िस्तिओं में ७, ढिंदू संधार में मुख्य ५ मत दें, 
इसलिये सबने स्वीकारा, यह पद द्वी व्यथे ह्वाता है. नाना ईश्वर कोई नहीं मानता, 
एकेश्वरवादी संख्या में ज्यादा हैं: इस्तलिये छेखक का मत उसके लेख से भलीक है| 
नाता है. 

जब कि पृष्टि नियम स्थूल सूक्ष्म सृष्टि में ठगते हें, अलड दें तो उनके 
अनुसार मानना चाहिये; परंतु गुप्तश्ञान या गुप्तमत उप्तके अनुकूल नहीं है. निशासु 
के बेधापे कितनेक सृष्टि मियम टाँकते दें --- 

!- अनुपयेगी वस्तु नहीं है (सर्वेथा मुक्त द्वाेने पीछे मी उपयेग में आना 
चाहिये 4 ३- तत्व वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता. उसमें विकार नहीं दाता उप्तका 
परिणाम (रूपांतर) नहीं देता. ३» एक अनेक और दे। एक कमी मी नहीं देते. ४. 
असीम विभु में गति और वजन नहों द्वेता उसमें स्फुरण क्रिवा और उस्तका परि- 
णाम नहीं होता. ९, एक वस्तु फी एक काल में दे। तरफ गति नहीं देती. १० 
नाना से दी अनेक रूस देते दें, ७. कार्य के उपादान कारण और निमित्त कारण 
जुदा जुदा देने दें, ८. उपादान जेप्ता उपदिय द्वोता दे. ९. अमाव से भावक्षप 
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वस्तु नहीं होती ह० एक तत्त्वद्धप का अपने में अपना संयेग नहीं हे।ता क्योंकि 
संयोग दे का ही हेता है. ११. अपने अपना उपयोग नहीं हो; क्योंकि दूसरे के 
संबंध से ही उपयेग की व्याप्ति है. १३. द्रष्ट और द्रस्य, ज्ञाता और ज्ञेय, भेक्ता 
और भ्रेग्य यह स्वरूप से छुदा जुदा होते हैं. १३ बिंव और प्रतिविंब म्वरूपतः 
जुद्म जुदाईँ (५ गति, देश्व के विना नही होती १५ हर केाई वस्तु तीन 
परिमाण में से एक प्रकार की दागी याने जणु, महत, मध्यम (अ, २ सू. १९९ 
देखो) १६ मध्यम जनन्‍य, सावयव, परिणामी (बदलने वाला) होता दे अर्थात्‌ 
कंपेंड, केहीजन वा मिकश्वर होतादे १७. सख्या से कोई भी अनंत नहीं 
क्योकि जितने है उतने हैं. १८. अन हुईं वस्तु प्रतीत नही हेती इन नियमों के 
बिचारें ते गुप्त विद्या का मंत्रव्य अलीक ठेरता है इन नियमों का विवेचन त. द, 
अ रमेंहै 
विश्येप परीक्षा अद्वैतादश और थोभोसोफी तंत्र में है. छुद्धद्वैव अनुसार 
भी यहां छुगा सकते दे 
अपनी इच्छा से आप ही अनेक रूप होना झुद्धाद्भुत मत इच्छा से अभाव 
में से भावरूप करना इसराइली मत, प्ररुृति पुरुष के संबंध से भाग्य प्रकृति के नाना 
रूप होना द्वैततत- प्रकृति, ईश्वर और जीव यह तीनें अनादि अनंत यह प्रिवाद्‌ 
मत. ब्रह्म में माया करके अनेक नाम रूप भासतना केवलाद्वित मत. और पूर्व पूर्व 
सस्‍्कार (वासना-इच्छा) से अपना ही अनेक रूप होना नित्य गति में रहना यह 
वीड मत है, अब थीओसेफी के लीडर किस मत में दे यह शेधऊ स्वयं विचार छे 
ओर पूर्व परीक्षावत्‌ परीक्षा कर ले 
सृष्टि को उत्पत्ति ओर महाप्रत्य देनें पंडिंता मानती द्वे अब यदि वाह 
प्रल्य प्ब जीव मुक्त है| जायंगे तब होगी, ऐसा मानें तो जब्र तव भविष्य में सृष्टि 
बंद हे। जायगी; क्योकि ब्रक्ष नितना दे उतना है, उसके सब अंश मोक्ष-सर्वज्ञ 
देने पीछे सृष्टि उत्पत्ति का देतु न रहा और यदि कितने जीव मेक्ष देने बाकी हैं 
तब भी प्रसय दवाती द्वै, ऐसा मानें ते उपर जे चष्टि क्रम (नवीन जीव देना) छिखा 
है वेद असिद्ध रहेगा और अक्ष कभी भी शुद्ध न दवागा; कितु उसके अंश विकारी 
दी रहेंगे, इत्यादि प्रकार से उक्त मंतव्य समीचीन नहीं जान पड़ता. और जे 
उत्पत्ति, लय, भिपुटी व्यवद्दर सब कुछ अन्न स्वरूप और अक्ष को छीडा माप 


७२८ आकफिका, 


(वालकां का खेल वा तमाशा) मानें ते थी. से, का मंतव्य भी वेसा ही मानना पडेगा; 
इसलिये विश्वास्त पात्र, उपयोगी और मान्य नहीं हे। सम्रता 
विभूषक मत 

जे किसी व्यक्ति का धिओसेफी मत की भावना (बह्मवाद) इष्ट हो वेह 
व्यक्ति यदि उसके मेरल मुख्य तीनों नियम (नं २) के और उपरोक्त सप्तक पूर्वक 
पंचदरशांग के पाले ते उप्तको कोई द्वानी नही जान पडती कितु वोह प्रजा के छाभ- 
कारी हा पडेगी, कारण कि इस सेस्ताइटी के अंग वाले के संग्रहवाद (आ, ४) की 
अपेक्षा देती है. यदि ऐसी व्यक्ति अपने मंतव्य-अपनी भावना का जाम्मह न करके 
सग्रह सभा करे ते। लाभकारी दवा; क्‍योंकि इस से।प्ताइटी के मेंवर में सुग्रहवाद पसंद 
करने और सग्रह सभा कराने-क्री लियाकत पेदा हे। भाती है; क्योऊ्लि यहां कुछ 
टेोलरेशन की भी तालीम मिलती है. 


ााकओं 


८६. आफ़िका. 

आम्रि़ा बहुत बडा देश है, परंतु उनड है. किनारों पर बत्ती है. उसमें 
विशेष भाग मुस्तव्मानी धर्म और स़िस्ति धर्म वाढें का है. आशिकन याने हव्शी 
शीदी अंदर की तरफ रहते है, उनका खास कोई धर्म नही है, प्राचीन देव भावना 
मात्र है नम्न रहते हैं, बाह्य प्रा (मुसठ्मान खिस्‍्ति) का मिनके साथ सबंध 
हुवा है वे सुधरने छंगे दें. और उनमें केई कोई उनकी धर्म भावना मानने ढगे है- 
अत; प्रस्तुत प्रसंग के विषय नहीं है. दुनिया की सेर में इस प्रना का बयान दे 
उसीमें उनके राजा का वर्णन है- 

गुप्त भेद (सिकेट)- 

यद्यपि योगी, वामी, और किमेशन किसी द्ेतुवबश अपनी क्रिया और 
सकेते| के गुप्त रखते हैं. तथापि जे वे दूमरे के कहना, वताना वा दिखाना चार्डे 
ते कह सकते, बता प्झु्ते और दिखा सकते हैं। अतः गुप्त नहीं. उनसे विश्वेप 
कुदरती भेद है, उनमें से कितनेक ते ऐसे है क्ि मनुष्य नहीं नान सकता यथा- 
शक्ति का स्वरूप, और कितनेक ऐसे हैं कि माने जाने हें और नहीं के नाते, 
यधा-विषय रत का स्वरूप, परंतु अदभुत गुप्त मेद अ्म विद्या का है; क्योकि उप्तका 


दर्शनसंग्रद- ७२९, 


अनुभय हुये भी उसका खाप्त छरूप-लास भेद, खाप्त उपयोग और खास प्रजार 
कहना चाहें ने भी नहीं के जासकने # उपनिषदकर्ता ऋषि, मुनि भीर अन्य 
प्रश्नविद्‌ कहते कदते थक गये-कद़ा ने गया. दुक्ष्याप-लक्ष्याल्यय, ऐसे पद दी फ्दे 
हैं. निदान उसका स्वरूप उसके अधिकारी के सिवाय कोई नहों जान समता भौर 
नाने पीछे भी चादे पे मी नहों फद्ा नासझ्ता, इसी सबब से मतमेद दे! गये; 
प्योक़ि जेसे के नेसा जान पड़ता दे. 
अपवाद-इस लेख वा मंतव्य का छइन सदेन दे मे। स्पष्ट दे- दरफेई कर 
मड़ना हे. 
विभूषू-परंतु यद विषय सत्य जीर अनुभवसिद्ध है, भपिफारी को धाति 
मुख मिलने में अपूर्व भर शञानकांड में अंतिम-टोय दें. इसके मूपण त, द. ज, 
४ में फ्दे गये दें और अपर्पनीय दें. 
ब्सजाद्पाजल्ण्णल 


८७, फ्रिमेशन. 
फ्रिपेशन सद एक भातृनाव पेदा इरने राठी सोप्ताइटी प्रति दे, इसे 
मदर बढपा श्री बनी मे में द्वाने के. इसे मेंदर एड दूसरे डी भापा में माग मेने 
है, हमने इस सामाइटी के संबंध में जा सुना, प्रशा, उमड़ा सार यह है. इमझ् मुझ 
यूंगप दे, एड मित्र ने इतीिदास डी छुसे ऐसा मा सदा दि *दमंद्मा यूंठ श्रीरष्न 
मदागन से झूपाया भा; पर दिए में झद काइ ने रद्द, पूगेर में इमझ दीन पडा 
गा उमरे झ्ाद भर यूत्त है दें. यूगे- से दिदु्णदन में भाषा दुड है." डिद॥/5़ 
में पढ़ का कि "पद झाई परम मत ष्म नदों है, हे दास्ती-सीर झरने डी पद 
अंप्या है, एके को भीए द्मशियये थे देरर नहीं कहे भीर था मेरे? किये हरे 
हद 2८ क्््ना बा ६७, इ?९ (+ शुक्र (हंस ३९९, ।॥९। #िख ६६१, १ दम 
विस्त मर, ६९३ १९३ ७ है, ४ ($णा चके-॥- दो 7६९3 ६:०५ ९२० प3 8 (ढ बत 
कुक हुं ह. 0, ४4 का दै। दो ४६4 इ१, दिल १६६३ ई#7, (९६ 7झवा रु ढे/ कर, आईव 
शाप हैं ३ब्३ अइुच 2डू8 ($सय ह|]_ 0 इसछा अॉहिदइब है प्रदी ३०, ९३१५३ बोर 
अरब, हु «६! छ वे 72, ८३ २६ इक »१९ ४4९३, छह बट ८८ हुई ऋइरए अवपेऋा धप-ह, 
पैक है दा छो दूत बा आउट के डाई आहट हु ९ व्युधधाड़े पइर सका 
24क६ है. आए 0च.ीं +२१- ६७ $ + है: ९३ ६ +7१ हैं;ढ धुन 
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७३० फ्रिमेशन- 


है वोह सभा की संमति के बिना नहीं किये नाते, मेंबर करने के कायदे है, और 
इसमें ७ डिग्री है, यथा अधिकार दर्ने बद्ग मिलती है, सभा देने के समय दूसरा 
केई उम्रमें प्रवेश नहीं हेनने पातां, एक ऐसा प्रकार है कि उसका मेंबर इस सेता- 
हंटी का अमुक भेद नहीं कह सकता.” इस संस्था के १ राजा, ! जन, ! ड्राकटर 
और ३ छठी डिग्री की चाद पाया हुवा एक मद्रासी भाई और कितनेक साधारण 
मृहत्थ मेंबरों से बृतत पूछा गया तो उनका यह कहना है कि “प्रतिज्ञावश्य भेद नहीं 
कह सकते और अजाने क्रिमेशन के मानने की जे परिपाटी था संकेत है से भी नहीं 
कह सकते, तुम जे मेंबर द्वोगे ते तुम भी ऐसा ही करेगे. मेंबर हुये बिना उसका 
भेद नहीं जान सकते, इस सेस्ताइटी के सब॒ध में जे दत कथा चल रही हैं वे सत्य 
नहीं हे, इसमें हरकेई धर्म का मेंबर दहे। सकता है. इस सेसाइटी मे जातिबधन 
नही है, एक दूसरे की आफत में एक दूस्तरा मेंगर यथाश्यक्ति भाग छेता है और 
सम्ये का सग प्राप्त होता है. इस सेस्ताइटी संवधी अनेक अ्रथ इग्रेजी मे हे. इसकी 
फी ज्यादे रुपये की दे. अमुक नियमानुस्तार सभा शामिल हुवा करती है. 
,  उद्ू में एक रिस्ताछा छपा था उसमें इनके ७ कमरे का बयान किया था. 
उसमें भूत, मुर्दे ओर बृद्धा त्रो बगेरे का वर्णन था और इसके मेंबर के भूत का भय 
रहता है, इसलिये भेद नहीं कह सकता, ऐसा लिखा था और यह मी कहा जाता 
है कि इसके मुख्य मास्टर के ख़बर हे। जाती है उससे मेंबर के भय रहने से भेद 
नहीं कह प्कता. इत्यादि पाये विना की गरप्पें चलती है, काटियावाड, गुमरात में 
इस सभा के मकान का नाम भूतखाना बेलते है. इस सभा के स्म्य बारंबार यद्दी 
कहते दे कि जे दत कथा चल रही दे वोह अज्ञान मढल की कश्पना है और अप्त्म 
है. इस समा में कोई प्रकार का देप नहीं है. भातृभाव का उपाय है, प्रतिजश्ञावग 
भेद नहीं कहते, इतनौ ही विलक्षणता हे. 
वतेमान (सन्‌ १९१४।१६॥१७ ३.) में जे यूरेप में केप्ती जग (पर खुद) 
है। रहा है यूरोप के छग॒भग तमाम राज्य लड़ रहे है उसमें किरोडे जान की ख्वारी 
हे। रही है, यूरोप की प्रभा की महान्‌ शेकनीय हानी दवा पडी है, इस युद्ध पर 
विचार करें ते। किमेशन के भ्ातृभाव, इस सिद्धात पर शऊ लेने के। अवसर मिलता दे. 
जे। कि यह किसी धर्मे-मत-प्रथ का मइल नहीं है, इम्तलिये इसरो विशेष 
चर्चा करने से उपेक्षा करते हे 





विनय 


दंशनसंग्रह- ७३९ 








८८, प्रकीण नोंध. 
काछ और ग्रंथ विचार. 

'इसराइली संसार (याहूदी-ख़िम्ति-मुहम्मदन) अन्य प्रजा के निश्चय और 
मान्यता से भिन्न सृष्टि उत्पत्ति का कार ७००० सात हजार वर्ष से ज्यादा नही 
मानती और इतिहास ४००० चार हजार वर्ष पहिले का नहीं मिलना कहती है; 
क्योंकि नूह के तूफान में सब प्राणी-सष्टि का नाश है जाना मानती है; इसलिये 
अन्य प्राचीन प्रजा (ऑर्यावर्त-वीने-मिख्रादि प्रजा) के शोधे हुये और प्रचलित काल 
इतिहास के थेड़ा दरसाने की फेशिश करती दे, उससे धर्म और फिलेसोफी के 
स्वरूप और हीली में फर्क पढने की संभावना है और अथों के छेख में विवाद तथा 
संशय हे। पडता है (जेसे कि पुराण प्रसम में होता है); इसलिये फिलेसिफी वा 
तत्त विद्या के साथ उप्तका संबंध होने से इस प्रसंग के संक्षेप्र में लिखते हैं--- 

वर्तमान में बेद, नियालेजी (भूस्तर विद्या) ज्येततिप, प्रचलित संवत, म्रथां की 
- भाषा रचना, वे्ञ का इतिदास और संप्रदाय यह ९ साधन काल परीक्षा के हैं. जे 
कि पत्र विपय (पृथ्यी कब्र बनी, उप्तमें वनस्पति, पशु, पक्षी फब्र बने, पहिलेपहल 
मनुष्य कब, कहां, एक देझ्व में वा अनेक देझ में और क्रेसे (मैथुनी अमैथुनी, जरायुन 
अंडन, स्वेहन वा उद्धिन) पेदा हुये-यद्व सब बताना मनुष्य की शक्ति से बाहिर 
है। गया है; क्योंकि भूकंप, भल्प्रढय और हिमप्रख्यादि कारणों के छेफ़े सम्प् 
इतिहास संपादन नहीं दवा सकता; तथापि बुद्धि को बलिद्दारी-यथाश्क्ति अमुक् 
व्याप्ति द्वारा किसी विषय का कुछ अनुमान बता सकती है, यही बुद्धि के चोचले है. 
(() बेंद प्रकाश 
दुनिया में सब से प्राचीन वेद मथ है, यद्व सब जोपषओ़ं ने मान लिया है, 
मनुष्य सृष्टि में इससे पढिले का काई म्ंथ नहीं हे. उसके "झतने अयुते,ए अथर्व 
प्र, ८ अनु, | में. २ में वष्टि की उत्पत्ति से लेऊे प्रढय फे आरंन तह छाल ४ 
अजुद २२ बत्तीस मितरिड वर्ष लिखा है. ऋषि, मुनि, ज्यातिपियों ने उसी मांच 
कर के विभाग किये (मूर्येसियांत देसा). १ दिनस्धुये उदय से उदय तह, ऐसे 
३६९३ दिन>ा सी वर्ष ऐसे (७३८००* वर्ष संयम (रससुग ६) 
(२९६०० ब्रेता ८६५९० * वर्ष दापर ओर ४३२२१० फतियुग, हुल चार्गे युग 
२३६३०००० (नेतालीध ठास बीम दनार वर्ष) इसी के ए5 चनुगुगी या मदायुग कटने हैं. 


ई मरदूरादि चाम रमन का दब ई 
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ऐसे ७१ चतुययुगी-१ मनवंतरं. ऐसे १४ मनवंतर था ९९४ ,महायुग. 
हरएक मनवंतर का संधिकाल वेह महायुग के बराबर दाता है. यह सब जोड़े ते 
४ अब बत्तीस़ किरोड वर्ष होते दें. इस मीमान के काल के एक कल्प, वा सहस्त 
महायुभ वा वह्मा का एक दिन कहते दें. उसमें से आन कलियुग के ९०० « वर्ष 
बीतने पर याने सं, १९५६ विक्रम तक ६ मनवंतर गये; सातवें मनवंतर के २८ मी 
चतुयुगी के ३ युग जाके जे। चोथा कलियुग जा रहा है इनके गत वर्ष जोड़ें ते एक 
अबुद, छानवे किरेड, आठ लाख तरेपन हजार गत वर्ष हुये हैं याने सृष्टि उत्पत्ति 
हुये ! ५६०८५ ३ हजार वर्ष हुये दें, बाकी शेप हैं. 


चंद्र सुय की गति का हिसाव मेल में आ जावे ऐसे ऐसे प्रकार में युग के 
साल की संज्ञा है. प्रत्येक युग में चांद्र वर्ष, चांद्र मास, न्‍्यूनाधिक मास, तिथि, न्‍्यूना- 
पिक तिथि, इन सब का सूये साल के साथ मेल खा जाय, ऐसी रीति से हिसाब कर 
के युग के अंक किये दें. इसी वास्ते जब क़िसी चंद्र साल मास क्री तिथि का बार 
तिकाछें ते महायुग गत सूये चेद्र के माप्तादि जेड के हिस्ताव करते हुये ठीक बोर 
निकल आता है. यह बार उत्तर दक्षिण की प्तमानांतर रेखा पर (डंका के समीप) 
मिलता है. इस रीति के। अहर्गण बोलते हैं; इसलिये उक्त गणित का सबूत 
(प्रमाण-परिमाण) है. दूसरे नित्यकर्म के संकल्प में गणना की परिपाटी दे और 
पंचांग की रीति जब से चछी तथ से यद्द वहीवट है, यह उपप्रमाण दे. ्रद्दां की जादि 
गति से दिनें के नाम (याने बार) उनकी द्वारा पर रखे यये हैं. 
(२) अन्य प्रकार, 
४० ९०--लिपसी एस. कहता है ऊ्रि मिस्र का बारवां कुछ प्रमराप्त हुये 
४ दनार वर्ष हुये, चार हजार वर्ष पहिले सदाचारी उम्दा विद्धान्‌ थे (ता. चीन 
फोरसी), # 
४९२९ --ईसा के २६२९ पूर्व चीन में रेशमी कारखाना था. (ता. चीन 
एकसुस साहेब पादरी). ईसासे ३८०* वर्ष पहिले सीन को बादशाह थी. 
(ता, यूनान). मिश्ष के पाचवें कुछ की बुत (मृति) १००० वर्ष की दें (मि. पलट). 


तु खबतू से भी निदालते दे वाई उधही दी जेटसे दे. 
# विषय का विस्तार और नाम- कर्ता, वक्ता, परथ्ट बेरे कुछिणत जाये झुसाफिर 
पृद् ३,४,८ में हैं, (प्रो देकसतरी की पक्ति तक) 
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_७३४ प्रकीर्ण, 
ला ० ,किरिड --यूराप में वनस्पति उसने के आरंभ का समय १० करोड वर्ष 
है।गा (प्रो. रीड साहेब). पु 

एक अरब--नव से वनस्पति उगनी शुरू: हुईं उस्तसे आन तक ! किरोड 
वर्ष मुमरे होंगे (प्रोफेसर हेफप्तली सुप्रसिद्ध जियालिमिस्ट). 


(३) प्रचलित संवतू- 








ने माम सन्‌ कब से चला स.१६५७ वि.नंवर नाम सन कवसे चला सं, १६५७ वि. 
(पंड्त्‌) में छितता | सेब में फिवल! 





के न ) हे 
१ आर्य संदत्‌ रथ्टि उत्तति से १९६०८५३०००/१३ त्तार्टा-स्पार्य नया बत्चा तब से ३६०४ 


१ अरप ९६ रिराड < ठास[१३ मूसबी-मूसा क पेगेदर से | स्‍ 
५३ हजार, वा ३४७१ ३४७०३ 
३ चोनी-चीन के पह्िछे ६६००२४००(४४ दाउदी-दाउद पेगवर से ३२६३५ 
गदशाह से १९ यूनानी-ओठप्रीण के अय्यडे से २६७६ 
रे जगा पहा के पे <८<८८४०२७३|१६ रूमी-रूमनगर दत्ता ठय से २६५३ 
४ पारसी-ईरानके १ छे बादशाह से ३८५८७०* ४ अबू हे ; २६४७ 
काक्षदीया-पहिके बड़े १९७६ 
हि ध बा पहिले बः रु १४१९०. ८ बुरू-बुदू के ५० वें वह से बेब 
६ शा कप २७५५, . कदरी-सिकदर वादशाइ से. २२५४ 
3 856/97% डे डक) ५९ ०३२० विक्रम-विक्रम की राजयद्दी से. १६५७ 
<  कछी-कलयुग के आरमभ से ५००थी ईंसथी - ४३:89 के ४ वर्ष १९०० 
3 बुधष्दी-युधिष्टर राजा को गदी से ४३३७२ ध्यारव दन-धालयादन ( 
कलि ६३३ (शाका) राजासे | हु 
१० नूई-नूह पेगगर से ५००२३ दिजरी -नवी मुहम्मद मे से | हि 
११ इम्रादीमी - अव्रद्वीम से ३८२३ मरने गये तब से 3३)८ # 


न कांटडोया (गयुछ)वाडें ने सिइंदर बादशाहके डेढ छाख वर्ष की पुरानी प्रशस्ति 
(कुतबा) दिद्याया था. 

+# इसके छिवाय फकत आर्यवत में दी परशुराम वगेरे के बीस धंवत्‌ चले हैं, हमने 
प्स्वीम गणेश' इस नाम की चापडी में इनका वर्णन थ्या है. तद्दा सट्ट, कलि, विक्रम, ईधवी, 
झके, चोरी, गुप्तवन्मो, हिजरी, उगाछ, हाथीर, विठायती, अमली, फस्नल़ो, पूत्री, दक्षणी, सुर, 
हुए, मगी, के!ठम परशुराम भागंष), नेशछू, सह, लक्ष्मण, श्लाहो, राज (शिवाजी), बुद्ध, जन, 
अंदर, पारी, नानक, दयानेद श्नका वर्णन और इनका मेल हैं. 
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देर प्रकीर्ण- 














नं, नाम वि. सं. हैं नाम वि. पं. 
७ आय भट्ट ६०० २९ दादू दया | ६०० 
< राजा भेन (पहिला) 4४९ ११५९ 


९ वषमी रान समात्त. १६११ [२६ गेस्वामी तुलसीदास | ५ ०५ 
१*« चेथा शंकराचाये ५८२ 
११ नोशेरवां बादशाह बुगदाद १4८ ५2300 १६५९ 
१२ पांचवां शंकराचाये ६४७ [३८ गुरु गेविंदर्तिह | जे 
!३ शख्केप, मुनिवाहन ७०० न 
५ ॥ 8 

१४ छटा 0208 ८४९५ आलमगीर १७६१४ 
१९ सेसलीकें का राज ९८८ 

है १६८४ 


१६ रामानुन जायाये केई | 720 | मिवानी |. 2७३७ 
कहता है 


३१९ औरंगजेब | १७१९५ 


क्र 


१२०० २१ महारान रणजीतसिंद. १८३७ 
(७ महमूद गननदी 7०१६ [२ राना राममेहनताय ) , (५५ 
?<4 भास्कराचाये ११०० ब्रक्ष समान स्थापक ४ 
!९ प्थ्वीरान चौहान |, १8१ ३३ रामचरण रामजेही._ १८७९ 
दिछीपति १२१० है 
5, ३२४ सहजानद्‌ २८३७ 
३० जाया है आते स्वामी नारायण | १८८६ 
वैरागियों के मुह १९०० 
२६ कबीर १५०९ (९९ ब्रक्मचारी बाबा १९०० 
१५२२ |३६ शिवदयाल खन्नी १८७५ 
रेर गुह नानक । १९४९ राधा स्वामी १९३५ 
२३ चेतन (गेरांग) ) १६४० |. ते प्रचारक में मरा 
बंगाली १५९० नंद आय 
५ ३७ स्वामी दयानंद आये स्ट८४ 
न्‍ १९१९५ समान स्थापक २२2७ 
२४ वल्धभाचाव || १५९९७ | समाज स्थापी १०३१२ । 
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३८ प्रकीर्ण, 


विठलनाथ. विष्णु स्वामी जेसा जड़ चेतन का मिश्रण, इनका मत है. १८. 
सहनानद स्वामी नारायण. जन्म नाम हरिरृष्ण वा घनश्याम-बिनधर्मदेव सरवेया 
ब्राह्मण सामवेदी. माता भगतिदेवी. स॑ १८३७ में जन्म. सं. १८५६ में भुन में 
आया. सं १८५८ में रामानंद की गादी पर बेठा. सं, १८७४ में अहमदाबाद 
में सं, १८७९ में भुन में मंदिर बंधाया से, ! ८८! में छाई राइट रेवरंड हेवटु 
ज़िप्ति धर्म गुरु (बिशप) मिलने आया, सं.! ८८२ में अपनी गादी अपने भाइयों 
के दी-उनके आचाये बनाया, जूनागढ सं, ! ८८४ में गढडा सं. ? ८८५ में 
गेपीनाथ का मंदिर किया. सं. १ ८८६ में गढडा में मर गया, १९. छिंगायत बसवब 
बिन महादेवभट्ट. सि. बागेवाडी. मिला बीजापुर (बिहार) शाका ? १ में जन्म हुवा. 
जंगम संप्रदाय चढाई. बीरशैव नाम रखा वर्णाश्रम की मर्यादा त्याग. करमाटक देश 
में यह मत है. २०. घरदासजी सं, ११९७ (१६४० इ० में हुये, सुरस्तागर 
बनाया. अंधे थे. ३१. माघ कवि सं, ११३२ (१०७५ इ-) में, थाण कबि सं. 
७८६ में हुवा, काईबरी रची. २३. गंगालहरी का कर्ता पंडित जगन्नाथराय कवि 
अकपर बादशाह के समय हुवा. बादयाद की छंगीवा रूबंगी पुत्री के साथ 
विवाह किया. 


(२४) काछीदास कवि ३ हुये हैं. १, राना विक्रम के समय निप्तके 
हवाले बनभट्ट अपने अंथों में देता है, २. राना भान (१०४ ०-११ *० वि.) फे 
समय हुवा, तेलिंगी ब्राह्मण था. ३, वडनगर का नागर ब्राह्मण वि. १७१७ भुव 
आख्यान फर्ता, २९. जयदेव कवि $ गीत गोविंद का कर्ता. यदे गीत गोबिंद 
राजा विंक्रम की सभा में गाया जाता था. कालीदास के पहिले हुवा है. २६- 
तूकाराम महाराज-वि, १६६५ में जन्म हुवा. शिवाजी महारान के समय. २७. 
विक्रमाजीत-उज्जेन का राजा, रोम देश का राजा अगस्ट सीज़र इसका मित्र था. 
२८. शाढ्वाहन विक्रम के! नय क्रिया. पेठण में रानधानों की. वि. और झंके 
में १६५ का अंतर है. २९. सिद्धांत कौमुदि का कर्ता भद्दोजी दीक्षित, सं« 
१६१३९ में जन्मा ३०. दोन दर्वेश शिप्रकवि पाटण, ३१, शारंगघर वैध सें, 
१३९१ में, ३२ पुंढरीक यु. से. ! ७२४. विदा रक्ाफर मनी के साथ शास्ार्थ 
किया. राजा अशोक (विन चंद्रगुप्त) का भाप वादीसार राना था. राजा जश्ाक 


$ इसी शयदेव का माई वाबदेद इवा दे, शिछके भरीमागव का कर्ता लिखते है. 
डमके शेक सापप्रकाश्ष में लिखे टै. उंक्राचाय के पीछे हुआ टै. 








5 दशनसंग्रह. ७३९ 
वि. पूर्व २१३ वर्ष मे हुवा है, इस ! ७२४ के हिसाब से वि. पू. ६५६ देते है 
इतना अंतर है. 

३३. उन्मत्त भैरव*कापालि शूद्र. उज्मेन तिवासी, स ४९८ कछि में. 
३४, चीरवछ कवि सं. / ६९२ मे मर गया. ३१. मानभाव मत इस मत का 
प्रवत्तक कृष्णमट ज्योतिषि हुवा जिसके आन १९९१ में ६७९ वर्ष हुये, वरांड 
जिले में ज्यादा है, १ मठ बनाये. ३६, प्रणामी पथ-(खेनडा पंथ-मेराज पथ) 
देवीईद कायस्थ वि. स. (६३८ में जन्‍म स, |७१३ में मर गया. प्राणनाथ 
कायम्थ से. १५७९,में जन्‍म जामनगर में. स. ! ७१! मे मरा, इसने यह 
पथ चलाया. कलश नाम का ग्रंथ बनाया. आलमगीर के जुलम अटकाने वाह्ते कह- 
लाया कि ईसा और इमाम महदी आ गये (मै) चमत्कार बताये. यह पंथ वेष्णव 
और इस्लाम मिश्नित है- तुठसी की माला रखते है. १? वर्ष १३ दिन तक के 
श्रीरुण्ण के। मानते है. नाक पर से तिलक करते है, बीच में रोली की विंदु फरते दे. 

३७, हेमचंद्र आधार्य-नेनी. मेडवपेर्य. स. | १४4 में जन्म स. १९९७ 
में मरण (अमर केझ किया). ३८, छोविंवराज पढ़ित, सि. जुत्तर, स, | ६८७ 
में देवी की उपासना की. बादशाह की छडकी के प्ताथ विवाह किया. उसका नाम 


रत्न रखा. वेद्यनीवन अथ बनाया. ३९- नबी मुहम्भद विन अब्दुल्मतालब, जन्म 
और मरण वि. ६८९ में. ४०. रामो भोज धारानगरी 


१०५० तऊ गदी पर रहा. सेमेश्वर ने उसका रान 
जिन वत्सराज, इ. १५०० में था. ४२. राजा 
रामपोहनराय, छ. (७७४ इ. में जन्‍म १८३२ में'मर गया १८३६ में झह्म 
समान स्थापी, बाबू केशवर्धद्र से. ! ८३२८ में मन्‍्म १ ८८१ में मरा ४३. स्वामी 


दयानंद १८८२५ वि. में जन्‍म स« (९३० वि. में मरण हुवा, # 


(५) अवृतरण हिंद का संक्षिप्त इतिहास आहत्ति ३ प्रकषण ९, 
पेन !२४से १९६ तर में से. 


(() हिंद में मु्तलमानी राज्य वि. स. !१*९८से १८१४ तक (ई १००३ 


से १ ८१७ से १८९५७ तक). |  -->>द 7 हम मर 
द्का में कतनोऊ का सा्नाँक अग्युद जान एढ्ता है. यण थी समा 


# इस चरित्र थद्ठि कफ पक 
चुन और तुल्सोदासजी का. आरनेंदक्शेर छादार विवासी ने शुद्ध से विर्निमों प्रक्तिड डिया 
उप्में यु गे। का नैन्‍म (७ मास वि से १७२३ "आलमगीर के समय) हुवा (पेज <३) और 
झरीर लाग आर्तिक तंवर १०६५ ईैं- 


से, ६२७, (५९७० द.) 
वि ग्यारवों सदी में हुवा. ३- 
हे ढछिया ४१. नरसो महता 


छ४० प्रकीर्ण: 


अर अल मर दफकिकििनिककक कक कप जम 


(२) गननी वंश (तुकी) वि. सं. १०९८ से १२४३ तक, 

गोरी वेश (अफगान) वि, १२९०-१ २६३. 

गुलाम वंश (तुर्की) वि. १२६३३-१ ३२७ 

खिलजी वंश (तुर्की) ! ३९७-१३७७ तक, 

हुगलक कुल (पंनावी-तुर्की) वि, | ३७७ से १४७१ तक- 

पैयद बंश वि. १४७१ से (९९७ तक, 

छाघी वेश (अफगान) वि. १५०७ से १५८३ तक. 

जैमूर बंश (मुगल) १९८३ से १९१४ तक. 

(६) तदंतरगत कितनेक के नाम और विक्रम संवत- 

महमूद गजनंघी [०९८ हे हां १६८५-१७१९. 


ु 







शाहबुद्दीन गीरी !१३८-१९२४३- |आरंगजेब १७१४-१७६४. 
अछउद्दीव खिलनी १९२-१३७१. दुर्रनी ईगानी ! ७७१-१ ७९६५ 
तिमर लिंग १४५९५. हम्मद शाह १७७६-१८ ०५. 
बाबर १९८३-१९ ८७. पहादुरशाह 

महान अकबर १६१३-१६६३, भितिम बादशाह !९१९ में मरा, 
जद्दांगीर १६६६-! ६८५. मिहमदशाह दुर्रनी |८०५-१ ४१ ६५ 


युधिष्टर संवद इसु के ११७९ वर्ष पूर्व (बंटी ज्योतिषि, करनल टाड)) 
इसा के (४५० वर्ष पूर्व (अनिवेक एलफनपटन साहेब), इसु से २०९ पहिले 
(डा. हंटर स्ाद्देब), कली के, ६१३ वर्ष पीछे महाभारत हुवा (राजतरंगनी), अकबर 
बादशाह ने सबतें का संशाधन कराया उप्तमें ४९५० (आईन अकबरी स॑. १६१५२), 
सुरत में शंकराचायीं की तकरार पर तांबापत्र निकला उसमें २६६३ सं. युधिष्टर 
लिखा था यह पत्र इसु के ४३७ पहिले लिखा गया. सिकंदर के ! १० वर्ष पहिले 
का है. इससे १९५१०३००० आप्तरे--३३३७ युषिष्टर के. सुधिष्टर के राज्य में 
सप्तऋषि मधा में थे. (ब्ृहत सदिता) इसमे मी (९५०-४३३७ यु. वर्तमान के 
ज्येतिपी सप्तऋषि मधा में सुनके चकित होते हैं. हां, कली और युघिष्टर का समय 
एक, इसलिये लिखने वा गणना में मु है। नाती है. 

बुद्ध संबतू-गेतमबुड इसुसे ६२३ वर्ष पृर्व में जन्‍्मा. (मुप्तवाह तथारीस्) 
इसुके ५५० वर्ष पहिले हुवा (ता. हिंदुस्तान). बुद्ध शाकेसे ७०१ पूर्व (वि ५६६ 
पू.) जन्‍्मा ८० वर्ष की उमर में मर गया (ता. सुसबाह). 
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विक्रम सेंवत-सेमनाथ के पत्थर में सं. ! ३२० लिखा है से ६२२ हीमरी 
के बराबर है (करन टाड). विक्रम इसुसे ५६ वर्ष पहिले हुवा (ता, आलम) (एड- 
फंनप्टन साहब ता, हिंद), # हे 
वि, संबत विक्रम के १०० वर्ष पीछे किसी ने यूं ही मारी किया. राजा 
भेज ही विक्रम था, संवत्‌ ६४ १ वर्ष पहिले लिखना गुरू कर दिया, (अनेक और 
पि. रूमेश्वर चंद्रदत्त). तिर्येकर के मरने से ४७० वर्ष पीछे उज्जैन में रा, विक्रमादित्य 
राज करते थे. (विक्रम चरित्र श्री देवकुत). इ- पू. ९७ वर्ष में सं. विक्रम चला 
(ओ. ग्रफथ साहेब भूमिका रामायण) (छेथरन साहेब ता. हिंद) (अरनिर्षेठ ड्वल्यु 
हैंटर साहेब). कही स॑ ३०६८ में राना विक्रम के समय (सं. ६७) यद मंथ 
चनाया (कालीदास़ कवि जीवब्रद्टाभरण). राजा रवरमा ने सुदर्शन ताछाव पर मरश्स्ति 
लगाई उसमे वि. सं. ७३ है. रानकेट के अमायब धर में यह भ्रशस्ति है. 
विक्रम ने रूम के वादशाह आगेस्ट्स के नाम पत्र लिखा, यूनानी में था. जागे- 
स्टप् ह, पू. २७ में था. (ता, सेरुल्मुतकद्दमीन), रूद्धसेन सं, वि. ! २७ में (प्शस्ति 
ताछाब रणगांव रामकरेट काठियावाड) रामा रुद्धसेन सं. १३३. हारिका पुस्तक 
शाला के पाप्त पत्थर की शिरा पर खुदा है. वि. २६१ की प्रशस्ति बाफ़ेडी गाम 
जामनगर काठियावाड. उक्त सब राजकोट सरकारी लाइवेरी में है. देख ले, प्रशस्ति 
रान दस्तालदेव बिन राना अमलदेव कंबरी से, वि. (२३ (दिल्ली की छाठ 
पर ख़ुदा हुवा है. (सर बलीयम जोन्स वर्कस जुल्द ६ स. १८०७ ई. में इसकी 
नकल है). कु. आ. मु. पृष्ठ १९ में इसकी नकल है. विक्रम तथा भालवाहन के 
समय का, संबत्‌ का और राजाओं का मिस्तमें वर्णन है से। “मुमैरदेश मेपावली 
संह्टत, ? मनी ने बनाई, उप्तमें वि. १३५ में आाझ्ा लिखा हैं. भला जे झालवा- 
दहन के पीछे चका हे तेः गणित के बडे बड़े ग्रंथें में केसे प्रदेश ढराया जाता, 
इसके के।ई नहीं विचारता, अंधाछुंपी शेष चल रही है. 
(६) प्रंप- 
पनुस्टति-इसु फे ५०० पृ मनु ने बनाई (हा, हंटर). ई. पृ. ९०७ में 
बनाई (येरेपीयनें का मत एशीया मिल्द २) (एलफनस्टन सादेय). 
मदामारत ग्रंथ मसीह से १२०० पूर्व (डा. ईंटर सादेब). मद्मामारत में मनु 
घाप्मण बेद की साक्षी और मदिमा दे. जतः पदिला लेख साबिव हुवा, मनुस्मृति में 


# विस भी ३ ये टे. उततें नाम चित चरेडा है. 


€् 


७४२ फ्रिमेशन, 
बेद, उपनिषिद से इतर की साक्षी नहीं है अतः अन्यें से पूर्व का है. साहवे मनु के 
आरंभ में हाना लिखा है और सतयुग के १० हजार वर्ष पर समाप्त हाना कहा है. 
(अब्दानांदशर्क) इस रीति से एक किरेड बीत वर्ष से ज्यादा देते है. मूसाके १० 
हुकम मनु की नकल जान पड़ते हैं. मनुस्मति कमी यूनान ओर मिसर देझ में भी 
चलती थी (मनुस्मृति ईग्रेजी की भूमिका), 
सूप सिद्धात-ई. पृ. ९०० में हुवा (ता. हिंदुत्थान) (एशिया मिल्‍्द 
९,२) २७ नक्षत्रों के विभाग इ. पू. १४४२ में कर लिया गया था (ता. हिंद 
बंटली साहेब पादरी व एशिया जुल्द २), इ. पृ. ३००० की शोध आयी की किताबों 
में अब भी है (कलसब्रेनी और बेली साहेब ता. हिंदुस्तान). जायी के पतरे (पंचांग) 
की रीति इ, पू. १४०० वर्ष में थी (एशिया जिलद ७, ८), दशमलब्ध गणित 
की मूछ आये प्रजा है. हिसाव में यूनानियों से बढ कर दे (ता. हिंदुस्तान), चीन 
गणित (ऐलनबरा) अरब से पहिले हिंद में था (ता. हिंदुस्तान). सातवें मनु की 
अठाइसवों चतुयुगी के सतयुग गुजर ने पीछे बनाया है (कल्पादः सिद्धांत शिरो: 
मणि). इस रीति से सूये सिद्धांत के बने हुये २१ ६४९९० वर्ष हुये 
महाभारत-ई. (४०० वर्ष पूर्व (एडफनप्टन साहेब) (ता, हिंदुस्तान), ई. 
से १३०० वर्ष पूर्व (डा. हंटर साहेब). भारत के ८८०० आठ हजार आठ सी 
जोक दें (अषट्टी 'छो० पर्व १ अ, १ व्याप्त वाक्य), 
रापायण--वाल्मीकी रामायण में ७ कांड है. भूमिका में ६ कांड लिखे है. 
उत्तर कांड भागेव ऋषि ने पीछे से बनाया. वाल्मीक नारद का संवाद ऐसे रामायण 
में लिखा है. (बाबू हरिश्रेद्र) प्ेता द्वापर की संधि में रामचंद्र मद्ारान हुये हैं 
(महाभारत एप. १ अ. २ शव १) 
रामायण और रामचंद्रजी ई पू. ९५० वर्ष (पादरी बेटी). गमचंद्रजी ई, पृ. 
22२०० वर्ष (कनैछ ठंड साहेर). रामजी ई ए, १३०० (मि. गौ का तरजुमा) 
(हलफई साहेब). रामायण ई, पृ. ३०२९ वर्ष (सर वलियम जीन्स), 
परंतु उपर की रीति से संधिकाल के हिसाव से रामायण और रामचंद्रजी का 
काल ८ छाख ६८ हनार से उपर हे!ता है. 
गज तरंगिणो (काइ्मीर का इतिहास) यट ग्रंथ हिंद के ऐतिहासिक म्ंथों में 
से उत्तम और उपयेगी माना जाता है. एक दीवान के पुत्र बल्हण ने उम्तका 
पहिछा लेड थि. सं. १२०५ में लिखा. दूसरा खेड जीवनराम पंडित ने वि, सं. 
१४६९ में बनाया. उप्तका तीसरा खंड श्रीवर पंडित ने वि. १५३४ में बनाया है 
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इसमें महाभारत कलि संवत के ६५३ वर्ष पीछे अर्थात वि, पू, २१९१ वर्ष (ई, पू, 
२४४८ वर्ष) पूर्व हैना लिखा है, यह उपर कहा है... ८ 
चेद काछ---३ ००० वर्ष पूर्व का बुददेव ने अपने सूत्रों में वेद की चर्चा 
की है), 2०००७ वर्ष, पंदावस्‍्ता पारसियों की धर्म पुस्तक में होम पुष्ट बाब में 
अथर्व वेद की और अंगिरा ऋषि की चर्चा है. करसनानु ने अपने राज्य में अथर्व 
बंद कर दिया (द्वाम पुष्ठ आयत १८). ५६० «०० वर्ष, व्याप्त ने उप्त पर दर्शन रचा है. 
वाल्मीकी रामायण में वेदों के ईश्वरीय पुस्तक माना है, रामायण का समय ८ छाख 
वर्ष है. (बाल कांड सर्म १५ को. २). मनु की रामायण में चर्चा है (क्रिप्किया कांड 
सर्ग ६२), मनु में वेद इतर किसी ग्रथ का नाम नहीं, वेद मनु से पहिले हैं, सूर्य 
सिद्धांत में वेद का नाम है, अन्य का नहीं- इससे वेद का काल और मनुस्मति तथा 
सूये सिद्धांत का काल मान सकते हैं. 
स्वाप्री इकराचाय--शंकराचाये, कुमारल भट्ट का चेला, (डा, हंटर साहेब) 
हं, पू, २०० वर्ष, ई. स. १००० में. ई. सत. ८०० में (विल्सन, कालबरुक, ता, 
हिंद, राममेहनराय, प्रो. जयनारायण ई.). हैं. स. ११०० में (मि, आर. सी. दत्त). 
बौद्ध धर्म हिंद में ई, ? २०० तक रहा परंतु दरअप्तल ई, के २०० वर्ष पहिले 
मोर्द खानदान पर जवालू (पड़ती) आने पर कम पड़ गया और ब्राक्षण धर्म फेला, 
(ता, हिंद) यही शेकराचार्य का साम्य है. शंकर की पुस्तक में मुसल्मानों का नाम 
तक नहीं है, इसलिये १००० वर्ष पहिले हुये. सिकंदर न हिंद में आया तब 
इकराचार्य नामका साधु पूरजेश से उपदेश कर रहा था (पारसियों की धर्म पुस्तक), 
सुधिष्टर प्रसंग में सुरत के तांबापत्र का प्रसंग देखे निम्तसे ई- पू. ४३३ वर्ष 
(अमेरीकन मिशन नूर अफर्शा), शंकराचायय कलि २१५७ में जन्मे, २१८४ में भरे 
(ऋषि चीरा० ईकर शिष्य) अनेक शंकराचाये हुये हैं इसलिये परदेशी भूल खा नाते 
हैं. बत्तुतः पहिछा शंकराचाये वि. के २२३ वष पहिले हुवा है. दूसरे का चेलां 
भर्तृहरि हुवा. वि. ५७. शंकराचाये बुद्ध के मरने पीछे हुवा. (ए. बी, सी, नट 


साहेब) इससे २२१५ वर्ष होते हैं 5 
(७) ग्रंथ शेछी- 

ग्थां की शौठी और भाषा से यद्यपि काल का निर्णय नहीं हता तथापि यह 
पूर्व, यह पीछे ऐसा भान द्वे। सकता है. यथा उपनिपदें की और सूत्रों की रचना से, 


ललित अललित छंद भाषा से भान दाता है. 


७७४ प्रकी्ण. 

आय प्रजा के अगें के पांच काल मान सकते हैं १ मंत्र काल, २ आप्मण काल, 
३ उपनिषद्‌ काल, ४ सुत्र काल, 4 धर्मझाख काल. इस प्रकार यूराप की क्रिश्चियन 
संस्तार ने पॉसे कॉल नियत किये हैं. यह एक पीछे हुये हैं. यह बात इनकी रचना 
जौर भाषा से नानी जाती है. महाभारत से गाता की छंद रचना उत्तम होने से 
गीता उससे पीछे वनी है. रामायण की काव्यरचना सुंदर हेाने से वेह बहुत पीछे 
का अंग है. इस प्रकार ग्रंथ और वक्ता के फौछ का अनुमान कर सकने हैं, परंतु इस 
अनुमान में मूल भी हे। जाती है. 

* “एक हिंदू वालक रंगलेंड में जाके तमाम उम्र इग्रेजी सीखे ते मी जे उस्तका 
ठौन वा लालित्य है वोह यथावत ओर सर्वथा नहीं आवेगा. हां, जब दे। तीन पीढी 
दे। जाये तब वेह उच्चार, 'छालित्य पदें को व्युत्पति वा रीढिकरूप तथा पदें का 
टीग आसकेगा. प्रोफेसर मोक्षमूलर ने संस्छत का खूब अम्याप्त किया, भट्ट पदवी 
पाई जौर वेद, उपनिषद तथा स॒त्रों प्रति लेख लिखे, अंत में यह हुवा कि थे मूल 
भेरे अर्थ निकले. चेद को शब्द संज्ञा ईग्रेजी में है जे गुरुदत्त एम. ए. ने बनाई 
है उप्तका गुजराती में तरज़ुमा प्रसिद्ध हुवा है उममें यूरापियनों के अर्थ का आंदोलन 
दरताया है. मे 

यदि ब्राह्मण से कुछ निर्णय करें ते! मनुस्मति की उत्तमें साक्षी दै, इसलिये 
घर्मेशाख्र का काल वहां जाथुसेगा; क्येंकि मनुस्मृति भर्मझाखत्र ही है. जे उपनिषद 
पद लेबें ते ११२७ हैं. श्ेकराचाय ने भी वद्नसूची उपनियदर बनाया है और उसके 
पौछे दूसरे ने मी बनाये हें. अकबर के समय अछोपनिपद मी बना है. अर्थात यह 
काल और कर्ता प्राचीन, किंवा पहिले उपनिषदों के काल और कर्ता नवीन डेरेंगे. 
बूददारण्यक, छांदेग्य यह देने एक समय के नहीं दे किंतु उनके अंदर जे। इतिदाप्त 
है वोह स्पष्ट जना देता है कि ६६ पीढी में मितना समय लगे उत्तने काल में थे 
बने हैं और उप्तके पीछे मी उमेरा (अधिक बढाना) हुवा है. वे खास्त एक व्यक्ति 
के बनाये हुये नहीं हैं; क्योंकि उनमें ६६ पीढटी के नाम है जीर वसुदेव देवकी 
आदि के मी नाम दं. माना कि थे कोई ओर होंगे श्रोरृष्ण क्वा बाप वा माता नहीं; 
तथापि जुदा जुदा काल का मिश्रण ते है. एक काल में और एक का जिया हुवा ने 
दने से उनका श्रुति नाम है. इृप्तिंहसापनी, रामतापनी, हंसेपनिषद ब्गेरे नवीन हैं 
आऔर भाषा मिलाओ ते उन समान है. वेताश्वतर छंद में चना है वेह आठ उप 
निपद से पीछे फा है. कठ और श्ेता, के! मिलाओगे तो भाषा को रचना और 
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लाठित्य समान जान पडेगा. (अछवत्ते वेद की रंगत वा शैली किसी से नहीं मिलती) 
हालांकि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कठ से बहुत पीछे बना है 
जिप्तमें तत्त्व विद्या वा फिलेसेफी है/उप्तमें जान पूछ के न करें वहां तक 
उसमें काव्य, शृंगार, रस वा अलंकार वाली रंगत कमी मी नहीं आवेगी और कविता 
में कवित्व (अडकार रस) डाल के फिलेसेफी लिखें ते नहीं बनेगा. इसी प्रकार 
गणित, केमिस्ट्री और वेधकादि विषय वास्ते जान लेना चाहिये अर्थात उन मंगें 
की भाषा, रचना और पति में अंतर ही पडेगा; इसलिये उपनिषद्र जिम्तमें पाजी- 
ठीव # फिलेसेफी है उप्तका मेल रामायणादि से और रामायणादि का मेल उप- 
निषद्‌ से नहीं हे। सकता 
नवीन सांख्य सूत्र बुद्ध पीछे का है. वेदांत उससे ३००० वर्ष पहिले का है 
भीर न्याय वेशेषिक रामचंद्र फे समंय का है. अब इन के काछू का एक पड बनाना 
कैसे द्वे सकता है. वे सत्र पद्धति में समान है; परंतु उनकी रचना रंगत में बड़ा अंतर 
है. तथा गृह पुत्र (कात्यायन-अपस्तंब) जे रचे गये हैं वे प्राचीन सांख्य, कणाद 
और गौतम से पीछे के हैं ओर भक्ति सूत्र (नाई, शांडिल्य) नवीन का में हुये हैं. 
उनका एक पड़ बना के काल ओर पूर्व उत्तर का निर्णय भूल में ढाले यह स्पष्ट है, 
मनु से छेके याशवल्वय स्मृति और निर्णयप्तिधवादि सर्व धर्मशासत्र कहते 
हैं; गीता का भी धर्मशास््र में अंतर्भाव है, इसलिये घर्मशास्रपड मी नहीं बन सकता, 
रामायण, मद्दामारत प्रसंग विषे उपर कहा है अर्थात्‌ विषय प्रति मी भाषा 
फा अंतर दाता दे. तारत और जबूर की भाषा मिलें, इंजील जे। कि बहुत पीछे 
वनी है उसमे मबूर की भाषा रसिक दे उत्तम है, और तेरेत की उप्तसे सुकी है 
(नवीम भवीन बनाना दूसरी बात है. क्‍योंकि वेद स्वाभाविक नहीं है. यथा वाय- 
बल बहुत ही सरल इंग्रेजी में है ऐसा कहा जाता है): 
मागघी भाषा और पिश्ञाच भाषा में झब्दाछंकार सुशामित नहीं बनता. 
इप्रेजी, अरबी, फारसी, संस्झत, मन माषा के गद्य, प्च अंडर रस मिन्यओो 
और उप्का परिणाम निकाले से बडा भेद देया इस प्रद्धार भाषा मेद से भी काल 
का निश्चित नियम नहीं दे। सकता- 
एक ही भाषा में कालक्रम से भेद होता दे यघा-पेद और येद से इत2 मथ 
की भाषा में द-सृत्र अगर की भाषा में है-धर्म शझाख के अयां की भात्रा में है धर्म 


3 भ्रेट्य मेटतवादत +क्वशच 
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सिंधु निर्णय सिंधु पीछे (३०० वर्ष से) और भागवत्‌ पहिले बनी है, यह सब धर्म 
ग्रंथ माने जाते हैं. परंतु भागवत की उत्तम ललित रचना है; धर्म० निर्णय० की 
चेसी भहीं है 

- संक्षेप में उपर माने हुये पड़ से ग्रंथ काल, प्रयामक काल वा उनके जागे 
पीछे का निश्चय, नहीं जाना सकता अर्थात्‌ फिक्स रूप (यूं ही) में नहीं माना जा 
सकता. और फेर उनका अनुमान, के जे। संस्छत के ठीक ठीक नहीं जानते. यही 
कारण है उनके शोध में अंतर (मत भेद) पडने का. जेसा कि शंकराचाये कुमारलमद्ट 
का चेला महाभारत 'पहिले, मनुस्म॒ति पीछे, महाभारत पहिले, गीताजी पीछे. भौर 
उनमें से ही दूसरा शेघक इसके रद करके अन्य कहता है जेसा कि उपर जनाया 
गया है. इ. 





(८) वश, 
बेशावली पर ध्यान दें ते आर्यावते में ठीफ़ ठीक इतिहास नहीं मिलता है- 
जे मिलता है उसमें विराध आता दे. यथा-उदयपुर के महाराणा के और शिवाजी 
सिताराके वंश अनुप्तार विषारें ते भागवत, हरीवंश, टाड, राज्यप्रशस्ती बगेरे अंथें 
में पीढ़ी के अंक में चार पांच का भेद पडता है; इसलिये बड़े से बडा अंक छें ते 


नीचे अनुसार है-- 

१ बच्मा से लेके इक्ष्याकु तऊ ७ (८-बापा से महाराणा लक्षमण तक ३० 
२ इध्ष्वाकु से राम्चद्र तक ६८ | (अलाउद्दीव और पदमनी का समय) 
३ ,, बृहदबल (मद्दाभारत) तक <८ ९-बापा से छेके उदयपिंह तक. ४१ 
४ , सुमित्र तक !!९ (अकबर का समय) 


*““बापा से विधमान महाराणा ६१ 
«६ » फतकसेन तक 8 [२८ |. फने्सिंद जी तक (सं, १९५६ वि). 
६ ,, बापारावल तक १23 |? १-दक्षवाकु से लेके फ्तेसिंदजी तक 
७. बापा से स्मृसि रावल, र्८ १४४--६१८०२०५ ओर बक्या । 
(पृथ्वीरान का शाला) तक से लेके २१२ अंक हैं 
अब वेद मनुम्मति के ठेखानुसार सर्व स्ाधारणकी उम्र १०० वर्ष की और 
सर्व में प्रदत्त त्तचये २९ वर्ष का गिन के हिसाब करें ते प्रति पींढी २८ वर्ष 


# अजुध्या का राज्य छूटा 
तू खिनाद्गढ में स्वरएग्य स्वाएक. 
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आवेंगे. $ यह सरासरी है. पस्त २१२ ७८ २५-५ ३०० वर्ष, और यदि हरेक के 
१०० वर्ष मिनेंते २१२०० देते हैं. परंतु यह पीढी और यह सराप्तरी हिसाब 
ठीक नहीं है से दिखाते हैं. ५ 
(१) बृहद बलसे बापा तक ५७ (१४५-८८-५७) बापा से फतेसिहजी 
तक ६१५०११८ ८ २९८ २८५० इतने वर्ष महांमारत के होते हैं. परंतु 
यह ते बुददेव का समय आ छूगता है. महाभारत के ते। 2३४० वर्ष आपरे हुये- 
(२) बापा से स्मृसितक १८ ३८ २५-४५० अर्थात स्प्ृसि से ४५० वर्ष 
पूर्व में हुवा. स्ट्ृसि सं. १२५० (पृथुराज के साथ लडाई में मरा) में हुवा है, इस- 
लिये बापा सं. <«० में हुवा परंतु बापा से फतेसिंह जी तक ६१ अंक हैं, अतः 
६१ ,८२५-१५२५ वर्ष अर्थात्‌ बापा वि. सं. ४०० में हुवा. कितना बडा अंतर| 
इसलिये बंस्तावली पर वा उप्त पर उमर की गणना के अंक पर विश्वाप्त नहीं आ सकता. 
बायबर संसार आदम उत्पत्ति याने रृष्टि की उत्पच्ति ७००० सात हमार 
साल से ज्यादा नहीं मानती और नूह का तूफ़ान ५००० पांच हजार वर्ष पर हुवा 
तब सब जगत की बस्ती डूब गई वे ही बाकी रहे कि जे नूह के साथ किश्ती में 
थे; इसलिये पांच हजार वर्ष पूर्व का इतिहास मिलना नहीं स्वीकारती जो मार्ने ते। 
बायब्रल ईश्वरीय वा प्रमाण पुस्तक न ठेरे. इसलिये सब बातें में उनकी यही फाशिश 
रहती है. यथा (वंश) पीदी प्रति १८ वर्ष छगाके समय नियत कर लेना, क्षेपक 
बताना. इत्यादि रूप लेती है; परंतु मिस्र के मीनारे, यूनाव के इतिहास, भोर 
भूम्तर बिदा ने उनकी मोन्‍्यता के नीचा बता दिया हे- 
दूफ़ा की इंजीलू बात ३ में इसामसीह से छेके आदम तक ७६ पीढी बताई 
हैं आदम से इसामसीद तक १००० वर्ष द्वेते हैं. यदि सरेरास के हिसाब से दर 
पीढी १८ वर्ष गिनें ते ईसा से आदम तक १६६८ वर्ष द्वाति दें, याने सृष्टि को 
उत्पत्ति हुये १३६८ वर्ष हुये भर यह क्रोन मानेगा जे दरपौदी ४« गिने ते। 
३०४० और मरेराप्त १० गिने ते ३८०० और १०० गिने तो ७६०० वर्ष दाने 
६ छ १०० बच का महा लव उल्या पुत्र से, ऊध का पौत्र «०का प्रपोत् २५ 
का और संथ्पोत्र डाजनम या, ख १०० चई की उमर पाऊे मा याने बाप पीछे २५ वर्ष गद्दी 
पर उद्दाइ कोई साठ सड गई सज्य वाता दे ते। वाई १० बर्र भी नहीं काने वाता, कभी 


$ लि में ७ राजा दे। गये जेसे हू पितादगढ में भगारहीन डे माय टराई हुई ता तीत दिन 
में ७ गाया गर्ती पर येद्रे भर्षात्‌ बेदते गये और हदें में मरते ये, 
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हैं; परंतु उपर कद्दे अनुस्तार नस्ल की सरासरी मान्य नहीं हा सकती जोर जे 
मारने लो वायबल की सृष्टि उत्पत्ति (७०००) वर्ष उसी को रीति से गछत ठेरेंगे, # 
(९) छेखन पद्धति काल- 
चेदिक काल में लिखना नहीं जानते थे. ४ काल हैं, छंद (ऋजा रची) मंत्र 
(यज्ञ मंत्र प्रसिद्ध हुये), ब्राह्मण (वेद मंत्रों की टीका) सूत्र (उन पर फात्यायनादि 
संत). वायबरल अ्रसिद्धि के समय लिखने का रिवाम था (मेक्षमूलर साहेब), 
व्याप्त भारत बनाने छगे तब गणेश ब्राह्मण लिखता जाता था (आदि पर्व 
अ. 5 देखा). महाभारत में लखधातु का प्रयोग है. जहां लिखने वाछा और गवाह 
मर गये हों (कात्यायन). अष्टाध्यायी में भवादि परस्मैषद, धुदादि परस्मे पद गत. 
/रद विलेखने. लिख अक्षर विन्यामे” धातु पाठ है. पतंमलि ने इसका विस्तार 
किया हैं. कालडीया (बायुल) वाले ने सिकंदर बादशाह के !॥ डेढ छाख वर्ष की 
पुरानी भ्रशस्ति दिखाई थी. बलात्कार मे लिखाया हे ते। (मनु अ. ८ श्र. १ ६८). 
न जानने बारें से पुस्तकें के रखने वाला अच्छा है (म. अ. ! २ श. १ ०३) बिना 
लिखे पुस्तक कहां से. 
छः महीने पूर्व की चात याद नहीं रहती; अतः ब्रह्मा ने बकी पर लिखने की 
रीति बताई (बृहस्पति) जे पढता सुनता लिखता है. (रामायण यु स. १३० श. 
१२०). लिखित पत्र भी प्रमाण है (याशवल्कय). बुद्धेव ने चंदन की लेखनी से 
ठिखा (ललित विस्तार), वेदों में लिखने की आज्ञा है (लेक्चर, शामजी रूप्ण वर्मा 
चेरस्टर और संस्छृत का प्रोफेसर जे। छंदन में दिया). 
बकरे पत्ते और कागज. (काश गयाप्त, क्रीम). 
प्राचीन काल में मिखियें ने दरख्त के पत्तों से कागम बनाया. माम पापर. 
अरबी में गेमी. धरदी, जब मिस्र के दूसरे बादशाह ने पत्र की जावक बंद को ते 
एशिया के परगमेत्त नगर में चमडे'का पत्र बना. नाम परममेस्त, इग्रेजी में पारचंट. 
इसवी पहिली सदी में प्रचार था. हीरेोदेश ने अपने समय चमडे के कागजों का 
मिक्र किया है, यह ३. के १०० वर्ष पूर्व हुवा है. (तहजीब). 
+ गतकाल में धार्मिक शतेद्वास कर्ताओं ने एक एक की उमर पाँच पांच हजार वर्ष 
की, एक एक इजार दर्व की, पांच पाँच सो और तोन तीन से वर्ष की मी बताई दे. परत 


३०० से ज्यादे उमर किसी की हुई दे, ऐसा सतापकारक सवृत नहीं मिलता. साधारण ले 
१०० दे को उमर हुई हैं और मानी गई हैं. 
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पुरामे यूनानी मिल्री दरख्त की छाल पर लिखते थे, मिस्र के मीनारो पर 
प्रशस्ति लिखी हुईं है जे इ के चार पाच हजार वर्ष पहिलेके है (काशे में से शब्द 
निकाल के सशेधन है) (कुलियात आये मुस्ताफिर पृष्ठ २३). 

जार्यावर्त में ताड, भेनपत्र, परण, पत्र, वर्ग, छास्र, पछाल, पर, ताम्रपत्र, 
शिला, चर्म, कपाप्त वगेरे पर लिखा जोता था 

साल, सन, अरसी, रेशम, सूत, चीथरे से पत्र (कागज) हिंद में माचीन काल 
से ननते आये है. सम्झत केाशे में लेखनी है. 

उपरोक्त काल प्रसग में जे लिखा है वेह विशेषतः कुलियात आये मुसाफिर 
के पृष्ठ ? से २६ तक में से लिया है, उसमें विशेष वर्णन है साक्षिओं का पूरा 
पता है. हमने ते। अनुक्रमणिका मात्र लिखा है. 

(१०) इसराइली इतिद्वास- 

तोरेत (बि. पू १५९ ० आप्तरे) जमूर (वि. पू ९८५ आप्तरे इंनील (वि- 
१७ पीछे) कुरान (वि, ६७५ के लगभग). 

तेरित, इमील और कुरान में टतिहाम है. जबूर में भक्तिभाव है. तेरेत में 
मूसा द्वारा खुदा के वचन कहना, इजील में वाप बेटे फे वचन, मति, येहन बगेरे 
कहते है, कुरान में नी मेहम्मद खुदा के वचन कहता है, ऐसी परिनालिसा हैं. 

ईश्वरीय वाक्य मे इतिहाम और पर की साक्षी नहीं हे सकते. कुरान में 
बायबल वाढे इतिहास दे. कुछ कर्मफाठ का भेद है. 

उनके अनुयायी महल में ही उन गये विये मतभेद है. एक नेरेत के इबरानी 
जुबान में दाना, दूसरा पदलना, तीसरा मूसा के पीछे छिसी माना कटता है. ऐसे 
ही इजीऐे में मतभेद दे छुरान के कोई टनरत उमर छल बताता हैं, कोई एक 
रात में उत्तना फाई यथाममय आयत उतरना बद्ता है. कोई कद्ता है कि आयत 
कुदसी उरान में नहीं लिसी गई है, इत्यादि मतभेद है (हम इस विषय के लिखना 
नहीं चाहने, निनके ट्स प्रिषय झा सोन जानना हो वेह कुलियात आय मुमाफिर 
उई बाचछें) 

(१?) ?८ पुराण 
५ _ शगाय में बहुषा एुसण सतातुसार सादायें दे वे जेसे नेसे प्रमाण मी माने 

नाते हैं. उसके नाम बह है- १ मम, २ यर्म ३ बाराह, ४ यान, 4 ब्रश्ाद, 
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है अद्वेवत्त, ७ विष्णु, < झिव, ९ लिंग, १० मारकडेय, ? १ पद्म, ? २ नारद, १३ 
अम्नि, १४ ब्रह्म, १५ स्कंघ, १६ भविष्य, ! ७ गरुड, १८ भागवत, (काई देवी- 
भागवत के पुराण है और विष्णु मागवत पुराण नहीं ऐसा, केई दंवी भागवत पुराण 
नहीं है विष्णु भागवत पुराण है पेसा मानते हैं. एक दूसरे के उपपुराण कह डालते हैं). 

इसके सिवाय आदि पुराण, गणेश्व पुराण, स्लौय पुराण, वायु वर्गेरे ३९ उपपुराण 
फहाते हैं, जिनकी चर्चा का यह प्रसंग नहीं है. 

पुराण-निप्तमें रष्टि उत्पत्ति वगेरे का वर्णन हे. उक्त १८ पुराण व्यास- 
भगवान के बनाये हुये हैं, ऐसा पौराणिक मानते हैं. व्यास अनेक हुये हें. कान से 
कान से व्यास के कान से कान से किये हुये दूँ यह बताना मुश्किल है; परंतु पीरा- 
णिक उत्त व्याप्त के बनाये हुये कहते हें कि सिस्तने वेदांतदर्शन बनाया है, जो महा- 
भारत के समय था, जिसे सत्यवती का पुत्र मानते हैं वा बादर का पुत्र बादरायण 
कहते हैं, मिस्तने महाभारत बनाई, निम्तक! पुत्र शुकदेव हुवा है, मिसे ४३५ * वर्ष 
हुये हैं (वा ९०००). नवीन शाघक यूं कहते हें कि पुराण उस व्याप्त के बनाये 
हुये नहीं किंतु पीछे से किसी ने व्याप्त के नाम से रचे हैं- उसका सबूत यह है -- 

(१) सब पुराणों में बुंदेव के ईश्वर का अवतार माना है. बुद्ध के २६०० 
वर्ष हुये; वि.पू. ६१४ में हुवा है. व्याप्त वि. पू.३३०० वा ३०० पर हुवा है- 
(ज्ञ.) भविष्य प्रत्यय हैं, (उ3.) शिव पुराण पूर्वाद्ध ख्ै. ५ अव्याय ३ से ९ तक़ में 
जे रीतभांत मनाई है वेह जन के पूज्यों से मिलती है. इसलिये जेन धर्म के पीछे 
के हामे चाहिये 

(२) रामानुज श्री जिसने शंख चक्रादि की छाप लेना चलाया वोह वि. सं. 
१२०० के पीछे हुवा है, उसका निवेध लिंगपुराण में (शंखे चक्के ++ स॒ सर्व धर्म 
विहिप) है जिसके शरीर पर शैखादि तपा कर छाप ढगी हे। वेह जीवते ही मुर्दा 
है, सब पर्य से बाहिर फर देने ग्रेग्य है. (इप्तालिये रमाजुन के पीछे हुवा) 

(३) अभि पुराण में छाप लेने की विधि बताई है, जिसकी साक्षी पृर्णप्रज 
चक्रांति ने दी है. यह विरोध. अतः व्यास छत नहीं. 

(५) छुनक नहांगीरी में जहांगीर बादशाह ने लिखा है कि मेरे बाप के समय 
अमेरिका से एक पादरी आह, तंबाकू और गोमी यह तीन वस्तु छाया था. (संस्छत 
निरषट्‌ में इनका नाम नहीं. सब इतिहासकर्ता अमेरिका से आना मानते हैं); परंदु 
प्र्मांड पुराण में (पाप्त कलि ++ तमाऊे ++ मरका) और पद्म पुराण में (धूम्न पान) 
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तैंबाकू पीने का निषेध किया है. जहागीर का बाप अकबर बादशाह वि. सं. ह ६१ ३-- 
१६१६२ में हुवा है अतः उभय पुराण व्यास छत नही. 


(९) बौद्ध धर्म के निषेधक शकराचाय, शंकर का अवतार कहाते है, पढ़ा 
पुराण में पार्वतीजी के जवाब में महादेवजी कहते हैं (मायावाद). हे देवी! कलि में 
मैने ब्राह्मण का रूप धारण कर के निप्तमे वौद्ध के छिपे हुये सिद्धात हे ऐसा झूठा 
शास्र-मायावाद मैंने रचा है, ऐसा लिखा है; इसलिये शकराचार्य के पीछे बना है 
वा क्षेपक भाग मिला है. 

(६) जगल्लाथ का मंदिर वि. स. १२३१ में उडीसे के रामा अनंगरभीम ने 
बनाया था, इससे पूर्व नही था और मंदिर में भी संवत्त लिखा है. इस मंदिर 
का भहात्म सकंध पुराणमें है अतः यह पुराण १ २६१ पीछे बना वा क्षेपक भाग मिला. 


(७) युधिष्टर राजा के पीछे राजा परीक्षत हुवा, उसने १९ वर्ष राज्य किया, 
अतकाल मे शुकदेवजी ने भागवत सुनाया. महाभारत शाति पर्व के अध्याय ३३३। 
३३३ से मान पडता हे कि भीप्मपिताजी युधिष्ठिर से कहते है कि झुकठेवजी का 
वियेग हुवा, तब व्यासजी के शेक् हुवा साराश ९६ वर्ष पीछे कहां से परीक्षत 
पास्त आये जो शरीर अमर मान के आना मार्ने तो ध्यास्जी के शेक निवारणार्थ 


क्ये न आये. # ॥॒ 

(८) नारदजी व्याकुल हुये, सनकादिके के! मिले कहा कि काशी, सेमनाथ, 
रामेश्वरादि के मर्दिरो के! मलेच्छे (मुसलमान-यवन) ने गिरा के स्वाघीन किये इ. 
यद्म पुराण, उत्तर लेड गत भागवत्त महात्म अध्याय ! 'छोक २८ से वर्णन चला है. 
मंदिर महमूद गजनवी (स. १९१४), अछाउद्दीन और औरंगजेब ने तोड़े है. जत; 


यह पुराण १ ०१9 पीछे बना वा क्षेपक भाग मिला. 

# (श) व्यास के पुत्र २ शुकदेव इये (१५ अमर कथा सुन के नो ते ता व्यसजी 
के जन्मा और बन में चला गय (२) अप्सरा ताती से जन्मा इसके राजा जनक पात्त भेजा, 
पोछे इसका जिवाद इवा दे पुत्र जन्मे, इसी के। मागबत सिखछाई (देदी भागवत सकप ) अ १६ 
से १९ तक देया) इन २ मसे एक ने परीक्षत वे। भागवत झुगाई (उ) पहिला तो व्याप्त के 
शोक प्रप्तग में मी न आया, मागपत भी नहीं सीखी, वन में रहा, श्सलिये उसका परीक्षत पास 
भाना बने नहीं. दूसरा एडस्प हुवा है और भागवत में दिरक्त ने सुनाई, ऐसा है. भत: विरोध 
आने से आपकी कस्पता मान्य नहीं अप्सरा तानो बनी, ब्यास लाता बना उभय ने सखी 
किया, उससे शूक का मनुष्ददेद उत्पन्न हुवा तथा पदिला शूक श्वरीरसे अपर है. इत्यादि अससद 
ओह कल्फत कथाओं। ने पुर ण की अच्छी बातों को भी मशय में टाल दिया है 
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(९) पुराणों में घल्मादि ठेव ऋषिये की केाई न केई रूप में व्याम स्तुति 
रूपमें निंदा की हे (बहा पुत्री, रुष्ण गोपी कुठमा, महादेव ऋषि पत्नी, पिष्णु ढँदा, 
इंद्र गौतम, सूर्य कुंति, घद्र गुरु पत्नि तारा, वायु जननी, वरुण उर्यशी, बृहस्पति 
अन्था, विश्वामित्र उवैशी, पाराशर मच्छादरी, द्रोपदी पंचप्ति, वामन छठ, बलदेव 
शराय, राम ने बाली के थोऊे से मारा, अह्मा के पुत्र क्ष्मा के रूपवंत जान के देड़े. 
इत्यादि की कथा थाद करे.. परतु बुछुदेव पर कोई कछक नहीं लिखा; इसलिये पुराण 
व्याप्त रुत नहीं. पीछे हुये हो, ऐसा जान पड़ता है. 

(१०) व्यास झत वेदांतदशन से पुराण के लेख विरुद्द है. 

(१!) देवी भागवत में एक राजा और म्छेच्छ (मुसलमानी) वेश्या की कथा 

है, (कु. आ.मु १८७ से १८८ तऊ). 

(१२) भविष्य पुराण में साल्याहन और इसामसीद का सवाद तिब्बत में 
होना लिखा है. राना भेज, कालीदास और मेहम्मद का सवाद कहा है. औरगजेन, 
शित्राजी, मुझ गेविद्सिह की भविष्य प्र्यय से कथा लिसी हैँ, परतु इग्टिश राज्य 
का आगमन नही लिखा है, याने यहा भविष्य ज्ञान गुम हे। गया. अतः यट स. 
१७०० के पीछे बना है, वा उसमे क्षेपक भाग मिला है 

(१३) भागवत में अग्रेध्या फे राना सुमिन्न तकूकी चर्चा हे. बृहदवल 
(कौरवे का साथी महाभारत में था) से सुमित्र तक १२०९ वा !३! पीटी लिखी 

है, परंतु उसके पाचयें वा ठसवें रामा कनकसेन से अयेध्या का राम नए हुवा वेह 
बडी बात नहीं लिखी है, इसलिये भागयत महाभारत के १३१ पीढठी (३२०० वा 
२६० वर्ष) पीछे हुवा हेशगा. 

(१४) भागवत मे ओर शिव पुराण मे सिन (मेन) की सज्ञा है. 

(१५) सजीवनी ग्रथ मे राजा भोज के ठाखले से लिखा है कि मारकंडेय और 
ब्रदवा व्यासजी के नाम से बनाये उसके शिक्षा दी गईं (सत्यार्थप्रकाश में से), 

(१६) शिव पुराणादि मे सृतजी ने जो व्यास से सुना वेट कहा है, ऐसे 
लिखा है याने व्यास के वास्य नहीं कितु अन्ये के (सृत, शुकादि के) है. इत्यादि 
अन्य में हे. 

(६७) विष्णु, शिव, झक्ति पुराण मे एक दूसरे देव की हीनता जाटिर की 
है ऐसे बिराघी ग्रथ व्यास जेसे नही बना सरसे. 
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(१2 महाभारत में “अशदश पुराण सल्वती के पुत्र व्याप्तजी के बनाये 
हुये हैं” ऐसा लिखा है. उपरकी हिल्टी से यह क्षेपक वाक्य ही, पुराण व्यास रुत 
नहीं, ऐसा साबित कर बताता है. 
(१९) इत्यादि के लेके वे व्याप्त छुत नहों, 


(.) मूल व्यास छूत होंगे उसमें क्षेपत (शक, सूत वा अन्य पंडितों का) 
भाग द्वोगा. (उ.) एक मन आटे मे ? तेला संखिया मिलने से उसका ग्रहण नहीं 
है।ता, ऐसे यदि व्यास का कोई वाक्य हे। तो मी विश्वाप्तपात्र न ठेरेगा, (शं,) क्या 
पुराण में अच्छी बातें नहीं हैं, (उ,) क्यें न हों, अरबीयन नाइस्स में क्या अच्छी 
बातें नहीं हैं, परंतु प्रमाणरूप से ग्रहण नहीं है। सकती; कारण उपर कहा गया. 
वेसे ते सच्ची अच्छी सयुक्त उपयेगी बात हरकाई की स्वीकारने येग्य है. (थ.) 
पुराणों में ऐसी अछ्कारी बातें है जे। लेग नहीं जानते. यथा वाराह, कच्छ, मच्छ, 
ससिंह, वामन की बात का भेद थी. से. ने सष्टिक्रमभाव बताया है, तेसे शिव पुराण 
की ज्ञानसंहिता, भागवत के दम स्कंप वगेरे वास्‍्ते नानछे, (उ,) निप्त दिन 
सर्वस॑मति से सतहित्र, उपयेग के प्रतिपाल हैं ऐसा रूप प्रसिद्ध हेगा उप्त रोज 
विचारा जायगा. अमी तक ते। उपर अनुसार है-कहां गीता, कहां भागवत का 
दशम स्कंध|| दम स्कंध का गेपीनाथ यदि ७ से १२ साल तक का हे ते भी 
नीति मर्यादा के विरोधी बातें है. (शै,) स्माह संग्रदाय पांचों (विष्णु, शिव, शक्ति 

» सूये और गणेश) देव के। मानती है, अतः पुराण मान्य. जो ऐसा न होता ते सर्च 
मे पुराण प्रवृत्ति न हवाती, इतिहास पुराण पांचवां वेद है” ऐसा श्रत्रि (उपनिषद) में 
कहा है. (उ,) जो मान्य पुराण है बे ध्राह्मण ऐतरेय आदि है, यह उपनिषद्‌ पीछे 
चने हैं; अतः बेह वाक्य इनके लिये नही है और प्रवृत्ति से ही प्रमाण माने ते 
हिदुओं से अधिक कुरान की, उससे अधिक वायबलछ की उप्तसे अधिक बौद्धों के मत 
तथा अथों की प्रवृत्ति है, उनमें अति व्याप्ति होगी; इसलिये शंका सयुक्त नहीं, किंतु 
सत्य का अहण अस्त्य का त्याग ही मुख्य सर्वतत्र सिद्धात हे. 

(तरस्थ) हमारी मान्यता में यदि पुराणें में से असंभव # और निंदा # 

* का विषय निकाल दिया जाय त्े। साधारणों के लिये ठीक मान पड़ते हैं यथा मागवत 


$ गुजराती भाषा में. नेकारेश”! इस नाम का अंव बना है उसमें अत्भव और 
निश्वि विषय की विगत है 





७९४ प्रकरण, | &ी 


025, 28% व्यामर्जी 
ऊ पेचम और एकादश ₹कंथ में बटन भाग अच्छा है. पक्रेसी पुराण में मी हि 
का कथन नहीं, फोनसा पुराण फब बना, किसने बनाया और उनका भाग केसे बढ़ता « 


गया, यह कहना मुश्किल हे; परंनु चुद घोर जिनके पोछे उनमें सं. ह ७९० तक _ 
बढ़ाया गया है यह बता देना मुश्किड़ नहीं है. 


# 0 ८6 ४० -/ कोई 
उराणों मं कोई मत सिल्सलेवार ऋ्रमबड नहीं है; इसलिये जीवादि विषय 
उनका लेख लिसना व्यथमा है. जीवों का यथाकर्म पुननेन्‍्म मानते हुये मी 
भारंम में जीव प्रकृति की उत्पत्ति मी मान छेते ह 
धुराण के उत्तम ओर योग्य छेख के निषेध मे हमारां प्रयोजन नहीं है, किंतु 
उप्को प्रमाणता और अप्रमाणता पर भार है. याने किसी प्रसंग पर उसकी प्रमाश 
द्या जाय.ते वोह वाय्य' प्रमाणरूप मे आाश्य नहीं हे सकता, सत्य-हितवेधरे 
और सथुक्ते है| तो कुरुन, चाययल और अवृस्ता का मी. लिया' जाता है; ते फेर 
पुराण का क्‍्यें न लिया जाय? छेना चाहिये. केवल एेडन पर हीं दाष्टि न रखनी 


चाहिये. जा मुप्तठमानी काल में पुराणोक्त नाना भावना न होती ते हिंदू धर्म टिकना 
मुश्किल है। जाता, ऐस] मान सुऊने हैं. 


।, । व, पुराण बुड़के पीछे के नवीन हैं, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि शंकरांचा॥ 
ने शरीक भाप्य में भागवत्त,धर्म का खेडन क्रिया है (उपर लिखा है) भर बुद्धंदेव 
ने-पुराण धर्म के अनुषर्म कह्ा.है, (बुद्धप्सग याद करे); इसलिये पुराणों में क्षेपक 
(पुद्ड प्रीछेककी 'मितनी शआातें वे) भाग है, और किसी ने मनधडत भी मिलाया हे।, ऐसा 
जून, पड़ता है. सुब ही पुराण बुद्ध के पूर्व के वा जमुऊ यह बताना पहेल नहीं है. 

* डंपर शिव झुराण, चेष्णवी भागवत और देवी भागवत के जे मत लिखे दें वे 
समष्ठि भाव्रना की दृष्टि से उत्तम, जान पह्तेददे, बेसे दी जुराणों में: जे| उत्तम- 
उपयेगी,भांग है| उसका ग्रहण कततेव्य है, इति. | ५ 


तत्त्वदशन अध्याय ? के अंतर्गत वाला 
“दशनसंग्रह” समाप्त हवा, 


हर 


